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शिक्षा मन्त्रालय-भारत सरकार की आधिक सहायता हारा 
प्रकारित-- 


ग्रटान्ञहडयम्‌ 


( केव्यक मन्थः ) 
महामति भ्रीमद्बाग्भटपिरचितम्‌ 


-------- ---- + अ-------- 


वाराणमी ( भदैनी ) वास्तव्य व्रंद्यवरश्रीपूणदत्ततनुजनुषा माघव- 
निदान-शाद्खंधरमंहिताऽक्रवनिदानेग्रस्थरंस्करतरप्पणीकर्त्रा रोग- 
प्रिचय-भारतथभाजन तरर तब्रूटीप्रचारपृम्तक्र लेखक 
संपादनेन, प्रतापगढ (अवध) स्थ वी० णन्‌० संर 
महाविद्याखयस्य भू पूण प्रधानाध्यापकरेन 

काव्यत्तीशयुरवे दाचाय प्राप्तस्वणपदकेन 
श्री हरिनारायण शचमंणा वैयेन 

करुतथा विपमम्थलेषु प्रभाय 

संस्त्रतरिपण्या तथा विषय 

विभाजकशीषकथोजनेन 
च विभूपतम्‌ तोर्नव 
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प्रकाश्चक- 


|, 
हरिनारायण शर्मा वैद्य 
सोराककुण्ड, भदेनी, 
वाराणसी-१ 


प्रथम संस्करण : १००० 
प्रूल्य ४०० ₹२५ 


मुद्रक-- 

रिवनारायण उपाध्याय, 
नया संसार प्रस; 

भदेनी, वाराणसी -१ 


व 


उ> श्रो) 
प्रा्थन 


30 म मुखामास समन्वित दूःवमय संसारम सब प्राणियां के 
३ छ मघ्य शूरः हो शेर पाना गथादहै। प्राचौन सिद्ध ऋषि 
गक मूनियो ने यान्तिपूवं ^ जीवन व्परतीत करने के ल्एिचार 
पुरुषार्थो का निर्देश क्रियारै। वेर , चर्म॑, २ अर्थं, ३ काम ७ ओौर मोन्न। 
दास्त्रविहित प्रकारानुसार इन पृरूपार्था के अनुष्ठान दवारा मनुष्यां का अव्ष्यहा 
शान्तिमय जीवन यप्रिन करनेमें महाय्य प्राप्ता है, किन्तु इन चारां 
पूरुषार्यो का उत्तम मर शारीरिक एवम्‌ मानसिक आरोग्यदही है। शरीर-मन 
मे अन्पमात्र भी विक्रति होने म उपगक्त चारा पृरषार्थोँमें एक्का भी व्यवहार 
पंगुमयटा जातादै।* 
इम बात क्रा मह्‌-सही शभनुभव चरक्रचायंने कियाथा अर इमकी उद्‌ 
घोषणा भी करदी टै- 


धमाीथकाममोकाणमारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । 
रोगास्त्यापहरतीरः श्रेयसो जीवितस्य च ॥ 


अतः सारारिके तथा मानसिक आरोग्य सुरक्षित रखने के लिए त्रिकाख्दर्शी 
ऋषियों नै सारे जगत्‌ के मनुष्यों के कल्याणां उपायभूत चिकित्सा ( जोत्रन ) 
विज्ञान "आयर्वेद' का भी प्रसार क्रिया| 


संप्रति हमारे देशमेदा प्रकारका आययुवंदिक संप्रदाय प्रचलित दै। 
१ आत्रेय संप्रदाय, २ घन्वन्तरि-संप्रदाय। उनम आत्रेय संप्रदाय का काय- 
चिकित्सा प्रधान, एवं घन्वन्तरि संप्रदाय वालों का शल्य ( सजरी ) तन्त्र प्रधान 
ग्रन्थ करा इस देज्न मे प्रचलन है, किन्तु एक साथ दोनों मतोंको प्रदर्शित करने- 
वाखा कोई एकं ग्रन्थ चरकं सुश्रतके बाद नहींथा। इसी अभावको दूर करने 
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केतु से सिहगप्त के आत्मज परमकुशल विद्वद्‌ ्वारष्ठ आचाय वाग्भट ने दोनों 
सम्प्रदायो का इधर उधर फंले हए विषयों का अनेक प्रन्थांसं संग्रहद्ारा, जो 
कि नतो अति संक्षेप ओर न अति विस्तारदै, सारतर भाग लेकर आयुर्वेद के 
माठ अङ्गका प्रतिपादन करन वाल अष्टाङ्धं हूदय' नामक ग्रन्थ का निर्माण 
किया । ग्रंथ के अन्त ण्व अध्याय मे उन्टाने स्वयं लिखा टैे- 


यदि चरकमधीते तद्घ्ुवं सुश्रतादि- 
प्ररिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाद्यः। 
श्रथ चरकविह्ीनः प्रक्रियायामखिन्नः 
किमिव खलु करोति व्याधितानां वराकः ॥ 


दूसी कारण इस ग्रन्थ मे शरीर एवं भेषज के तत्वादि तथा शल्य-श्ालाक्य 
आदि के विवरण, आयुवेद के सभी प्रकार कर ज्ञातव्य चिकित्सा विज्ञान के सभी 
अद्धो का उल्लेख करनं म बहुत अधिक निपुणता पाई जाती दहै । 

इसकी भाषा प्राञ्जल-प्रौढ विशद्ध एवं रचनारीति दुमाजित रहै । आयुर्वेद 
कै तन्त्रोमे संप्रति एेसा ग्रन्थ आजतक दुलभहीदहै। केवल इमी एक म्रन्यस 
दोनों ग्रंथो का ममं सुगमता से विज्ञात हौ सकता है । आयूवेद तन्त्र में “अष्टा 
हृदय" महश्च अन्य ग्रन्थ सवथा दुलंमदहौदहै। 

किसी का कथन है--“निदाने माघवः श्रेष्ठः, सूत्रस्थानं तु वाग्भटः" यह्‌ 
वचन विद्वानोंको सत्यहीप्रतोत होतादै। “अष्टाङ्खं हृदय" का सूत्रस्थान 
जैसा होना चाहिए, प्रतिपाद्य आयुर्वेदिक अनेक विषयों से परिपूणं, क्रमबद्ध किसी 
मौ तन्त्रका नहीं है । अतः आयुर्वेदिक विषयज्ञान के किए इच्छकं विद्वान्‌ 
एवं छात्रो को यद्‌ ग्रन्थ अवश्य द्रष्टव्य दर | 

आयुवेद वेदका उपाङ्कंदोनेमेवेदनिःसृतहीहै। प्राचीन कालिदास भारवि- 
भवभूति श्रीहषं आदि कविवरों के सभी काव्यनाटक्र आदि ग्रंथों मे प्रसंगवश् 
आयुर्वेद के सिद्धान्तो का उल्लेख किया गया है.। उन ग्रन्थों के टीकाकारोंने 
“्यदाहू-वाग्भटः'' लिखकर उन सिद्धान्तां का प्रतिपादन क्रिया कै। श्रीहर्षं कवि 
नै तो स्वविरचित नैषध चरित में चरक सुश्रुत का स्पष्ट उल्लेख क्रिया है । 
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कञ्यान्तश्पुरबाधनाय यद्धीकारान्न दोषा नृप 
वौ मन्तरिप्रवरश्च तुङ्यमगदङ्कारश््व तावृतुः । 
दवाकणंय सुश्रुतेन चरकस्योक्तेन जानेऽखिलम्‌ 
स्यादस्या नलदं विना न दलने तापस्य कोऽपीश्वरः ॥ 
लघुमंजुष। में प्रसिद्ध वयाकरण भाचायं श्री नागे्भटु कौ उक्तितो संम्ठ्रत 
के वुघवरां को आयूर्वेदज्ञानके लिए आह्वान कर स्पष्टरूप स उच्साहिति कर 
रहीदै। भद्रचायंजी ने आप्तका लक्षण प्रद्चित करने के अनन्तर "इति 
चरके पतञ्जलिः" छिखादै। पुराणा, धमशा एवं दशंनशास्नो मे भी आयुर्वेद 
के विषय पाये जातर्हँ। इम प्रकार प्राचीन संस्करतके सभी विद्वान्‌ आमूर्त 
ज्ञान स मसम्पन्नथे। सत्यतो यहरहै कि आयुर्वेद का मार्मिकः ज्ञान संस्टरतनं 
कोही सुगम एवं मुभ है, क्योकि आयुर्वेद संस्कृत भाषामेंही मौलिकिल्पस 
है । अतः आधुनिक संस्कृत के कोविदोंक प्रति मेरा सौख्यदायिनी सम्मति टै 
क्रिवे अष्टाद्घ हदय अथा चरकसंहिता का स्वाध्याय कर्‌ अनुभव करें कि द्ितना 
आनन्दं आता दहै । 
कुष लोगतो नायूर्वेद-प्रनतंक ऋषियों कौ पडक्तिमें वाग्मट कौ कलियुग 
का ऋषि मानते हुए कहत ह कि-- 
"अत्तिः" कृतयुगे चैव द्वापरे सुश्रूतो मतः 
करौ वाग्भटनामा वेत्यायुर्वेदप्रवतंकाः । 
इसमे वाग्भट का अत्यन्त प्रामाण्य स्वीकार किया गया । 


वाग्भट का परिचेय 
एेसी किवदन्ती है कि वाग्भट सिन्धु देश के निवासी ब्राह्मण तथा वदिका- 
चार परायणयथे। पीद्चै विशेष विद्याके सीखनेके लिए किसी बौद्धाचायंसे 
बौद्ध धमंकीदीक्षाली। अष्टाङ्खहुदयमे हौ वाग्भट के बौद्ध होने का प्रमाण 
उपलब्ध ?। 
( १ ) अष्ङ्गहदय के मङ्ककाचरण में क्रिसी विशेष देवता का नाम न 
होना । 
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मे रमक परिभाषाओं का प्रकरण पूगक्रा पूरा उद्धृत क्रिया गयादहै। 
र०र्०स०्अ० ६। गोविन्द भगवद क रसहूदयतन्त्र स पसुकतफरतावदिदम्‌' 
आदि तथा श्रयुगमघ्यगतम्‌' आदि कुछ प्य समस्वयमें संगृहीत क्रिये गये दैँ। 

गोविन्द भगवत्पाद भगवान्‌ शद्धुराचार्यके गुरुभ्े। यह्‌ बातत °रसहूदय 
तन्त्र" के उपोद्घात मेँ विद्वद्रर श्री गरुनाथ त्रयस्वकं काले महारयने समुद्घाटित 
कियाद) 

यह कहना ही व्यर्थं दै क्रि फिर कैसे “सूनुना सिहगुक्ठस्य” अपना यह 
परिचय समृच्चयके आदिमे द्ियादटै, कधोकि अनक दस्तछिखित्त पृस्तकोंमें 
““सूनुना स्र॑बगुक्त गृक्षस्यः› यही पाठ सीधा लिखा मिखता दै, अतः “सिह- 
गुठस्य? क्रिस पण्डितमानी के संशोधन काफलहौदहा मक्रता टै। ओर रमः 


न 


तारित्रक् वाग्भट ईमाम तरहवीं सदीमे हुए । यह्‌ मत डा० प्रफुल्लचन्द्र राय 
घ ठाकर जंचता टै । 


पुस्तक प्रकाशन का प्रयोजन 


आयुरवेदन्ञानाभिकाषियो छात्रों एवं विद्वानों को भारलाघवयुक्त तथा 
स्वल्पाकारके रूप मे पुस्तक व्यवहूत करने कौ चिरकालं म इच्छाथी। उसी 
अभावकोदूर करने के अभिलाष स, ग्रंथ के गुखबाधाथ मैने विषमस्थलों 
पर प्रमा" नामक संस्कत मे टिप्पणी की, ओर प्रत्येक अध्याय में शीरष॑क संलप्न 
करे विषयों का पार्थक्य प्रद्चित किया है । आजतक हिन्दी या संस्कृत टीका 
समेत अथवा मृललूप मेँ अष्टाङ्गहूदय कौ जितनी मृदित पुस्तकें हष्टिगोचर हई 
है, उनमें किसी में भी विषय-विभाजक शीर्षक संयुक्त नहींदै। शीर्षकसे विषयो 
का ज्ञान शीघ्रो जातादहै। ३ दोषो ओर \६ रसोके ६३ भेदका कष्टक भी 
शीघ्रज्ञानकेकलिए अल्गसे क्गा दिया गयादहै। इसमे शारीर तथा यत्त्र 
श्रो के चित्रभीदेनेकी मेरीबड़ीदही इच्छा थी, परन्तु विव्रिध अड़चनोंके 
कारण वह्‌ इच्छा कार्यरूपे परिणतन हौकर हूदयगत दही रह्‌ गई। अब 
अगले संस्करण मे परमेश्वर की इच्छादही प्रधानदहै। यह्‌ कायं छिखित रूपमे 
२० वषं पहने ही मँ कर चका था, किन्तु पुस्तक प्रकाश्चक के चातुर्यं से अनतक 
उसका मूद्रणनदहोसकाथा, जिसका मुभे बरावर खेद रहताश किमेरायह्‌ 
परिश्रम व्यथं हो जायगा । भगवत्‌ के अनुग्रह स केन्द्रीय चिक्षा मन्त्राल्यदारा 


अष्टाद्वहद यस्य संक्षिप्त विषयानुक्रमणिका 
 शत्रस्थानम्‌-- 


विधयः 

मङ्कखाचरणम्‌ 
अ।युष्कामीयाध्यायः प्रथमः 
आय्रेदो्यत्ति 

अष्टाङ्गानि 

दोषाः 

अग्निस्वरूपम्‌ 
प्रत्रतिः 
र्पः 

द्रव्यादयः 
व्चतिर्गृणाः 
रागारोग्ययोरेकटैतुः 
रोगिपरोक्षणम्‌ 

भूमिदहदशाः 
चिकित्सायाश्चत्वारः पादाः 
रोगाणां चत्वारोभेदाः 
अचिकित्स्यरोगिणः 

न्थस्थानाघ्यायः 
द्वितीयोऽध्यायः 

दिनचर्या 
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पृष्ठम्‌ | विषयः 


१ 
४ 


ध 
२ 
क 


| 


स्वस्थवृत्तम्‌ 
दन्तघावनादयः 
स्वास्थ्यस्यान्ये नियमाः 
( सद्वृत्तम्‌ } 


तृतीयोऽध्यायः 


२ | ऋतुचर्या 


हंसोदकम्‌ 


| संषपाद्‌ऋनुचर्या 


1 
। 
1 


ऋतुसन्धिः 
चतुर्थोऽध्यायः 


स्वस्थवृत्तम्‌ 

वातादिवेगधारण निषेधः 
तदुत्न्ना रोगास्तज्विकित्मा च 
असाध्यवेगरोधी 
वेगोदीरणघारणात्सर्वरोगोत्पत्तिः 
घारणीयवेगाः 

वातादीनां यथाकालं श्षोधनम्‌ 
भेषजक्षपिते भोजनादि व्यवस्था 


पम्‌ 
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बलप्रमाणज्ञानम्‌ 
सत्वादिप्रक्रतिलक्षणानि 
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चतुर्थाऽध्यायः 
ममंविमाग शारीरेऽध्यायः 
मम॑संल्याः 


¦ करोष्ठगतमर्मणां नामानि 


_. _-----~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ -~---------~-----~ - = ~= = 


उरोगतमर्मणां नामानि 
पष्ठगतमर्मणां नामानि 
जतरष्वंगतममंणां नामानि 
सामान्यममंलक्षणम्‌ 
मांसजानि दशमर्माणि 
स्नायुमर्माणि 
धमनीस्थमर्माणि 
सिरामर्माणि 

संधिमर्माणि 
मांसादिम्मणां विद्धलक्षणम्‌ 
सद्यः प्राणहुर ममंनि्देशः 


कालान्तरप्राणहरममंनिर्देशः 


मर्मणां प्रमाणम्‌ 
मर्माभिघातेमरणप्रकारः 
मर्माभिघात्तो रक्ष्यः 


पञ्छमोऽध्यायः 


` रोग वित्षानम्‌ 


। 
| 
। 
॥ 


| 





विकृतिचिन्ञानीयः शारीरः 
रिष्टमृत्योखक्षणम्‌ 
रिष्टलक्षणम्‌ 

प्रभायाः सप्तप्रकारत्वम्‌ 


२४१ | शोकेरिष्टचिह्वम्‌ 


ध्षम्‌ 


29 


२५५ 
२१५८ 


भिषयः 


वरणोऽरिष्ट चिह्लम्‌ 
वंद्यम्यातुरमरणकथन निषेधः 
अष्ठोऽध्यायः 
रागविज्ञानम्‌ 
दूतादिविक्ञानीयोऽध्यायः 
अशभ निमित्तम्‌ 
मार्जारादिभिः पथच्छेदः 
पक्षिणां वाचः 
पशुपक्षिणां गमनादयः 
रोगिगरहेऽथ्‌भाक्‌भे 
अश्‌मस्वप्नदशंनम्‌ 
स्वप्नाद्‌भवकारणम्‌ 
सष्ठविघः स्वप्नः 

स्वप्नानां फलाफलत्वे 
श्‌भस्वप्ननिर्देशः 


निदानस्थानम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 
सवंरोगनिदानम्‌ 
रोगपर्यायाः 
रोगविज्ञानम्‌ 
निदानपूवंहूपादिलक्षणम्‌ 
वातकोपकारणानि 


द्वितीयोव्यायः 
ज्वरनिदानम्‌ 
ज्वरनिर्देशः 


ग्म 


९६० 
२६१ 


२६९ 
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२७४ 
२७४ 


विषयः 

आगन्तुज्वरः 

ापायिचारयोरसष्यतमत्वम्‌ 

मन्त्रोत्पन्नज्वरलक्षणम्‌ 

संक्षेपाज्ज्वरदवंविध्यम्‌ 

प्राकतवकृतयोर्खक्षणम्‌ 

सामञ्वरलक्षणम्‌ 

ज्वरस्य पञ्चविधत्वम्‌ 

संततसम्प्रा्निः 

ज्वराणां स्थितिमयदिायां 
मतद विध्यम्‌ 

विपमञ्वरप्रकारः 


। ज्वरस्य रसादिधातुष्रु लानना 
दोषाणां बलाबलेन ज्वरः 


ज्वर मोक्षकारलक्षणम्‌ 


` विगतज्वरलक्षणम्‌ 


1 


तृतीयोऽध्यायः 
रक्तपित्तकासनिदानम्‌ 

र क्तपित्तस्यस्वरूपम्‌ 
रक्तपित्ते दोपसबन्घज्ञानम्‌ 
कासानांपञ्चविधत्वम्‌ 
क्षतजकासलक्षणम्‌ 


चतुधध्यायः 
श्वासखदहिक्कानिदानम्‌ 
तमकश्चासलक्षणम्‌ ` 
छिन्नमहोष्वंश्वासलक्षणम्‌ 
टिक्रास्वरूम्‌ 


ष्टम्‌ 


२1 
41 
^<) 


वि षयः 


अन्नजादहिक्ास्वरूपम्‌ 


( 


१० 


1 


पृष्ठम्‌ | विषयः 


२८६ । शोणितजन्थमदेपु दोषक्ञानम्‌ 


हृष्माश्वासयोः शीघ्रकारित्वम्‌ २९० 


वच्छमोऽध्यायः 
राजयक्ष्मादिनिदानम्‌ 


16, 


१9 


राजयक्ष्मसंज्ना, राजयक्ष्मणो हेतवः ,, 


राजयक्ष्मपू्वरूपम्‌ 
राजयक्ष्मण एकादश्च रूपाणि 
यक्षिमिणोधातुपुष्टच मावेयुक्तिः 
यक्ष्मिणो जीवने दैतुः 
साध्यासाध्यत्वम्‌ 
स्वरभेदनिर्देशः 
अरोचकनिर्देशः 

छदिनिर्देखः 

ट द्रोगनि्देशः 

तृप्णानिर्देशः 

षष्ठाभ्ध्यायः 

मद स्ययनिदानम्‌ 
मद्यगुणाः 

मदेन चेतोविकारस्य प्रकारः 
मद्ये पीते मोहादयः 
युक्तिहीनं मदं व्याधिकरम्‌ 
अतिमदाभावे हेतुः 
मदात्ययलक्षणम्‌ 
घ्वसकलक्षणम्‌ 
विक्षयलक्षणम्‌ 

सप्तधा मदाः 


२६९१ 


` मूच्छ संन्यासलक्षणम्‌ 
 सप्रमोभ्ध्यायः 


| श्र्शोनिरक्तिः 
, गुदबी स्वरूपम्‌ 


सहजार्चंसो हेतुः 
अश्चंसः षटप्रकारत्वम्‌ 
अशजिननप्रकारः 
अश्च॑सां पूवंरूपम्‌ 
र्तजार्शसो लक्षणम्‌ 
मेदादिगतार्लासि 
चर्मकीलोत्पत्तिः 
ग्रष्टमोऽध्यायः 


तीसार-ग्रहरी . निदानम्‌ 
अतिसारदैविध्यम्‌ 

प्रहणी रागस्य चातुविघ्यम्‌ 
मन्दा्यग्निग्रहणीरागः 
अष्टौ महारोगाः 
नवमोऽध्यायः 
मूत्राघातनिदानम्‌ 
बस्त्यादय एकमम्बन्धनाः 
मूत्रघातस्य कारणम्‌ 
अश्मरी रक्षणम्‌ 


अग्मरोत्रयाणां बालेष्ववोत्पत्तिः 


रक्राए्मरी 
शर्क रानिर्देश्चः 


पृष्ठम्‌ 


विषयः 
वाततबस्त्यादिटक्षणानि 
उष्णवातलक्षणम्‌ 
मूत्रक्नयलक्षणम्‌ 


दशमोऽध्यायः 


प्रमेहनिदानम्‌ 
प्रमेहाणामुत्पादकानि 
कफजमेहसम्प्रा्भिः 
साध्यासाध्यविभागः 
प्रमेहस्य सामान्यलक्षणम्‌ 
प्रमहाऽनेकत्वे हेतुः 
कफजा दश मेहाः 
पित्तजा: षट्‌ मेहाः 
चत्वारो वातजा मेहाः 
मघुमेहस्य दविष्यम्‌ 
उपश्नया सर्वेषां मधुमेहित्वम्‌ 
प्रमेहोपद्रवाः 

मेहिनां दश्च पिटिकाः 
रक्तपित्तप्रमेहयोर्भेदः 
प्रमेहाणां यू्वरूपम्‌ 

प्रमेहे द्विविधो विचारः 


काददोऽध्यायः 
विद्रधिब्ृद्धिगुलमनिदानम्‌ 
वद्रधेः षड्विधत्वम्‌ 
उत्पत्तिस्थानम्‌ 
अतविद्रधिलक्षणम्‌ 
आस्यन्तरविद्रधिः 


प्रम 


३१३ 
२१४ 
२१५ 


२१५ 
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३२१ 


क =-= ~ = ६ 


} 


तिषयः 


 तेषामामत्वादि 
` ह्मीणां स्तनविद्रधिः 
` वुद्धिनिर्देशः 


अन्त्रवृद्धिः 


` गुब्मलशणम्‌ 

` रक्तगुल्मलक्षणम्‌ 

| गुल्मविद्र्योर्भदः 
आनाहः 

। प्रत्यष्ठीला क 

| तुनीप्रतुन्योर्खक्षणम्‌ 
` गुल्मपूरव॑रूपम्‌ 

` द्वादशोऽध्यायः 

| उद्रनिदानम्‌ 


 उदरस्याष्टौ भेदाः 


अतोयमुदरम्‌ 

श्रोटोदरलक्षणम्‌ 
यत्ृदुदरलक्षणम्‌ 
जखादरखन्नषणम्‌ 


सर्वोदरान्ते जलसम्भवः 
उदररागाणां साध्यासाध्यविभागः 
 जन्मनवोदरस्य कृच्छुता 


` त्रयोदशोऽध्यायः 


पारदुरोगशोथविखपं निदानम्‌ 
पाण्डरोगस्य संप्राप्तिः 


मृत्तिकाजपाण्ड्रोगः 


। कामला 


जिषयः 

हलीमकः 

शोथसंप्राप्तिः 

रोफस्य नवभेदाः 
विषजगोफलक्षणम्‌ 
विसप॑निर्देश्चः 
चतुदंशोऽध्यायः 
कुष्टशित्रक्रिमिनिदानम्‌ 
वुष्रनिदानम्‌ 
कृष्ठानामष्टादशप्रकाराः 
परव॑रूपम्‌ 


कृष्टेषदोषाधिक्यम्‌, कुष्टस्या- 


साध्यादिविभागः 
त्वगादिस्थितकृष्टलक्षणम्‌ 
श्ित्रनिदेशः 
साध्यासाध्यविभागः 
संचारिणो विकाराः 
क्रिमीणां द्रैविध्यम्‌ 
बाह्याम्पान्तरक्रिमयः 


पूरो पात्थकफजरक्तज क्रिमयः 


विडभेदादिजनकाः क्रिमयः 
पञ्चदशोऽध्यायः 
चातव्याधिनिदानम्‌ 
अथनिथंकरयो पवनो हेतुः 
तत्कारणम्‌ 

वायाः क्रोपद्रयम्‌ 
पक्वाशये क्रदधवायोः कमं 


( १ 


षृष्ट्म्‌ 


३३३ 


नय य च त _ _-_------------- 


२ ) 

विषयः पृष्टम्‌ 
त्वगादिगतवायोः कमं २४५ 
सर्वे्धिकुं पिततवायुः 
घमनीस्थितवायुलक्षणम्‌ प 
अपतन्त्रकर लक्षणम्‌ वि 
अन्तरायाम लक्षणम्‌ २४६ 
बराष्यायाम लक्षणम्‌ (6 
व्रणायाम लक्षणम्‌ ) 
हनुखसलक्षणम्‌ ३४. 
जिह्वास्तम्भः ५ 
अदितलक्षणम्‌ 
सिराग्रहः | 
णकरादक्गरामः ६४८ 
दण्डकायामः ४ 
विण्वाची र 
खञ्लन्षणम्‌ त 
कलायखज्जः ¢ 
उरुस्तम्भः ४ 
क्रोष्टुशीषंलक्षणम्‌ २४६ 
वातकण्टकलक्षणम्‌ + 
गृध्रसी लक्षणम्‌ )) 
खल्ली, पाद-हषदाहौ ह 
षोडशोऽध्यायः २३५० 
वातशो शितनिदानम्‌ %9 
पूर्वरूपम्‌ ष 
वातद्योणितस्य सर्वाङ्ंचारित्वम्‌ ', 
वाततशाणितद्रंविष्यम्‌ +, 
वाताद्यधिक्रवातशोणिर्तनिर्देशः ३५१ 


वि पयः 


वायुना रक्तमागंहनननिर्देशः 
वायुपद्चक्रकोपलक्षणानि 
सामनिरामवायुलक्षणम्‌ 
वातावरणभेदाः 


प्राणादिपञ्चकवायोः पित्तेनावरणम्‌ ३५३ ` 


कफेनावरणम्‌ 


शचकित्सितस्थानम्‌ 
अथमोऽघ्यायः 
ज्वरचिकिस्सितम्‌ 
ज्वरादौ रंघनम्‌ 
उपवासः 
शीतजल्विधिः 
ज्वरस्य पित्तसंबन्धः 
ज्वरे त्यागः 
आमज्वरस्यौषघनिषेधः 


स्वेदः 
रधनापवादः 


पेयानिर्देशः 

पेयानिषेषः 

जीर्णे तपंणभोजनादि 
ज्वरस्य षडहोऽत्िवा्यः 
कषायः; 

कषु{यनिषेघः 


५, 8. 


० । 


। 
१९, ८ 


२१५२ 


विधयः 


| 
प्राणादीनांपरस्परमावरणम्‌ 
 आवरणस्यासंस्येयत्वम्‌ 


१ । आवरणप्रकारः 


0 


प्राणाद्जीवितत्वा{दि 


२३५५  आवृतानामूपेक्षणाद्रोगात्पत्तिः 
------------नन्बदिषि--- 
¢ 
उत्तराधम्‌- 
१ | ओषधदाने मतभेदः 
१ + कालः 
$ | ओषधम्‌ 
१ | कषायाः 
२ | यताः ( बाख) 
‡ | दषः (रस ) 
| मांसरसा ( शोरवा ) 
" | व्यञ्जनानि 
` | भाजनकालः 
त | धृतपानकालः 
अ जीणञ्वरानुवृततः | 
छ  जीोणज्वरध्नाः पञ्च स्नहाः 
५ : विरेचनम्‌ 


 आमज्गर दाषहरणनिषेधः 


दुर्धप्रयोगः 
बस्तिः ( एनीमा ) 
नस्यम्‌ 


पृष्टम्‌ 


बिपरय ‡ 


अरूचिनाशकः 
अभ्यद्धादिप्रयोगः 
तेलाभ्यद्धः 

रीतज्वरे तंलाभ्यङ्खः 
सन्निपातज्वरचिकित्सा 
कर्ण॑मूलशोथचिकित्सा 
ज्वरे व्यायामादित्यागः 
द्वितीयोऽध्यायः 


रक्छपित्तचिकरिस्सा 
अशद्धरक्तथारणनिषेधः 
रक्तस्यातिसावे इधिरप्रयोगः 
शिश्नाद्रक्तपित्तनिःसरणे चिकित्सा 
गुदान्निःसरणे चिक्रित्सा 
वामाघृतम्‌ 
त्राणान्नःसरणचिकित्सा 
तृतीयोऽध्यायः 


कासचिकित्सा 
कण्टका री धृतम्‌ 
कण्टका रीलेहः 
धूमाः 
उरःक्षतचिकित्सा 
एलादिवटी 
अमृतप्राशोऽवलेहः 
यक्ष्मादिहरषतम्‌ ‹ 
चृतसेवने प्रकारः 
कुष्माण्डावलेहः 


( १४ ) 


„ | हृद्रोगचिक्ित्सा 


पृष्टम्‌ विषयः 

,, अगस्त्यटरीतकी 

,, वसिष्ठरसायनम्‌ 

१६ क्षयजकासचिकित्सा 

„ । कासे शीघ्रफर्दाःप्रयोगाः 
#. | चतूर्थोऽच्यायः 

५८ , श्रासदहिक्षाचिकित्सा स्वेदः 
१९ | अनेकप्रयोगाः 

हितविहाराः 

१३ | हिक्वार्वासयोःशान्तिकमंणि हेतुः 
२१ | पच्चमोऽध्यायः 

₹२१ | राजयक्ष्मादिचिङित्सा 
९४ | मांसप्रयोगः 

"' | आजमसिरसः 

९५ | मयप्रयोगः 

„ | घृतप्रयोगः 

२६ | अरुचि-चिकित्सा 

,, | समकर चूर्णम्‌ 
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------~~-नन्ीि्-----------~- 

स्वस्थवृत्त | रालाक्य 
सूत्रस्थान--र्‌, ३, 9, ६, ८ अघ्याय । | उत्तर०--प स २४ तक अ०। 

रोगविज्ञान | अगद ( विषतन्त्र ) 
सूत्र ०--१, ११, १२, १३, १७ अ०। | सूत्र०--७ अ०। 
शारीर-५, ६ अ०। उत्तर०-३५ स ३८ तक अ०। 
निदान समग्र । 

भतविदया 
उत्तर ०--२३१, ३२३ अ०। ० 
उत्तर +. , / 9 [, अ 
कायचिकित्सा ० 
सूत्र °-- १२, १३, १६से२४५तक अ०। | प्रसूति 
वचिकित्सा०-१ स १२ तक अ०। शारार०-१, २ अ०। 
| १४ से २२९ तकं भर । उत्तर-३२ ३४५ अ०। 
कत्पश्यान-सम्पूणं । कोमारभृत्य 
व उत्तर०- १, २ अ०। 
शल्य 

सि रसायन 
सूत्र ०--९५ स २० तके अ०। 
रारीर०--२, ४ अ०। उत्तर०-३६ अ० । 
चिकित्सा ०- १३, १८ अ०। वाजीकरण 


उत्तर०-२५ से ३० तके अ०। उत्तर ०-४० अ०। 


रक दिकनन्किन---- 


श्रीगसखेशायनमः 


प्रभाख्यसंस्कृतरिपपणीसंवलितम्‌- 


ग्रदान्ञ हदयम्‌ । 


थ ५ 
सूत्रस्थाने प्रथमोऽध्यायः 
66 

ग्रन्थकतुमङ्गलचरणस्‌- 
+रागादिरोगान्सततानुषक्ता- 
नशेषकायप्रस्‌ृतानशषावरू । 
ग्रौत्सुक्यमोहारतिदाघ्‌ जघान 
योऽपू व॑वंद्याय नमोऽस्तु तस्म ।\१॥ 


निदानविषयाः 
ग्रथात ब्रायुष्कामीयमघ्यायं व्याख्यास्यामः। 
इतिहस्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 


~~ -------~-*- - व) = ----------~~-* 





| रिप्पणीकतु्मङ्गलाचरणम्‌ 
भ्रा्रिन्य लोके विविधं विधेयनु ब्रह्याच्युतत्यम्बकनामभि्यः । 
स्यातः, परं गीयत एक एव देवषिभिस्तं परमेशमीडे ॥ 

१ रागो विषयाभिलाषः। श्रादिना द्रेषकामक्रोधादयः। सततानुषक्तास्‌ 
सर्व॑कालमात्मना सम्बद्धान्सहजान्‌ । भ्ररोषाश्चते कायास्ताप्‌ सर्वाणिनरगो 
गजादिशरीरागि श्रभिग्याप्य स्थितान्‌ । श्रशेषान्‌ सर्वान्‌ । श्रौत्सुक्यमिष्टायं 
त्वरापूरव॑कोमानस उद्योगः । मोहः कार्याका्ययोरक्ञानम्‌ । श्रतिः कार्येषु मनसोऽ- 
संलग्नता । जघान मोक्षशास्वरप्रणयनेन बधोपायं दशितवामरु नतु स्वयं हतवा , 
श्रन्यथा रागादेरधुनोपलन्धिनं स्यात्‌ । 


. श्र्टाद्धुहूदयम्‌ 


भश्रायुः कामयमानेन घर्माथसुखसाधनम्‌ । 
भ्रायुर्वेदोपदेशेपु विधेयः परमादरः ।॥ २॥ 


श्रायुवंदागसनम्‌ 
बरहा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत्‌ । 
> सोऽश्चिनौ, तौ सहच्ाक्षं सोऽतिपुत्रादिकाम्‌ मूनीत्‌ | ३ ॥ 
'तेऽप्रिवेशादिकांस्ते" तु पृथक तन्त्राणि तेनिरे । 
^तेभ्योऽतिविगप्रकीरे भ्यः प्रायः सारतरोच्चयः ॥ ४ ॥ 
क्रियतऽ ङ्हदयं ना तिसक्षेपविस्तरम्‌ ॥ 
श्रायुर्वदस्या्टा्गानि 
कायबालग्रहोरध्वाङ्गंशल्यदंष्राजरावषानु || ५॥। 
प्रष्टावद्कानि तस्याहुश्विकित्सा येषु संधिता । 
दोषाः 


वायुः पित्तं कफश्चेति वयो दोषाः समासतः ।। £ ।। 
विक्रताऽवि्रृता देहं ध्नन्ति तेऽ वतयन्तिच। 








१ एति गच्छ्तीत्यागु;-जौीवनकालः । सुखं द्विविधमैहिकमात्यन्तिक मोक्षाख्यं 
च श्रायुर्वेदयति हिताहिततः, मूखासुखतः, प्रमाणाप्रमाणतश्चेत्यायुर्वेदः । यदुक्तं 
चरकेण हितादितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । मानं च कच्च॒ यत्रोक्त 
मायुर्वेदः स उच्यते । २ सः प्रजापततिः । तौ-श्रश्चिनो ्रजिग्रहताम्‌ | सः सटस्राक्ष- 
इन्द्रः श्रात्रेयधन्वन्तरिनिमिकाश्यपादयः। ३ते भ्मत्रिपुत्रादयः। प्रभरिवेशादयः 
श्रमिवेश-भेड जात्ुकणं पाराशर दारी क्षारपाणि नामानः 9 तेऽश्निवेश्चादयः। 
स्वनाम्ना तन्वाणि, तच्यन्ते धाय॑न्त श्रायुरवेदार्थां एभिरिति तन्त्राणि ¦ नेनिरे 
विरचयाञ्चक्रः । ५ तेभ्योग्रन्थेम्यः । विप्रकीरां विक्षिप्तम्‌ । उच्चीयन्ते प्रायुरवेदार्था 
दष्टा श्रत्रे्युच्चयः संग्रहः । अ्रष्टाङ्ग हदयं नाम । ६ कायेत्यत्रंतरेतरद्रन्धः । कायः 
कायचिकित्सा । बालः कौमारभृत्म्‌ । ग्रहोभूतविद्या । उरघ्वाद्धं शालाक्यम्‌, दष्ट 
प्रगदतन्त्रम्‌ । जटा रसायनम्‌ । वृषोवाजीकरणम्‌ ¦! तस्यायुर्ेदस्य ¦ ग्रे 
कायाद्यष्टाद्धषु । ७ ते दोषाः) विकृताः कुपिता दहं घ्नन्ति) प्रविवरता 
प्रकुपिताः । वर्तयन्ति रक्षन्ति । 


मृत्रस्थानम्‌ 


त, व्यापिनोऽपि हृन्नाम्योरधोमध्योध्वसंश्रयाः। ७॥। 
वयोऽहोरात्रिभुक्तानां नेऽन्तमघ्यादिगाः क्रमात्‌ । 


चतुविधोऽग्निः काष्श्च 


= तंभेवेद्विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्निः समैः समः ॥ ८ ॥ 
कोष: क्ररोमृदुमंध्या मध्यः स्यात्तैः ममैरपि। 


प्र क्रति ध 


पमाक्रातंवस्थं जन्मादौ विषेणोव विषक्रिमः॥ ९॥ 
नश्च तिस्तः प्रवरृतयोा टीनमध्योत्तमाः पृथक्‌ | 
समधातुः समस्तामुश्चष्ा, निन्या द्विदोपजाः ॥ १० ॥ 


वातादीनां गुणाः 


"तत्र रूक्षो लघुः गीतः खरः मू््म्चलंऽनिलः । 
पित्तं 'सस्नेदतीक्ष्णोप्णां लघु विशं सरे द्रवम्‌ ।।११॥ 


१ ने-दोषाः । नामरयोवागुः । हून्नाम्यामेन्य वित्तम्‌ । हुदयादुर्ध्वकफः। 
वयसः शरीरस्यावस्थायाः, श्रह्लो दिनस्य, रात्रेः, धुक्तस्याटारस्य च त्रन्तमध्याद्यो 
वातादीनां क्रमतः कालः । 


२--तैः-त्रातपित्तकफः । वातेन विषमः पित्तेन तीक्ष्णाः कफेन मन्दश्च । 
समः समप्रमाणेस्तेः समोऽग्निः । ३ प्रामादीनामाधार स्थानं काष्ठः | श्रपिकः वात्न 
ररः, पित्तेन मृदुः, कफेनमध्यः। स्मस्तैदोषिंमंध्यः । 9 जन्मादौ गर्भावानकाने 
गुक्रातवस्थंस्तं दवैः क्रमणो टीनावातव्रकृतिः २ मध्या पित्तप्र्रतिः ३ उत्तमा कफ 
प्रकृतिश्च । समस्तासुसर्वायु समधातुः प्रहृतिः श्रा । वातुर्दोपः! ५. खरो मृदू 
निपरीतः । सुषम सृक्ष्मच्छिद्रानुमारी । न्यायमते वांयारनुष्णाणीतत्वं गुणां गीतोष्णा- 
सम्बन्धेन तद्गुणवाहित्वान्मन्यमानेनाप्याधर्वेदेन उष्णेनायंणाम्यतीत्ति दयंनाय तस्य 
स्वाभाविकः शीत एव गुणो निर्दिष्टः । ६. सस्नेह मौपत््निग्धम्‌ । ती्ष्णंमरिचवदान्‌ 
व्यासतिस्वभावम्‌ । विखंदु्गन्वि । सरंगमनणीलम्‌ । रएलक्ष्गश्चिक्छणाः । मृर्स्नः 


9 ग्रा ्खहूदयम 


स्निग्धः शीतो गुरमन्दः" श्युक्ष्णो मन्तः स्थिरः कफः । 
संसगः सन्निपातश्च तद्द्ित्रिक्षयकोपतः ॥१२॥ 


धातवा दृष्याश्च 
°रसासदमांसमेदोऽस्थिमजशृक्राणि धातवः । 
सत्त दृष्याः, मलाः भमूत्रशङृत्स्वेदादयोऽपिच ॥\१३॥। 


न 
देह परिपालनोषायः 
वृद्धिः “मानैः सर्वेषां विपरीतैिपर्ययः । 
बटरसाः 
[ष 
°रसाः स्वादहम्ललवणतिक्तोषणकषायकाः । १४८।। 
षड्‌ द्रव्यसाध्ितस्ते च यथापूवं बलावहाः । 
रसानां दाषोत्पादकत्वं दाषनाशकत्वं च-- 
तत्राद्या मारूतध्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम्‌ । १५। 
कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्येतुः कुवते) 


त्रिविधं द्रव्यम्‌ 
णमनं कोपनं स्वस्थितं दरग्यमिति व्रिधा। १६॥ 
द्विविधं वीयंम 
उष्णशोतगुणोत्कषत्तित्र वीयं द्विधा स्मृतम्‌ । 


ता न~ =  --^---- ~ ण--9 


पिच्छिलः । १. संसगंः-वृद्धस्यक्षीणस्यवा, दोषदयस्यसंयोगः । वृद्धानां 
क्षीरानांवा त्रयाणां दोषाणां संयोगः-संनिपातः। २, रसादयःसप्त 
धातवो दृष्यसंज्ञका श्रपि, वातादयएताप दूषयन्ति ३. मूत्रादयो 
मलाश्च चाद्दुष्याश्च । भ्रादिना मांसास्थिमजशुक्रमलाः। ४. सर्वेषां शरीर- 
स्थानांदोषयातुमलानाम्‌ । ५. समानैः समानगुरौव्‌ द्धिः । विपरीतगणेविपर्ययः- 
क्षयः । ६. स्वादुरुघुरः । तिक्तं यथा निम्बम्‌ । ऊषणं कटु-मरिचं यथा । ७ तरसाः 1 
८* श्राद्याः--स्वाद्रम्ललवणाः । ९. श्रन्ये-तिक्तकटुकषाया वातं, श्रम्ललवणाक- 
टुकाः पित्तं, मधुराम्ललवशाश्चकफं कुर्वते कोपयन्ति । 


| 


सूत्रस्थानम्‌ 4 


विपाकः 
त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्रस्लवह्ुक्ाट्मकः । १७।। 
गुणाः 


गुरुमन्दहिमस्निग्ध्युक्ष्णक्रान्द्रमृदुस्थिराः । 
गुणाः समूक्ष्मविशदा; विंशतिः १यसविपयंयाः ¶ १८ ॥। 


गोगारोग्ययोरेकटेतुः 
कालाध॑कर्मणां योगो टौनमिथ्यातिमात्रकः। 
सम्यग्योगश्च विज्ञेयो रोगारौग्येककारणम्‌ ।॥ १९।। 
रोगस्तु दाषर्वषरम्यं,  दोषसाम्थमरोगता। 
निजागगन्तुविभागेन तत्र रागा द्विषा स्मृताः ।॥ २० ॥ 
तेषां कायमनाभदादधिष्ठानमपि द्विषा । 
रजस्तमश्च मनसो द्वौ च--दोपावुदाहूतौ । २१ ॥ 
दर्यनस्पर्शनप्रष्नैः परीक्तेत च रोगिणम्‌ । 
गेगं निदानप्राभ्रुपलक्तणोपशयाप्रिभिः^॥ २२ ॥ 
भूमिदेहप्रभेदेन दशमाहुरिह्‌' द्विधा । 
"जाद्धल्ं वातभ्रूयिष्ठमन्‌पे तु क्रफोल्वरम्‌ ।॥ २३॥ 

१ विपयंयाः-लघु-तीक्ष्ण-उष्ण-रुक्ष-खर-दरवर-कटिन-सर-स्थूल-पिच्छिलाःक्रमाद्‌- 
गवादीनां विपपंयाः । लक्ष्ण-मंदाकी तरह चिकना, सान्द्र ( गाढ़ा )। 

२ काला्थंकमंणां हीनयोगः, मिथ्यायोगः, श्रतियोगश्च रोगस्येकरं कारणम्‌ । 
तेषामेव सम्यग्योगः-न्युनातिरिक्तरटितौ योग श्रारोग्यस्येकः क्ारलामि्यथंः। 
योगः सम्बन्धः । तत्र कालः-लीतोष्यावप॑ल्पः । प्र्थाः गब्दस्पशंरूपरसगन्धाः 
कमं -व्रिविधे-कायिकं वाचिकं मानसं च) हीनयोगः स्वरूपहानिः । मिध्याय्रागः- 
स्वरूपाद्विपरीतता ¦ श्रतियोगः स्वरूपाधिक्यन्‌ । ३ तेपा-रोगाराम्‌ । 8 श्राति; 
सम्प्रासिः 1 ५ इह-्रायुरवेदे । ६ ब्रत्मोदकद्रुपोयस्तु प्रवातः प्रचुरातषः। ज्ञेयः 
सजाङ्खलो देशः स्वल्परोगतमोऽपि च । प्रचुरोदत्रदृक्षो यो निवातो-दरलभातपः। 
ग्रनृपौ बहुदोषश्च, समः साधारणो मतः । साधारगामरुमयलक्षगागुक्तम्‌ । 
जा ङ्गलदेशो-मरभूमिः ( रेगिस्तान-बीकानेर श्रादि ) प्रनृपदेणो यत्र कुपादौ 
समौपे जलगरुपलभ्यते यथा विहारप्रान्तीया देशाः ( पटना, च्छ्रा, गयाः प्रादि } । 


ग्र ङ्गहूदयम्‌ 


साधारणं सममनं त्रिधा भृदेशमादिशेत्‌ | 
१ क्षणादिव्यध्यिवस्था च काला भेषजयोगक्त्‌ ।। २४ ॥! 
गोधनं शमनं चेति समासादापधं द्विधा । 


. शरीरमनादापयारापधम्‌ 
शणरीरजानां दोपाणां क्रमण परमौषधम्‌ । २५॥ 
वस्तिविरेकावमनं, तथा तनं घृतं मधु ॥। 
वोधेयत्मादिविज्नानं मनादोपौषधं परम्‌ | २६ ॥ 


चिकित्पाय।श्चत्वारः पादाः 


"भिषक्‌ द्रव्यारयूपपस्थाता रागी पादचतुष्टयम्‌ । 
चिकिरिमतस्य निर्दिष्टं, प्रत्यकं तच्चतुगुंणम्‌ 1। ८७॥ 
भिषगादीनां लक्षणानि 

"दक्षस्तीर्थात्त शास्त्रार्थो दृश्कर्मा शगुचिभिपक्र । 
"बहुकत्पं बहुगुणं संपन्नं योम्यमोपधम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रनुरक्तो शचिदक्षौो वुद्धिमान्‌ परिचारकः । 
्राटय्रा रागो सिपम्बश्यो ज्ञापकः सस्ववानपि ।॥ २९ ॥ 
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१ क्षरोऽक्षिनिमपः । श्रादिनामरहूतंयामदिनरात्रिपश्नमासादीनां ग्रहणम्‌ । 
व्याघ्यवस्था--नामनिरामादयः । द्विवियोपयं कान श्रौपवं काय॑करारिगां करोति। 
क्षणादियथा -तुरवारणो वमनं देयंमध्याहने तु त्रिरचनम्‌ । व्याध्यवस्था यथाज्वरे 
षडहे कषायं ददात्‌ । २ बस्तिनिरूटबस्तिः । तलादि गमनम्‌ । ३ उपस्थाता 
परिचारकः ( कम्पाउंदर) रवद्यरोगिणंरुपसमीपेतिष्ठति चिकित्साकरायं 
सस्पादनाथंमिस्युपस्थाता । ५ दक्षः चिकित्साकमंरि शीघ्रकारी, तीथत्ति 
शाल््रार्थो गुरोरधीताखिलेवैद्यविद्यः, ग॒चिर्वाक्ायमनोदरदूषितः ! ५ बहवः 
कल्पाः--स्वरसशवुर्णावलेहादिरूपेया निर्माणविधयो यस्मिंस्तत्‌ । सम्पन्नं 
रमादिनायृक्तम्‌ । योग्यम्‌--रोगनाणसमर्थंम्‌ । ६ प्रादया धनवान । ज्ञापकः 
स्वकीयरोगादिसववृत्तवक्ता । सत्ववानू-्र्येण सवक्लेणसहः । 


सूत्रस्थानम्‌ ५ 


रोगाणां चत्वारो भेदाः 
(साध्योऽसाध्य इति व्याधिद्विधा, "तौ तु पुनद्रिधा। 
सुसाध्यः कृच्छुसाघ्यश्च, याप्यो यश्चानुपक्रमः ।। ३० ॥ ) 
सर्वौषधक्षमेदेहे यूनः पुंसा जितात्मनः । 
श्रममंगोऽत्पटेत्वमग्ररूपरूपोऽनुपद्रवः ॥ ३१ ॥ 
'प्रतुल्यदूष्यदेशतुःप्रकृतिः पादसम्पदि । 
गहेष्वनुगृगष्वेकदोषमार्गो नवः सुखः ॥ ३२॥ 
कस्नादिसाधनः कच्छुः सङ्करे च ततो गदः। 
दोषत्वादायुषो याप्यः पथ्याम्यासा्विपयये ।। ३३ ॥ 
्मनुपक्रम एव स्यास्स्थितोऽत्यन्तविपय॑ये । 
श्रौत्सुक्यमोहारतिक्ृत्‌ दृष्टरिष्टोऽक्षनाश्चनः । ३४ ॥ 


अचिकिस्स्यरोगिणः 
त्यजेदार्तं “मिषमभ्भूषंद्ष्टं, तेषां द्विषं, द्विषम्‌ । 


हीनोपकरणं व्यग्रमविषेयं गतायुषम्‌ ॥३४।। 
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१ तौ माध्योऽसाध्यश्च । श्रसाघ्यभेदः--याप्योयावच्चिकित्साहारविहार 


यन्त्रणा तावद्रोगशान्तिस्तत्त्यागेतु रोगप्रादुर्भावः । श्रनुपक्रमाऽ- 
चिकित्स्यः । २ दृष्यादयो रोगसमानाः न स्थुः-यथा-कफेनरक्तमूष्यां 


दूषितम्‌ । श्रनूपदशे पित्तजोरोगः । शरहतौ कफजोरोगः । पित्त प्रकृतेः क्फ 
जोरोागः । पादसम्पत्‌-चिकित्सायाः पादचतुष्टयं गणयुक्तम्‌ । एक दोषजः । 
बाह्यादिएकमायंजः । सुखः सुखसाध्यः । कच्छुः कटस्य: । ततः साघ्यलक्षणात्‌ 
संकरे मिश्रो । श्रपूरणासाध्यलक्षणो रोग इत्यर्थः । ३ विपर्यये-साध्यलक्षण 
वेपरीत्ये । पथ्याम्यासाद्ध तोः शेषत्वात्‌-नश्यन्नपिरोगो न सम्पूर्णतया नश्य- 
तीतिग्नेषः। श्रा-प्रायुषः नियतजीवनकालपर्यन्तमित्यथंः । ब्रथवा-ग्रायुषः 
शेषत्त्रादितियोज्यम्‌ । ४ नास्त्युपक्रमः साधनं यस्येत्यनुपक्रमः-श्रचिकित्स्यः । 
भ्रत्यन्तविपयं ये-सुखसाघ्यादिलक्षणात्‌ - संधा ' विपरीते । रिष्टमरणचिहनम्‌ । 
प्रक्षाणीन्ियाणि ) । । 

५ भिषजो भरपाश्चयं द्विषन्तितम्‌ । यश्चतेषां वेयनुपारा दरेष्टा । द्विषं वं्शतरम्‌ । 
उपकरणं चिकित्सासामग्री । श्रविषेयो वंद्यानघीनः। चण्डस्त्वत्यन्तक्रोची । 


~ अष्टाङ्गहूदयम्‌ 
चरडं शोकातुरं भीरं कृतघ्नं वैयमानिनम्‌ । 
ग्रन्थाध्यायाः 
तन्त्रस्यास्य परं चातो वश्ष्यतेऽघ्यायसंग्रहः ।२१५।। 


ग्रायुष्कामदिन र्व्वीहा रोगानुत्पारनद्रवाः । 
श्रन्रज्लानान्नसंरक्षा मात्राद्रन्यरसाश्रयाः । ३६ ॥ 
दोषादि्ञान तद्भेदर्ताच्चिकि तसाद पक्रमाः। 
शुद्धयादिस्नेहुनस्वेदरेका स्थापननावनम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
धूमगण्डूषहक्‌ सेक ऽतुप्तियर्त्रकशस्त्रकम्‌ । 

शिराविधिः शल्यविधिः गख्रश्नारादिक्मिकौ। ३८ ॥ 
सुत्रस्थानमिमेऽघ्यायालिंशत्‌, शारीरमुच्यते । 
गर्भावाक्रान्ति< तदृन्यापदङ्खममविभागिकम्‌ । ३९ ॥ 


विक्रृतिदूतजं षष्ठम्‌, 
निदानं सावरोगिकम्‌ 


ज्व रास्‌क्‌ शवासयक्ष्मादिमदादयर्शोऽतिसारिणाम्‌ । ४० ॥ 


मूत्राघातप्रमेहाणां विद्रघ्यादयूदरस्य च । 
पाण्ड्कष्ठानिलार्तानां वातास्रस्य च पोऽशः ।॥ ४१ ॥ 
चिकित्सितं ज्वरे रक्ते कासे श्वासे च यक्ष्मणि । 
वमौ मदात्येयऽशःसु विशि १ द्वौद्रौ च १२ मूत्रिते ५२॥ 


ज 0 क "~~~ ----- ~~ ७ 


१ ईहा-चर्या । २ तदूभेदः-दोषभेदीयः। ३ तच्चिकित्सया दोषोपक्रमणीयः। 
 रेकोवमनविरेचनविधिः-रेकणब्दस्य दयोर्वाचकत्कत्‌ । ५ श्रास्थापनं 
बरितिविधिः। ६ . हकूसेक श्राश्चोतनाज्ञनविधिः। ७ तपपापुटपाकविधिः। 
८ तद्रयापत॒गर्भन्यापव्‌ ९ षोडशश्रष्याया निदाने सन्तोत्यथंः। १० रक्तं रक्त 
पित्ते । ११ विशि-पुरोषेऽतिसारे प्रहण्यांच । १२ द्रौ मूत्रिते-मूत्राघान प्रमेहे च। 


स्वस्थवृत्तम्‌ ९ 


विद्रधोगूल्मजठर गरड्शोफविसगिषु । 
कृ ्टश्ित्रानिलव्याधिवातासरेधु चिकित्सितम्‌ । ५३ ॥ 
दाविंशतिरिमेऽव्यायाः, कल्पसिद्धिरतः परम्‌ । 
कल्पा वमे विरेधस्य १तत्सिद्धि वंस्तिकलयना ॥ ५७ ॥ 
सिद्धि वंस्त्यापदां षष्ठो द्रव्यकः, श्रत उत्तरम्‌ । 
बालोपचारे तदृन्याघौ तदग्रहे, हौ च भूतगे । ४५॥ 
उन्मादऽथस्मृतिम्रशे, द्रौ द्रौ वर्म॑सु सन्धिपु। 
द्तमोलिद्धनागपु त्रयो, द्रौ द्वौ च सवग । ४३ ॥ 
क्णनासापमृखणिरोव्रखे भद्ध भगन्दर । 
ग्रथ्यादः) ्ुद्ररोगेषु गृह्यरोगे परृथद््रयम्‌ । ४५७ ॥ 
विपे भरुजद्धं कीटेषु मूषकेषु रसायने । 
चत्वारि णोऽनपत्यानामध्यायो बीजपोवणः ॥४८॥ 
इत्यघ्यायणतं विशं पडमिःस्थानरुदीरितम्‌ | 


४ 
द्वितीयोऽध्यायः 
स्वस्थग्रत्तम्‌ 
्रथातो 4{दनचयध्यायं व्याख्यास्यामः। 
ट्तिहस्माहूरात्रेयादयोमहपंयः । 
"ब्राह्मे गृहत -उत्तिपेतस्वस्थो रार्थमायुषः । 
गरोरचिन्तां नर्वत्यं करचशचविधिस्ततः।१॥ 


१ तत्सिद्धिवंमनविरेचनव्यापतिसिद्धिः । र्-तदयाघौ-वालरोगप्रतिषेधे । 
तदग्रहे बालग्रहे) ३ स्वक्षिरोगे। ४५ बीजपाषणो वाजीकरणाघ्यायः। 
सर्वेऽ्व्यायाः १२० । स्थानानि ६।५ चरणं चर्यां दिनस्य चर्या दिनचर्याचरे- 
गंतिभक्षणार्थत्वादुमयलोकटिताहार विहारौ । ७, रात्रेःपश्चिमयामस्य मुहूरोयस्तृती- 
यक्नः । म ब्राह्म इति विज्ञेयो विहितः स प्रबोधने, श्राद्धिक, स्थुलतश्चतुर्वादन- 
समयेरात्रौ जागयात्‌ । कीटशंमे शरीरं, किञ्चास्य ितंकृतं, किञ्च कतंग्यमितिशगी- 
रचिन्तां निष्पाद्य | 


१० भ्रष्टा ङ्गहदयम्‌ 


परकन्यग्रोधखदिरकरञ्जकक्‌ु भादिकम्‌ । 
१ प्रातं्ुक्तवा च मृद्रग्र कषायकटुतिक्तकम्‌ ।।२। 
कनीन्यग्रसमस्थूलं प्रगुगां इादणाद्कलम्‌ । 
भक्षयेद्न्तपवनं दन्तमांसान्थवाधयम्‌ ।।३॥ 
दन्तपवन्निपेधः 
नाच्यादजीरंवमथुश्वासकासज्वरादिता । 
नृष्णास्यपाकहुन्तेत्रशिर.कर्णामया च "तत्‌ ॥४।। 
नेत्राञ्जनम्‌ 
*सौवीरमञ्धनं नित्यं हिततम£णोस्ततो भजत्‌ । 
चक्षुस्तेजोमयं तस्य विरोषात्‌ श्रुष्मरा भयम्‌ ॥५। 
योजयेत्सप्तरात्रेऽस्मिम्‌ स्रावरार्थे रसाञ्जनम्‌ । 
ततो नावन गरहूषधूमताम्ब्रूल भाग्भवेत्‌ ॥६॥ 
ताम्बूलं क्षतपित्ताखररक्षोऽत्कुपितचश्ुषाम्‌ 
विषमूच्छमिदातपामपथ्यं णोपिरगणामपि ।७॥ 
शरी राभ्यङ्गः 
ग्रम्यद्धमाचरेन्नित्यं, सजराश्रमवातहा । 
दृष्टिप्रसादपृष्ट्यायुःस्वप्नसुत्वक्त्वदाढ्यक्रत्‌ 1८} 
शिरःश्रवरापादेप तं विशेषेण शीलयेत्‌ | 
वर्ज्योऽम्यद्धः कपफग्रस्तद्ृतसंगुदधयजीणिमिः ॥९॥। 


ल्यायामः 
लाघवं कमसामथ्यं दीप्रोऽग्निमेदसः क्षयः। 
विभक्तवनगात्रत्वं व्यायामादुपजायत 1) १० ॥\ 


न ------*+-~-~---~ 


ग्रुकवा चसायमेवें द्विकालम्‌ दन्तपवनं दन्तधावनम्‌ । प्रगुणं ऋञु । दूुवसधो- 
दन्ता घषयत्‌ । न्यग्रोधः ({ बरणद ) ककुभमज्रनवुक्षः २. तत्‌-दन्तथावनम्‌ । 
३. सौवीरं (सुरमा) । रसाञ्जनं ( रसवत )} । नावनं-नस्यम्‌ । गगहूषः ( कुलला } 
४. तमम्य द्धम्‌ । उत्कुपितचश्रुः ( उठी श्रांख })। 


स्वस्थवृत्तम्‌ ११ 


वातपित्तामयी बालो ब्रद्धोऽजीर्णी च »तं व्यजन । 

प्रधंशक्तया निषेव्यस्तु विभिः स्निग्बभोजिभिः ।। ११ ॥ 

रीतकाले वसन्ते च, मन्दमेव ततोऽःन्यदा। 

तं बृत्वानुमूखं दहं मदयेच्च समन्ततः ॥ २२ ॥ 

तृष्याक्षयः प्रतमका रक्तपित्त श्रमः क्नमः। 

अतिव्यायामतः कामो ज्वर छंश्दिश्च जायने । १३॥) 

त्यायामजागराध्वसखरीहास्यभाष्यादिसा'टसम । 

गजं सिह इवाकषन्‌ भजन्नति विनश्यति ॥ १५ ॥ 

"उद्रतनं कफहरं मदम: प्रविलापनम्‌ । 

स्थिरीकरगमद्कानां न्वकप्रसादकरं परम्‌ ॥ १५॥ 

स्नानम्‌ 

दीपनं ब्रृष्यमायुष्यं स्नानमूजाव्रल प्रदम्‌ । 

कण्डूमलश्च मस्वेदतन्द्रानृद्दाहपाप्मजित्‌ ॥ १९६ ॥ 

उष्णाम्बनायः कायस्य परिपैका बलावहः 

'तेनेवतूत्तमाद्गस्य बलहूत्केणचधुपाम्‌ ।॥ १७ ॥ 

स्नानमद्रितनैघ्रास्यकणंरोगातिनारिषु । 

ग्रामानपीनसाजीणभक्तवत्मु च गितम्‌ । {८ ॥ 
स्वास्थ्यस्यन्येनियमाः 

जीर्णं हितं मितं चाद्यान्नवेगान्नोरयेद्रलात्‌ । 

न वेगितोऽन्यकार्यः, स्यान्नाजिघ्वा साध्यमामयम्‌ ।। १९ । 

मुखाथाः सर्वभूतानां मताः स्वाः श्रवत्तयः। 

सुखं च न विना यर्मात्तिस्माद्धमंपरो भवेत्‌ ॥ २०॥ 


१ तं व्यायामम्‌ । व्यायाम ( क्रमरत)। २ श्रन्यदा-ततः शंतव्रसन्त 
कालाम्यामन्यस्मिम्‌ काले । वलार्धलक्षणं-कक्षाललाटनासामृहस्तपादादिसन्धिषु । 
प्रस्वेदान्मुखशोपाच्च वलार्थं तद्धि निदिशेत्‌ । ३ साहेसमयथाबलमारम्मः । 
७ उद्रततनम्‌ ८ श्रपटन, बरुकवा ) कषायादिचररणैः शरोराद्धषंणेवा । ५ ऊर्जा-चित्ती- 
त्साह्‌ः। ६ तेनैवोप्माम्बुनेव । ७ व्रेगान्मलमूत्रादोनाम्‌ । ईरयेःप्र॑रयेत्‌ । साध्यं 
रोगमजिन्वान्यकायं नारमत । ८ प्रवृत्तयः कार्याणि । 


५. प्रष्टाङ्गहदय 


मत्क्या "कल्याणमित्रा सेवेतेतरदुरगः। 
-हिंसास्त्येयान्यथाकामं पंशुन्यंपरूषानृते ॥ २१॥ 
संभिन्नालापव्यापादमभिष्याहग्विप्यंयम्‌ । 
पापं कर्मेति दशधा कायवादमानंस्त्यजत्‌ ॥। २२॥ 
प्रयृत्तिव्यायिणोकार्ताननुवतेतशक्तितः । 
श्रात्मवत्सततं पण्येदपि कीटपिपीलिकम्‌ || २३॥ 
ग्रच॑येरेवगोविप्रवरद्धवै्यनृपातिथीन्‌ । 
विमखान्नायथिनः कुर्यान्नावमन्यतत नाक्षिपेत्‌ । २५ ॥ 
उपकारप्रधानः स्यादपकारपरत्प्यरः | 
संपद्धिपत्स्वेकमना, हेतावीर्प्येत्फले न नु ॥ २५॥ 
कालं हितं मितं त्रयादविसंवादि पेणलम्‌ । 
पूर्वामिभापो मृमूखः सुक्लीलः करुगामृदुः | २६॥। 
नकः सुखी, न सवत्र विश्रव्धा, न च ग्धिः । 
न कंचिदात्मनः शत्रं, नात्मानं कस्यचिद्रिपुम्‌ ।। २७ ॥ 
प्रकाशयेन्नापमानं न च निःस्नेहतां प्रभाः | 
जनस्याणयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति । २८ ॥ 


१ येन सह मैत्रौकररोन सवंथा कल्पाणं सम्भवेत्‌ म क्रल्यारमित्रम्‌ } 
इत सोऽकल्यारामित्रम्‌ । २ श्रन्यथाकामः-मेधृनं नियमप्रतिकरूनक्ररणम्‌ 1 पर्षं 
कटोरवचनम्‌ । मम्भिन्नालापः-श्नसंबद्धमाषरम्‌ | व्यापादाःन्यस्यानिश्चिन्तनम्‌ । 
ग्रभिध्या-पराधिकतवस्तुनोऽन्यायेनग्रहणेच्छा । दसादीनित्रीणि कायिकानि, 
पेश॒न्यादीनि चत्वारि वाचिकानि, म्प पादोनिचत्रीगि मानना पापानि } हसिि- 
पर्थय--णास्त्रविपरोताचर्णाम्‌ । श्रनुवर्तेत श्रातिनिवारणे साहाय्यं कुर्यात्‌ । 
विधा-याचकदरेषं न कुर्यात्‌, विभरुखीकरगामनादरं परूपभःपणं चति । तौ-श्रभीष्ट- 
फलप्रासिसाघधनमीष्यंयानुष्टातन्यमा्मऽनःफलाप्राप्तावन्वलन्वफलन या न कतग्ये- 
त्यर्थः । ३ मितं वक्तव्यमात्रकथनम्‌। श्रविसेवादि सत्यम्‌ 1 पेणलंमधुरम्‌ । मिलिते 
मित्र पूर्वकुशलादिप्रश्नकर्ता पूर्वाभिभाषी । ४ करणामूदृः-शक्ति नपिदयालुत्वात्यराप 
कारसहिष्रपुः 1 ५ अ्रविश्वसनोयेषु विश्वासमणद्धुनीयेप्र च प्रद्कांन कयात्‌ । 
प्रभोः स्वामिनः, निःस्नेहतां स्नेहदीनतःम्‌ । 


स्वस्थवृत्तम्‌ १३ 


तं १तथंवानुवर्तत पराराधनपरिडतः। 
न पा्डयेद्विदल्ियाणि न चतान्यतिलानमेव्‌ । २९॥ 
श्रिवर्गण॒न्यं नारम्भं भजेत्तं चाविरोाधयन्‌ | 
भ्रनुयायास्प्रतिषदं सवंधर्मेपु मध्यमाम्‌ ।। ३० ॥ 
नीचरोमनखप्मश्रनिमर्लात्रिमलायनः । 
स्नानणीलः मुसुरमिः सुवे्णेऽनुल्बणोज्ज्वलः ।1 ३१ ॥ 
धारग्ेत्सततं रननसिद्धमन्त्रमहौषयीः । 
सातपत्रपदत्रागं। वरिचरे'ुगमात्रहव्‌, 1) २३२ 1) 
निि "चाद्ययिकै कार्ये दण्डी मौली सहायवाच्‌ । 
चैव्यज्यध्यजाशस्तच्छायाभस्मतुषाणचीनु ।। ३३ ॥ 
नाक्रामेच्छक रालोष्टबलिस्नानमभूवोऽपिच । 
नदीं तरेन्न बाहम्यां नागनिस्कन्यममिन्रजेत्‌ ॥। २४ ॥ 
संदिश्वनावंवृ्नं च नारद्‌ दुष्टयानवत्‌ 1 
नासंव्‌तमूखः कर्याल्ुतिहास्पविजुम्भणम्‌ ।। ३५ ॥ 


--.------" ~ “~~ --------~-------------- ~ 
~~~ ~ --- --~ >~ -- 


१ श्रनुवर्तेत-्राराथयेत्‌ । २ त्रिवगं;-वर्मोऽथिः कामश्च । प्रारम्भं कायम्‌ । 
तं चिवर्यम्‌ । अविसोयन्‌-यत्र कर्मणि एको नश्यल्वेकः फलति त त्य जेदिन्य्थंः । 
प्रतिपदं मार्भम्‌ । पर्मेपु-पाचरेपुप्ासमषवयेप्‌ वा : मघ्थमारागदरेषरहिताम्‌ । 
३ नौचान्यदीर्घाणि । सोमशब्देन केशाश्रपि ग्य । श्मश्रु खस्थं दीघलाम 
( दादी मो ) प्रंधिःपादः । मलायनं नासिकादि । सुसूरमिः शोमनगन्धवानु । 
स॒वेषः--जीणंमलिनवलला दव जित्तः । अ्रनुल्वणः-श्नुदतः ( उद्धत-चटकोला 
भडकौीला, भाषा ) उज्ज्वलः श्ृद्धारः। 9 युग हस्तचष्टतुयमग्ं पश्यंश्चरेत्‌ । 
५ श्रत्ययो विनाणसन्दहस्तत्रभवमा त्यधिकतीस्मन्नात्ययिके । मौलिः भिरोवेष्टनम्‌ । 
चैत्यो विशिष्टदेवायिष्ठितो ग्राम प्रधानवृक्षः ( डीह ) । ध्वजः पताका । प्रशस्तः 
कुकर्मरतः । श्रगुचिः-विगमू्रोच्छष्टादिः । शकरा ( ककड, वाल ) लोष्टम्‌ 
(ढला) जलिः पूजोपहारः । ६ अ्रग्निस्कन्धः ग्रम्निराशिः । दृष्टयानवत्‌ दृष्टाश्वादिकं 
ना रोहे । क्भुतिः-चकि 


१४ ग्रष्टाङ्खहदय 
नासिकां न " विकूष्णी यान्नाकस्माटि लिचेस्थुवम्‌ । 
ना ङ्ंश्चेष्टत विगुणं नासीतोत्कटकश्चिरम्‌ ॥ २६ ॥ 
देटवाकचेतसां चेष्टाः प्राक्‌ श्रमाद्विनिवतयेत्‌ । 
नो घ्वंजानुश्चिरं तिष्ठेत्नक्तं सेवेत न द्रमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तथा चत्वर चैत्यान्तश्चतुष्पथमुरालयानू 
सूनाटवीगरन्यग्रृहर्मजानानि दिवाऽपि न ॥ ३८ ॥ 
सवयक्षेत नादित्यं, नभारं शिरसा वहेत्‌ । 
नैक्षेत प्र ततंमृक्ष्मं दीस्तामेध्याप्रियाणि च । ३९ || 
मद्विक्रयसन्धानदानादानानिनाचरेत्‌ । 
पुरोवातातपरजस्तुषारपरुषानिलापु ।॥ ४०॥ 
ग्रनजुः क्षवथुद्रारकायस्वप्नाच्तमेथुनम्‌ । 
कुलच्छायां नुपद्विष्टं व्यालदंष्टविषाणिनः ।। ४५१ ।। 
हीनाना्यातिनिपुणसेव विग्रहमृत्तमेः । 
सन्ध्यास्वम्यवहा रस्वीस्वप्नाच्ययनचिन्तनम्‌ 11 ५२ ॥ 
१ नव्रिकरष्णीयात्‌ नविक्पत्‌ विगुणं -कुटिलताम्‌ । उत्कटकः उदूरघ्वंकटः कटी 
यस्यस उत्कटकः (उकुड़ माषा) । १ उध्वं जानुः-ज ङ्ख संकाच्योत्तानणयनमुपवेशनंवा । 
उध्वस्थितिश्च (खड़ारहना) वृक्षा रात्रौवायुमक्ुद्ध स्टजम्ति भ्रतस्तत्संपर्गजन्यरोग- 
मयात्‌ रात्रौ द्रूमसेवननिषेधः । चत्वरस्तिपथः ( त्रिमरहानी ) श्रथवा { चौपाल) 
यत्रग्राम्याः समेत्य गोष्ठी कुवन्ति । चंत्यान्तः-चैत्यसमीपम्‌ । चतुष्पथः ( चौराहा) । 
सूना-वधस्थानम्‌ । ३ प्रततं विस्फारितनेत्रमितिक्रियाविशेषरम्‌ । दीप्र तेजस्वि । 
ग्रमेव्यमपवित्रम्‌ । 
७ विक्रयः मूल्यंगृहीत्वादानन्‌ । सन्धानंनिर्माणम्‌ । श्रादानं प्रहरणम्‌ । तुषारः 
( ओंस ) । श्रनृजुः कुटिलः । श्रन्नं भोजनम्‌ । कुलं-नदौतटम्‌ ( करार } व्यालो 
दुष्टगजादिः । रद्ी-सर्पादिः। विषाणी-पहिषादिः । टीनः-कुलशीलवित्तादि 
भिन्यु नः । श्रनायःश्रसाधुः । श्रतिनिपुरा-श्रतिचतुरः, चिन्तनंफडितचिन्तनम्‌ । 


~~ ----------~--- ~ 


स्वस्थवृत्तम्‌ १५ 


णतु ° सत्रगणाकीरंगगिकापगिकाणनम्‌ । 
गात्रवक्त्रनखेर्वाद्यः हस्तकेण{वधूननम्‌ ॥ ४३ ।। 
"तोयाग्रिपूञ्यसचघ्येन यानं, घ्रूमं गवाश्रयम्‌ । 
मद्यातिर्साक्त, विश्चम्भस्वातन्त्य स्वौपुं त्यजेत्‌ ।। ७४) 
ग्राचार्यः सवचेष्टासु लोकः णव हि धीमतः 
ग्रनुकूर्यात्तमेवातो लौकिकेररथं परीक्षकः ॥ ४५ ॥ 
“ग्राद्रसन्तानता, च्यागः कायवाक्चैतमां दमः) 
स्वाथवुद्धिः परार्थेषु, प्य्तिमिति सद्‌ त्नम्‌ ॥ ४६ 
नक्तदिनानि मे यान्ति कथम्भूतस्य सम्प्रति । 
दुःखभाडः न भवत्येवं न्यं गच्िहितस्मृतिः ।। ४७ ॥ 
इत्याचारः समासन, यं प्राप्नाति समाचरन्‌ | 
प्रायुरारोग्यमंद्वयं यणोलोकरंए्व गाश्वतान्‌ ॥ ८ ॥ , 


१ मत्रं यज्ञः ( ऋत्विजादीनूव्नंयित्वा ) गणाः कथकचारगादयः---तैराकी्णां 
वप्रापठम्‌ ¦ गणा बह्वोमिलित्वा दातारो वा । प्रकीर्णा योग्ायोग्यमविचिन्त्यान्न 
दाता वा। पणिकं भ्रापणिका वणिगित्यथंः। णतेपामशनम्‌ ) श्रवचूननं 
कम्पनम्‌ । २ मघ्यशब्दस्तोयादिभिः प्रत्येकं सस्वभ्बन तने तोययारर्न्य;, पूज्या; । 
तोयागन्योः, तोयपूज्ययोरभ्िपूज्ययोश्च । यानं गमनम्‌ } विश्रस्मः स्व॑तोनावेन 
विश्वासः । ३ लोको विदशिष्टलोकः । प्राचार्यः शिक्षकः । तंलोकरम्‌, ेकिके-- 
परीक्षकः--लोके कः किमर्थमाचरतीतिपरीक्षां कुर्वन्‌ । 

४ श्राद्र: करपानुता, सन्तानः चित्तवुत्तिपरम्परा यस्य॒ तस्यभावः; सबंजन्तुपु 
परमङ्पालुत्वम्‌, त्यागो दानम्‌ । कायादीनां दमध्चाञ्चल्यनिरोधः । पयति 
सम्पुर्णोधिमंः । सतात्रतम्‌, नक्तमिति सदा सावघानैन भवितव्यमित्यर्थः । यमाचारं 
समाचरत्‌ । देश्यं सवंकारयेपु साम्यम्‌ । णा्वतात्तित्याच्‌ लोकरान्सौष्यकरास्‌, 
स्थानानि मूतेसरति । 


तृतीयोऽध्यायः! 
ग्रथात ऋतुचयध्यायं व्याख्यास्यामः । 
दइतिहेस्माहुरात्रेयादयो मह्यः 
षड ऋतच।ऽयनं च 
मासैद्धिसंस्ये 'मधायैः क्रमात्‌ षडतवः स्मृताः । 
शिशिरोऽथ वसन्तश्च म्रीष्मवर्षाशरद्धिमाः। ?॥ 


शिशिराचैलिमिस्तंस्तु विदादयनमुत्तरम्‌ । 
ग्रादानं च तदादत्ते नृणां प्रतिदिनं बलम्‌ ॥ २१५ 
बलादाने युक्तिः- 

तस्मिन्‌ ह्यत्य्थती्णोप्णल्क्षा मागंस्वभावतः । 
श्रादित्यपवनाः सौम्यान्‌ क्षपयन्ति गुगाषू भुवः) ३॥ 
तिक्तः कषायः कटुको बलिनऽत्र रसाः क्रमात्‌ | 
तस्मादादानमग्नेयम्‌, ऋतवो दक्षिणायनम्‌ ॥ ४॥ 
वर्षादयो विसर्गश्च यदलं विसुजव्ययम्‌ । 
सौम्यत्वादव्र सोमो हि बलवाप्‌, हीयते रविः ॥ ५॥ 


१ यथा-माघफाल्गुनौ चतः । तः-ऋतुमिः णिणिरां : । उत्तरमयनं मागः 
उत्तरायशंसूय॑स्योत्तरमागगमनात्‌ । प्रादानंचविद्यात्‌ । तत्‌ णिशिरादित्रयमादत्त 
गृह णाति नृणां प्रतिदिनं बलं सारमिघ्यादानम्‌ । 

२ तस्मिपरु उत्तरायणकाले । मागंस्वभावतः-मार्गात्सुयंस्योत्तरदिम्गमनात्‌ । 
स्वभावात्‌ कालस्वभावाच्च । भ्रत्र-उत्तरायएकाले। क्रमात्‌ यथा-शिगिरे 
तिक्तः, वसन्ते कषायो ग्रोप्मे च कटुको रसो बली । यस्मात्‌ प्रथिन्या; सौम्यगुसा 
हानी र्नाणां-रसानां च वुद्धिस्तस्माद्धेतोरादानमा ग्यम्‌ । 

३ वरषशिरद्धपरन्तास्त्रय ऋतवो दक्षिणायनं, कालश्च विसर्गश्यः । यद्मस्मा- 
देतोरयं विसर्गःकालः बलं विसृजति-ददातीत्यथंः । प्रत्र-विसगंकाले । मेषादिभि- 


महीतले शान्ततापेसति । वर्षास्वम्लः, शरदि लवणो हेमन्ते च मधुरो रसो 
बलवापू । 





स्वस्थवृत्तम्‌ १७ 


मेषे एटचनिलः शीतः शन्ततापे महीतले । 
स्निग्धाश्चेहाम्ललवणमधुरा बलिनो रसाः॥६॥ 
भ शोतेऽग्रयं वृष्टिघर्मेऽल्पं बलं मध्यं तु शेषयोः। 
हेमन्ततुचयो- 
रबलिनः शीतसंरोधाद्धेमन्ते प्रबलोऽनलः । ७ ॥ 
भवत्यत्पेन्धनो धातुम्‌ सपचेद्रायुनेरितः । 
श्रतो हिमेऽस्मिषु सेवेत स्वाद म्ललवराश्रसाप्र्‌ ।॥ ८ ॥ 
श्द्यान्निशानामेतहि प्रातरेव बुभ्रुक्लितः। 
भ्रवश्यकायं सम्भाव्य यथोक्तं शीलयेदनु ।।९॥। 
वातघ्नतलैरम्यङ्खं मूध तंलविमर्दनम्‌ । 
नियुद्धं कुशलैः साधं पादघातं च युक्तितः ॥१०।। 
कषायापहूतस्नेहस्ततः स्नातो यथाविधि। 
कुङ्कुमेन सदर्पेण प्रदिग्धोऽगुरुधूपितः ।।११।। 


~~ ~ ^ =. “~~ ~~~ 
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१ शीते-हमन्तशिशिरयोरग्रयं श्रेष्ठं बलं नृराम्‌ । वृष्टौ, धर्मे-ग्रष्मे 
च श्रत्पं, शेषयोः शरद्रसन्तयोः मर्यं बलं प्रमेणौव बलस्य हानिव्‌ द्विश्च । 
२ बलिनः पुरुषस्य । शीतेनरोमकुपानांनिरोषेन बहिरनिगंच्छन्नभनिरन्तः प्रबलः । 
यदा श्रल्पेन्धनोऽल्पाहार पुरषो भवेत्तदा वायुना सन्धुक्लितो रसादीघरु धातुपू 
पचेत्‌ । हेमन्ततविवशःते नतु वर्षासुशीतकाले तत्रमन्दाभ्भिः । 

३ एतदि-एतस्मिष्‌ काले । श्रवश्यकायशौचादिकं । सम्भाग्य कृत्वा । यथोक्तं 
स्वाद्रादिरसम्‌ । नियुद्ंबाहुयुदढधम्‌ । कुशलः तद्विज्ञेमंल्लैः। पादाघातं पादाभ्यां 
मर्दनम्‌ । बाहुयुद्धपादाधातयोः पश्चादम्यङ्खो युक्तः । कषायैल्रिफला रोध्रादिमिदूं- 
रीकृतस्नेहः । यथाविधि रष्णैरुदकंः । कुकमंकेशरम्‌ । दपंकस्तूरी । प्रदिग्षौ 
लिप्तः । पलंमासम्‌ । गौडंगुडकृतंमद्यम्‌ । सुरांधनसुराम्‌ । पिष्टं शालिपिष्टम्‌ । 
गोधूमादिभ्यरत्थानंनिर्माणं यासां विकृतीनांताः ) ˆ शभामनोहराः । पानेतुशीत- 
मेवजलम्‌ । प्रावारः कार्पास रोमवापूवनः पटः । भ्रजिनं व्याघ्रचर्मादि । प्रवेणी- 
सूचीबाणाख्यंवस्रम्‌ । कौचवं पशरोमनिमितंकम्बलादि । कुथकटति पाठे 
कथकः कम्बलः । 

२९ 





१८ ग्रहाज्खहूदयम 


रसामूस्निर्धामू पलं पुष्टं गौडमच्छसुरां सुराम्‌ । 

गोधूम पिष्टम षेकषुक्षी रोत्थविकृतीः शमाः ॥१२॥ 
नबमक्नं वसां तलं, शौचकार्ये सुखोदकम्‌ । 
प्रावाराजिनकौशेयभ्रवेणौकौचवास्ततम्‌ ॥१३॥ 
उष्एस्वभावलघुमिः प्रावृतः शयनं भजेत्‌ । 
युक्स्याकंकिरणापू स्वेदं पादत्राणं च सर्वदा ।॥ १५) 
°पीवरोर्स्तनश्रोणएयः समदाः प्रमदाः प्रियाः । 
हरन्ति शीतमृष्णां ङ्यो धूपकूकुमयौवनः ।॥।१५।। 
भ्रङ्गारतापसंतप्तगर्भभूवेर्मचारिणः । 
शीतपारुष्यजनितो न दोषो जातु जायते ॥१६॥ 


शिशिरस्वया- 


र्भ्रयमेव विधः कायं; शिशिरेऽपि, विशेषतः । 

तदा हि शीतमधिकं रौक्ष्यं चादानकालजम्‌ ॥ १५ ॥ 
वसन्तचयो- 

कफश्चितो हि शिशिरे वसंतेऽकशितापितः । 

हत्वाऽचि कुरूते रोगानतस्तं त्वरया जयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

तीक्षणेवंमननस्याचलधुरकैश्च भोजनैः । 

व्यायामोदरतना्वातेजित्वा शतेष्माणमल्बणम्‌ ।। १९ ॥। 

स्नातोऽनुलिषः कूरचंदनागुरुकुकुमः । 

पुराणयवगोषूमक्षौद्र जां गलशुल्यभुक्‌ ॥ २० ॥ 

सहकाररसोन्मिश्रानास्वाद्य प्रियया्ितापू । 

प्रियास्यसंगसुरमीप्‌ प्रियाने त्रोत्पलांकिताप्‌ ॥ २१ ॥ 


न 


१. पीवरं स्थूलमूरुस्तनश्रोखियासाताः । प्रिया मनोऽनुकृलाः । गभविष्म 
गृहान्तंतिगहम्‌ ( भीतरौ कमरा ) भूवेए्म भूप्यन्तवंिगृहम्‌ ( तहलाना ) । 
पारष्यं रक्ष्यं कौटित्यं च । दोषो दुःखम्‌ । ( जातु कदाचिदपि ) । 

२ भ्रमभेव-हेमन्तोक्तः। २३ प्राघातः-विमर्दनम्‌) 9 शुत्यं-शुलपाजितं 
मांसम्‌ । सहकारः-भ्राम्नः। 


स्वस्थवृत्तम्‌ १९ 


१सौमनस्यट्रतो हूद्यान्वयस्यै; सहितः पिबेत्‌ । 
रनिगंदानासवारिष्टसौधुमार्दीकिमाधवापर्‌ । २२॥ 
श्फुगवेरांबु उसारांब मध्वंबु जलादांबु वा। 
भ्दक्षिणानिलश्चीतेषु परितो जलवार्हिषु ।॥ २३॥ 
श्रहृएटनष्टसूरयेषु मरिकुट्िमकां तषु । 
परपुष्टविषुषटेषु कामकर्मातिभूमिषु 11 २४५ ॥ 
विचित्रपुष्पवृक्षेषु काननेषु सुगंधिषु । 
गोष्टौकथामिश्चित्राभि्मंघ्याह्घं गमयेत्तसुखी ।। २५ ॥ 
वसन्तेध्याज्यानि 
गुरुशीतदिवास्वप्नरिनग्धाम्लमधुरास्त्यजेत्‌ । 
ग्रीषमचयो - 
"तीक्ष्णांशुरतितीक्ष्णांशुगेष्मि संक्षिपतीव यत्‌ ।। २६ ॥ 
प्रत्यहं क्षोयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते | 
भ्रतोऽस्मि ष्पदुकद्रम्लव्यायामाकंकरांस्त्यजेत्‌ ।। २७ ॥ 
भजेन्मधुरमेवान्नं लचु स्निग्धं हिमं द्रवम्‌ । 
युशोततोयसिक्तांगो लिह्यात्सक्तम्‌ सशकरापू ।। २८ ॥ 
मद्यं न पेयं, पेयं वा स्वत्पं, सुबहुवारि वा। 
भप्रन्यथा शोफशंधित्यदाहमोहाष करोति तत्‌ ।॥। २९ ॥ 


"ज 








१ सौमनस्यक्ृर्ताश्चत्तप्रसादकृतः । २ निगंदानू-निरदोषिाप्‌ | सह्कारात्‌ 
हूययंन्तं समस्तमासवादीनां विहेषणम्‌ । ३ साराम्बुचन्दनासनसारक्राथम्‌ । 
सारः--वुक्षमध्यस्थितंकाष्टम्‌ “हीर इति लोके । मध्वम्बु-मधुनामिभ्ितं जलम्‌ । 
जलदाम्ब जलदेन कृतं काथम्‌ । जलदः “नाग रमोथा”” इतिभाषा । ४ दक्षिणे. 
त्यादिसवंकाननेषु `इत्यत्यस्यविरेषणम्‌ । जलं वहन्ति सदा यानि तेषु । ब्रह 
ईषद्ष्टः क्रचिदतिघनत्वात्‌ नष्टः सवंथाऽहश्यः सूययिषु । मणीनां कुट्टिमानितैः 
कान्तर्येषाम्‌ । कृष्टिमं "फर्श" इति माषा । ˆ परपुष्टविषुष्टषु-- कोकिलैः 
कृतश्ब्देषु । कामस्य कमन्तिः प्रशस्थग्यापारास्तन्निमित्तं भूमयो येषाम्‌ । 
५ तीर्ष्णाभुः सूर्य॑ः । संक्षिपतोव संहरतौव, जगतः सारर-बलम्‌, इतिशेषः । 
६ पद्धः-- लवः । ७ प्रन्यया तन्मद्यमन्येनप्रकारेण पीतम्‌ । 





[1 
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कुँदंदुधवलं शालिमश्नीयाजां गलैः पलैः । 

पिवेद्रसं "नातिघनं, रसालां, रागखांडवौ ।| ३० ॥ 
पानकं पंचसारं वा नवमृद्‌भाजनस्थितम्‌ । 
मोचचीचदलंयुक्तं साम्लं मृन्मयशुक्तिमिः ॥ ३१। 
पाटलावासितं चांभः सकपुरं सुशीतलम्‌ । 
शशांकक्िरणाप्‌ भक्ष्याघ्रु रजन्यां भक्षयन पिबेत्‌ ।। ३२ ॥।। 
ससितं माहिषं क्षीरं चंद्रनक्षत्रशोतलम्‌ | 
्रभरंकषमहाशालतालरुदधोष्णरश्मिषु । ३२३ ।। 
वनेषु माधवोशिष्टद्राक्षास्तत्रकशालिष्ु । 
सुगंधिहिमपानीयसिच्यमानपटालिके ।॥ २३४ ।। 
कायमाने चिते चृतप्रवालफललु विभिः । 
कदलीदलक्ह्वारमृणालकमलोत्पलै; ॥ ३५ ॥ 
कल्पिते कोमर्लंस्तत्ये हसत्कुसुमपल्लनवे । 
मध्यंदिनेऽकंतापातः स्वप्याद्धारागृहऽथवा ॥ ३६ ॥ 
'ुस्तस््रीस्तनहस्तास्यप्रवत्तोशीरवारिणि । 


~~“ "~ न ~~ 4 म ना + ~ ~~ - ---- ०." --------------- ~^ 


१ रसंमांसरसम्‌ 'शोर्वा", रसाला 'शि्रन' इतिभाषा । पानकं--'“पना, शबंतः 
इति {हन्दी । रसाला निर्मितिः--यथा-म्र्वाढकं सुचिरपयुषितस्य दघ्नः, खण्डस्य 
षोडश पलानि शांशप्रभस्य । सपिष्पलं मधुपलं मरिचं द्िकषं, शृष्ठयाः पला्धंमपि 
चापलं चतुर्णाम्‌ ।। सूक्ष्मे पटे ललनया मृदूपाशिषृष्टा, कपुरधूलिसुरभीकृतपात्र 
संस्था । एषा वृकोदरछृता सरसा रसाला, या स्वादिता भगवता मधुसूदनेन ॥ 
म्रतर॒चतुरमिलात्वक्‌पत्रनागकेशराणां मिलितानां मात्रारधपलमिताग्राह्या । 
रागखण्डवौ-यथा--सितामघ्वादिमघुरा रागास्तत्राच्छकान्तयः। ते साम्लाः 
खारडवा लेष्याः पेयाश्चांश्‌कगालिताः । पञ्चतारं यथा--द्राक्षामधुकखजुर 
काश्मर्यः सपरूषकंः । तुल्यां शैः कलितं पृतं शीतं कपुंरवासितम्‌ । पानकं पञ्च 
साराख्यं दाहतृष्णानिवतंकम्‌ ।॥ मोचं “केला? चोचं (नास्यिल" इतिभाषा । 
तयोरद॑लैः फलवर्डंः । २ भ्रञ्चनमाकाशंकषन्ति--भ्रत्युन्नता इत्यथः । स्तवकः 
“च्छा” इतिमाषा । कायमधि-वेरवादिरचिते गृहे, छप्पर" इतिमाषा । 


चूतानामाश्राणांप्रवालंः फललुम्बिभिश्च चितेग्याते लुम्बिः-गृच्छा" इतिभाषा 
कल्हारं श्वेतकमलं, मृणालं कमलनालम्‌ । कमलं रक्तम्‌, उत्पलं नीलकमलम्‌, 
सततं यत्र जलधाराः ( फुहारा ) पतन्ति तद्धारागृहम्‌ । ५ पृस्तस्त्रीः छतरिमस्त्री- 
प्रतिमा पतरौ इति भाषा | 


स्वस्थवृत्तम्‌ २१ 


निंशाकरकराकीरो सौधपृष्ठे, निशासु च ।। ३७ ॥ 
ग्रासना, स्वस्थचित्तस्य चंदनाद्र॑स्य मालिनः । 
निवुत्तकामतंतरस्यः सुसूष्ष्मतनुवाससः ।। ३८ ॥ 
जलार्द्रस्तालवृंतानि विस्तृताः पद्मिनीपुटाः : 
 'उत््षेपाश्च मृदूरपनेपा जलवपिहिमानिलाः ।।३९॥ 
कपुंरमल्लिका माला हाराः सहरिचंदनाः । 
मनोहरकलालापाः शिशवः सारिकाः शकाः ।। ४० ॥ 
मृणालवलयाः कांता: प्रो्पुल्लकमलोज्जञ्वलाः । 
जंगमा इव पद्िन्यो हरंति दयिताः क्लमम्‌ ।॥ ४१॥ 
| वषाचयां- 

भ्रादानग्लानवपूषामभ्चिः सश्नोऽपि सीदति । 

वर्षासु दोषैः, दुष्यंति तेबुलंबावृदेऽ्रे ।।४२॥। 
सतुषारेण मर्ता सहसा शोतलेन च । 
भूबाष्पेणाम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा ॥ ४२॥ 
वह्िर्नव च मंदेन तेष्वित्यन्योन्यदूषिषु^ । 
भजेत्साधारणं सवंमूष्मगास्तेजनं च यत्‌ 1 ७५] 

प्रस्थापनं शृद्धतनुर्जणिं धान्यं रसापरू कृताम्‌ । 
जांगलं पिशितं यषाप्‌ मध्वरिष्टं चिरंतनम्‌ । ४५॥ 
मस्तु सौवचंलाढङ्य' वा पंचकोलावचूररितम्‌ । 








१ सुधाभिः इतं सौधंतद्पृष्ठं “छत” । निवृत्तक्रामतन्वस्थ-कृतकामपरिच्छ- 
दस्य । २ उत्छेपाः--“मोरपंखी'" भाषा । मृदुरुत्लेपोयेषाम्‌ ते, सारिका “मेना 
इति भाषा । ३ सक्नो मन्दः। ते दोषाः| प्रम्बूलम्बाः सजला श्रम्भुदा यस्मि 
तथोक्तं । ५ तेषु-वातादिषु । भ्रन्योन्यं परस्परं दूषधितुं शीलं येषां वातादीनां तेषु । 
सजलकरौन शीतलेन च वातेन वायुः, भूवाष्पादिना पित्तं, भलिनवारिणाच 

मन्दतांगतेन वदिता च रलेष्मा दुष्यति। ६ श्रास्थापनं-निरूहणबस्तिपर । 
७ पिप्पली-पिष्यलीभूल-चग्य-चित्रक-नागराि द्रव्याणि पञ्चकोले वतन्ते । ` 


२२ ग्र्टाङ्गहूदयम्‌ 


दिव्यं कौपं श्तं चांभो भोजनं त्वतिदृद्िने ।! ४६ ॥। 
व्यक्ताम्ललवणस्नेहं संशुष्कं &}द्रवज्लघु । 
भ्रपादचारी सुरभिः सततं धूपितांबरः ।। ४७ ॥ 
हम्यपृष्ठे वसेद्राप्पशोत श्ञीकरव जिते । 
१नदीजलोदमंधाहःस्वप्नायामातपांस्यजत्‌ ।॥ ४८ ॥! 
शरदतु यों 
वर्षाशोतोचितांगनां सहुसेवाकरश्मिभिः । 
तप्तानां संचितं वृष्टौ पित्तं शरदि कुप्यति । ५९ ॥ 
तजयाय धृतं तिक्तं विरेको रक्तमोक्षणम्‌ । 
तिक्तं स्वादु कषायं च क्षुषितोऽन्नं मजेल्लघु ।} ५० ॥। 
शालिमूद्रसिताघात्रीपटोलमधुजांगलम्‌ । 
हंसादकम 
त्तं तत्ांशुकिरणः शीतं शीतांशुरश्मिभिः ।। ५१ ॥ 
समतादप्यहोरात्रमगस्त्थोदयनिविषम्‌ । 
शचि हंसोदकं नाम निर्मलं मलजिजलम्‌ ।। ५२॥। 
नाभिष्यंदि न ना रूक्षं पानादिष्वमृतोपमम्‌ । 
चंदनोक्षीरकपुरमूक्तास्रग्वसनोज्ज्वलः ।। ५२ ॥ 
सौधेषु सौधधवनां चंद्रिका रजनीमूखे । 
तुषारक्षारसौहिव्यदधितेलवसातपाप्‌ ॥ ५४ ॥ 
तीक्ष्णमद्यदिवास्वप्नपुरोवातापू प[रस्यजेत्‌ । 
संक्तेपारतुचया-- 
शोते वर्षासु चा्यांश्लीष्‌*, वसंतेऽत्याप्‌ रसान्भजेत्‌ । 
स्वादुं निदाघे, शरदि स्वादूतिक्तकषायकाभू । 
ऋतुव्िशेषेऽन्नपानादि-- 
शरदसंतयो रक्षं, शीतं घमंघनातयोः ।। ५६ ॥। 


ककन >+ ~ ---------------------- -------- ------~--~------------ --------- +~ ~ 


१ उदमन्थः--जलमिधितसक्तुः । २ सौहित्यतु्तिभोजनम्‌ । २३ भाद्याल्नीषर- 
मधूराम्ललवणाम्‌ । श्रस्यापरू-तिक्तकटुकषाथापू । ४ घमंःग्ीष्मः । घनान्तः शरत्‌ । 


स्वस्थवत्तम्‌ २३ 


भ्रप्नपानं समासेन -विपरीतपतो“ऽन्यदा । 
उपदिष्टस्याहारस्यापवादः-- 

नित्यं स्व॑रसाभ्यास; र स्वस्वाचिकयमृतावृतौ ॥ ५७ ॥ 

अृतुसन्धिस्तक्चयां च- 

ऋत्वोर्त्यादिसप्ताहावृतुसंधिरिति स्मृतः । 

तत्र ¶ पूर्वो विधिस्ट्याज्यः, सेवनीयोऽपरः क्रमात्‌ ॥ ५८ ॥ 
सह साव्यागशीलने रोगाः- 

श्रसासम्यजा हि रोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात्‌ ।"' 





चतुर्थोध्यायः । 


स्वस्थवृत्तम्‌ । 
प्रथातो रोगानुसखादनीयाघ्यायं व्याख्यास्यामः । 


वातादि बेगघारणनिषेधः-- 
“वेगान्न धारयेद्वातविरमूत्रक्षवतुटशनुधाम्‌ । 
निद्राकासश्नमश्वासजु'माश्रुच्छदिरेतसाम्‌ ॥ १ ॥ 


वातरोध जाविकारास्तचिकित्साच-- 
प्रधोवातस्य रोधेन गुल्मोदावतंदकक्लमाः । 
वातमूत्रश्करत्संग रष्टय प्रिबघहूद्गदाः ॥ २॥ 
स्नेहस्वेदविधिस्तत्र "तंयो भोननानि च । 
पानानि बस्तयश्चव शस्तं वातानुलोमनम्‌ ॥ ३ ॥ 


न 

१ श्रत शरदरसन्ताम्यां विपरीतं स्निग्बमन्यदा टैमन्तशिशिरग्रोष्मवर्षासु । 
एवं हेमन्त शिशिरनमन्तवर्षायु उष्णमन्नपानम्‌ । * २ ऋतौ ऋतौ ये ये रसारक्ता 
स्तेषां सेवनं तस्मिस्तस्मिम्‌ ऋतौ बहुका्य॑म्‌ । यथा शीते वर्ष्णसु च मधुराभ्ल 
लवणाभू । ३ तत्र ऋत्वोः सतताहृदयोः पुवंः--परकतुविहितः । श्रपरः-प्रागमिष्य 
हतुसम्ब्धी । ७ वर्तयः--मलहरेद्र व्ैलिका गुदे प्रकषप्याः फलवर्तयः| 





प्रह ङ्गहदयम्‌ 


शङ्कन्निरोधजा रोगाः । 
शफुतः १पिहिकोदरेष्टप्रतिश्यायशिरोरुजः । 


ऊर्ध्वंवायुः परीकर्तौ हृदयस्योप रोधनम्‌ ।। ४ ॥ 
मुखेन विटप्रवृत्तिश्च पूर्वक्ताश्चामयाः२ स्मृताः । 


मूत्ररोधज्ञरोगाः- 
श्रंगभंगाष्मरीनस्तिमेढबक्षणवेदनाः ॥ ५ ॥ 
मूत्रस्य रोषादपूवं ष» प्रायो रोगास्तदौषभम्‌" । 
पुरीषरोधजरोगेष्वौषधम्‌- 
बर्त्यभ्यंगाहगाहाश्च स्वेदनं नस्तिकमं च | ६ ॥ 
श्रक्नपानं च विड्भेदि विडरोधोत्थेषु यक्ष्मसु । 
मूत्ररोधजरोगेष्वीषधम्‌- 


मूत्रजेपु च पाने च प्राग्भक्त शस्यते घृतम्‌ । ७॥ 
जीर्णान्तिकं चोत्तमया मात्रया योजनाद्रयम्‌ । 
भरवपीठकमेतच्च संज्ञितं, धाररात्पुनः ॥ ८ ॥ 


उदु गाररोधजारोगास्तच्चिकिरसा च - 


उदगारस्यारुचिः कंपो विब॑घो हृदयोरसोः । 
श्रा्पानकासहिष्माए्च हिष्मावत्तत्र* भेषजम्‌ ।। ९ | 











~ ० -- 


१ पिडिका जानुनोऽघस्तात्मांसलप्रदेशः "कैडुरो” दइतिभाषा, तद्द श्- 
उद्रष्टनमिव । २ उपरोधनं रसजा५वंकः क्षोभः । पूर्वाक्ताः--वातरोधजा- 
गृल्मादयः । ७ पबे वातनिरोधजाः। ५ तदौषघम्‌--तेषां वातादिरोधजानां 
रोगाणामौषषम्‌ । 

९भक्तं भोजनं तस्य, श्वृतपानादनन्तरभेव मोजनमित्यथंः । जीर्णान्तिभवं 
जीर्णान्तिकं ह्यस्तनेऽन्नेजीर्णे तमूत्तमयामात्रया पेयम्‌ । एतद्ृतस्य योजनाद्वयं 
पराम्भक्तस्नेहयोजना, जीर्णान्तिकस्नेहयोजना चेतिद्रयमवपीडक नामकम्‌ । ७ तत्र- 
उद्गाररोधज रोगेषु । 


सूत्रस्थानम्‌ २५ 


च्ुतिनियोधजरोगास्तच्चिङितसाच- 
शिरोर्तीद्वियदौबल्यमन्या १स्तंभादितं धुते: । 
तीक्ष्णधूमांजनाघ्राणनावनाकंबिलोकनः ।} १० ॥ 
प्रवतयेत्घरुति सक्तां सं हस्वेदी च शीलयेत्‌ । 
तृष्णानिरोधोतपन्नारोग।स्तथिकित्सा च-- 
शोर्षागसादबाधियंसंमोहश्नमहूदगदाः ॥ ११॥ 
तृष्णाया निग्रहात्तत्र शीतः सर्वो विधिर्हितः । 
चद्रोधजारोगास्तचिकित्सा च-- 
भ्र॑गभंगारुचिग्लानिकाश्यंशूलम्नमाः क्रुधः ॥ १२ ॥ 
तत्र योज्यं लघु सिग्घमरष्णमत्पं च भोजनम्‌ । 
निद्रारोधजरोगास्तश्धिकिटसाच-- 
निद्राया मोहमूरषाक्षिगौरवालस्यजं भिका: ॥ १६ ॥। 
भ्रगमदंए्व तत्रेष्टः स्वप्नः संवाहुनानिः च । 
कासरोधजरोगास्तशिकिसाच- 
कासस्य °रोधात्तद्वरृद्धिः श्वासारचिहूदामयाः ॥ १५४ ॥ 
शोषो हिष्मा च, कार्योव्र कासहा सुतरां विधिः । 
भमश्वासखरोधजारोगास्तञचिकि्साच- 
गुल्महद्रोगसंमोहाः श्रमश्चासाद्विधारितात्‌ ॥ १५॥ 
हितं विश्रमरं तत्र वातघ्नश्च क्रियाक्रमः । 
जुम्भारोधजरोगास्तच्चिकित्साच- 
जु "मायाः क्षबवद्रोगः* सवंश्वानिलजिद्विधिः।। १६ ॥ 
श्रश्रुरोधजरोगास्तच्चिकित्सा च-- 
पीनसाक्षिशिरोषदूडमन्यास्तं मासंच्नमाः । 


१ मन्या गलपाश्वंशिरा । २ संवाहनानि मर्दनानि) ३~ तद्वृद्धिः कास- 
वृद्धिः । ४--क्षववद्‌ क्षवरोध नारोगाः । 


२६ ग्रष्ठा कहूदयम्‌ 


सगुल्मा "वाष्पतस्तत्र स्वप्नो मद्यं प्रियाः कथाः ॥२५७॥ 
बमिरोधजरोगास्तचिकितसाच- 
सकासश्वासहूल्ला सन्यंगश्चयथवो वमे: ॥१८।। 
गं डुषधूमानाहाराप्‌ रुक्षं भुक्त्वा "तदद्रमः। 
व्यायामः 'लृतिरसरस्य शस्तं चात्र विरेचनम्‌ ॥१९॥ 
सक्षारलवणं तंलमम्यगार्थं च शस्यते । 
शुक्र धजरोगास्तञ्चिकिटसाच-- 
शक्रात्तत्लवरं गृह्यवेदना श्वपथुरज्वंरः ॥२०॥ 
हुदग्यथा मूत्रसंगां गभंगवृद्धचए्मषेढता'"; । 
(ताम्रचूडसुराशालिबस्त्यम्यंगावगाहनम्‌ ॥२१); 
बस्तिशुद्धिकरेः सिद्धं भजेल्ीरं प्रियाः लियः। 
श्रसाघ्य वेगरोधी- 
तृट्शलातं त्यजेत्‌ क्षीणं विडवमं वेगरोषिनम्‌ ।,२२)) 
वेगोदीरणध।रणेः सवंरोगोत्पत्तिः- 
रोगाः सर्वेऽपि जाय॑ते श्वेगोदीरणषारणेः | 
दिर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं येतुताप्‌ प्रति ॥२३॥ 
ततश्चानेकधा प्रायः पवनो यद्प्कुप्यति । 
प्रन्नपानौषधं तव युंजीतातोऽनुलोमनम्‌ ।२४। 
धार णीयवेगाः-- 
धारयेत्तु सदा वेगापर हितंषीप्रत्यˆ चेह च । 
लोभेष्यद्विषमात्सयंरागादोनां जितेंद्रियः ॥२५॥ 
वातादीनां यथा कालं शोधनम्‌-- 
यतेत च यथाकालं मलानां रोधनं प्रति । 
भ्रत्यथसंचितास्ते" हि क्रद्धाः स्युर्जीवितच्छिदः ।,२६॥ 
१ वाष्यत भ्र्रुणो विधारिषात्‌, ्टुस्लासो हृदयादीषदनव्यथः पदवम्बूनिगंमः । 
३ वदुद्रमः, तस्य कक्षस्योद्रमोवमनम्‌ । ४ श्रसरस्यरक्तस्य सूतिः लवणम्‌ } ५गभ्रष्म- 
ध्रष्मरीरोगः । ६ ता्रचुडः कृष्टः । ७ उदीरणमनुपस्थितवेगानां बलास्ररणम्‌ । 
८ प्रत्य--परलोके । ९ ते--मलाः । 


सूत्रस्थानम्‌ २७ 


संशोघनगुणाः-- 
दोषाः कदाचित्कुप्यंति जिता लंघनपाचनंः । 
ये तु संगोधनेः शृद्धा न तेषां पूनरुद्‌भवः ।२७॥ 


रसाय प्रयोगः- 
रसायनानि सिद्धानिवृष्ययोगां श्च कालवित्‌ ॥॥२८।। 


मेषजक्षपिते भोजनादिव्यवस्था- 


भेषजक्षपिते पथ्यमाहारेव् हणं कमात्‌ । 
शालिषष्टिक्रगोपधूमभुदगमांसघूतादिभिः ।२६।। 
हद्यदीपनभेषज्यसंयोगाद्‌ चिपक्तिदैः । 

मा भ्यंगोद्रतंनस्नाननिरूदस्नेहवस्तिभिः ।३०।। 
तथा स लभते शमं › सवंपावकयाटवम्‌ । 
भोवरां द्रियवेमत्यं वृषतां दै््यमाधूषः ॥३१॥ 


श्रागन्तुरोगकथनं तच्चिक्षितसाच-- 


ये भूतविषवाय्वग्निक्षतमंगादिसंभवाः | 
कामक्रोधभयाय्ाश्चः ते स्थुरागंतवो गदाः ।३२॥ 
त्मागः प्रज्ञापराधानािद्वियोपशमः स्मृतिः । 
देशकालात्मविज्ञानं सदर त्स्यानुवतंनम्‌ ।३३। 
भ्रथवंवि हिता शांतिः प्रतिकूलग्रहाचंनम्‌ । 
भूताद्यस्पशंनोपायो निदिष्टश्च पृथक्‌ पृथक्‌ ।॥३४।। 
भ्रनुखत्यं समासेन विधिरेष प्रदशितः । 
निजागतुविकाराणामृत्पन्नानां च शान्तये ॥३५॥ 


१ शम--कल्याणमारोग्य मित्यथंः । पाट शक्तिम्‌ । २ भ्राद्यशब्देन रागद्रेष 
मोहलोमादीनां ग्रहणम्‌ । ३ प्रज्ञाया बुद्धेरपराधोऽहिताचरखम्‌ । धीधृतिस्मृति 
विश्नष्ट; कमं यत्‌ कुरतेऽशभम्‌ । प्रज्ञापराधं तं विद्यात्सवंदोषप्रकोपरणम्‌ ॥ इति 
चरककश्चारीरे । 





व 


५४ श्रष्टाङ्गहूदये 


न कः भूः म्‌ 
मलशोधनसमयनिर्देशः एतत्सारभूतम्‌- 
शोतोद्‌भवं दोषचयं वसंते विशोधयप्‌ ग्रीष्मजम स्र लि । 
१घनात्यये वाषिकमाशृ सम्यक्‌ प्राप्नोति रोगानृतुजान्न जातु ।३६। 
् 
्ारोग्यहतवः-- 
नित्यं हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः । 
दाता समः सत्यपरः क्षमावाभ्नाप्तोपयेत्रो च भवबत्यरोगः" ॥३७॥ 


णीं 


पञ्चमो ऽ्प्यायः | 


दरत्यगुणशाख्म्‌- 
श्रथातो द्रवद्रव्यविज्ञानीयमधघ्यायं व्पाख्यास्यामः॥ 
गङ्गाजलगुणाः- 
'-जोवनं तपरं हदं ह्लादि बुद्धिप्रबोधनम्‌ । 
तन्वन्यक्तरसं "मृष्टं शीतं लघ्वमृतोपनम्‌ ।। १ ।। 
गंगाबु नभसो अष्टं स्पृष्टं त्वकंदुमारुतः । 
हिताहितत्वे तद्भूयो देशकालावपेक्षते । २ ॥ 
गङ्गाजलपरीक्षणम्‌-- 
येनाभिवृष्टममलं शाल्यन्नं राजतस्थितम्‌ । 
ग्रविलस्नमविवरां च तत्पेयं गंगम्‌ , श्रन्यथा" । २ ॥ 
सामुद्रं तन्न पातन्यं मासादाश्वयुजाद्विना । 
काशीयजलपानविघानम्‌ 
^ेद्रमंबु सुपात्रस्थमविपन्नं सदा पिबेत्‌ । ४ ॥ 


व 


1 ता 





--- न - य मि (१ ०--माा 


१ घनास्यये- शरदि । जातु--कंदाचित्‌ । २ समः--सर्वंप्राखिषु समचित्तः । 
३ श्राप्तः--पथार्थवक्ता पुरषः । ४ मृष्टं सुस्वादु । ५ श्रन्यथा--गाङ्खेयलक्षणा- 
भावे । ६ एिन्द्रमाकाशोयम्‌ । 


सूत्रस्थानम्‌ २९ 


तदभावे च भूयिष्ठमंतरिश्नानुकारि यत्‌ । 

शचिपृथ्वसितश्वेते देशेऽकंपवनाहतम्‌ ॥ ५ ॥ 
पानायोग्यंजलम्‌- 

न पिबेपंकशेवालतृणपर्णाविलास्तृतम्‌ । 

सूरयेदुपवनादष्टमभिवृष्टं घनं गुर ॥ ६ ॥ 

फेनिलं जंतुमत्तपतं दंतग्राह्यतिशत्यतः । 

ग्रनातंवं च यहिन्यमातवं ¶प्रधमं च यत्‌ । ७॥ 

लुतादितंतुवि मूत्र विषसं श्लेषदूषितम्‌ । 


नदी निरूपणम्‌- 
पश्चिमोदधिगाः शीध्रवहा याश्चामलोदकाः। ८।। 
पथ्याः समासात्ता नद्यो विपरीतास्त्वतोऽन्यथा१ 1 


दिमालयादूयुद्‌ भूत नदी निरूपणम्‌-- 


"उपलास्फालनाक्षेपविच्छैदः खेदितोदक्काः ॥ ९ ॥ 
हिमवन्मलगरीदुमूताः पथ्यास्ता एत च स्थिराः 
करमिश्ीपददहृक्कंठशिरोरोगापू प्रकुव॑ते ।॥ १० ॥ 
“प्राच्याऽऽवंत्यपरातात्था दुर्नामानि, महद्रजाः । 


उदरश्ीपदातंकाम्‌, सह्यविध्याद्भव।ः पूनः । ११॥ 
कुष्टपांडशिरोरोगापू, दोषघ्न्यः पारियाच्रजाः । 
बलपौरुषकारिरयः, सागरांमस्रिदोषनरत्‌ ।। १२ ॥। 


--~-------~--~-~-~---~--~--- न~~ न्न -------~--- = 


१ श्रातंवमपि यत्‌ प्रथमं प्रथमं वष्टम्‌ । २ पश्चिमोदधिगा न्यः-यथा-- 
नमंदा्याः। ३ ग्रतः पश्चिमेव्यादिलक्षणीर्नौ नदयो विपरीता श्रपथ्याः । 
9 उपलानांपाषाणानामास्फालनं ताडनमभिघातादुच्छलनम्‌, श्रीक्षेपः स्खलनादिः 
विच्छेदोद्रैधीभावस्तंः वेदितं जातक्षोभं प्राप्तलाघवमूदकं यासां नदीनाम्‌ + 
५ श्रावन्त्यो मालकाः । श्रपरान्ताः कोङ्कणप्रदेशोद्‌भवाः । दुर्नामानि-भ्र्णसि । 





। १, अष्टाङ्गहूदयम्‌ 


कूपाद्‌ युत्तमप्‌- 
+विद्यात्करुपतडीगादीपू जांगलानृपरेलतः । 
जलपान निषेधः-- 
नांबु पेयमशक्त्या वा स्वल्पमल्पास्िगूत्मिभिः । १३ ॥ 
पाड्दरातिसाराशग्रहणीदोषणोथिभिः । 
ऋते -शरन्निदाघाम्यां पिबेटस्वस्थाऽपि चाल्पशः ॥ १४॥ 


भोजने जलपान व्यवस्था- 
समस्थूलकरशा' भक्तमध्यांतप्रथमांत्रुपाः । 


शीतजल गुणः- 
शीतं मदात्ययग्लानिमूरच्छच्छदिश्चमख्रमाप्‌ । १५॥। 
तृष्णोष्णदाहपित्तास्रविषारयवु नियच्छति । . 


उष्णा जलगुणः- 
दीपनं पाचनं कल्यं लघृष्णं बस्तिशोधनम्‌ ।। १६ ॥ 
हिध्माष्मानाऽनिलश्चुष्मसद्यःशृद्धे नवज्वरे । 
कासामपीनसश्वासपाश्वसुक्षु च शस्यते ॥ १७ ॥ 
कथितशीतलजलगुणाः- 

भ्रनभिष्यंदि लघु च तोयं क्रथितशीतलम्‌ । 
पित्तयुक्तं हितं दोषे, * व्युषितं तत्त्रिदोषकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
नालिकेरोदकं सिग्धं स्वादु वृष्यं हिमं लघु । 
तृष्णापित्तानिलहरं दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ।। १९ ॥ 

वषोयां योगग्रायोग्यजलनिदेशः- 
"वषाषु दिग्यनादेये परं तोये वरावरे। 


न त भति त ज 


१ भ्रादिना सरः चुरटी प्रजवणौद्‌भिद्‌वापीनदीनां ग्रहणम्‌ । तडागः-- 
“ताल” इतिभाषा । चुरटीभवद्कुपः “चूवां" भाषा । २ निदाघः ग्रीष्मः । २ युक्त 
मघ्ये जलपानास्समशरीरः, श्रनत स्थुलशरीरः, श्रादौ च कृशः । ४ व्युवितं--रात्रौ 
ततं दिने, दिने तप्तं वा रात्रौ व्युषितम्‌ । ५ दिन्यमाकाशीयं जलं वर्षासु वरं, 
नदेयमवरम्‌ । 


स्वस्थव्तम्‌ ३१ 


दुग्धनिदेशस्तद्‌ गुणाश्च-- 
"गव्यं माहिषमाजं च "कारमं स्त्रंणमाविकम्‌ ॥ २०॥ 
ठेमर्मकशफं चेति क्षौीरमष्ट।वधं मतम्‌ 1 
स्वादुपाकरसं ल्िग्वमाजस्यं वातुवर्धनम्‌ ।। २१ ॥ 
वातपित्तहरं वृष्यं श्लेष्मलं गुर्‌ शोतलम्‌ । 
गनव्यदुग्धगुणः 
प्रायः प्रयः, भ्रतरं गव्यं तु जीवनीयं रसायनम्‌ ॥ २२॥ 
क्षतक्षीणहितं मेध्यं बल्यं स्तन्यकरं सरम्‌ । 
श्रमश्नममदालक्ष्मोश्चासक्रासातित्रट्नुधः । २३ ॥ 
जीरंज्वरं मूत्रकृच्छ्रं रक्तपित्तं च नाशयेत्‌ । 
महि षीदुग्धगुणाः 
हितमत्यग्न्यनिद्रम्थो गरोयो माहिषं हिमम्‌ ॥ २४॥ 
अजादुग्घगुणाः - 
भ्रलाबरूपानव्यायामकटुतिक्ता शनं्खंवु । 
भ्राजं शोषनज्वरश्चसरक्तपित्तातिसारजित्‌ ॥ २५॥ 
उश्ीदुग्धगुणः- 
ईषदर क्षोष्णलवणमौषटकं दीपनं लघु । 
शस्तं वातकफान।हकृमिणोफोद राणं साम्‌ । २६ ॥ 
खीदुग्धगुणाः- 
मानुषं वात पित्तासगभिघाताक्षि रोगजित्‌ । 
तपंणाश्चोतननंस्यंः, प्रह तुष्णमाविकम्‌ ।। २७ ॥ 
ह्‌स्तिनीदुग्धगुणाः-- 
वातम्याधिहूरं हिभ्माश्वासपित्तकफप्रदम्‌ । 
हस्तिन्याः स्थंयंकृत्‌बाढगुष्णं स्वेक्शफं लघु ।। २५८ ॥ 
अश्वादुग्धगुणः-- 
शा्लावातहरं साम्नलवरं जडताकरम्‌ । 


५ 9१५०. 


१ कारभमौष्टम्‌ । एेकशफमश्चासम्बन्धि । 


३२ प्रष्टाङ्गहूदयम्‌ 


पक्वापक्वदुग्धगुणः-- 
†पयोमिष्यंदि गृर्वामिं, युक्त्या ्यतमतोऽन्यथा १ ।॥ २६ ॥ 
भवेदग रीयोऽतिश्यृतं घा रोष्णममृतोपमम्‌ । 
दधिगुणाः 
भ्रम्लप,करसं ग्राहि गृरूष्णं दधि वातजित्‌ ।। ३० ॥ 
मेदःशृक्रबलश्लेष्मपित्तरक्ताऽग्रिशोफड़त्‌ । 
ग्रोचिष्णु शस्तमरुचौ शीतके विषमज्वरे ॥ ३१ 
पीनसे मूत्रहृच्छुं च रूक्षं तु ग्रहणीगदे । 
दधिभक्ञणनिषेधः-- 
न॑वाद्या्निशि नवोष्णं वसंतोष्णशरत्सु न) ३२ ॥ 
नामुद्गसूपं नाक्षौद्रं तन्नाघृतत्ितोपलम्‌' । 
न चानामलकं नापि नित्यं नामंदमन्यथा ।। ३३ ॥ 
ज्व रासृकपित्तवीसपंकुष्टपां इभ्नमप्रदम्‌ । 
तक्रगुणाः-- 
तक्रं लघु कषायाम्लं दीपनं कफवातजित्‌ ॥ ३४ ॥ 
शोफोदराशेग्रहुणी दोषमूत्रग्रहा रुची । 
प्लोहुगट घृतब्यापद्गरपां डवाामयाम जयेत्‌ ।! ३५ ॥ 
मस्तुगुणाः 
तद्रन्मस्तु* सरं स्रोतःशोधि विष्टंभजिह्लघु । 
नवनीतगुणाः- 
"नवनीतं नवं वृष्यं शीतं वणंबलाश्चिङृत्‌ । ३६ ॥ 
संग्राहि वातपित्तासुकक्षयार्शोदितकासनित्‌ । 
क्षी रोद्भवं तु संग्राटि रक्तपित्ताक्षिरोगजित्‌ ।। ३७ ॥। 


† धारोष्णं शस्यते गव्यं घाराशीतं तु माहिषम्‌ । 
श्यृतोष्णमाविकम्पथ्यं भ्यतशीतमजापयः॥ 
| मदनः। 
१ भत भ्रामादुदुग्धादन्यथा--श्रननिष्यन्दि लघु च । रोचिष्णु स्वयं रोचते । 


३ सितोपला--“मिश्नी"” इतिभाषा । ४ मस्तु-दधिजलम्‌ । सरम्‌-मलनिःसार- 
कम्‌ । ५ नवतीतं “ननू” इतिभाषा । क्षी रोद्‌ मवं नवनीतं “मक्खन इतिलोके । 





स्वस्थवृत्तम्‌ 


घुतगुणाः- 
शस्तं धीस्मृतिमेधाग्निबलायु-श्‌क्रचक्षुषाम्‌ । 
बालवृद्धप्रजाकां तिसौकृ मार्यस्व राधिनाम्‌ | ३८ ॥ 
क्षतक्षीरपरीसपं श म्निम्लपितार्मनाम्‌ । 
वातपित्तविषोन्मादशोषाऽलक्ष्मीज्व रापहम्‌ ॥ ३६ ।॥। 
सहानामृत्तमं शीतं वयसः स्थापनं परम्‌ । 
१सटस्रवीयं विधिभिषु तं कमंसहस्रकृत्‌ ॥ ४० ॥ 
पुराणधघृतगुणः- 
मदापस्मारमूर्छाय शिरःकणाकषियोनिजाम्‌ । 
पुराणं जयति व्याधोम्‌ ब्रणशोधनरोपराम्‌ ॥ ४५१॥। 
वल्याः किश्लाटपीयुषकूचिकामोरणावयः । 
शक्रनिद्राकफकरा विष्टंमिगुरुदोषलाः । ४२ ॥ 
दुग्धघृतयोवरावरत्वे - 
गव्ये क्षीरघृते श्रेष्ठे निदिते चाविसंभवे । 
इखरसगुणाः-- 
दक्षो रसो गुरुः सिग्धो वृहुणः कफमूत्रङरत्‌ ।! ५३ ॥ 
वृष्यः शी तोऽस्नपित्तघ्नः स्वादूपाकरसः सरः । 
सोऽग्रे सलवणो, दतपीडितः श्करासमः ।॥ ४४ ॥ 
यान्त्रिकरसगुणाः - 
मूलाग्रजंतुज ग्धादिपोडनान्मलसंकरात्‌ । 
किचित्कालं विधृत्या ख विति याति यांतरिषकः | ४५॥। 
विदाहो गुरुविष्टंमी तेनासौ, तवपौडकः" 
शैत्यप्रसादमाधर्यर्वरस्तमनुवां शिकः ॥ ४६ ॥ 


"~" ` - ~~~ -.- ~~~-.~-~ -----~-~-------=-. 


क. ~ ~ 


१ सहस्वीयं मनेकशक्ति। विधिमिरनेकंद्रव्यैःसंस्कृतम्‌ । २ किलाटः "छेना” 
पीगूषः “पेहुस'' इति लोके । सप्तरात्रात्परं्षीरम्प्रसन्न॑तु मोरणम्‌ । “क्षीरंतत्का- 
लसूतायाः पौगषंघनश्रुच्यते' "“पक्कंदध्नासमक्षीरविज्ञेया दचिक्रुचिका'' तक्रेण 
तक्रकरुचिका तयोः पिण्डः किलाटकः । ३ सदक्षुः। ४ यान्त्रिकः यन्त्रैः कोल 
दारानिष्पीडितः । ५ पौडकः ““पौढा"' इतिलोके । 

३ 





३४ ्रष्टा ङ्गहंदयम्‌ 


शातपवंककांता रनंपालाद्यास्ततः क्रमात्‌ । 
सक्षाराः सकषाथाश्च सोष्णाः किचिद्विदाहिनिः ॥ ६५७ ॥ 
१ फाणितं गुवंभिष्यंदि चयछ़म्म्‌त्रशोधनम्‌ । 
नातिष्लेष्मकर) धौतः सष्टमूत्रश़द्‌ गुडः ॥ ४८ ॥ 
प्रभूतङृमिमजासडमेदोमांसकफोऽपरः । 
हृष्य: पुराणः पथ्पश्च, नवः एलेष्माग्निसावछत्‌ ।। ४६ ॥ 
वृष्याः क्षतक्षीणहिता रक्तपित्तानिलापहाः । 
स्मत्स्यंडिकाखं डसिताः क्रमेण गुणवत्तमाः ॥ ५० ॥ 
तम्दृणा तिक्तमघुरा कषाया यासशकंराः । 
दाहतृट्दिमूरच्छसक्‌पित्तचृन्यः संशराः ॥ ५१ ॥ 
शकरेभुविकार।णां फणितं च वरावरे । 
मधुगुणाः- 
चक्षुष्यं चेदि तृटुप्लेष्मविषरिष्मास्रपित्तनुत्‌ 1 ५२ ॥ 
मेहकुष्कृमिच्छदिश्वासकासातिसारनुत्‌ । 
व्रणशोधनसंघानरोपणं वातलं मधु ।॥ ५३ ॥ 
मधुसेवननिषेधपवादौ-- 
रूक्षं कषयामधुरं तत्तस्या मधुशकंरा । 
उष्णमृष्णात्तमृष्णे च पृक्त चोष्णीनिहंति तत्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रच्छदने निरूहे च मधृष्णां न निवाते । 
भ्रलन्धपाकमाश्वेव तयोय स्मान्निवतंते ।। ५५ ॥ 
तैलगुणाः-- 
तेलं स्वयोनि *वत्तत्र मुख्यं तीक्ष्णं व्यवायि च । 
त्वस्दोषकरद चक्षुष्यं सूक्ष्मोष्णां कफङृत्न च ॥ ५६ ॥ 





"~ --~--------~~ ~~~ -------------*"*------*~~--+न 


१ फाणितं “रब” इतिप्राच्ाः । २ मत्यस्यरिडका-“ कच्वी चीनी? इति- 
माण, खण्डः "सीह" इति लोके । ३ यासशकंरा यवासशकरा “"शिरेखिस्त”” 
यवनचिकिंर्सकाः । 9 स्वयोनिवत्‌ स्वस्य तंलस्ययोनिरत्पत्तिस्थानं-तिलम्‌ तद्त्‌ 
तिलवग्दुणयुक्तमित्ययंः । मृख्यं तलेषु तिलोद्‌भवं तलं मुख्यम्‌ । 





स्वस्थवृत्तम्‌ ३५ 


कुशानां बुहणायालं स्थूलानां कशंनाय च । 
बद्धविट्कं कृमिध्नं च संस्कारास्स्वंदोषजित्‌ ।! ५७ ॥ 
सविक्तोषणमैरंडं तलं स्वादु सरं गुर । 
वष्मगुरमानिलकफानुदरं विषमज्वरम्‌ । ५८ ॥ 
स्बशोफौ च कटीगृष्यकोष्पृष्ठाश्रयौ जयेत्‌ । 
तीक्ष्णोष्णं पिच्छिलं विन्नं रक्तैरंडोद्धवं त्वति ॥ ५९ ॥ 
कटुष्णं सार्षपं तीक्ष्णं कफणुक्रानिलापहम्‌ । 
लघुपित्तास्लकृत्‌ कोटकुष्ार्शोब्रणजंतुजित्‌ ।॥ ६० ॥ 
"श्रातं स्वादु हिमं केश्यं गुर पित्तानिलापहम्‌ । 
नात्युष्णं निबजं तिक्तं कमिकुष्ठकफप्र रुत्‌ ।॥ ६१ ॥ 
उमाङ्ुसुंभजं चोष्णं त्वग्दोषकफपित्तङकत्‌ । 
वसा मज्ञा च वातघ्नौ बलपित्तक्रफप्रदौ ।। ६२ ॥ 
मांसानुगस्वरूपौ च विद्यान्मेदोऽ{प ताविव । 
मद्यगुणाः- 
दीपनं रोचनं मद्यं तीक्ष्णोष्णं तुष्टिपुटिदम्‌ ।। ६३ ॥ 
सस्वादुतिक्तकटुकमम्लपाकरसं सरम्‌ । 
सकषायं स्वरारोग्यप्रतिभावणंडृह्लघु । ६४ ॥ 
भनष्टनिद्राऽतिनिद्रेभ्यो हितं पित्तास्लदूषणम्‌ । 
कृशस्थूलदहितं रुक्षं सुक्ष्म स्रोतोविशोधनम्‌ ।। ६५॥। 
वातष्मुष्महरं युक्त्या पीतं विषवदन्यथा । 
गुर त्रिदोषजननं नवं, जी शेमतोऽन्यथा ।। ६६ ॥ 
पेयं नोष्णोपचारेण न विरिक्तक्षुधातुरः । 


मद्पाननिषेधः-- 
नात्य्थतीक्ष्णमृदरल्प ष्संभारं कलुषे न च ॥ ६७ ॥ , 


~+ =-= ~= ~ ¬ ~ ------~--, ~~~ ---~~ ~~~ 


१ भ्राक्षं विभीत्तकतेलम्‌ । २ उमा-श्रतसी । कुसुम्भः “बरे” इतिलोके । 
३ नष्टेति-ग्रणोऽयं मद्यस्य प्रभावतः । 9 श्र्यसम्भारमल्पद्रव्यनिष्षादितम्‌ । 


३६ र्ट ्गहृदथम्‌ 


सुरगुणखाः- 
गृल्मोदरार्शेग्रहणी शोषहत्‌ स्नेहनी गुरः । 
+सु राऽनिलध्नी मेदोस॒क्स्तन्यपूतरकफावहा ।। ६८ ॥ 
तद्गुणा वारुणी " हृद्या लघृतीक्ष्णा निहंति च । 
ञुलकासवमिश्वासविबंधाऽ्मानपीनसाप्‌ । ६९ ॥ 
नातितोव्रमदा लध्वौ पथ्या वैभीतकी सुरा । 
वरे पांडवामये कष्टे न चात्यथं विरुध्यते ।। ७० ॥ 
विष्टंमिनी यवसुरा गर्वी रूक्षा त्रिदोषला । 


्रिष्टगुणाः- 

यथाद्रव्यगुणोऽरिष्टः सवंमचगुरााधिकः ।। ७१ ॥ 
हणीपांड्कुष्टाशंःगोफशोषोदरज्व राप्‌ । 
हंति गरल्मकरमिस्गीहाच्‌ कषायकटुवातलः ।। ७२ ॥ 
माद्रीकं लेखनं हूं नाद्ुष्णं मधुरं सरम्‌ । 
प्रल्पपित्तानिलं पांडमेहाशंःकृमिनाशनम्‌ ।। ७३ ॥ 
प्रस्मादल्पांतरगुणं खाजरं वातलं गुर । 

शाकरः सूरभिः स्वादृहूद्यो न।तिमदो लघुः ॥ ७४ ॥ 
सृषटमूत्रणडृदातो गोडस्तप॑णदीपनः । 

वातपित्तकरः सीधु स्नेहृष्ेष्मविकारहा । ७५॥। 
मेद-शोफोदराशेध्नस्तत्र पक्ररसीः वरः 1 

चेद मध्वास्वस्तीक्ष्णो मेहपीनसकासजित्‌ ।। ७६ ॥ 
रक्तपित्तकफीत्वलेदि शुक्त, वातानुलोमनम्‌ । 
भृणोष्णतीष्ष्णरू्ाम्लहूचं रुचिकरं सरम्‌ ॥ ७७ ॥ 


1 ~ ~~ + ---- ~ ~ “~~~ - --~ -*- ~ नन ~~ 


““परिपक्राच्चसंधानममूत्पन्नां सुरां जगुः" शालिर्षाष्ठक पिष्टादिक्तं मयं सुरा मतम्‌” 

१ ““यत्तालखर्जररसैः सोधिता सा हि वारुणौ” शा०'्ुननवाशालिपिष्टेत्रहिता 

वारुणी मता मदनपालः। २ संपक्रमवुरद्रवैः कृतं मद्यं सीधुः स एव पक्ररसः, 

9 शृक्त--कन्दमूलफलादीनि सस्नेहलवणानि च । यत्र द्रवेऽभिषुषन्ते तच्छुक्तम- 
भिधीयते, “सिरका" इतिलोके । 


~-----~----~- ~~~" 





स्वस्थवृत्तम्‌ २७ 


दीपनं शिशिरस्पशं पांइहटकतरमिना शनम्‌ । 
गुडक्तमध्यमार्ढकशुक्तं लघु यथोत्तरम्‌ ।। ७८ ॥ 
कदमूल फलादयः च तदद्वियात्तदाऽऽयुतम्‌ । 
शांाष्ी  चासृतं चान्यत्कालाम्लं रोचनं लघु ॥७९।। 
"धान्याम्लं भेदि तीक्ष्णोष्णं पित्त ्रत्स्पशंशीतलम्‌ । 
श्रमक्लमटह्रं रुच्यं दापनं बस्तिजूलनुत्‌ ॥८०॥ 
शस्तमास्थापने हदं लघु वातकफापहम्‌ । 
मूत्रगुणाः-- 
मूत्रं गोऽजाविमहिषागजाश्चोष्टूल रोद्‌भवम्‌ ॥८१। 
पित्तलं रक्षतीक्ष्णोष्णं लवणानुरसं कटु । 
कृमिशोफोद रानाहुलपांडकफानिलान्‌ ॥८२॥ 
गुल्माऽश्चितिषश्चित्रकुषार्णासि जयेल्लघु । 
्रवेकदेशोदाहरणम्‌-- 
तोयक्षीरेकषुतंलानां वगैर्म्यस्य च क्रमात्‌ ।)८३। 
इति द्रवंकदेगोऽयं यथास्थूलमुदाहृतः 1" 





षष्ठोऽध्यायः । 


स्वस्थवृत्तम्‌-- 
भ्रथात्तोऽन्नस्वसू्पविन्ञानोयमध्यायं व्याष्यास्यामः। 
शालिगुणाः- 


"रक्तो महाप सकलमस्तुणंकः शकुनाहूतः । 
सारामखो दीषंशूुको रोध्रञुकः सूंधकः ।१॥ 


१ ““शांडाकी सन्धिता ज्ञेया मलकैः सर्षपादिभिः'" २ घान्याम्नं-- काञ्जिकम्‌ । 
३. गोऽजाविमहिषीणां तु लीणां मूत्रं प्रशस्यते। खरोषटेमनराश्वानां पुंसां मूत्र 
हितं मतम्‌ । इति मदनपालः । 


३०५ ्रष्टाङ्गहूदयम्‌ 


पतंगास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालयः शुभाः । 
स्वादुपाकरसाः स्निग्धा वुष्या बद्धात्पवचंसः ।२। 
कषायानुरसाः पथ्या लघवो मूत्रला हिमाः । 
दाकजेषु, वरस्तत्र रक्तस्तृष्णात्रिदोषहा ।।३॥ 
महास्तस्यानुकलमस्तं चाप्यनु, ततः परे । 


यवकादिगुणाः- 
यवका हायनाः पांसूबाष्पनेषधकादयः ॥४।। 
स्वादृष्णा गुरवः सिग्वाः पाकेऽम्लाः शएलेष्मपित्तलाः । 
सष्टमूत्रपुरीषाश्च पूवं पूवं च निदिताः॥ ५॥ 


षषटिकस्यश्रेष्ठता- 


सिग्धो ग्राही गरः स्वादुल्िदोषन्नः स्थिरो हिमः। 
१षष्टिको ब्रोहिषु श्रेष्ठो, गौरश्चासितगौरतः । ६ ॥ 


महव्रीक्यादिगुणः-- 
ततः क्रमान्महाब्री हिङृष्णतब्री हि जतूमलाः । 
कुक्कुटा उक्पालास्यपारावतकशूकराः ।। ७ ॥ 
वरकोदालकोञ्वालचीनशारददुदुंराः । 
गंघनाः कुरूविदाश्च गूरैरलान्तरा स्मृत, ॥ ८ ॥ 


न्यत्रीहिशुणाः- 
स्वादुरम्लविपाकोऽन्यो ब्रीहिः पित्तकरो गूरः । 
बहुमूत्रपुरीषोष्मा त्रिदोषस्त्वेव पाटलः ।। & ॥ 
'कशुकोद्रवनीवारश्यामाकादिदिमं लघु । 
तृणधान्यं पवनङ्कल्लेखनं कफपित्तहूत्‌ । १० ॥ 


जा म = १ ० 


१ षष््टर्कः “साठी चावल इतिभाषा । २ कंगु--““ककुनी' कंग प्रियेगु 
रितिहेमाद्रिः । कोद्रवः कोदवः” । नीक्रारः “तिष्नी” । श्यामाकः "सार्व? इति 
भाषायाम्‌ । भ्रादिपदेन जुह्व वजंरी धान्यानि । 


~---------~--~--~ ~“ ----,---~----+-~ ५५ 








स्वस्थयत्तम्‌ ३९ 


भग्रसंधानकृततत्र प्रियंगुवंहणी गुरः । 

कोरदूषः परं प्राह स्पर्शशीतो विषापहः ॥ ११ ॥ 

रूक्षः शीतो गरुः स्वादुः सरो विडवातदरश्वः । 

वृष्यः स्थैर्यकरो मूत्रमेदः पित्तकफापु जयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

पोनसश्चासकासोरस्तंमकंठत्वगामयाप्‌ । 

न्यूनो यवादन्ययवः, रूक्षोष्णो वंशजो यवः ।। १३ ॥ 

गोधूमगुणाः 

वृष्यः शीतो गुरः ज्निग्धो जीवनो वातपित्तहा । 

संघानकारी मधुरो गोधूमः स्थंयंकृःसरः ॥ १४॥ 
नन्दीमुखी गुणाः-- 

पथ्या ° नंदीमुखी शता कषायमधुरा लघुः । 
शिबीधान्यगुणाः- 

मुदगाढकी मसूरादि शिबीघान्यं विर्ब॑धकरत्‌ ॥ १५ ॥ 

कषायं स्वादु संग्राहि कटुपाकं हिमं लघु । 

मेदःष्लेष्मास्रपित्तेषु हितं लेपोपसेकयोः । १६ ॥ 

वरोऽत्र मूदगोऽलचलः कलायस्त्वतिवातलः । 

१्ाजमाषोऽनिलकरो रूक्षो बहुशङ्रदगुरुः ॥ १७ ॥ 

उष्णाः कुलत्थाः पाकेऽम्लाः शुक्रारमश्वासपीनसापू । 

कासाशंःकफवातांश्च ध्नंति पित्ताल्रदाः परम्‌ ।। १८ ॥ 

"निष्पावो वातपित्ता्स्तन्यमूत्रकरो गुरः । 

सरो विदाही हक्शुक्रकफशोफविषा पहः ॥ १९ ॥ 

माषः सिग्धो बलश्लेषममलपित्तकरः सरः । 

गुरूष्णोऽनिलहा स्वादुः शक्रवृद्धिविरेकढ़त्‌ ॥ २० ॥ 

फलानि माषवद्वि्यात्काकांडोला^त्मगुत्तयोः। 

१ नन्दीमुखी -दीर्घसूष्षमोगोधूमः, श्राढकी शश्ररहर” इति लोके । कलायः 
“मटर” इति लोके । २ राजमाषः--वृहुन्माषः, ३--कुलत्यः “कुरथी'" इति 
लोके । ५ निष्पावः “बोडा” इति लोके । ५ भ्रात्मगुसा “केवांच'" इति लोके । 
काकांडोला निःलुकाकपिकच्रूरितिहेमाद्रिः । 


४० प्रटाङ्गहदथम्‌ 


तिल गुणाः- 
उष्णस्त्वच्यो हिमः स्पक्षं केश्यो बल्यस्तिलो गूरः ॥ २१ ॥ 
भ्रल्पमूषः कटुः पाके मेषाऽग्निकफपित्तङ्ृत्‌ । 
भतसी गुणाः- 
लिग्धोमा स्वादृतिक्तोष्णा कफपित्तकरो गुरुः 1 २२ ॥ 
हक्शक्रहूत्कट्ः पाके, तद्रद्रीजं कुसुंभजम्‌ । 
माषयवशयोन्युनतवम्‌- 
माषोऽत्र सर्वेष्ववरो यवकः शृकंजेषु च ।। २३ ॥ 
नवं धान्यमभिष्यंदि, लघु संवरंसरोषितम्‌ । 
१ णीघ्जन्म तथा सूप्यं निस्तुषं युक्िभजितम्‌ ।। २४ ॥ 
मर्डादीनां यथापूवं लाघवम्‌- 
षमंडपेयाविलेपीनामोदनस्थ च लाघवम्‌ । 
यथापूवं शिवस्तत्र मंडो वातानुलोमनः ॥ २५ ॥ 
मरड गुणाः- 
तुड्ग्लानिदोषशेवध्नः पाचनो धातुसाम्यङ्त्‌ । 
स्नोतोमादंवङृस्स्वेदी संधुक्षयति चानलम्‌ । २६ ॥ 
पेया गुणः- 
धुतुष्णाग्लानिदोबंल्यकुक्षिरोगज्व रापहा । 
मलानुलोमनी पथ्या पेया दीपनपाचनी ।। २७ ॥ 
विलेपी गुणा- 
विलेपी ग्राहिणी ह्या तृष्णाघूनी दीपनी हिता । 
व्रणाक्िरोगसंशृद्दर्बलस हपायिनाम्‌ ॥ २५ ॥ 





१ शीघ्रमल्पकाले जन्मो्पत्तियंस्यतत्‌ । सूप्यं सूपयोग्यं मुदगादि । युक्ति- 
भजितं प्राष्टमजितं “कोरी” इति (लोके । २ मणडः “मांँड” इति लोके “"नीर- 
चतुद शगुरी सिद्धोमश्डस्त्वसिक्थकः'' श्रसिक्यक श्रोदनरहित इत्यर्थः । द्रवाधिका 
स्वल्पसिक्था, बसुदंणगुणो जले सिद्धा पेया वुरधजञंया, युषः किचिद्धनः स्मृततः । विलेपी 
धनसिकथा स्मात्सिद्धा नीरे चतूर्गणे । | 


“-~---------- --~------~-- ----------*-~-+ 


स्वस्थवृत्त म्‌ ४१ 


रोदन लक्तणम्‌- 
सुधोतः प्रसुतः स्विश्लोऽत्यक्तोष्मा चौदनो लघुः । 
यश्चाग्नेयौषधक्राथसाधितो म्रष्टतंडुलः ।। २९ ॥ 
विपरीतो गुः क्षीरमांसादैयंश्च साधितः । 
इति द्रव्यक्रियायोगमानाद्यैः स्वंमादिशेत्‌ ।। ३० ॥ 
मोद्गरस लक्तणम- 
बृ हरः प्रीणनो वृष्यश्चक्षुष्यो ब्रणहा रसः । 
मोद्गस्तु पथ्यः संशृद्धव्रणकंठाक्षिरोगिणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वातानुलोमी कोलत्थो गुल्मतूनिप्रतूनिजित्‌ । 
तिलवकृत्यादि गुणः- 
तिलपिण्ाकविकतिः, शष्कशाकं, विरूढकेम्‌ ।। ३२ ॥ 
शांडकरौवटकं हग्ध्नं दोषलं ग्लपनं गुर्‌ । 
रसाला गुणः-- 
रसाला बंहणी वृष्या स्निग्धा बल्या रुचिप्रदा । ३३ ॥ 
पानक गुणाः- 
श्रमक्षुतुट्क्लमहरं पानक प्रीणनं गुरु । 
विष्टंमि मूत्रलं हयं यथद्रग्यगुणं च तत्‌ ॥ ३४ ॥ 
१लाजास्तृट्छछच तसा रमेहमेद.कफच्छिदः । 
कासपित्तोपशमना दीपना लघवो हिमाः ।। ३५ ॥। 
पृथुक्रा गुरवो बल्याः कफविष्टंभक्ारिणः । 
च्धाना विष्टंभिनी रूक्षा तपंणो लेखनी गुरः ।। ३६ ॥ 
सक्तवो लघवः क्ुर्ट्श्चमनेत्रामयत्रणापर । 
घ्नंति संतप॑णाः पानात्सदच्च एव बलप्रदा: !। ३७ ॥ 
भ्नोदकांतरितान्न ष्द्विनं निशायां न केवलाम्‌ । 
त भुक्वा न प्दविजैश्ठि्वा सक्तुनद्यान्न वा बहुध्‌ ॥ ३८ ॥ 





१ लाजा--'.लावा-खील'' भा०। २ पृथुकाः “चिउड़ा इति भा०। 
३ धाना “बहरी, परमल'” इतिलोके । ४ नोदकं पृथक्‌ पीत्वा । ५ एकस्मिभूदिनेद्रि 
द्विवारम्‌ । ६ द्विजैः---दन्तैः पिरिडकां इत्वा । 


७२ ग्रष्टाङ्गहूदपम्‌ 


"पिण्याको ग्लपनो रूक्षो विष्ठंभौ हष््टिदूषणः । 

च्ेसवारो गुरः स्िग्धो बलोपचयवर्धनः ॥ ३९ ॥। 

मद्गादिजास्तु गुरवो यथाद्रव्यगुणानुगाः । 
कुक्रूल।दिपक्वगुणाः-- 

'कुक्‌लकपं रभ्राषटकंदरंगारविपाचिताप्‌ || ४० || 

एकयोनील्लघून्विद्यादपूपानुत्त रोत्तरम्‌ । 

मांसवगेः-- 
'हरिसौणक्ररगक्ष॑गोकर्णामृगमातृक्षाः ॥ ४१ ॥ 
बगशंबरचारुष्कशरमादथा मृगाः स्मृताः) 
विष्किरगशणः-- 

"लाववर्तीकवार्तीरव्तवर्मककूक्कुमाः । ७२ ॥ 

केपिजलोपचक्रार्यचकोरकरबाहुवः । 

वतंङो वर्तिका चैव तित्तिरिः क्रकरः शिखी । ४३) 

ता म्रचरुडाख्यबकरगोनदं गिरिव तिकाः । 

तथा शारपर्देदाभवारटाश्चेति विष्किराः ।। ७४ ॥ 


[1 











१ पिरयाकः “बली भाषा । २ वेस्वारः कुट्टितं निरस्थि धान्यकहिङ्गुल- 
वङ्गजीरकादिर्स्छृतं मांसम्‌ । ३ कुकूलकः भोरा-भूमल, कर्परः “'खपरा” । म्राष्टः 
“माड” कन्दर “"तन्दूर । इतिभाषा, एकयोनोपू-एकद्रग्यकृताम्‌ । ४ ह्रिणोरक्त 
वर्णः, एणः कृष्णवर्णः, कु रङ्घ ईषत्ता स्रो मृगः । ऋक्षः ““रोचछ-मालु"” इति लोके । 
गोकर्णः गोक्णंसमकणौ रासभाकारः । श्ुरिहारी' नामको चन्यः परशूरित्यन्ये, 
मृगमातृका लधुपृभुदरः । शशः “खर गोश" इतिलोके । शम्बरः- -महाष्‌ गवयः 
५ लावः “लवा” । वर्तीकः बनचटकः । वार्तीरो वर्तीकजातिः रक्तवत्म॑ककुक्कुभे 
““जंगलीमूर्गा” नीलच्छविः कष्णगलः स्याद्ग्रामचटकाङ़तिः। कुकम; कुक्कुभाराव- 
स्थलजो रक्त वत्मंकः । कपिजलोगौरतित्तिरिः । उपचक्रः शभवरः कृष्णाचंदधमं- 
दाविलः । कुद बाहुः नोलग्रोवः र॑क्तशिखः एवेतपक्षः, बतंको वार्तारादल्पः । वतिका 
वतंकसहशा । क्रकरः कुचशब्दकारो । ताज्नचूडः कुक्कुटः । बकरः बकसदशाक्षः । 
गोनर्दगोशब्दा नुकारी । गिरिवतिकावतिकाभेदः । शारपदः कद्ुषदशश्चार्गतिः, 
इनद्राभः क्कुसहशो विविधवर्णः, बारटोहंसभेदः । पविकीयंमक्षणात्‌ विष्किराः । 


सवस्थवुतत्‌ ४३ 


प्रतुद्रगरः-- 
+जीवंजीवकदत्युहुभू गाह्मश्‌कसारिकाः । 
लटवाकोकिलदहारीतकपोतचटकादयः । ४५ ॥। 
प्रतुदा, भेकगोधाहिश्वाविदाद्या विल्ेशयाः । 


प्रसह गणः-- 


'ोखराश्वतरोष्श्चद्ो पिरसिहक्षवानराः ॥ ४६ ॥ 

मार्जारम्‌पिकन्याघ्रवृकबम्रूत रक्षवः । 

लोपाकजंबृकश्येनचाषवातादवायसाः ।। ४७ ॥ 

शशष्नीभासकुररगृध्रोचुकु लिगकाः । 

धूमिका मधुहा चेति प्रसहा मृगपक्षिणः ।॥ ४८ ॥ 
महास्रगाः 

ष्वराहूमहिषन्यंकूरुरोहितवारणाः । 


समरश्चमरः खद्धो गवयश्व महामृगाः ।। ४९ ॥ 


-प्रतुद्च-तुडेनाहत्यभक्षणात्‌प्रतुदाः । जीवंजीवक एकोदरोद्रिशिराः दान्यूहो- 
ऽन्ध्रकाकः । भ्रंगाह्लोभृङ्खराजः, लद्वालटेरा । हारीत, हारिल' । भेकः मेवा । गोधा 
गोह" । भ्रहिम्सपंः । श्वावित्‌ 'साहीः । २ ्रश्वतरः खच्चर' । द्वीपौ श्चौता । 
मार्जारो विडालः । ब्रकः भेडियां हुंडार । बभर्नकुल इतिपदाथं चन्द्रिका, तरकषु- 
मगादनः। लोपाकः "लोमड़ी"। जम्बुकः स्पार । श्येनः;बाजः। चाष नीलकण्ठः, वातादः 
कुवकुरः । वायसः काकः । शशध्नी शशारिः । भासोगृध्सदृशः । कूररः कणाकरुल 
हिन्दी । कुर्लिगो गृहचटकः । धूमिकाधूम्यारः, । मधुहामधूषातकः । ३--्यद्कूः 
"बारासिहा बहुविषाणोमृगः । ररन्यंद्भेदः शरदिभूङ्गत्यामी । रोहिवोनोहित- 
वर्णः । वारणो हस्ती, स्टमरोवनतुरगः । चमरः श्वेवरी गाय” । सङ्गो शींडा" । 
"गवयः" नीलगाय । 


४४ प्र्टाङ्गहृदयम्‌ 


जलबरगणः- 


१ हुघसारसकादबबककारंडवप्लवाः । 

नलाकोत्क्रोयचक्राह्वमग्दुक्रौ चादयोऽप्‌चराः ।। ५० ॥ 
मत्स्यमगणः-- 

"मत्स्या रोहितपाठीनकूर्मकुं मीरकर्कटाः । 

रुक्तिशंखोड्शंव्ूकशफरोवमिचंप्रिकाः ॥ ५१ ॥ 

चुलुकीनक्रमकरशिशमारतिर्मिगिलाः । 

राजीचिलिचिमाचाश्च, मांसमित्याहुरष्टधा ।॥ ५२ ॥। 

“मृग्यं बैषत्किरकं तत्र प्रतुदं च बिलेशयम्‌ । 

प्रसह च महामुग्भप्‌चरं मात्स्यमष्टवा ।। ५३ ॥ 


व्यामिश्रकथनम्‌-- 
उयोनिष्वजावी ब्धाभिश्रगोचरत्वादनिश्चिते । 
जाङ्गलादि शब्द्‌ वाच्याः-- 
श्राद्यास्या जांगलानका, मध्यौ साधारणौ स्मृतौ ॥ ५४ ॥ 
जाङ्गलगुणाः- 
तत्न बद्धमलाः शीता लघवो जांगला हिताः । 
पित्तोत्तरे वातमध्ये सन्निपाते कफानुगे ॥ ५५ ॥। 


१-- कादम्बः "वत्तः । बकः "बकुला" । कारंडवः शुक्लवर्णा हंस 
सहशः । ग्लवोहंसभेदः, उक्क्रोशः कुर रमेदः, चक्राह्वः "चकवा" । मद्गुः “पानी 
कोवा" । क्रौचस्तदाख्यः । २--कूभीरोनक्र भेदः । ककटः "केकडाः । उदङोजल 
विडालः, चुलुकी दन्त्याकारोऽन्तवंकत्रोबहिनिःश्वास मुक्‌ । वमिः सर्पाकारः। 
चन्द्रिका पा्वेषुकण्टकवलयितोवतुंलः । नक्रः (ताक्' घड््ियाकल, मकरः, 'मगरः 
शिशुमारः "सुरस" । ३ भ्रनिष्चिते शयोभंगादि भेदो नास्ति । व्यामिश्रमोचरत्वात्‌ 
मिलिताहा रिहारत्वात्‌ । चरगतिभक्षणयोः। योनिषु मृगाद्यष्ट विधासु । भ्रजावी 
जाङ्खलेऽनपेऽपि बरतः। ४ श्रद्याः-मृगविष्किरप्रतुदस्या जाङ्गलाः । भ्रन्त्या 
महाभृगजलबरमत्स्याख्या भ्रानृपाः । मध्यौ विलेशयप्रसहौ । 


~ ~ ~~~ -~-~ ~ ~~~ 


स्वस्थवृत्तम्‌ 1 1 


दीपनः कटुकः पाके ग्राही रूक्षो हितः शशः । 

ईषदुष्णा गृरुस्निग्धा बृंहणा वतं शद्यः । ५९ ॥ 

तित्तिरिस्तेष्वपि वरो मेधाग्निबलशुक्रकृत्‌ । 

ग्राही वरर्याऽनिलोद्रिक्तसन्निपातहरः परम्‌ !! ५९७ ॥ 
शिखिगुणः- 

नातिपथ्यः शिखी पथ्यः श्रात्रस्वरवयोदशाम्‌ । 

^ तद्वच्च कुक्कुटो वृष्यः, प्राम्यस्तु श्लेष्मलो गुरः ।। ५८ | 

मेधाऽनलकरा हृद्याः ककराः मापनक्रका; । 

गरुः सलवणः काणकपोतः सवंदोषह्रत्‌ ।। ५९ ।। 

चटका श्लेष्मलाः स्निग्धा वातघूनाः श॒क्रलाः परम्‌ । 


विलेशयादीनांयथोत्तरमाधिक्यम्‌- 
गरूष्णास्निग्य मधुरा वगश्चातो यथोत्तरम्‌ । 
मूचशृक्रकृतो बल्या वातघ्नाः कफपित्तलाः । 
शीता मह्‌सृगास्तेषु" क्रव्यादाः प्रसहा; पुनः ।॥ ६१ ॥। 
लवणानुरसाः पाके कटका मांसवर्घनाः । 
जोर्णाशग्रहणीदोषशोषारतानां परं हिताः ॥ ६२ ॥ 
अआआजमांसगुणाः-- 
नातिशीतं गुरु स्निग्धं मांसमाजमदोषलम्‌ । 
"शरोरधातुसामान्यादनमिष्यंदि बृंहणम्‌ ।॥ ६३ ॥ 
"विपरीतमतो क्ञेयमाविक्‌ त्रंहणं तु तत्‌ 
गोमांस गुणा-- 
शृष्ककासश्रमाऽत्यग्निविषमञ्वरपीनसाधु ॥ ६४ ॥ 


० यन 
0 ~न 





वर्गेषु । क्रव्यादा मासखादका ये प्रसहाः, मार्जारगृद्धादयः । 9 शररीस्य-मानव- 
शरीरस्ययो धातुमरसितत्सामान्यात्तत्तूल्यगुणत्वात्‌ । श्रनया भङ्या पुरुषमांसस्य- 
गुणो दशितः । ५ श्रतश्राजमांसात्‌ । 


४६ प्रष्ठा ङ्गहूदयम्‌ 


कार्ध्यं केवलवातांश्च गोभांसं संनियच्छति । 

उष्णो ग रीयान्महि षः स्वप्नदाल्यबृहत्वकृत्‌ ।। ६५ ।। 

तद्भद्रराह्‌! श्रमहा रचिशृक्रबलप्र दः । 

मत्स्याः परं कफकराः चिलिचं मस्िरिदोषङृत्‌ ।। ६६ ॥। 

लावरोहितगोषैणाः स्वेस्वे गग वराः परम्‌ । 
सेव्यत्याज्यमांसम्‌- 

मासं सयोहतं शद्धं १वयःस्थं च भजेत्‌, त्यजेत्‌ ॥ ३५ 

मृतं कृशं भशं मेदं ` व्याधिवारि विषैहृतम्‌ । 


मांसविषयेऽन्यज्ञातव्याः- 
पुलियोः पूर्वंपश्चार्धेः गुरुणी, गिरी गुरः ।॥। ६८ ॥ 
लघूर्योषिच्चतुष्पात्सु, विहंगेषु पुनः पुमानु । 
शिरःस्कधोर्पृषठस्य कस्याः सक्थ्नोश्च गौरवम्‌ ॥ ६९ ॥। 
तथामपक्राणययोर्यथापूरवं विनिदिनेव्‌ । 
शोखित प्रभृतीनां च धातुनामूत्तरोत्तरम्‌ ॥ ७० ।। 
मांसादग्‌रीयो वृषरामेदृवृक्रयङ्रद्गुदम्‌ । 
शाकवगे- 
शाकं "पाठासठीसूषासूषासुनिषणष्णासतीनजम्‌ ।॥ ७१ ॥ 
त्रिदोषध्नं लघु ग्राहि सराजक्षववास्तुकम्‌ । 
सुनिषष्णोऽग्निकृ हृष्यस्तेषु राजक्तषवः परम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ग्रहरयर्शोविकारघ्‌नः, वचेभिदि तु वास्तुकम्‌ । 
काकमाचीगुणः- 
हंति दोषत्रयं कृष्टः वध्या सोष्णा रसायनम्‌ ॥ ७३ ॥ 


१ वयस्थं तरुणम्‌ \ २ मेय -अदुरं स्थुलमित्यर्थः \ ३--पुंसः पू्वधं खियाश्च 
पश्चार्धं गुर । ४-- पाठा “पाढो"" । सटी कर्चूरः, मूषा-कासमदिका । सुनिषर्णो 
वतुंलचा ङ्गेरीसटशपत्र), “चौपतिया'” । सतीनो विष्णुक्रान्ता, राजक्षवः “नक- 
चिकनी? । वास्तुकं “बथुवा'' । 


स्वस्थनृत्तम्‌ ४७ 


®काकमाची सरा स्वर्या, चागेर्यम्लाऽग्निदीपनी । 

ग्रहण्यर्शोऽनिलश्लेष्महितोप्रया ग्राहिणी लघुः । ७७ ॥ 
परालादी.गुणाः- 

पटोलं १सप्तलारिष्टणाद्खष्टावल्गूजामृताः । 

वेत्राग्र बृहती वासा कूतलो ।तलपशिका ।। ७५ ॥ 

मंड्कपर्णी कर्कोटक [रवेज्लक पर्पटः । 

नाडाकलायं गो।जह्वा वातकिं वनतिक्तकम्‌ । ७६ ॥ 

करीरं कुलक नंदी कुचेला शङ्गलादनी । 

कटिल्ल' केम्ब्रुकं शोतं सकोशातकककरम्‌ ।। ७७ ॥ 

तिक्तं पाकं कटु ग्राहि वातलं कफपित्तजित्‌ । 

हुयं पटोल ह।मनुत्स्वादृपाक रसा"प्रदम्‌ ॥ ७८ ॥ 

पित्तलं दीपनं भाद वातघुनं कृहतीद्यम्‌ । 

वृषं तु वामकासघूनं रक्तवित्तट्र परम्‌ ॥ ७९ ॥ 

कारवेल्ल सकटुकं दापनं कफ।जतसरम्‌ । 

वार्ताकं कटुतक्ताप्णं मधुरं कफवाताजव्‌ ॥ ८० ॥ 

सक्षारमग्िजननं ह्यं रूच्यमपित्तलम्‌ । 

करीरमाध्मानकरं कषायस्वादुतिक्तकम्‌ ।। ८१ ॥ 

कोशातकावल्गुजकौ भेदनावांग्नदीपनौ । 

तंइलीयो हिमो रूक्षः स्वादुपाकरसा लघुः ॥ ८२ ॥ 


छकाकमाची “मक्ोयः' भ्छमकुदया इति भाषा । चांगेरी “श्रमलोनिया'' 
इति लोके । 

१ सप्तला सातला । श्रिष्टोनिम्बः । शाङ्गष्टा-काकजङ्घामसी । श्रवल्गुजा 
वाकुची । श्रमृता गुडूची । क तली सूक्ष्म तिलजातिः । तिलपणिका--हुरहुर' 
इति लोके । मणडुकपर्णीनज्नाह्यो । कर्कोटकः 'खेकसा" इति लोके । पपंट- पित्तपापडा 
नाडी कलायं-मस्स्याक्षः । गोजिह्वा "“वनगोभी " इति लोके । वार्ताकं “मंटा,' इति 
लोके 1 वनतिक्तकम्‌ “"कुरथा* टिन्दी । कुलकं काकतिन्दुकम्‌ । नंदी मेषश्र ङ्गी । 
कुचेला पाठाभेदः) शकुलादनो कुटकी" हि०। कटहल पुनर्नवा । कोशातकः "तरोः 
हि० । कर्कशः कम्पिल्लकः । तंडलीयः चौराई हि० । 





७५८ श्रहाङ्गहूदयम्‌ 


मदपित्तविषासव्‌नः, "मुंजातं वातपित्तजित्‌ । 
स्निग्धं शीतं गुरं स्वादु बृंहणं शुक्रढृत्परं । ८३ ॥ 
गर्वी सरा तु पालक्या,' मदधनी चाप्युपौदका' । 
पालक्यावत्स्मृतश्चच्रुः मस तु संग्रहणातमकः ।। ८४ ॥ 
°्विदारो वातपित्तघूना मूत्रला स्वादुशो ला। 
जीवनी बृंहणी कल्या गुर्वी वप्या रसायनम्‌ || ८५॥। 
चलुष्या सवंदोषघूनी जीवंतौ मधुरा हिमा । 
कूष्मार्डादि गुणः- 
कृष्मं उतुंबकालिगकककविं वारितिडिणम्‌ ।। ८६ ॥ 
तथा व्रपुसचीनाकचिभभटं कफवातद्रत्‌ । 
भेदि विष्टंम्यभिष्यंदि स्वादुपाकरसं गुर ।। ८७ ॥ 
वल्लीफलानां प्रवरं कुष्मांडं वातपित्तजित्‌ । 
बस्तिशुद्धिकरं वृष्यम्‌, त्रपुसं त्वतिमूतलम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तुंब सक्षतरं ग्राहि, कालिगैर्वारुचिम॑टम्‌ । 
बालं पित्तहरं शीते विद्यात्पक्रपत्तोऽन्यथा ।\ ८९ ॥ 
^शींवृतं तु सक्षारं पित्तलं कफवातजित्‌ । 
रोचनं दीपनं हुचमष्टोलाऽऽनाहनुह्लघ्‌ ॥ ९० ॥ 
सृणालादि गुणाः- 
*मृणालबिसशालूककुमूदोत्पलकंदकम्‌ । 
नंदीमाषक्रकेलूरम्पुगाटककशेरुकम्‌ ॥ ९१ ॥ 


"1 श 


१ भरुजातं कन्दविरोष इति हैमेदरिः । २ पालक्या पालक चंद्रः शाकविशेषः 
हि०। ३ उपोदकां (पोरु हि० । ४ क्दारी विदारीकन्दः। “पताल 
कोहड़ा” हि* । ५ तुंजम्‌ "लोकी" हि० | कालिङ्धः "तरबूज हि०। करकाः 
^“फूट*” हदि । एर्वाहिः “ककड़ोः' हि० । तिडिशम्‌--“डेडसी'” । त्रपुषम्‌ "खीर" 
हि० । चीनाकम्‌ तदाख्यम्‌ । . चिर्भंटम्‌ “चिचिड़ा"” । ६ शीशंवृन्तम्‌ 'ेहटा- 
कचरी" हि० । ७ मृणालम्‌ सूक्ष्मकमलनालः । विसम्‌ स्थुलकमलमूलम्‌ 
"मसौढा" । शाल्ुककन्दम्‌ पश्मकन्दम्‌ । कुमुदं कोई" हि०, नेंदीमाषकः-वानीरकः । 
केलूर-जलोदुम्बरः । क्रौचादनम्‌ विशेषभेदपाप्‌ । कलोख्यधं "कमल गहा" हि° । 


१ कलम्बः कदम्बः। नालिका--श्रत्पसुष्टमकलम्बः “करेभू"' । माषः 


स्वस्य त्तम्‌ ०६ 


क्री चादनं कलोख्य' च रुक्षं ग्राहि हिमं गुरं । 

 कलंवादि गुणाः-- 
१कलंबनालिकामाष॑कुटिजरकुतुंबकम्‌ ।। ६२ ॥ 
चिल्लीलदट्वाकलोखीकाकुरूटकगवेधुकम्‌ । 
जीवंतमशरुभवेडगजयवशाकमसुवर्चंलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भ्रालुकानि च सर्वाणि तथा सूप्यानि लक्ष्मणम्‌ । 
स्वादु रूक्षं सलवणं वातश्लेष्मकरं गुर्‌ ।॥ ९५ ॥ 
शीतलं सष्टविरमूत्रं प्रयो विष्टस्य जीर्यंति । 
स्विन्नं निष्पीडितरसं स्नेहाड्यः नातिदोषलम्‌ ।। ९५ ॥ 
लघुपक्रातुया चिल्ली सा वास्तुकसमा मता। 
तर्कारीवरणं स्वादु सतिक्तं कफवातजित्‌ ।। ९६ ॥ 
ष्वर्पाम्वौ कालशाकं च सक्षारं कटुतिक्तकम्‌ । 
दीपनं भेदनं हंति मरशोफकफानिलाघु ।। ९७ ॥ 
दीपनाः कफवातघूनाश्रिरिबि त्वाक्रिराः सराः । 
णतावर्यकुरास्तिक्ता वृष्या दोषत्रयापहा; ।॥ ९८ ॥ 
रूक्षो वंशकरीरस्तु विदाही वातपित्तलः । 
“पत्तुरो दीपनस्तिक्तः प्लोहाशंः कफवातजित्‌ ।। ९९ ॥ 
टुमिकासकफोत्क्लेदाप्र्‌ कास मर्दो जयेत्सरः । 
रूक्षोष्एमम्लं कौसुंभं गुर पित्तकरं सरम्‌ ।। १०० ॥ 
गुरूष्णं सार्षपं बद विष्मूत्रं स्वंदोषकृत्‌ । 

मूलक गुणः-- ` 

यद्वालमग्यक्तरसं किचित्क्षारं सतिक्तकम्‌ ।॥ १०१ ॥ 


[1 


“सरसा” । कुटिञ्जरस्तास्रमूलकम्‌ । कुतुम्बको भोणयुष्पो । लट्वाक। गुमुचु- 
शाकम्‌ । एडगजश्चक्रमर्दः । सुवचंला--सूयं प्री? । २ सूष्यानि-चणक्मुद्गा- 
दिपत्राणि 1 लक्ष्मणं लक्ष्मणा-यष्टीमशरुवा । ३ वर्षाम्बौ रक्तणवेतपुन नङ 
४ चिरि बिल्वः करजः । ५ पत्तूरोमत्स्याक्षः । ६ कासमर्दः “कसौदो"" । 


९ श्रष्टाङ्गहूदयम्‌ 


तन्मूलकं १ दोषहरं लघु सोष्टं नियच्छति । 

गुल्मकासक्षयश्वासत्ररनेत्रगलामयापू ।। १०२ ॥ 

स्वराग्निसादोदावर्तंपीनसांश्च, महत्युनः । 

रसे पाके च कटुकमुष्वीर्य त्रिदोषकृत्‌ ।। १०३ ॥ 

गुव॑भिष्यंदि च, स्निग्धस्विन्नं रतदपि वातजित्‌ । 

वातप्लेष्महुरं शृष्कं सर्व॑म्‌, भ्रामं तु दोषलम्‌ ।} १०४ ॥ 
पिर्डालु गुणाः- 

कटुष्णो वातकफहा पिडालुः* पित्तवर्धनः । 
कुटेरादि गुणः- 

४कुठेरशिभ्रसुरससुमरुखासुरिभृस्तृणम्‌ ।। १०५ ॥ 

फरिजाजंकजंबीरप्रभृति ग्राहि शालनम्‌ । 

विदाहि कटु ख्कषोष्णं हृं दीपनरोचनम्‌ ॥ १०६ ॥ 

हकशक्रकृमिहत्तीक्ष्णं दोषोत्क्लेशकरं लघु । 


सुरस गुणः- 
दिष्मकासश्रमश्वासपाश्वंरुषपुतिगंधटा ॥ १०७ ॥ 
सुरसः, सुमुखो नातिविदाही गरगोफहा । 
भ्राद्विका तिक्तमधुरा मूत्रला न च पित्तकृत्‌ | १०८ ॥ 
लशुन गुणाः- 
लशुनो भरृशतीक्ष्णोष्णः कटुपाकरसः सरः । 
हदः केष्यो गुरुवृष्यः स्निग्धो रोचनदीपनः ॥ १०९ ॥ 
मग्नसंघानकृद्रल्यो रक्तपित्तप्रदूषणः । 
किलासकुष्टगुतमाऽशंमिहक्रिमिककाऽनिलाषू ॥ ११० ॥ 
सहिष्मपीनसश्वासकासान्‌ हंति रसायनम्‌ । 

१ तन्परुसर्कं वालादिगुणयुक्तं मूलकम्‌ । २ तदपि-महः्मूलकमपि । सर्वं -लघु- 
महच्च । ३ विडानुः-“भ्रालूु" । वाराही कन्द इति हेमाद्विः । ४ कुटेरः-वन- 
तुलसी । शिग्रुः शोभाञ्जनः । सुरसस्तुलसी । सूगरुखः कुटेरभेदः । भ्रासुरी राजिका । 
शालनमवंदंशो येन सहान्नं भोक्तुयुज्यते । भ्राद्रिका -भ्राद्रभान्यकम्‌ । 


स्वस्थवृत्तम्‌ ५१ 


पलारड्‌ गुणाः- 
"पलांडइस्तदृगणन्थूनः श्लेष्मलो नाऽति पित्तलः ॥ १११ ॥ 
कफवाताशंसां पथ्यः स्वेदेऽभ्यवहुतौ तथा । 

गजन क़ गुणाः- 
तीक्ष्णो श्गंजनको ग्राही पित्तिनां हितङ्र्न सः ॥ ११६ ॥ 
दीपनः सूरणो रुच्यः कफधूनो विशदो लघुः । 
विशेषादशंसां पथ्यः, *भूकंदस्त्वतिदोषलः ।। ११३ ॥ 

पत्रादीनां यथोत्तरं गुरत्वम- 
पत्रे पुष्पे फले नाले कंदे च गुरुता क्रमात्‌ । 
वरावरत्वे- 
वरा शाकेषु जीवंती, सर्षपास्त्ववराः परम्‌ । ११४ ॥ 
फलवगः - 

द्रात्ताः फलोत्तमा वृष्या चधुष्या सृष्टमूत्रविद्‌ 1 
स्वादुपाकरसा स्निन्धा सकषाया हिमा गुरुः ।॥ ११५ ॥ 
निहुत्यनिलपित्तास्तिक्तास्यत्वमदात्ययाप्‌ । 
तृष्णाकासश्नमश्वासस्वरभेदक्षतक्षयाप्‌ ॥ ११६॥ 

दाडिम गुणः- 
उद्रिक्तपित्तान्‌ जयति त्रीनु दोषाम्‌ स््रादु दाडिमम्‌ । 
पित्ताविरोभि नाद्युष्छमम्लं वातकफापहम्‌ । ११७ ॥ 
सवं ह्यं लघु स्निग्धं ग्राहि रोचनदीपनम्‌ । 

मोचादि गुणाः- 
मोचखजुरपनसनालिकेरपरूषकम्‌ ॥। ९१८ ॥ 
'प्रा स्राततालकाश्मयं राजादनमसूकजम्‌ । 


~ ~~~ ~ ^~ 








१ पलाण्डुः "प्याज" हि०। २ गुंजनकः भाजर' हि० । ३ भरुकन्दः, भ्रश्वी, 
धुर्यां । ४ द्राक्षा मुनक्करा किंशमिश । ४ उद्र्पित्तानू पित्ताधिकामू कीषरदोषान्‌ । 
५ मोचः "केला"? पनसः “कटहूर । नालिकेरः “नारियल” । परूषकं 
""कालसा? । ६ आम्रातः “श्रामडा” । राजादनं “खिरनी'” । 


४२ प्रष्टा ज्गहृदयम्‌ 


१सोवीरबदरांकोक्षफल्गु श्लेष्मातकोद्‌भवम्‌ ।। ११९ ॥४ 

वातामाभिषुकाक्षोडमूशूलकनिकोचकम्‌ । 

उस्मां प्रियालं च बरंहण गुरं शीतलम्‌ ।। १२० ॥ 

दाहक्षतक्षयहरं रक्तपित्तभरसादनम्‌ । 

स्वादुपाकरसं स्निग्बं विष्टंभि कफशक्रङ्त्‌ ।) १२१ ॥ 

फलं तु पित्तलं तालं सरं काश्मर्यजं हिमम्‌ । 

शङृन्मूत्रवि बंधघूनं केश्यं मेध्यं रक्ायनम्‌ ॥ १२२ ॥ 

वातामाचुष्णावीयं तु कफपित्तकरं सरम्‌ । 

परं वातहरं स्निग्पमनृष्णं तु प्रियलजम्‌ ।॥ १२३ ॥ 

प्रियालमज्जा मधुरो वृष्यः पित्तानिलापहः । 

कोलमज्ना गणैस्तद्चुटचदि.कासजिच्च सः ॥ १२५० ॥ 

पववं सृदर्जरं बिल्वं दोषलं पूतिमारुतम्‌ । 

दीपनं केफवातधूनं बाले, श्राष्यमयं टि तत्‌ ।। १२५॥ 

कपित्थमामं कंठयनं दोषलं दोषघाति तु । 

पक्वं हिष्मावमथुजित्सवं, ग्राहि विषापहम्‌ ॥ १२६ ॥ 

जांबवं मुर विष्टंभि शीतलं भृशवातलम्‌ । 

संग्राहि मृत्रणकृतोरकंङ्य' कफपित्तनुत्‌ ॥ १२५७ ॥ 
शरान्न गुणः- 

वात्तपित्तास्क्रहालं, अद्धास्थि कफपित्तङ्कत्‌ । 

गर्वा्नं वातजित्पक्वं स्वाद्म्लं कफशुक्रकृत्‌ ।। १६८ ।। 

“वुन्ताम्लं राहि रकषोष्णं वातश्लेष्महरं लघु । 

"शम्या गुरूष्णं केशघृनं रूक्ष, पीलु तु पित्तलम्‌ ॥ १६६ ॥ 

कफवातहरं भेदि प्लीहाशःकृमिगरत्मनुत्‌ । 

सतिक्तं स्वाद यत्पील्ु ना्युष्णं तत्त्िदोषजित्‌ ॥ १३० ॥ 


(न= ०५५१ ------ ~~ 


=+-----~-~-------------- ~~ ~~ -- -- न+ 


१ सौबीरं बदरभेदः। बदरं ४'बेर' । श्रद्ोल्लं "“देरा'' । फल्गुः “कटूमर” । 
ष्लेऽमातकः “"लसोढा' । बातामं "बादाम" । भ्रमिषुकः चिलगोजा, श्रक्षोड 
“श्रखरोट' । मूकूलकोदन्तीफलम्‌ । निकोचम्‌ “पिस्ता । उक्माणं स्निग्ध फलम्‌ , 
प्रियालं “चिरौजी"" । २ उमयं-बालंपक्रञ्च । २ सर्वभामं पङ्क च। ४ वक्षा 
“प्विर्षाविल"” । ५ शम्या श्रमलतासतः हि०। ॥ 


स्वस्थनुत्तम्‌ ५३ 


त्वक्तिक्तकदटुका स्निगृषा मातुल गस्य ^ वातजित्‌ । 

ब्रंहणं मधुरं भासं वातपित्तहरं गुर । १३१॥ 

लघु तत्केसरं कासश्वासरिष्मामदात्ययाम्‌ । 

श्रास्यशोषानिलघष्म विबंवच्छर्यरोचकरष ॥ १३२ ॥ 

गृल्मोद राशशूलाति मंदाधिप्वं च नाशयेत्‌ । 
भल्लातकरुखाः- 

भल्लातकस्य त्वङ्मांसं वृंहणं स्वादु शोतलम्‌ । १३३ ॥ 

रतदस्थ्यभ्रिसमं मेध्यं कफवातहरं परम्‌ । 

स्वाद्वम्लं शीतमुष्णं च द्विधा पालेवतं गुरं ।॥ १३४ ॥ 

रुच्यमत्यग्रिशमनं रुच्यं मघुर पारुकम्‌! । 

पक्तमाणु जरां याति नात्युष्णं गुर दोषलम्‌ । १३५ ॥ 


द्रा्ञादिगुणाः-- 
द्राक्षा परूषकं चाद्र॑मम्लं पि्तकफप्रदम्‌ । 
त र "कर © 
गुरूणवीय वातघ्नं सरं च 'करमदेकम्‌ ।॥ १३६ ॥ 
तथाऽम्लं कोलक्र्कधूलकुचा प्रातमारुकम्‌ । 


पेरावतादिगुणाः- 
ष्ठेरावतं दतशठं सतूदं मृगलिहिकम्‌ ।। १३७ ॥ 
नातिपित्तकरं पक्क" शुष्कं च करमदंकम्‌ ॥ 
श्रम्लीकादिगुणाः- 
दीपनं भेदनं शष्कमम्लकाकालयाः फलम्‌ ।। १३५८ ॥ 


१ मातुलङ्ख-विजौरानीबरू" हिन । मांसंत्वक्केसरब्यत्तिरिक्तोऽवयवः । 

२ तदस्थि भल्लातकास्थि । पालेवतं तिन्दुकाका रिरंवतकास्यम्‌। ३ श्रारुकं 
"श्रा" 9 परूषकं "फालसा" हि० । ५ करमक्कं करोदा' हि० । ६ एेरावतं-- 
नारगी' हि०। कोलः बडा बेरः करककनधरू "छोटी बेर'। लकुचं “बड़हर 
हि० । श्राग्रातः भ्रामडा' हि०। दन्तशठं "नमीरी नीबू हि० । तूदं-- 
सहतूत" हि० । 





५७ श्रष्टाङ्गहूदयम्‌ 


तृष्ाश्रमक्लमच्छदि लघ्‌ विष्टं कफवातयोः । 


लकुचस्यावरत्वम्‌-- 
फलानामवरं तत्र लकुचं सकंदोषड्कत्‌ ।। १२३९ 1 
स्याज्यरुलशाकनिर्दशः-- 
हिमानिलोष्णादुर्बातव्याललालादिदूषितम्‌ । 
जेतुञ्जष्टं जले मग्न मभरुमिजमनातंवम्‌ ॥ १७० ॥ 
भ्रन्यधान्ययुतं हीनवीर्यं जीर्गांतयाऽपि च । 
धान्यं व्यजेत्तथा, शाक रूक्षसिद्धमकोमलम्‌ ' १७१ ॥ 
ग्रसंजातरसं तद्च्छुप्कं, चान्यत्र › मूलकात्‌ । 
प्रायेण फलमप्येवं तथामं, चिल्त्रवजितम्‌ । १५२ ॥ 
लवणवगः-- 
विष्यंदि लवणं सवं सूष्मं सृश््मलं विदुः । 
वातघनं पाकि तीक्ष्णोष्णं रोचनं कफपित्तव्रत्‌ 11१७२१1 
संन्धवगुणाः- 
संधवं तत्र सस्वादु वृष्यं हृद्यं ्निदोषनुत्‌ । 
लघ्‌वनुष्णं हशः पथ्यमविदाह्यिदापनम्‌ ।। १४५४ ॥ 
सोवचंलगुरणाः- 
लघु सौवचलं हद्यं सुगंध्युद्‌गा रशोधनम्‌ । 
कटुपाकं विबंधघून दीपनीयं रुचिप्रदम्‌ ।। १४५ ॥। 
विडगुणाः-- 
ऊर्ध्वधिःकफवातानुलोमनं दीपनं बिडम्‌ । 
विबंधानाटविष्टंभङ्ूलगौरवनाणनम्‌ ।। १४९ ।। 
सामुद्रगुणाः- 
विपाके स्वादु सामुद्रं गुरु श्यष्मविवर्धनम्‌ । 


१ भूलकंतु शष्कमेववरम्‌ । 


ध । ----- न 


स्वत्थवृक्तम्‌ ५१ 


द्धिदगुणाः-- 
सतिक्तकटुकक्षारं तीक्ष्णमुत्क्लेदि चोद्‌ मिदम्‌ ।। १७७ ॥ 
कष्णे सौवचंलगुणा लवणे गंधव जिताः । 
"रोमकं लघु पासुत्थं सन्तारं श्ष्मलं गुर ॥ १४८ ॥ 
लवणानां प्रयोगे तु सेधवादीम्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
यवशूकजगुणाः- 
गुहमहद्ग्रहणोपांडञ्रीहानाहगलामयाप्‌ ।। १४६ ॥ 
श्वासाश्षःकफकासां श्च शमयेद्यवलुकजः° । 
पतारगुखाः- 
क्षारः सरवंश्च परमं तीक्ष्णोष्णः कमिजि्नधुः ।। १५० ॥ 
पित्तासश्दूषरः पाकी येयहुद्यो विदारणः । 
श्रपथ्यः कदटुला वरयाच्छुक्रोजःके शचधुषाम्‌ ।। १५१ ॥ 
हिङ्गगुणाः- 
हिगुं वातकफानाहश्ूलघुनं पित्तकोपनम्‌ । 
कटुपाकरसं रुच्यं दीपनं पाचनं लघु ॥ १५२ ॥ 
हरीतकीगुणाः- 
कषाया मधुरा पाके रूक्ना विलवरा' लघुः । 
दोपनी पाचनी मेध्या वयसः स्थापनी परा ॥ १५३ ॥ 
उष्णवीर्या सराऽप्युष्या बुद्धीद्रिय बलप्रदा । 
कृष्टवं वरायं वेस्वरयपु राण विषमज्वरम्‌ ॥ १५४ ॥ 
शिरोऽक्िपांडहुद्रोगकामलाग्रहणीगदापू । 
मणोषशोफातीसारमेदमोहवमिक्रिमौप्‌ । १५५ ॥ 
श्वासकासप्रसेका शंःप्लीह्‌नाहग रोदरम्‌ । 
विवंघं स्रोतसां गल्ममूरुस्तंभम रोचकम्‌ ।! १५६ ॥ 


[1 -न----~---~+-~~~---------~--~--------------- ~" 


१ रोमकं पामूत्थं लवणम्‌ । २ यवदुकजः "जत्राखारः । ३ विलवशां 
लवर रहिता-पञ्चरसा । 


== --------------- “~~~ 
जय 9 ~ 





१६ प्रष्टा ङ्गहदयम्‌ 


हरीतकी जयेदुग्याशमैस्तीस्तश्र कफवातजामू । 
च्ामलक गुखाः- 

तद्रदामवकं शोतमम्लं पित्तकफापहम्‌ ।। १५७ ॥ 
बिभीतक गुखाः- 

कटु पाके हिमं केश्य १मक्षमीषच्च तद्गुणम्‌ । 
त्रिफल्ला गुणाः- 

इयं रसायनबरा तव्रिफलाशऽक्ष्यामयापहा ॥ १५८ ॥ 

रोपी त्वग्गदक्लेदमेदोमेहक फास्रजित्‌ । 


त्रिचतुजोत्त गुणः- 
सकेसरं चतुजोतं, त्वक्पत्रैलं त्रिजातकम्‌ ।। १५९ ॥ 
पित्तप्रकोपि तीक्ष्णोष्णं रूक्षं दीपन रोचनम्‌ । 

मरिच्गुणाः- 

रसे पाके च कटुकं कफृनं मरिचं लघु ।। १६० ॥ 
श्लेष्मला स्वादृशीतार्ा गुर्वी स्निग्धा च पिप्पली । 
"सा शृष्का विपरीताऽतः स्निग्धा वृष्या रसे कटुः ॥ १६१ ॥ 
स्वादुपाकाऽनिलश्लेष्मश्वासकासापहा सरा 1 
नम्तामत्युपयुं जीत रसांयनविधि' विना ॥ १६२ ॥ 


नागर गुणः- 
"नागरं दीपनं वृष्यं ग्राहि हुं विबंधनुत्‌ । 
रुच्यं लघु स्वादुपाकं स्निग्धोष्णं कफवातजित्‌ ।। १६३ ॥ 
निकदटुक गुणाः- 
^तद्ददाद्रकमेतश्व त्रयं त्रिकटुकं जयेत्‌ । 


स्थौत्याभ्रिसदनश्वासकासश्लोपदपीनसाप्‌ ॥ १६४ ॥ 


पणम ०-न-> =-~ 


१ श्रक्षं-बहैराः । २ केसरं | नाग केषर" । ३ सा पिष्पलो । ७ ताम्‌- 
पिणलीग्‌ । ५ नागर~^सोठः' हिर । ६ तद्वत्‌ नागरतुल्यगुराम्‌ । श्रार्रकं श्रदरकः 
हि° । ग्रद्रकं नागरङलीयमेव । एतत्त्रयं-मरिचपिप्यली नागराणि । 





क = ० 


स्वस्थवृत्तम्‌ ५७ 


पञ्चकोल गुरणः-- 
+चविका पिप्पलीमूलं मरिचाल्पांतरं गुरः 
चिश्रकोऽग्रि्मः पाके शोफारशःकमिकृषटहा ॥ १६५ ॥ 
ग्पंचकोल्तकमेतच्व मरिचेन विना स्मृतम्‌ । 
गुल्मप्लीहोदरानाहशलघ्नं दीपनं परम्‌ । १९६६ ॥ 
ब्रहत्पन्चमूल गुणाः- 
`निल्वकार्मयंतकषिपाटलाटु दुंकभहत्‌ । 
जयेत्कषायतिश्चोष्णं पंचमूलं कफानिलौ । १६७ ॥ 
हस्वर्पचमून गुणाः- 
"छस्व बृहत्यंशमतीद्रयगोधुर कैः स्मृतम्‌ । 
स्वादुपाकरसं नातिशीतोष्एां सवंदोषजित्‌ ॥ १९८ ॥ 
मध्यमपं चमूल गुणाः-- 
"जलापुननंवेरंडशूपंपर्णीद्रयेन तु । 
मध्यमं कफवातघ्नं नाऽतिपित्तकरं सरम्‌ ॥ १६६ ॥ 
जीवनाख्यपंचमूल गुणाः- 
ष्रभीरुवीराजीवंतीजीवकपंभकेः स्मृतम्‌ । 
जीवनाख्यं च चशुष्यं वृष्यं पित्तानिलापहम्‌ ॥ १७० ॥ 
तृशपंचमूल गृणाः- 
“तृणाख्यं पित्तजिहभंकासेक्षुशरशालिभिः । 


~ ------~--" , ~~~ 


१ चविका "चाब" हि०।२ पिपली पियलीमूल चब्यचिव्रकं नागरः पञ्चकोलम्‌ । 
३ कार्मर्यः खंभारः हि० । तर्कारी भ्रत्िमन्धः श्रेथुः दि०। पाटला "पड़ 
हि०। दृदटुकः स्योनाकः 'सोनापाढाः हि०। भत्‌ पञ्चमूलम्‌ । ४ वृहतीद्रयम्‌ 
"मटकटैया, 'वनमाँटा" हि० । भ्रंशमती द्वयं-शालपर्णी 'सरिबनः, पिठ्वन ह° । 
हस्वं-लक््श्चमुलम्‌ । ५ दूरप॑परणीदरं -माषपरणी, मुद्गपर्णो । ६ प्रभी रः शतावरी । 
नीरा क्षीरकाकोली । ७ द्मः कुशः । शेषाः प्रसिद्धाः । | 


८ 





रक्षणं 


नन +~ --------- ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~---~- -- - 


१ प्राराचायं वचम्‌ । २ स प्राणाचायंः। ३३ श्रप्रा्ठस्यप्रापतिर्योयिः, प्राप्तस्य 
हेमः । तदायत्तौ राजाधीनौ । यज्निबस्धनाः योगक्षेमकारणकाः। 


श्रष्टाङ्गहदयम्‌ 


दअमष्यायानुक्रमरिका- 


शकणिनीजपक्रान्नमां सशाकफलोषधेः ।। १७१ ।। 
वर्गितैरन्नलेशोऽयमुक्तो नित्योपयोगिकः 1" 


सप्तमो ऽध्यायः । 


्मगदःस्वस्थवरत्तविषयश्च- 
भ्रथातोऽन्नरक्षाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
राजसमीपेवेयस्थितिः- 
"राजा राजगृहासन्ने प्राणाचा्यं १ निवेशयेत्‌ । 
सर्वदा स, भवस्येवं सर्वत्र प्रतिजागृविः । १॥ 
वेश न राजा रद्यः-- 
भ्रत्नपानं विषाद्रक्षेदिशेषंण महीपतः । 
योगक्षेमौ तदायत्तौ धर्माद्या यक्निबंघनाः ॥ २ ॥ 
विषजुष्टीदन लक्तषणम्‌-- 
भ्रोदनो विषवाू साद्रो यात्यविस्रान्यतामिव। 
चिरेण पच्यते, पक्वो भवेत्पयुषितोपमः । ३ ॥ 
मयुरकंरतुल्योष्मा मोहमूर्छाप्रसेकञरत्‌ । 
हीयते वशंगघाचैः विलदयते चंद्रकाचितः । ४ ॥ 
व्यञ्लनानां परीक्ता- 
"व्यंजनान्याशु शृष्यंति ध्यामक्वाथानि तत्र च। 





॥ „ = न~ =-= 


¢ व्यञ्जनानि-पुपादीनि, दधितक्राम्ल्ंस्कृतानि च खाद्यानि । ५ घ्यामोमललिनः । 


स्वस्ववृत्तम्‌ १६ 


हीनातिरिक्ता विकृता छाया ष्यते नेव वा ॥५॥ 
केनो्घ्वंराजीसीमंत्तंतुबुदबुदसंभवः । 


विषदूषितरसादि वणः- 
विज्छिन्नविरसा रागाः खांडवाः शाकमामिषम्‌ ॥ ६ ॥ 
नीला राजी रसे, ताम्रा क्षीरे, दधनि हश्यते । 
श्यावा, पोताऽसिता तक्रे, घृते पानीयसन्निभा । ७ ॥ 
काली मद्यांभसोः, तौर हरिैल्ेऽरुणोपमा । 
पाकः फलानामामानां, पक्वानां प{रकोथनम्‌ ॥ ८ ।! 
द्रव्याणामाद्रंशष्काां स्यातां म्लानिविवरंते । 
मृदूनां कठिनानां च भवे्स्पर्शविप्ंयः ।॥ € ॥ 
माल्यस्य स्फुटिताग्रत्वं म्लानिगगंधां त रोद्‌ भवः । 
'व्याममंडलता वस्त्रे शदनं तंतुपक्ष्मणाम्‌ । १० ॥ 
धातुमौक्तिककाष्ठाश्मरतनादिषु मलाक्तता । 
ले हस्पर्शप्रमाहानिः सप्रभत्वं तु मृन्मये । ११॥ 


विषदातुधिहम्‌- 

विषदः श्यावशष्कास्यो विलक्ष)» वीक्षते दिशः । 
स्वेदवेपशमांस्रस्तो भीतः स्खलति जु मते ।॥ १२ ॥ 

वहां सविषस्यान्नस्यपरीक्ता- 
प्राप्यान्नं सविषं त्वग्रिरेका वर्तः स्फटत्यति । 
शिखिकंठाभघूमाचिरनचिवेग्रिगंधवाप्‌ ।। १३ ।1 

मृगपक्सिद्धारापरीत्ता- 

जियंते मक्षिकाः प्राश्य, काकः क्षामस्वरो भवेत्‌ । 


~~~+~~----- 





१ नैववा टण्यते छाया । मानवजातेः, तत्र ग्यज्ञनक्ताथे । २ सीमन्तो 
रेखा । ३ ध्याममरडलता “धन्बा" हिन्दी । ४ विलक्षः--लजितः । 
दिशः समन्तात्‌ । 


६* भ्रष्टाङ्खहूदयम्‌ 


१उतक्रोशंति च दृष्वंतच्छुकदात्युहसारिकाः ।। १४ ॥ 

हंसः प्रस्वलति, म्लानिर्जीवंजीषस्य जायते | 

चकोरस्याऽक्षिवराग्यं, क्रौचस्य स्यान्मदोदयः ।। १५ ॥ 

कपोतप रभृहक्षचक्रवाका जहस्यसूम्‌ । 

उद्वेगं थाति मार्जारः, शङ्कन्मुचति वानरः ॥ १६ ॥ 

हृष्येन्मयुरस्तदष्टवा मंदेतेजो भवेद्विषम्‌ । 

इत्यन्नं विषवज्ज्ञात्वा त्यजेदेवं प्रयत्नतः ।! १७ ॥ 

यथा तेन विपद्येरक्नपि न क्षुद्रजंतवः । 
सविषान्नस्पशेदोषाः- 

स्पृष्टे तु कंडदाहोषाज्वरातिस्फोटमृप्तयः ।॥। १८ ॥ 

नख रोमच्धुतिः शोफः, सेकाद्या विषगाशनाः। 

शस्तास्तत्रः प्रलेपाश्च र सेव्यचंदनपद्मकंः | १९।। 

ससोमवल्कतालोसपत्रकुष्ठामृतानतैः । 


सविपेऽननेमुखप्राप्ते दोषाः - 
लालाजिह्वौष्टयोर्जाख्मुषा * चिमिचिमायनम्‌ |! २० ॥ 
दंतटर्षो रसाज्ञात्वं हनुस्तंभश्च वक्त्रे । 
सेव्याद्यं स्तत्र गंडूषाः सर्वं च विषजिद्धितम्‌ । २१॥ 


प्ामाशयगतेदाषाः-- 
भ्रामाशयगते स्वेदमूच्छूध्यानमदश्रमाः । 
रोमहर्षो वमिर्दाश्चकु्ृदयरोधनम्‌ ।। २२ ॥ 
बिदुभिश्चाचयोऽगानां, पक्राशयगते पुनः) 
भ्रनेकवणां वमति मूत्रयत्यतिसा्यंते ।। २३ ॥ 
तंद्रा कृशत्वं पांडत्वगदरं बलसंक्षयः । 


---------- ------- "~~ (भजमन 
भाभा > ~न ~ 


१ उक्करोशन्ति--उच्चः शब्दं कुवन्ति । सारिका मनाः हि० 1 परभ्रत्‌- 
कोकिलः । २ तत्र विषस्पर्शाजातेषु करडवादिरोगेषु । २ सेग्यं खशः हि° । पद्मक 
"पदमाख" हि० । सोमवल्कः कट्फलमिति हेमाद्विः। नतं तगरम्‌ । ७ ऊषा दाहः ॥ 


न भमो 


स्वस्थवृत्तम्‌ ६१ 


भुक्तं विषस्योषधम्‌- 
१तयोर्वातिविरिक्तस्य हरिद्रे कटभीं मूडम्‌ ।! २४॥। 
सिदुबारितनिष्पावबाष्पिकाणतपविकाः । 
तेडलोयकपूलानि कूक्कूटां डम वल्गुजम्‌ ।। २५ ॥ 
नावनांजनपानैषु योजयेद्विषशांतये " 
विषश्ुक्ताय दद्याच्च शुद्धायोष्वंमधस्तथा । २६॥ 
सृक्ष्मं ताश्नरजः काले सक्षौद्रं हूद्धिशोधनम्‌ । 





हेमपाने विपवाधाभावः 

ण॒द्धे हृदि ततः शारं हेमचूरंस्य दापयेत्‌ ॥ २: ॥ 

न सजवे हेमपांगे पद्यपत्रेऽबुवद्विषम्‌ । 

जायतं विपुलं चायुर्गरेऽप्येष विधिः स्मृतः ॥ २८ ॥ 
तरिरुद्धाहारस्य गरतुल्यता- 

विरुढमपि चाहारं विद्याद्विषगरोपमम्‌ । 

पिर्द्धादारकथनप्‌- 

भ्रानृपमामिषं माषक्षोद्रक्षी रविरूढकंः, ।) २९ ॥ 

विरुष्यते मह॒ विसमू लकेन गुडेन वा । 

विगेषात्पथसा मर्स्या मल्स्येष्वपि चिलीचिमः ।। ३० ॥ 
दु ग्पेनाम्लद्रघ्यतिरोधः- 

विरुदमम्लं पयपा सह सवं फलं तथा । 

तद्रत्कुलत्थव रककंगुवल्ममकुष्टकाः ।॥ ३१ ॥ 

भक्षयित्वा हरितकं *भूलकादि पयस्स्यजेत्‌ । 

वाराहं श्वाविघा नाद्याटघ्ना पृषतकुक्कृटौ ।। ३२ ॥ 


॥ 
[मी ~~~ --------"- ~ -*-* , ------ ज ज 0१००० 


१ तयोरामपक्राशयगतयोविषयोः । कटमो--मालकांगनी" गिरिकणिकावा । 
सिंदुवारितोनिगुरडो । वाघ्पिक्रा- हिंगुपत्र । रएत्तपविका वचा । २ विरूढक- 
मड्कुरितंभान्यम्‌ । ३ तद्वतु-फलक्त्यसा सह्‌ विरुद्धा इत्यः । कुलत्थः कुरथी 


वरकः : 


बर" कंग : (ककुनी' बह्लोनिष्यावः । मकुष्ठकः मोट, मोभी' हि° । 


9 हरितकं भरूलकं न पुनर लकशाकम्‌ः । 


६२ प्रष्टा ज्गंहूदयम्‌ 


१ श्राममांसानि पित्तेन, माषसूपेन मूलकम्‌ । 

श्रविं कुसुंमशाकेन, बिसः सह विरूढकम्‌ । ३३ ॥ 
माषसूपगुडक्षीरदध्याज्यैर्लाकूचं फलम्‌ । 

फलं कदल्यास्तक्रंण दध्ना तालफलेन वा ॥ २५ ॥ 
करोषणाम्यां मधुना काकमाचीं गुडेन वा । 

सिद्धां वा मत्स्यपचने, पचने नागरस्य वा । ३५ ॥ 
सिद्धामन्यत्र वा पात्रं कामात्तामूषितां निशाम्‌ । 
रमरस्यनिस्तलनस्नैहसाधिताः पिप्पलीस्त्यजत्‌ ।। ३६ ॥ 
कांस्ये दशाट्शरुषितं सपिरष्णां स्व रष्केरे" । 

भासो विरुध्यते बल्यः कंपिल्नस्तक्रसाधितः ।। ३७ ॥ 
एेकध्यं पायसमुराङकणराः परिवर्जयेत्‌ । 


तुल्यप्रमाणमध्वादेमिथोषिरोधः- 
मधुसपिवंसातंलपानीयानि द्विशलिशः ।। ३८ ।) 
"एकत्र वा समांशानि विरुष्यंते परस्परम्‌ । 
मिन्नांशे श्रपि मघ्वाज्ये दिग्यवाययनुपानतः । ३६ ॥ 
मधुपुष्करवीजं च, भमधुमेरेयशाकंरम्‌ । 
मंथानुपानः क्षैरेयो, हारिद्र कटुतंलवापू ।। ७० ॥ 
उपोदकातिसाराय तिलकल्केन साधिता । 
बलाका वारुणीग्रुक्ता कुल्मास॑श्च विरष्यते ॥ ४१ ॥ 
भृष्टा वराहवसया संव" सद्यो निहंत्यसूष्‌ । 
<तद्र्तित्तिरिपत्राल्यगोघालावकषिजलाः ।\ ४२ ॥ 


~~~ ~ -~- ------- ~~ “~~ -- ~~~ ~ प्न 


१ श्राममपक्षम्‌ । २ कणा-पिप्पली, उषणं मरिचम्‌, काकमाचौ-'मकोयः 
हि० । मत्स्याः पच्यन्ते यस्मि पात्रे तस्मिघ मत्स्यपचने । २ मत्स्या निस्तत्यन्ते 
भृज्यन्ते येन स्नेहेन । ७ श्ररष्करं भिलावा” हि० । ५ एकव वा सर्वाणि । ६ मधु- 
भृदीका कृतं, मैरेयं खनु रासवः, शारं शकराप्रधानंमद्यमेकव्पीतं विरुध्यते । 
कषरेयो दुखक्रतः पदार्थः । हारिद्र: पीतवणंसपच्छत्रानुका रीशाकविशेषः । ७ सा- 
जलाका । करत्माषः शुधरी" हिन्दी । ° तद्रत्‌-जलाकावत्सन्नो मारयति । 





स्वस्थवृत्तम्‌ ६३ 


*एेरंडेनाग्रिना सिद्धास्तत्तलेन विमूद्धिताः । 

हा रीतमासं हारिद्रगुलकप्रोतपाचितम्‌ ।। ४३ ॥ 

हारिद्रवह्निना सदयो व्यापादयति जीवितम्‌ । 

भस्मपांशुपरिष्वस्तं स्तदेव च समाक्षिकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
संक्तेपेणविरुद्लक्षणंतच्विकित्साच-- 

यक्किविहोषमुत्क्लेश्य न हरेत्तत्समासतः । 

विरद्ध, शद्धिरत्रष्टा शमो वा तद्ि्रोचिभिः ॥ ४५ ॥ 

रव्यैस्त॑रेव वा पूर्वं शरीरय्याऽभिसंस्टृतिः । 
व्यायामादिहेतोविरुद्धमपीडाकरप- 

ग्यायामस्निस्धदीप्ता्चिवयःस्थबलशालिनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 

विरोध्यपि न पीड्य साल्म्यमलत्पं च भोजनम्‌ । 

पथ्यापथ्यसेवनत्यागप्रकारः- 
पादेनापथ्यमभ्यस्तं पादपादेन वा त्यजेत्‌ । ४७ ॥ 
हितसेबनम्‌-- 

निषेवेत हितं तददेकश्दविश्यंतरीक्रतम्‌ । 

श्रपथ्यमपि हि व्यक्तं शीलितं पथ्यमेव वा| ५८ ॥ 

सास्म्यासात्म्यविकाराय जायते सटसाऽ न्यथा । 


स ^ ~ -.~.~ ~~~ ~ ~+" ~+. 


१ पत्राठ्योमयुरः । तत्तंलेन एरणएडतंलेन । २ तदेव-हारोतमांसम्‌ । ३ 
तद्विरोधिभिः--विरुढद्रन्यक्पितदोषाणां विरोधिभिरीषपैः शमः । पादपादेन 
षोड शशिन । तद्रत्‌-पादेन पादपादेन वा कश्च द्रौच त्रयश्च तंरन्तरोकृतमेक- 
द्वित्रिभिरत्रकालै्यंवधानं त्वा । यथा-्रम्यस्तस्य कस्यचिदपथ्यस्यैकपारंत्यक्ःवाऽ 
नभ्यस्तस्यहितस्य पादं सेवेत । एवमपथ्यं त्यक्तं पथ्यंचनिषेवितं मवति । एवमेके- 


नान्नकालेनापथ्यपादोऽन्तरीङृतः । ततोद्वितीयेऽन्नकाले सर्वमपथ्यं सेग्यं । तृतीपे 
श्रपथ्यस्य पादद्वयं परित्यज्य पथ्यस्य प्राब्द्रयं सेव्यम्‌ । चतुर्थेपञ्चमे च सवमपथ्यं 


सेभ्यम्‌ । एवं पादद्वयमन्नकालद्वयेनान्तरीकृतम्‌ । ततः षष्टेऽन्नकालेऽपभ्यस्य पादं 
पथ्यस्य च पादत्रयं सेन्यम्‌ । सप्तमाष्टनवमकालेषु सवंमपथ्यमुपयोज्यमेत्रम 
मन्नकालत्रयेखान्तरीङृतम्‌ पथ्यम्‌ ! ततोदशमकालादाम्य स्वंपथ्यमेव सेवनीयम्‌ । 


एवमेव पादषपादेनापि भ्रयमेव क्रमः । ४ भ्रन्यथा-सहसा-पादषादादिक्रममविविच्य, 
भ्रन्यथा-तिधिप्रतिकुलम्‌ । 


६४ 


भ्र्टाङ्गहृदयम्‌ 


क्रमादपथ्यत्यामपथ्यस्वीकाराभ्यां गुणाः- 

क्रमेणापचिता दोषा; क्रमेणोपचिता गुणाः ॥ ४९ ॥ 

नाप्नुवंति पुनर्माविमप्रकप्या भवंति च । 
दहिताहारत्यागः- 

भ्रत्यतसन्िघानानां दोषाणां दूषणात्मनाम्‌ ॥ ५० ॥ 

भ्रहितैदृषणं भूयो न विद्वान्‌ कर्तुंमह।त । 

छ्ाहारादिमिः शरीरधारणम्‌- 

प्राहारशयनाब्रह्यचर्र्युक््या प्रयोजितः ।। ५१ ॥ 

शरीरं धार्यते नित्यमागारमिव धारशणैः। 

भ्राहारो वशितस्तत्र तत्र तत्र च वक्ष्यते ।। ५२ ॥ 

निद्रा गुणः- 

निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः काश्यं बलाबलम्‌ । 

१वषता वलीबता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ॥ ५३ ॥ 
दुष्टनिद्रानिर्दशः- 

भ्रकालऽतिप्रसंगाच्च, न च निद्रा निषेविता । 

सुखायुषी पराकुर्पात्काररात्रिरिवाऽपरा ॥ ५४ ॥। 

जागरणगुणाः- 

रात्रौ जागरणं रक्षं, स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा । 

भ्रक्षमनमिष्यंदि त्वासीनरप्रचलायितम्‌ ॥। ५५॥ 
दिनिशयन कथनम्‌- 

ग्रीष्मे वायुचयादानरौक्ष्यराघ्यत्पभावतः । 

दिवास्वाप्नो हितोऽन्यस्मिन्कफपित्तकरो हि भ्सः ।। ५६ ॥ 


1 क 


१ वुषता शस्त्वम्‌ । न च जीवितम्‌ । २ श्रासीनस्य उपविष्टस्य 


प्रघलायितं धर्णनम्‌ नतुसर्वेथा प्रस्कपनम्‌ । - ३ सं दिवास्वप्नः, - भ्रन्यस्मिपू 
ग्रीषमातिरि क्तकाले । | | 


स्वस्थवृत्तम्‌ ६४ 


१ मक्त्वा तु भाष्ययानाध्वमद्यस्रीभारकममंभिः। 
क्रोधशोकभयेः क्लां ताषु श्वासहिष्मातिस्ारिणः ॥ ५७ ॥ 
वृद्धबालाबलक्षीराक्षततृट्‌शुलपी डता । 
ग्रजीरणमिहतोन्मत्तात दिवस्वप्नोचितानपि ॥ ५८ ॥ 
धातुसाम्यं तथाः द्य षां एलेप्मां चांऽगानि पष्यति । 
बहुमेद.कफाः स्वप्युः स्नेहुनित्याश्च नाऽहनि ॥ ५६ ॥ 
विषाः कंठरोगी च नैव जातु निशास्वपि । 
अकालशयनास्मोहादयः- 
श्रकालशयनाःमोहज्वरस्तं मित्यपीनसाः । ६० ॥ 
शिरोरुकणोफहुल्लाससोतोरोधाभिमंदता । 
तत्रचिकित्सा- 
तत्रोपवाभृवमनस्वेदनावनमौषघम्‌ ।। ६१ ॥ 
रतिनिद्राचिकिर्सा- 
योजयेदतिनिद्रायां तीक्ष्णं प्रच्छर्दनांजनम्‌ । 
नावनं लंघनं चिंतां व्यवायं शोकमीक्रषः ॥ ६२ ॥ 
एभिरेव च निद्राया नाशः शलेऽमात्तिसंक्षयात्‌ । 
निद्रानाशजन्यरोगाः-- 
निद्रानाशादंगमदंशिरोगौरवजु भिका: ॥ ६३ ॥ 
जाञ्य' ग्लानिभ्रमा 'पक्तितंद्रारोगाश्च वातजा; । 
यथाकालमतो निद्रां रात्रौ सेवेत "सात्म्यतः ।॥ ६५४ ॥ 
'भ्रसात्म्याजागरादधं प्रातः स्वप्यादमुक्तवाप्‌ । 


मन्दनिद्रायाधिकिर्ता-- 
शीलयेन्मंदनिद्रस्तु क्षीरमद्यरसाप्रु दधि ।॥ ६५ ॥ 
१ मक्त्वा वजंचित्वा । दिवास्वप्नोचितानैभ्यस्तदिवास्वप्नाघु । २ एषां 
गरोष्पभिन्नसमयेऽपि दिवास्वप्नो हितत एवेत्यथंः । तथा दिवास्वप्नेन । ३ निशा- 
स्वेपि जातुकदाचिदपि नैव शयीत । ४ भ्रपक्तिरघ्नादेरपाकः। ५ सात्म्यतः 
प्रहुरदयं त्रयं वा । ५ भ्रसास्म्यात्‌ निद्रासेवनोचितकालात्‌ । 
|, 


६६ 


प्र्टाङ्गहूदयम्‌ 


निद्राकरपरयोगाः-- 
प्रम्यंगोदरतनस्नानमूर्पकर्णक्षितपंराम्‌ । 
+कांताबाहुलताष्लेषो, °निवंतिः, छृतछृत्यता ॥ ६६ ॥ 
मनोनुकुला विषयाः कामं निद्रासुखप्रदाः । 
बरहयचयं रते्ग्ाम्यसुखनिस्पृहचेतसः ।। ६७ ॥ 
निद्रा संतोषतृप्तस्य स्वं कालं नात्तिवतंते । 


मेथुनविधिः-- 


ग्राम्यघर्मे त्यजेन्नारोीमनु"तानां रजस्वलाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रप्रियामप्रियाचारां दृष्टसंकीणंमेहनाम्‌ । 
प्रतिस्थुलकृशां सूतां गभिखीमन्ययोषितम्‌ ॥ ६& ॥ 
'वणिनीमन्ययोनि च गुरुदेवनुपालयम्‌ । 
चत्यषए्मशानाऽयतनचत्व रां बुचतुष्पथम्‌ ॥ ७० ॥ 
“पर्वारयनंगं दिवसं शिरोहूदयताडनम्‌ । 
श्रत्याशितोऽधुतिः शुदापू दुःस्थितांगः पिपासितः ॥ ७१ ॥ 
बालो वृद्धोऽन्यवेगातंस्त्यजेद्रोगी च मंधुनम्‌ । 

सेवेत कामतः कामं तृप्तो वाजीकृतां* हिमे । ७२ ॥ 
व्यहादसंतशरदोः, पक्षादर्षानिदाधयोः 1 
भ्रमक्लमोरूदौर्दल्यबलघातिवद्रियक्षयः ॥ ७२ ॥ 
श्रपर्वमरणं च स्यादन्यथा” गच्छतः ल््रियम्‌ । 











१ श्राष्लेष भ्रालिङ्खनम्‌ नतु मथनम्‌ । २ निवृतिः शान्तवित्तता । प्राम्यसुखे 


मुने निस्पृहं चेतोयस्य तस्य । ३ प्रनुत्तानांत्यजदुत्तानां तु भजेत्‌ । दृष्टं रोगमला- 
दिभिः, संकीणं संकोचयुक्तं च मेहनं योनिर्य॑स्यास्ताम्‌। ० वशिनी ब्रह्मचारि णीम्‌। 
भ्रन्ययोनिमजाश्चामहिष्यादियोनिम्‌ । श्रायतनं दृष्ट निग्रहस्थानम्‌ । ५ पर्वाणि 
संक्रान्त्यादिपवंदिनम्‌ । प्रनद्ध--श्रङ्खयोनिस्तद्भिन्नमङ्खं यथा गुदगरखादीनि। 
६ वाजौष्टतां वाजीकरणौषधस्तृष्तः । ७ भ्म्यथा उक्तविधेरनयेप्रकारेण । 
भ्रपवेमरणमकालमरणम्‌ 1 ` 


सूत्रस्थानम्‌ ६७ 


स्त्रीसंयमिनागुणाः- 
स्मृतिमेधायुरा रोग्यपृुष्टीद्रिययशोव्रतंः । 
१श्रधिका म॑दजरसो भवंति स््रीषु संयताः। ७४॥ 

रतान्तेसेन्यानि- 
ग्स्रानानुलेपनहिमानिलखंडखाय- 
शीताबृदुग्धरसयुषसुरा प्रसन्नाः । 
सेवेत चानुशयनं विरतौ रत्य 
तस्यैवमाश्‌ वपुषः पूनरेति धाम ।॥ ७५ ॥ 
राज्ञा स्वदेदरत्ता वेद्याधीना काया- 

श्रतचरितसमृद्धे कमंदक्षे दयालौ 
भिषजि उनिरनुबंधं देहरक्षां निवेश्य । 


भवति विपुलतेजः स्वास्थ्यकोतिप्रभावः 
स्वकुशलफलभोगी मूमिपानश्चिराग्रुः ।॥ ७६ ॥ 


टमो ऽ्यायः । 
स्वस्थवृत्तम्‌ - 
श्रथातो मात्राशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 
परिमितभत्तणम्‌ 


““मात्राणो स्वकालं, स्यान्मात्रा ह्यग्ने: प्रवतिका । 
मात्रां द्रन्पारएथपेक्षंते गुरुर्यपि लघून्यपि । १ ॥ 
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समृत्यादिभिरधिकाः । २ रतान्ते स्नानादीप्र यथोचितं सेवेत । खरड- 
साद्यम्‌ सिताढ्यभक्ष्यान्‌ । तस्य-स्नानादिसेविनः पुरुषस्य । धाम ठेनो बल 
मित्ियावत्‌ । ३ निरनुबन्धं निःसंशयम्‌ । स्वकुंणलफलभोगी प्रात्मीयश्रष्ठ- 
फलभोगवाप्‌ } 


६८ प्रष्टाङ्कहूदये 


गुरुलघुमात्रा कथनम्‌- 

गुरूणामर्धसौरिव्यं + लघूनां नातितृप्तता । 

मात्रा प्रमाणं निदिष्टं सुखं यावद्विजीयंति ।। २॥ 
अल्पभोजन निषेधः-- 

भोजनं हौनमातरं तु न बलोपचयौजमे। 

सर्वेषां वातरोगागां हेतुतां च प्रप्ते ।॥ २ ॥ 
द्रतिभाजनदोषाः-- 

भ्रतिमात्रं पुनः सर्वानाण्‌, दोषाचु प्रकापयेत्‌ । 

प्पीड्यमाना हि वाताद्या युगपत्तेन कोपिताः ।। ३ ॥ 

दापप्रकोपेविपूचिशायु त्पत्तिः- 

प्रामेनान्ननेन दुष्टेन तदर्वाविश्य कुर्वते । 

विष्ट भयंतोऽलसक; च्यावयंत्तो विषूचिकाम्‌ ॥ ५ ॥ 

ग्रपरात्तरमा्गभ्यां सहसंवाजितात्मनः । 
श्रलसक निवेचनम्‌-- 

प्रयाति नोध्वं नाघस्तादाहासे न च पच्यते ॥ ६॥ 

ग्रामाशयेऽलसीभूतस्तन साऽलसकः स्मृतः । 
विपूचिकानिवचनम्‌-- 

विवि्ेवेंदनादभेर्दरवाध्विादिभृशकोपतः ।। ७ ॥ 

सूचीभिरिव गात्रारि विष्यतीति विषुचिका । 

तत्र शुल*्नमाऽनाहकपस्तंमादयोऽनिलात्‌ ॥ ८ ॥ 

पित्ताञ्ज्वरातिसारांतर्दाहतृटप्रलयादयः । 

कफाच्छदयंगगुरुतावाक्संगष्ठोवनादयः ॥ ९ ॥ 
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१ सौहित्यं ततिः । २ षीञ्यमानाविबद्यमानाः । तेन दुष्टेनापक्राहारेणा । 
३ तदेव दृष्टमन्नम्‌ । विष्टम्भयन्तः खोतःसुरुन्धानाः । च्यावयन्तः पातयन्तः । 
५ ज्रमादय दत्यत्रादिश्ब्देनाङ्खोदरेष्टनमूखशोषादिग्रहः । प्रलयोमू्छा प्रत्रादि- 
शब्देन मदादिग्रहणम्‌ । ीवनादय इत्यत्रादिना क्षवध्वादानां ग्रहणम्‌ । 


सूत्रस्थान ६९ 


अलसक्लत्तणम्‌-- 
विकशञेषाददृर्बलस्याऽलसवदह्धर्वेगविधारिणः । 
पीडितं मारुतेनान्नं श्लेष्मणा रुदढमंतरा ।। १०॥ 
ग्रलसं क्षोमितं दोषे: णत्यत्वेनैनर संस्थितम्‌ । 
गुलादीन्कुरते तीव्रं श्छयंतीमारतजितानु ।। ११ ॥ 
दण्डालतक्लत्तणप्‌- 
सोऽलसः, ग्रत्यरथदुष्टास् दोषा दृष्टाम १बद्धषाः । 
यांतस्ति्य॑क्तनुं सर्वा दंडवत्स्तंमयंति चेत्‌ ।! १२॥ 
दंडकरालसकं नाम तं त्यजदाशकारिरणम्‌ । 

(~ भ 
सरामविषनिदंशः-- 
विरुद्धाध्यशनाजीणंणोलिनो विपलक्षगाम्‌ ।। १३ ॥ 

श्रामदोषं महाघोरं वजगेद्विषसंज्ञकम्‌ । 
बिषरूपागृकारित्वाद्विदध)पक्र त्वतः ।। १४ ॥ 
रलसकोपक्रमनिर्दशः-- 
ग्रथाऽऽममलमीभूतं साध्यं सरितमुत्लिकेत्‌ । 
पोत्वा सोग्रापदुफलं वायुंष्णं, योजयेत्ततः ।। १५॥। 
स्वेदन, फलवति च मतवातावनोमनीम्‌ । 
ताम्यमानानि चागति भृशं स्विन्नानि वेष्टयेत्‌ । १६ ॥ 
विपृच्या उपचारः-- 
विसूच्यामनिब्रृद्धायां पाप्ण्यदिहिः प्रणस्यते । 
तदहश्चोपवास्यैनं विरि क्तवदरपाचरेत्‌ ।। १७ ॥ 


१ दुष्टेन~म्रामेन बद्धानि खानि स्रोतांसि वैदपिस्ते । २ विषेशीतोपक्रम 
भ्रामेचोप्णोपक्रम इति विरद्धोपक्रमता। ३ उल्लिखेत्‌ वमेद्‌ । उग्रा-वचा। 
पटुलंवणम्‌ । फलं 'मैनफर' इति हिन्दी । ७ फलवति तत्प्रयोगो यथा--विपाच्य 
मूतरास्लमधरूनि दन्तीपिरडीतकृष्णा विडघूमकृष्टेः 1 वरतिकरागुष्ठनिभां ृताक्तां गुदे 
स्जानाहह्रों विदध्यात्‌ । 


७० भ्रट हृदयम्‌ 


जीर्णेश्रोषधनिषेधः-- 
तोव्रातिरपि नाजीर्णौ पिवेच्छूलघ्नमौषधम्‌ । 
श्राम १सन्नोऽनलो नालं पक्तुं दोपौषधाशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
निहन्यादपि चते्पां विभ्रमः सटमाऽऽतुरम्‌ । 


न [२ ०. 
अजोणकदांषधंयुन्जीत-- 
जीर्णाशने तु भ॑षज्यं युंज्यात्‌ स्तन्धगरूद> । १९ ॥। 
दोषेषस्य पाकार्थमन्नेः संधुक्षणभय च । 


अमविकाराणांशान्तिः-- 
शांतिरामविकाराणां भवति त्वपतपंणात्‌ ।। २० ॥ 
त्रिविधं त्रिविधे दोषे तत्ममीक्ष्य प्रयाभ्येत्‌ । 
तत्राऽल्पे लंघन पथ्यं, मध्ये लंवनपाचेनम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रभूते शोधनं तद्धि मूलादुन्मूलयेन्मलाम्‌ । 
अन्यव्याधिचिकित्सा- 
एवमन्यानपि व्यापीनू स्वनिदानविपयंयात्‌ ॥ २२॥ 
चिकित्सेदनु बंधे तु सति हेतुविपर्यंयम्‌ । 
त्यक्त्वा, यथायथं वंद्यो युंज्याद्न्याधिविपरय॑यम्‌ ।। २३ ॥ 
"तदधंकारि वा, पक्रो दोपे तिद्ध च पावक्र । 
हितमभ्यंजनस्नेहपानबस्तःादियुक्तितः ।! २४ ॥ 
भामाजीणलन्तणम्‌-- 
प्रजीणां च कफाष्दामं तत्र शोफोऽक्षिगंडयोः । 


ष 





१ भ्रामसन्न श्रमेनमन्दीभूतः । २ एतेषां -दोषौषधाशनानाम्‌ । विभ्रमो 
विकारः । ३ तदपतपर्णामुषवामः ! ७ प्रनुबन्धे व्याघावणन्ति; हेतृविपर्ययं त्यक्त्वा 
व्याधिविपयंयं-यथा प्रमेहे हरिद्रा, कुष्ठे खदिरमित्यादिष्पं युञ्जुयादित्यर्थः । 
५ ताम्या-निदानव्याधिविपर्यायाम्पामौषधाम्यामसाध्यमर्थ-रोगणशान्तिरूपं कतुशीलं 
यस्य तत्‌ तदर्थकारि-~यथा वमने वमनम । ६ कफात्‌-प्राममामास्थमजीर्णाम्‌ । 


न ०० --- -- ---- -----~--~+^" ^~ 
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स्वस्थवत्तम्‌ ७१ 


सद्यो भुक्त इवोद्गारः प्रसेकात्क्लेशगौरवम्‌ ।। २५॥ 
विष्टन्धाजीणेलक्तणम्‌-- 
विष्टन्यमनिलाच्छूलविवंधाघ्मानसादक्रत्‌ । 
विःग्धाजीणलन्तणम्‌-- 
पित्ताद्रिदग्धं' तृरमोहभ्रमाम्लोदृगारदाहकृत्‌ ॥२६॥ 
श्रजीणं चिकित्सा- 
लंघनं कायंमामे, तु विष्टन्धे स्वेदनं भृशम्‌ । 
विदग्धे वमनं, यद्वा यथावस्थं हितं भजेत्‌ ।। २७ ॥ 
विलम्बिकालक्षणम्‌- 
गरीयसा भवेह्लीनादामादेव विलंबिकरा । 
कफवातानुबद्धाऽऽमलिगा तस्त्समसाधना ॥ २८ ॥ 
रस.जीणलक्तणम्‌- 
ग्रन्रद्धा हुभ्यथा शद्धेऽप्युद्‌ग।रे रसशेषतः । 
णयोत किचिदेवात्रः सर्वंश्वानणितो दिवा ॥ २९॥ 
स्वप्यादजीर्णी, मंजातबुभूक्नोऽदयान्मितं लघ्‌ । 
सामान्याजीणे लक्तषणम्‌-- 
विवंघोऽति प्रवृत्तिर्वा ग्लानिर्मा“हतमूढता ।। ३० ॥ 
भ्रजीर्णलिगं सामान्यं विष्टंमो गौरवं भ्रमः। 


अजीणं कारणानि-- 
न चातिमात्रमेवान्नमामदोषाय केवलम्‌ । ३१।। 
दिष्टविष्टंमिदग्यामगुरूक्षहिमाश्चि । 
विदाहि शृष्कम्यं प्लुतं वान्नं न जीयंति ॥ ३२ ॥ 
उपतप्ते भुक्तं च शोकक्रोुषादिभिः | 


समशनादीनांलत्तणानि-- 
मिश्रं पथ्यमपथ्यं च भुक्तं समशनं मतम्‌ ।। ३३ ॥ 


=-= 


१--विदग्धं किञ्िद्िपक्रम्‌ । २ तत्समसाधनाग्रामतुल्पचिक्ित्सा । २ भत्र 


रसाजीरों । सर्वः सर्वविधाजीरणीं । ४ मार्तमूढता वायोः प्रतिलोमता । 


७२ 
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ग्रष्टाङ्गहूदये 


विद्या दध्यशनं भ्रयो भुक्तस्योपरि भोजनम्‌ । 
प्रकाले बहु चाल्पं वा शुक्तं तु त्रिषमाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
त्रीरयप्येतानि मृच्युं वा घोराम्‌ ग्यानीष्‌ स॒जंति वा । 


मोजनविधिः- 
काले सात्म्यं शुचि हितं स्निम्धोष्णं लघू तन्मनाः । ३५ ॥ 
पडसं मधुरप्रायं नातिदरूतविलंबितम्‌ । 
स्नातः कषुद्रान विवि^क्तस्थौ घौतपादकराननः ।। ३६ ॥ 
तपंयित्वा पितृषु देवानतिथीन्‌ बालक्रान्गुरूप्‌ । 
प्रत्यवेक्ष्य तिरश्चोऽपि प्रतिपन्नपरिग्रहाचरु | ३७ ॥। 
समीक्ष्य सम्यगात्मानमनिदन्तन्र वन्‌ द्रवम्‌ । 
इष्टमिष्टंः सहा एनीयाच्छुचि भक्तजनाहृतम्‌ 1) ३८ ॥) 


भाजनेव्याज्यानि-- 
मोजनं तृणकेशादिजृष्टमरष्णीकृतं पुनः । 
णाकाष्वरान्नभूयिष्ठमल्युष्णलवणं त्यजेत्‌ ॥ ३६ ॥। 
किलाटदधिकुर्चौकाक्षारण॒क्ताम पुलकम्‌ । 
कृ शणष्कवराहाविगोमल्स्यमरिषामिषम्‌ ।। ४* ॥ 
माषनिष्पावशालुकविसपिष्टविरूढकेम्‌ । 
णुष्कणाकानि यवकान्‌ फाशितं च न णोलयेत्‌ ।। ५१ ॥ 


भोजनेग्राह्मणि-- 
फ्ीलयेच्छालिगोध्रूमयवषष्टिकजांगलम्‌ । 
सुनिषरणकजीवंतीबालमुलकव स्तुक्रम्‌ ।। ४६ ॥ 
पथ्यामलकमृद्धाकापटोलीमूद्‌गशकंराः 
घृतदिन्योदकक्षी रक्षौद्र दाडिमसैधवम्‌ ।॥ ४३ ॥ 


~ -------------"---~~---~-~--~-----~---- =" ~ = ~ 








„. १ विविक्तस्थ एकान्तस्थितः । रे प्रत्यवेक्ष्य तेषामाहारप्रबन्धं विधाय। 
तिरश्चो ग्रहस्थान्पशुपक्षिणः। प्रतिषर्लपरिग्रहान्‌--पाल्यत्वेन करतस्वीकाराषरु । 
३ भ्रवरान्नं कदन्नम्‌ । 


सूत्रस्थानम्‌ ७३ 
त्रिफनल्ासेवनंनेत्रहितम्‌-- 


त्रिफलां मधघुसपिर्म्यां निशि नैत्रबलाय च। 
स्वास्थ्यानवृृत्तिक्रद्यच्च रोगोच्छरेदकरं च यत्‌ ।॥ ४४ ॥ 
बिसेक्षुमोचचोचा स्रमोदकोत्करा{र दिकम्‌ । 
प्रद्याद्रव्यं गुरु स्निग्धं स्वादु मंदं स्थिरं पुरः।। ४५ ॥। 
१ व्रिपरीतमतश्चांते मध्येऽम्ललवशणोत्कटम्‌ । 


उदरपुरणम्‌-- 
ग्रन्तेन कुक्षेवंशौ पानेनेकं प्रपूरयेत्‌ ।। ४६ ॥ 
प्रश्रयं पवनादीनां चतुथंमवशेषयेत्‌ । 
श्रन॒पानकथनम्‌-- 
श्रनुपानं हिमं वारि यवगोधूमयोहितम्‌ ।॥ ४७ ॥ 
दधि मये विषे क्षौद्रे, कोष्यां पिष्टमयेषु तु । 
शाकमुद्गादिविन्रतौ मस्वुतक्राम्लक्रांजिकम्‌ ।1 ४८ ॥ 
सुरा शानां पुष्ट्यर्थं, स्थूलानां तु मधूदकम्‌ । 
णोषे मांसरसो, मद्यं मांसे स्वल्पे च पावके । ५९ ॥ 
व्याष्यौषधाध्वभाष्यस्त्रीलंघनातपकरमंभिः । 
क्षीणे, वृद्धे च बलि च प्रयः पथ्यं यथाऽमृतम्‌ ।। ५० ॥ 
द्नुपान सक्तेषः-- 
व्रिपरीत्तं यदन्नस्य गुणैः स्यादविरोयि च। 
प्रनुपानं समासेन संदा तत्प्रशस्यते ।॥ ५१ ॥ 
शनुपानगुणणः-- 
भ्रनुपानं करो्यूज तुति व्यासि हढांगतां । 
प्रननसंघातश्गेधिल्यविक्लित्तिनस्णानि च ॥ ५२॥ 


नम ~ ----- ~ + , ^ 
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१ विपरीतं लघुरूक्षतीक्ष्णंकटरसप्राय॑म्‌ । २ पयोदुग्धम्‌ | ३ ऊर्जामनसः 
हषः । व्या्निः शरीरे भोजनस्य व्याति: । विकिलि्तिरन्नविक्लेदनम्‌ । 


४] 


७४ प्रष्ठा ङ्कहूदयम्‌ 


अनुपाननिषेधः-- 
नोध्वंजन्रुगदश्वासकासोरः क्षतपीनसे । 
गौतमाष्यप्रसंगे च स्वरभेदे च "तद्धितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रकिलन्नदेहमेहाक्षिगलरोगत्रणातुरः । 
पानं स्यजयुः, स्वश्च भाष्याघ्वरशयनं त्यजेत्‌ ॥ 
पीत्वा भुक्त्वाऽऽतपं वर्हि यानं प्लवनवाहुनमप्‌ ॥ ५४ ॥ 

भाजनकालः 

प्रसृष्टे विण्मूत्रे, हूदि सुविमल, दोषे स्वरपथगे 
विशुद्धे चोद्गारे, श्युदुपगमने, वातेऽनुसरति । 
तथाऽम्रावुद्रिक्तं विशदकरणे देहे च सुलघौ 
प्रयुंजीताहारं विधिनियपितः कालः स हि मतः॥ ५५॥ 


नवमोऽध्यायः । 


द्रव्यगुणशास्वरम-- 
प्रथातो द्रव्यादिवित्नानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
रसादीनां द्रव्यंग्रेष्ठम-- 
द्रव्यमेव रसादीनां श्रेष्ठं ते" हि तदाश्रयाः । 
द्रव्यस्यपश्चभूतात्मकत्वम्‌-- 
पंचभृतात्मकं "तत्तु क्षपामधिष्ठाय जायते ।। १ ॥ 


१ तदनुपानम्‌ । २ सवं: पुरुषः । प्लवनंजलतरणम्‌ । ३ विशदकरणो विशदानि 
पटूनि स्वविषयग्रहणसमर्थानील्ियाशि यस्मिन्देहै तस्मिप्‌ । ४ विधिना "काले- 
सात्म्यादिना उवेक्तिन नियमितः । ते रसादयः । तदाश्रयाद्रव्याश्रयाः । 
६ तदुद्रव्यम्‌ 1 


स्वस्थवत्तम्‌ ७५ 


भ्रवूयोन्य्चिपवननभसां समवायतः) 

१ तन्निवु त्ति विशेषश्च, व्यपदेशस्तु भूयसा ॥ २ ॥ 

तस्मान्नकरसं द्रव्यं भूतसंघातसंभवात्‌ । 

नैकदोषास्ततो रोगास्तत्र व्यक्तो रसः स्थतः ३॥ 

ग्रव्यक्तोनुरसः किचिदेते व्यक्तोऽपि चेष्यते । 

द्रव्येगुणनिवासः-- 

गर्वादयो गुणा द्रव्ये पृथिव्यादौ रसाश्चपे ।। ४ ॥ 

रसेषु व्यपदिश्यते साहचर्योपचारतः । 
पार्थिवद्रव्य लक्ञणम्‌-- 

तत्र द्रव्यं गुह स्थूलं स्थिरगंघगणोल्वणम्‌ ।। ५; 

पार्थिवं, गौरवस्थैयंसंघातोपचयावहम्‌ । 
जलीयद्रव्यलक्तणम्‌-- 

द्रवशीतगुरुसिनिग्धमंदसाद्ररसोल्वणम्‌ ॥ ६ ॥ 

भ्राप्यं स्नेहनविष्यंदक्लेदग्रह्लादबंधक्रत्‌ । 
श्राग्नेयद्रव्यलक्तणम्‌-- 

रूक्नतीक्ष्णोष्णति णदसूष्ष्मरूपगुणोतल्यणम्‌ ॥ ७ ॥ 

ग्राग्नेयं दाहभावशं प्रकाशपचनात्मकम्‌ । 
वायव्यद्रभ्यलत्तणम्‌-- 

वायग्यं रूक्षविशदं लघुस्परशगुणोल्बणम्‌ ।। ८ ॥ 

रोक्ष्यलाघववंशद्यविचारग्लानिकारकम्‌ । 


१ तन्निवृ्तिदरन्यो्पत्तिः । विशेषः--इदमन्यदिदमन्यद्द्रव्यमिष्येवंखूपः । 
व्यपदेशोन्यवहारः, यजत्रद्रव्ये यद्भूतमधिकंतेनैवभूनेन तस्यद्रव्यस्य व्यवहारः! 
यथा पाथिवं तंजसमित्यादि । २ गृर्वादयोगुणा व॑स्तुतो रसाभये पृथिव्यादौ द्रव्ये 
समान्रिता न तु रसे, किन्तु साहचर्थेण उपचारः क्रियते रसे यथा गुर्रव्ये मधुरो- 
रसस्तद्गृरगुणोऽपि सहैवास्ते ततौ रसगुणयोरेकस्मिषू द्रव्ये सहावस्थानाद्‌ं 
मधुरोगुरुरिति ब्यर्वछठियते 


४६ ग्र्टङ्गहूदयम्‌ 


द्या काशीयद्रव्यलकणम्‌-- 
नाभसं सूक्ष्मविशदलघुणव्दगुणोस्वगाम्‌ ।। ९ ॥। 
ौंषियंलाघवकरं, जगत्येवमनौषधम्‌ । 
सवंद्रठ्यमोषवम्‌-- 
न क्रिचिद्धिद्यते द्रव्यं *वणाद्नाना्थंयोगयोः ।। १० 1) 
द्रव्यमूध्वगमं तत्र प्राथोऽग्निपवनोत्कटम्‌ । 
प्रयोगामि च भूयिष्टं भूमितोयगुणानिकम्‌ || ११ ॥ 
ट्ति द्रव्यं रवान्भेदेरत्तरत्रपदक्ष्यते | 
वायवणनम-- 
वीयं वूनवंदंयक्र गुरुस्निग्बहिमं मृदु ।। ६१ ॥ 
लघुरशनोप्यातीक्ष्णं च तदेवं मतमष्टधा । 
चरकस्त्वाह त्रोय तद्येन या क्रियते क्रिया ।। १३॥ 
नावौ कुरते किचिःमव वी्य॑करना द्वि मा) 
गुवादिष्वष्टसुवीयसंज्ञा-- 
गुवाीदष्वेव वीर्याख्या तेनान्वर्थेति वरयत ।। १७ ॥ 
समग्रगुरासारेषु शक्तयुत्कषंविवरत्तिप्रं । 


श 





 श्रथश्वयागश्चाथयागोतयोव नात्‌ । श्रथः प्रयाजनम्‌ । योगो युक्तिः । श्रनया 
युक्त्या प्रयृक्त{मदद्रभ्यमस्यरागस्य जयाय दृव्याःदूपमिन्यथंः । २ तेन हितुना- 
गुरवादिष्वेवा्टसु वीयंसंजञान्वथा श्रनुगतार्था 1 कथम्भूतेपुगुव्दिप-समग्रगुणतारप्र । 
३ समग्राश्नतेगणास्तेषु राराश्चिरकालावस्थितयस्तथा च जाठरागिति संयोगेनापि 
गवादयो न स्वमाववंत्यजन्ति ! शक्तरन्वर्पोऽधिकता । गवल्धुन्कस्यि विवर्तेऽ-स्त्येषां 
तेषु । व्िक्ेषेण वर्तोभवनं विवत्तंः। प्न्येभ्या मन्दादिम्योगूखेभ्योगुर्वादयोऽषटौ 
बहणक्तिशालिन इत्यथंः । व्यवहारेत्ति-प्रन्यगणोम्प्रो गृर्वादियः प्रयाना इत्यर्थः । 
गुबदियोगुणाद्रभ्ये पृथिव्यादौ “दसयुक्तं न मधुरादयो गुरास्तेन गुर्वादीनांगुरानां 
व्यवहारमख्यता । बहुग्रहणात्‌, श्रग्रग्ररणाच्च । बहवोद्रव्यरसादयगुर्वादिस्यो 
गृहीता भवन्ति । शस्त्रेषु च रसाद्यपे्नया गूर्वादोनामेवाग्रं ग्रहणं कृतं यथा वात 
लक्षणे तत्ररुश्नो लघुरिव्यादि । 


स्वस्थवृत्तम्‌ ७७ 
व्यवहाराय मृख्यत्नाद्रह्ुग्रग्रहरणादपि ।। १५ ॥ 


(. €. 
रतादीनांवीयःतवाभविः-- 
१श्रतश्च विपरीतत्वात्पंभवत्यपि नैव सा| 
विवक्ष्यते रसाचेपु वीयं गृर्वादियो ह्यतः ।¦ १६ ॥ 
[रे धं ~ © म्‌ 
द्विविधंव।यम्‌-- 
उप्णं एीतं द्विधवाऽन्ये वा्यंमाचक्षतेऽपि च । 
नानात्मक्मा द्रव्यमग्नोपोमौ महावलौ ॥ १७॥ 
व्यक्ताव्यक्तं जगदिव नातिक्रामति जातुचित्‌ । 


उष्णशीतकायाणि-- 
तत्रोष्णं ज्नमतृड्ग्लानिस्वेददाहाश॒पाक्रिताः ॥ १८ ॥ 
शमं च वातकफयोः करोति, शिशिरं पुनः| 
ह्लादनं जीवनं स्तंभं प्रसादं रक्तपित्तयोः ।॥ १९ ॥ 

विपाकलक्तणम्‌-- 

जाटरेणाऽग्नि योगाद्यदुदेति रसांतरम्‌ । 
रसानां परिणमति स विपाकं इति स्मृतः ॥ २०॥ 
स्वादुः पटुश्च मधुरमम्लोऽम्लं पच्यते रसः । 
तिक्तोषणक्रपायाणां विपाकः प्रायशः कटुः । २१ ॥ 
रसंरस।` तुल्यफनस्तत्र, द्रन्यं शुभाशुभम्‌ । 
किंचिद्रसन कुरते कमं पाकेन वाऽपरम्‌ ।। २२ ॥ 
गरा तरेण वीर्ये प्रभावेणौव किंचन । 


रसादीनां कायंकरणेदेतु-- 
ष्वद दुद्रव्ये रसादीनां बलवत्वेन वतंते ।| २३ ॥ 


भा 
1 । ~ ~ ----~------~--~~~- +~ ~ 





१ श्रतः समग्रगणोत्यादिकारणसमूहात्‌ । रसाेषु सम्भवत्यऽपि सा-वीयं- 
संज्ञा न विवक्ष्यते नाङ्खीक्रयते। श्रतोगृर्वादय एव वीयं न रसादयः। २ प्रसौ 
विपाकजनितो रसः । ३ यद्‌ रसादि । 


७८ अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


भ्रमिभ्रूयेत रांस्तत्तत्कारणात्वं प्र द्यते । 
विरुदगुणसंयोगे भयसाऽत्पं हि जीयते ॥ २४ ॥ 
रसं विपाकस्तौ वीयं प्रभावस्तान्ग्यपोहूति । 
बलसाम्ये रसादीनामिति नैसगिकरं बलम्‌ २५॥ 


प्रभाववरणंनम्‌-- 
रमादिसाम्ये यत्कमं विशिष्टं तस्प्रभावजम्‌ । 
दंती रसा्चस्तुल्याऽपि चित्रकस्य विरेचनी । २६ ॥ 
१मधुकस्थ च मृद्वीका घृतं क्षोरस्य दीपनम्‌ । 
इति सामान्यतः कमं द्रव्पादीनां, पुनश्च तत्‌ ॥ २७ ॥ 
द्रव्यभेदेन क्म॑णामेदः- 
उविचिन्नप्रत्ययारग्धद्रन्यभेदेन भिद्यते । 


स्वादर्गुरुश्च गोधूमो वातजिद्वातकद्यवः ।। २८ ॥ 
"उष्णा मःयस्याः, पयः शीते, कटुः सिंहौ न शुकरः 1 


५ ------- ¬+ ~~ - ---- 


१ मधुकस्य मृद्रौकायाश्चरसादिना तुल्यत्वं परं प्रभावान्मुदरीकरा विरेचनी 
नमधुकम्‌ । चघृतक्षीरयं!रपि तुल्यता परं ृतभग्निदीपनं न पुनः क्षीरम्‌ । २ तत्‌- 
द्रव्यादीनां सामान्योक्तं कमं । ३ विचिव्रा्चते प्रत्ययाः हेतवस्तं रारग्धंसमुदभूतं- 
द्रव्यंतस्यभेदः। गोधूमयवौतुल्यगुणौ तत्र गोधुमो वातजित्‌ यवस्तु वातकरत्‌ इत्य- 
समानकार्यंकतृत्वे विचित्रप्रत्यमारन्धत्वमेव कारणम्‌ । स्वादुरसो बायुनाशकः । 
9 मह्स्योऽप स्वादुगुंरुच परं नशीतः किन्तुष्ण एव, स्वरादुरसश्च शोततो भवति । 
पयश्च स्वादुरसगुणयुक्तं स्वा दुरसौनुकूलं शीतवीयंम्‌ । सिंहगूकरो स्वादुरसगुरुगुणो 
“पेती, किन्तु सिंहोविपाके कटुः, शकरः स्वादुरसानुगुखमधुरविपाकवाप्‌ । यत्र- 
द्रव्ये योहिरसः स्यातद्रसानुकृलगुणा हश्यन्ते चेततद्रभ्यं समानप्रस्ययारभ्वम्‌ यत्रतु 
रमविपरीतगरणः स्यात्तद्विचित्रप्रत्ययारन्धमिति संक्षेपः । 





स्वस्थवृत्तम्‌ ७९ 


दशमोऽध्यायः 


द्रव्यगुणशाशख्षप्‌- 
श्रथाऽतो रसभेदीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
षड्सोतत्तिः-- 
"क्ष्मां मोऽगनिक्ष्माऽबूतेजःख वाय्वग्न्यनिलगो १ऽनिलैः । 
दयोल्रणैः क्रमाद्‌भृतंमधुरादिरसोद्‌ भवः । १ ॥ 


मघुरादिरसलक्तणएम्‌- 


तेषां विद्याद्रसं स्वादुं यो वक्रमर्नलिपत्ति । 
श्रास्वाद्यमानो देहस्य ह्लादनऽःक्ञप्रसादनः ।। २॥ 
प्रियः पिपीलिकादोनाम्‌, श्रम्लः क्षालयते मुखम्‌ । 
हषण रोमदंतानामक्षिश्रुवनिकोचनः ।॥ ३ ॥ 
लवणः स्यंदयत्यास्यं कपोलगलदाहूकत्‌ । 

तिक्तो विशदयत्यास्यं रघनं प्रतिहंति च ॥ ४ ॥ 
उद्वेजयति जिह्वरः कवंश्चिमिचिमां कटुः । 
स्ावयत्यक्षिनासास्यं कपोलौ दहतीव च । ५ ॥ 
कषायो जडपेजिह्वां कंठक्नोतो वि बंधङृत्‌ । 
रपानामिति हशू्पाणि, कर्माणि मधुरो रसः॥ ६॥ 


मधुतदिरस कमाणि- 
भ्राजन्मसात्म्याक्कुरूते धातुनों प्रबलं बलम्‌ । 
बालवृद्ध 5 तक्षीणवणकेशेद्रियौजसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्रायुष्यो जीबनः स्निग्धः पित्तानिलविषाऽपहुः ॥ ८ ॥ 
कुरुतेऽत्युपयोगेन समेदःकफजाप गदाम । 
स्थौत्याभरिसादसंन्यासमेहगंडर्बदादिकापर ॥ ९ ॥ 
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१ गोशब्देन पृथिभ्या ग्रहणम्‌ । २ प्रक्षारि इन्द्रियाणि । 


ग्रष्टाङ्गुहुदयम 


च्पम्लोऽत्निदीशिहृत्स्निग्धो हृद्यः पाचनरोचनः । 

उष्णवीर्या हिमस्पशं प्रणनो भदनो लघुः ॥ १० ॥ 
करोति कफपित्तःखरं सूटढवातानुलामनम्‌ । 
सोदन्यभ्यस्वस्तन।: कुर्यच्छथिल्पं तिमिरं श्रमम्‌ । ११॥ 
कंडपांडत्ववीसपंजाफविस्फो<तुद्ज्व रानू । 

लकः स्तंममंघातवेघविष्मापनोऽस्नत्रत्‌ । १२॥ 
स्तैटनः स्वेदनस्तीक्ष्णोा रोचनश्छेदभेदङ्रत्‌ । 
सं\ऽतिगृक्तोऽखपवनं खलतिं पलितं वलिम्‌ \ १२३ ॥ 


[धि 
व 


नुट्‌ पूरटविषवनम्‌ जनयेत््षपयद्रयम्‌ । 

तिक्तः स्वयमरोचिप्णुररचिं व्रुमिनुड्‌विपम्‌ । १४॥ 

कुप्टमरच्छज्वरोत्क्तेणदाहपित्तकवफाभु जयेत्‌ । 

क्लेदमेदोवसामजण््रन्मूत्रापज़ोषरः ।। १५ ॥ 

लपुर्मेघ्यो हिमो रुूक्षःस्तन्यकठविशोधनः । 

धातुक्षयाऽनिलव्याघीनतियोगात्करोति सः ।॥। १६ ॥। 

कदुगंलामयोदर्दकष्टालसकशोफजित्‌ । 

व्रणावसा दनःस्नेहमदःक्लदोप शोषरणः 1! १७ ॥। 

दौ पनः पवनौ रुच्यः शोघधनोऽन्नस्प गोषः । 

छिनत्ति वंघात्‌, स्रोतांसि विवृुखोत्ति कफापहः ।) १८ ॥ 

कुरत स।ऽत्ियोगेन तृष्णां शृक्रबलक्षयम्‌ । 

मूच्छमाकरुचनं कंपं कटिवृष्ठादिषु व्यथाम्‌ ।। १६।। 

कपायः पित्तकफटा गुरुरसविशोवनः । 

पोडनो रोपणः शीतः क्लेदमेदोविशोषणः ।। २० ॥ 

प्रा मसंस्तंनो ग्राही रूक्षोऽतिस्ववप्रसादनः । 

करोति शीलितः सोऽति विष्टंभन्मानहूद्‌जः ।। २१॥ 

तृट्काश्यंपौरुष म्रंशसोतो रोधमलग्रहान । 
मधघुरद्रव्याणि- 

घतहेभगु डाक्षोडमोचचोचपरूषकम्‌ । । २२ ॥ 


भ्रभीरुवोरापनसराजादनबलात्रयम्‌ । 
मेदे चतसः पिन्यो जीवंती जीवकर्षभौ ।। २३ ॥ 


सूत्रस्थानम्‌ 


मधुकं मधुकं {बिव विदारी श्रावणीयुगम्‌ । 
क्षीरशुक्ला तुगाक्षीरी क्षौरिएयौ काए्मरी सहे, ॥२४॥ 
क्षी रेधुगोक्षुरक्नौद्रद्राक्षादिर्मधुरो गणः । 


अम्लद्रव्याणि- 
श्रम्लो धात्रीफलाम्लोकामातुलु गाम्लवेतसम्‌ ।२५॥ 


दाडिमं रजतं तक्र च्रुक्रं पालेवतं दधि। 
श्रा्रमाज्नातकंः भव्यं केपित्थं करमरहंकम्‌ ।।२६॥ 


लबणद्रव्याणि- 


वरं सौवचलं कृष्णं बिड सामुद्रमौद्भिदम्‌ । 
रोमकं पांयुजं शीसं क्षारश्च लवणो गणः ।॥२५७॥ 


तित्द्रव्याणि- 
तिक्तः पटोली त्रायंती वालकोशीरचंदनम्‌ । 
भृनिबनिबकटुकातगरागुरुवत्सकम्‌ ॥२८।। 
नक्तमालद्विरजनीमुस्तमूर्वाटरूषकम्‌ । 
पाठापामागंकास्यायोगूहुचीधन्वयासकम्‌ ।।२६॥ 
पचमूलं महद्‌ व्याघ्यौ विशालाऽतिविषा वचा । 


कटु द्रव्याणि- 
कटुको गहिगुमरिचक्रमिजित्पंचकोलकम्‌ ।३०।। 
कठेराद्या हरितकाः पित्तं मूत्रमरुष्करम्‌ । 
कषायद्रव्याशि-- 
वः कषायः पथ्याक्ं शिरीषः खदिरो मधु ॥३१॥ 
कदंबोदबरं मुक्ताप्रवालांजनगेटिकम्‌ । 
बालं कपिस्थं खजर बिसपद्मोत्पलादि च ।२३२।। 


~~----------- -* ~~~" ------------------+~--------- ०-०-०० = ----------------------------=--=~----------- --- -- ---~----- नन 


१ सहे-माषमृद्गपण्यौ । २ श्राम्रातकः-प्रामडा, भव्यं-कमरख । २३ त्रिमि- 
जित्‌ विडङ्खम्‌ । 
६ 


८२ अष्टा हृदयम्‌ 


मधुरस्यकफकारकत्वस्यापवादः-- 


मधुरं श्लेष्मलं प्रायो, जीर्णाच्छालियवाहते । 
मुद्गादगोषधरूमतः क्षौद्रात्सिताया जांगलामिपात्‌ ।।३३। 
अम्लस्यपित्तजननत्वस्पापव्रादः- 
प्रायोऽम्लं पित्तजननं, दाडिमामलकाहते । 
लवणस्यतंत्रापथ्यत्वस्पापवादः- 
श्रपथ्यं लवणं प्रायश्चक्रुषोऽन्यत्र सैघवात्‌ ॥३४॥ 
तिक्तकटुरसखयोवातकापनत्वयोरपवादः-- 
तिक्तं कटु च भूयिष्ठमवृष्यं वातकोपनम्‌ । 
ऋतेऽमृतापटोलीम्यां श्‌ ठोकृऽएारसोनतः ।३५॥ 
कषायस्वापवाटः-- 
कषायं प्रायशः शीतं स्तं मनं चाऽभयामृते । 
कद्वादीनायुत्तराचरयुष्णवीयता- 
रसाः कट्वम्ललवणा वोयेसोष्णा यथोत्तरम्‌ ॥३६॥ 
त्तिक्तादीनांशीतवीयता-- 
तिक्तः कषायो १मघुरस्तद्रेव च शीतलाः 
रसानांरूक्ञादिगुणाः-- 
तिक्तः कटुः कषाथश्च रूक्षा बद्धमलास्तथा? ।२७॥ 
पटुम्लमधुराः स्निग्धाः 'सृष्टविरमूत्रमास्ताः । 
पटोः कषायस्तस्माच्च" मधुरः प्रमो गुरः ॥३८॥। 
लघुरम्लः कटुस्तस्मात्तस्मादपि च तिक्तकः । 
रसानां संयोगकल्पना- 
संयोगाः सप्तपंचा शत्कल्पना तु त्रिषष्ठिधा ॥३६॥ 








१ तद्रदेव-यथोत्तरम्‌ । २ तथा-यथोत्तरम्‌ | ३ श्रत्रापि यथोत्तरमिति 
सम्बध्यते । ७ तस्मात्‌ कषायात्‌ । ५ तस्मातु-भ्रम्लात्‌ । ६ तस्माव्‌कटोः । 


सूत्रस्थानम्‌ ८३ 


रसानां °यौगिकंत्वेन यथास्थूलं विभज्यते । 
रससंयोगानांविवरणम्‌-- 
एकेकहीनास्तान्पच फेव यांति रसा द्विके ॥५०॥। 
त्रिके स्वादुशाम्लः षट्‌, वरौन्पटुस्तिक्त एककम्‌ । 
"चतुष्केषु दश स्वादृश्वतुरोऽम्लः पटुः सत्‌ ॥४१।। 
पं चकेष्वेकमेवाम्लो मधुरः पंच सेवते । 
द्रव्यमेकं षडास्वादमसंयुक्ताश्च षडसाः ॥४२॥ 
संयुक्तरसभेदसंख्या-- 
-षट्पंचकाः, पट्‌ च पुथग्रसाः स्थु- 
श्चतुद्रिकौ पंचदशप्रकारौ । 
भेदाल्िका विशतिरेकमेवं 
द्रव्यं षडास्वादमििं त्रिषष्टिः ॥४३। 
संयुक्तरसापयोगः-- 
ते रसानुरसतो रसभेदास्तारतम्यपरिकल्षनया च । 
संभवंति गणानां समतीता दोषमेजजवशादूपयोज्याः ॥ 


१ यौगिकत्वेन-शरीरोपयोग्यत्वेन । २ द्विके-रससंयोगे, पंचरसाः--मधु- 
राम्ललवणतिक्तकटुकाः । एकंकटीनाचुतान्पञ्च-म्रम्ललवणतिक्तकटकषायाघ यान्ति 
मिलन्ति । येनकेनयुक्तास्तद्रहितानित्यथंः। मधुरस्याम्लादिभिः पंचभिः संयोगे 
पञ्चभेदाः, श्रम्लस्य लवरादिभिश्चतुभिः संयोगे चत्वारो भेदाः । लवणस्य कादि- 
भिस्व्रिभिः संयोगे वयोभेदाः । कटो: स्तिक्तकषायाम्यां संयोगे द्रं भेदौ । तिक्तस्य 
कषाये सह एकोभेदः । एवं पञ्चदशभेदाः । ३ त्रिके-रसत्रयसंयोगे भेदास्तु- 
विशतिः । ४ चतुष्के चतुरससंयोगे भेदास्तु पञ्चदश । ५ पञ्चके पञ्चरससंयोगे । 
श्रम्लएकमेव भेदं, मधुरस्तु पञ्चभेदाप याति, एवं रसपंचकसंयोगे षडभेदाः । 
६ एकं द्रव्यं षडास्वादंषडुससंयुक्तम्‌ यथा-ङृष्णहरिणमांसम्‌ । भ्रसंयुक्ता 
भिन्नाः षड्साः । ७ पञ्चकाः पञ्चकरससंयोगाः षटसंख्याः । चतुः-रसचतुष्टयसं- 
योगाः । द्विकोरसद्यसंयोगाः । = मधुरोमधुरतरोमधुरतम इति तारतम्यकत्पना । 
गरनांसमतीता भ्रसंख्या भवन्तीत्यर्थः । 





८७ भ्रष्ट ङ्गहूदयम 


एकादशोऽध्यायः । 


रोगविज्ञानविषयकः । 
ग्रथाऽतो दोषादिविज्ञानोयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
देहमूलानि दाषादीनि- 
“"दोषधातुमला मलं सदा देहस्य तं चलः । 
उत्माहोच्छवासनिश्वासचेष्टावेगप्रवतनैः ।१। 
सम्यग्गत्या च धातूनामक्षाणां पाटवेन च । 
भरनुहणात्यव्रिकरृतः, पिन्तं पकस्युष्म दशनः ॥२॥ 
धुत्तुडरुचिप्रभामेधाधोशौयंतनुम।दवेः । 
श्लेष्मा स्थिरत्वसिनग्यत्वसंधिवंधक्षमादिमिः | ३॥। 
रसादिधातुमलानाश्रष्ठकमाणि-- 
शप्रीरनं जीवनं लेपः स्नेहो घारणपूरणे । 
गभत्पिदश्च घातूनां श्रष्ठं कमं क्रमात्स्मृतम्‌ ॥४॥ 
ग्रवष्टंभः पुरीषस्य, मूत्रस्य क्लेदवाटनम्‌ । 
स्वेदस्य क्लेदविधृतिः, 


वृद्धवायोःकमाणि-- 
वृद्धस्तु कुरुतेऽनिलः ॥५।। 
काश्यंकाष्रर्योष्णकामित्वकपाऽनाहशत्रद्‌ग्रहातर । 
'वलनिद्रेद्रियभ्रंणप्रलापश्रमदीनताः ॥६॥ 
बृद्धपिच्तकमोण-- 
"पीतविण्मूत्रनेत्रत्वकृशषुत्तुडदाहाऽल्पनिद्रताः । 
पित्तम्‌, 
१ चलोवायुः । २ एलेष्मास्थिरत्वादिभिरनुग्रहणाति । ३ प्रीणनमिन्द्रियप्री- 
तिकरम्‌ । लेपोऽस्थ्नांलेपकरम्‌ । शरीरस्योध्व॑भारणमस्थ्नः कमं, पूरणं 
स्तेहेनास्थ्नांमज्जः कम । ४ भ्रंशशब्दोबलादिभिः प्रत्येकं सम्बध्यते । ५ पीतशब्दो 
विडा दित्वगन्तः प्रत्येकं सम्बघ्यते । 


स्वस्थवृत्तम्‌ 


वृद्धकफकमीणि- 
श्लेष्माऽग्निसदनप्रसेकालस्यगौरवम्‌ ॥७॥ 
श्वेत्यशैत्य श्लथा गत्वं श्वासकासातिनिद्रताः । 
बृद्धरसरक्तयोःकमीणि-- 
रसोऽपि श्लेष्मवद्रक्तं विस्प॑प्लीह विद्रधीम्‌ ।(८॥ 
कुष्ठवातास्रपित्तासगुल्मोपकुशकामलाः । 
१व्यंगाभ्रिना शसंमोहुरक्तत्वडनेत्मूत्रताः ॥\९॥ 


बृद्धमांसकमाणि- 


मांसं गंडात्रु दग्॑यिगंडोरूदरवुद्धताः । 
कंठादिप्वधिमांसं च, 


वृद्धमेदसःकमीणि-- 
तद्रन्मेदस्तथा श्रमम्‌ ।॥ १०॥ 
भ्रल्पेऽपि चेष्टिते श्वासं स्फिक्स्तनोदरलंबनम्‌ । 
वृद्धास्थ्नःकमोणि-- 
भ्रस्थ्यघ्यस्थ्यधिदंतांश्च 
वृद्धमजज्ञः कमोणि -- 
मजा नेच्रांगगौरवम्‌ ॥११॥ 
पवंसु स्थुलम्‌लानि कूयत्किच्छाखयरूषि च । 
बृद्धशुक्रकमोणि- 
भ्रत्िल्लीकामतां वृद्धं शुक्रं शक्राए्मरीमपि ।।{२॥ 
वरद्धपुरीप कमाणि- 
कुक्षा वाघ्मानमाटोपं गौरवं वेदनां शष्त्‌ । 
बृद्धभूत्र कमाणि-- 
मूत्रं तु बस्तिनिस्तोदं कृतेऽप्यकृतसंज्ञताम्‌ ॥\१३॥ 
१ रक्तशब्दो त्वगादिभिः प्रत्येकवुज्यते। २ तद्रत्‌-मांसवत्‌ 
कुरुते । ३ मूत्रं कृतेऽपि श्रकृतमिव, सततं मूत्रवेगःस्यात्‌ । 


८६ श्र्टाङ्गहूदयम्‌ 
बृद्धस्वेद कमोणि- 


स्वेदोऽतिस्वेददौर्गध्यकडः, 
एवं च लक्षयेत्‌ । 

१दूषिकादीपपि मलान बाहुल्यगुरुतादिमिः ।१४।। 

तीणदाषाणां क्माणि-- 
लिगं क्षीणेऽनिर्लेऽगस्य सादोत्पं भाषतेट्तम्‌ 1 
संज्ञामोहस्तथा श्लेष्मवृष््युक्तामयसंमवः ।।१५।। 
पित्ते मंदोऽनलः शीतं प्रभाहानि 

कफे भ्रमः। 
श्लण्माशयानां शून्यत्वं 'हुदश्लथसंचिताः । १६।। 
कलार सादिधातूनां कमोणि- 

रसे रौक्ष्यं श्रमः शोषो ग्लानिः शब्दायहिष्युता । 
रक्छेऽम्लशिशिरप्रो तिथि राशयिल्यरूक्षताः ॥। १७। 
मांसेऽक्नग्लानिगं डस्फिक्श्‌ऽकतासंधिवेदनाः । 
मेदसि स्वपनं कय्याः श्रीह) ब्रद्धिः कुशांगता ।1१८॥ 
अस्थ्न्यस्थितोदः शदनं दंतकेशनखादिप्रु । 
भ््रस्थ्नां मज्जनि सौपिर्य सरमस्तिमिरदशंनम्‌ ॥ १९।॥। 
शुक्रे चिरात्‌ ५सिच्येत शुक्रं शोणितमेव वा । 
तोदोद्यथं वृषणयोम॑द्‌ ` धूमायतीव च ॥२०।। 

तीणमलानां कमाणि-- 
पुरीषे वाधररंत्राणि सशब्दो वेष्टयन्निव । 
कुक्षौ भ्रमति यात्युध्वं हृत्पा््वे पीडयम्‌ भृशम्‌ ।२१॥ 
भूतरेऽलयं मूत्रयेत्छृदयोद्धिवणं ` साखमेव वा । 
स्वेदे रोमच्पूर्तिः स्तमग्धरोमता स्फुटनं त्वचः ।|२२॥ 


"~"----~-~-------~------ ----------------- - 


१ दूषिका नेत्रमलः। श्रादिनां घ्राणादीनां मलानां ग्रद्णम्‌ । र 
वोहूत्कम्पः । ७ मजनि क्षीणोऽस्थ्नां सौषियम्‌ । 


---- ------~- ~ "= "~ ~ ----~--------- 


स्वस्थवृत्तम्‌ ८७ 


नेश्रादिमलानांक्तयलिङ्गम्‌- 
मलानामतिसूष्ष्माणां दुलक्षयं लक्षयेत्‌ क्षयम्‌ । 
स्वमलायनसंशोषतोदशुन्यत्वलाधवेः ॥२३॥ 

दोषादीनां सं्तेपतोवृद्धित्तयलिङ्क- 
दोषादीनां यथास्वं च विद्याद द्विक्षयौ भिषक्‌ । 
¶क्षयेण विपरीतानां गुरानां वधंनेन च ॥२४६॥ 
बृद्धि मलानां संगाच्च, क्षयं चाऽतिविसगतः । 
वृद्धिक्त्ययोस्तारतम्यम्‌-- 

मलोचितत्वाट्‌हुस्य क्षयो बद्धस्तु पीडनः ॥२५॥ 

दाषाद्‌ानामाश्रयाश्रयमतरः-- 
तत्राऽस्थनि स्थितो वायुः पित्तं तु स्वेदरक्तयोः । 
एलेष्मा शेषेषु, तेनंषामाश्रयाश्रयिणां मिथः ॥२६॥ 


बृद्धिक्तयप्रतीकारः 
यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपणौषपधम्‌ । 
प्रस्थिमारुतयोनेवं, प्रायो वुद्धिहि तपणात्‌ ॥२७॥ 
एलेष्म णाऽनुगता, तस्मात्‌ संक्षयस्तद्धिपयंयात्‌ । 
वायुनाऽनुगतः, अ्रस्माच्च बु द्धिक्षयसमुद्‌भवापरु ।॥२८'। 
विकारान्‌ साधयेच्छीघरं क्रमाल्लंघनवृंटशैः । 
वायोरभ्यत्र, तांस्तु तं रेवोतक्रमयोजितः ।।३९।। 


"~ ~~~ ~-~~----- ~=". ---~~~--~ 


१ दोषादीनां विपरोतानांगुणानां क्षयेण वनेन च क्रमादवृदिक्षयौ जानीयात्‌ । 
धथा वातस्य विपरीता गणाः स्निग्धगुरूष्णादयस्तेषां देहे क्षये वायुवृद्धिः, 
तेषामव च वृद्धया वायो; क्षयः । एवमेत्र॒धातूनांमलानाञ्च वृद्धिक्षयौ । सङ्धाच्च 
मलानां वुद्धिमतिविसर्गतश्चक्षयं व्यवध्येत्‌ । २ यदौषधमेकस्याश्चयस्य-यथा-स्वेद 
रक्तात्मक्स्य वृद्धिक्षयकरं तदेवाश्रथिणः पित्तस्यापि वुद्धिक्षयावहम्‌ । परमस्थि- 
मारुतयोरेवमाश्रयाश्नयिभावेन न वुद्धिक्षयकरत्वम्‌  तद्विपयंयादपतपंणात्‌ लंघनादि- 
त्यर्थः प्रपतपणञ्चवायुसम्बरद्धम्‌ । ३ तज्जापर वातजान्नोगाप्र तं्लबनवृहणं 
रुत्रमयोजितंविपरीतयोजितंः, यथा वातवद्धिजाम्‌ बहुशः वातक्षयोत्पन्नांश्चलङघ- 
नेरितिभावः। 





>. भर्टाङ्गहदये 


रक्तादिधातुषुद्धिजातरोगप्रतीकारः- 
विशेषाद्रक्तवुदधधु त्थामू रक्तस्‌ तिविरेचनैः । 
मांसवृद्धिमवापू रोगाघरु शखक्षा रासिकमंभिः ॥३०॥ 
१ स्थोत्यकार्ष्योपचारेण मेदोजानश्रस्थिसं- 
क्षयात्‌, जाताप्‌ क्षीरधृर्तस्तिक्तसंयुक्तीबस्तिमिस्तथा ।।३१॥ 
विड्वृद्धिजानतीसारक्रियया, विदूक्षयोद्‌भवाघरु । 
मेष।जमध्यकुल्माषयवमाषद्रयादिभिःः ॥३२॥ 
मूत्रवृद्धिक्षयोत्यांश्च 'मेहङृच्युचिकित्सया ) 
व्यायामाऽम्यंजनस्वेदम्ैः स्बेदक्षयोद्‌ भवाम ॥६३॥ 


धातुब्द्धिक्तयप्रकारः-- 

स्वस्थानस्थस्य कायाग्नेरंशा धातुषु संश्रिताः । 
तेषां सादातिदी्तिभ्यां धातुव दविक्षयोद्‌ भवः ॥३४॥ 
रको धातुः परं कुरयादुद्धः क्षीरश्च तद्विषम्‌ । 

दुष्टदोषाणांधातुदूषणत्वम्‌-- 
दोषा दुष्टा" रसं्घातूम्‌ दूषयंत्युभये मलाप्‌ ।[३५॥ 
ग्रधो द्वे सप्त शिरसि खानि, स्वेदवहानि च 
मला मलायनानि स्युयंथास्वं तेष्वतो गदाः ॥३६॥। 

भोजोनिरूपणम्‌-- 

भ्रोजस्तु तेजोधातूनां शृक्रातानां परं स्मृतम्‌ । 
हूदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनि बंधनम्‌ ।२३७॥ 
स्निग्धं सोमात्मकं शृद्धमिषल्लोहितपीतकम्‌ । 
व्यन्नाशे नियतं नाशो यस्मिस्तिष्ठति तिष्ठति ॥२८॥। 
निष्पद्य ते यतो* भावा विविधा देहसंश्रयाः । 


१ मदोजा-न्स्थौत्योपचारेए, भ्रस्थिसमखन्नांश्च का्योपचारेण \ २ माषद्वयं 
वृहत्धद्रभेदेन । ३ मेहचिकित्सया मूत्रवृद्धिजाप्‌, इक्छुचिकितंसयाच मूत्रक्षयोत्थाम्‌ । 
४ तद्विषं वृद्धं कीणं च। ५ रसेमुरादिभिः । उभये दोषाधातवज्व । 
६ यन्नाशे-यस्यौजसोनशि । ७ यतश्रोजसः। 
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रसंमदाः ६३ 
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र | वातः ` र | वन ककः 
२ | पित्तम्‌ १ | वातः पित्तम्‌ कफः 
३ | कफः ३| २ | वातः कफः पित्तम्‌ 
समद्रन्दर वृद्धाः | ३ | पित्तम्‌ कफः वातः 
१ वातपित्ते ५| 9 पित्तम्‌ वातः कफः 
२ | बातकफौ ` | ५ | कफः वातः पित्तम्‌ 
३, | पितकफौ ६ | £& | कफः पित्तम्‌ वातः 
„|. एकस्याधिक्ये र 

, | बर बद्धतरः बृद्धक्ीणमेदाः 
१ | वातः पित्तम्‌ बुद्धः क्षीण 
२4 पित्तम्‌. वातः ७| १ | वातपित्ते कफः 
३ | वातः , ककः । 
४ | कफः वातः & | वातकफौ पित्तम्‌ 
,. ४ | पित्तम्‌ कफः ६ | ३ | कफपित्ते वातः 
६ | कफः _ तित्िम्‌ | वातः पित्तकफौ 
त्रिदोषभेदा ध ं 
समवृंदा १९१ | ५ | पित्तम्‌ .. वातकफौ 
 .१ | वातपित्तकफाः | १२ | ६ | कफः वातपित्तं 
ह बः व  समनेदाः 
,.१ | बति: पत्तकफ , ॑ । 
' २ । पित्तम्‌ वादक १ समाः-वातःपित्त-कफाः 
व ३ कफः | वार्त[{त्ते समता-स्वास्थ्यहैतुः 
, 9, | बातपित्ते कफ 

५ , वातकफौ पित्तम्‌ 

६ | पितंकफौ वात ॥ ; । 
' ` 1 तारतम्य मेदा ` एवं २५ संशया परिमिता वृद्धदाषाः। 
शदः बू्तरः शद्धतमः | तथा वृद्धस्थाने “क्षीणः शम्दयोजनया ` 
,१.| वातः पितम्‌ कफः | क्षीणानां च दौषाणां तथैव २५ भेदा 
छ । . प्ति वः न भवन्ति । एवं संकलनयाबुदक्षीणदोषार्णा 
+; | 4 र 
"9. | पित्तम्‌ वात॥ ५० भेदा भवस्ति । ्ी अन्ये, बृद्धगीणानां 
५ | कफः पित्तम्‌ वातः | १२ भेदाः। समभेदः १ ` एवं ` समष्टिः 
६ | कफः वति; पित्तम्‌ | करणेन ६३ भेदाः .मन्ति । 





स्वस्थवत्तम्‌ ८९ 


भ्रोजः क्षीयेत कोपकषुद्धघानशोकश्चमादिभिः ।३६॥ 

बिभेति दुबंलोऽभीक्ष्णं ध्यायति व्ययितेद्रिथः। 

विच्छायो दमनो शक्नो भवेत्क्षामश्च तत्क्षये ^ ।४०॥ 

जीवनीयौषधक्षी ररसाद्यास्तत्र“ भेषजम्‌ । 

भ्रोजोविव्‌ द्धौ देहस्य तुष्टपुष्टिबलोदयः ॥५७१।। 

सं्तेपेणव्ृद्धित्तयचिकिरसा-- 

यदन्नं द्वेष्टि यदपि प्रार्थयेताविरोधि तु। 

'तत्तत्यजमु समश्नंश्च तौ तौ वृद्धिक्षयौ जयेत्‌ ॥४२॥ 
दोषाणां वृद्धिक्ञयसाम्यलन्तणानि-- 

यथाबलं यथास्वं च दोषा वृद्धा वितन्वते । 

रूपाणि, जहति क्षीणाः, समाः स्वं कमं कुर्वते ।।४४॥ 


दोषरक्तणएम्‌-- 
य एव देहस्य समा विवृ द्ध 
त एव दोषा विषमा वधाय । 
यस्मादतस्ते हितचय्य॑व 
शक्षयाद्विवुद्धेरिव रक्षणीयाः” ४१५ 


[ 1 


द(दशोभ्व्यायः। 


राग विज्ञानम्‌ । 
श्रयाऽतो रोषभेदोयाध्यायं व्याख्यास्यामः । 


देहे वायोः स्थाननिर्देशः-- 
""पक्रागयकटीसविथक्नोत्राऽस्थिस्पशं ेद्रियम्‌ । 


~~~ -----~--------न- ------०4 


१ तत्क्षये तस्यौजस; क्ये । २ तत्तत्‌ द्विष्टंत्यजघु, प्रथितं समश्नचर। 
३ बद्धादोषादोषविपरीते, क्षीणाश्च समाने । यथावृद्धो वातो विपरोते स्निग्धादी, 
क्षीणश्चसमाने स्क्लादौ । ५ यथा विवृद्धे रक्षणीयास्तथा क्षयादपि । 





श्रष्ट ङ्गहूदयम्‌ 


स्थानं वातस्य तत्रापि पक्राधानं विशेषतः । १॥ 
पि्तस्थानम्‌-- 


नाभिरामाशयः स्वेदो रसीका १ रुधिरं रसः । 
हक्‌ स्पश॑नं च पित्तस्य नामिरत्र विशेषतः ।२॥ 


कपफः.स्थानन्‌-- 


उरः कंठशिरः क्लोमपव रियामाशयो रसः । 

मेदो घ्राणं च जिहा च कफस्य सूतरामूरः ।३॥ 
वायोः पद्छविधव्वम्‌- 

प्राणादिभेदात्पंचात्मा वायुः, प्राणोऽत्र मूर्ध! 

उरः कंठचरो बृद्धिहूदयेद्रियिचित्तधुक्‌ ॥४।। 

छ्ठीवनक्षवशूद्रारनिःश्वासान्षप्रवेशकरत्‌ । 

उरःस्थानमुदानस्य नासानाभिगलां श्चरेत्‌ ।।५॥। 

वाक्श्रतरत्तिप्रयन्नोजिलवर्णस्मृतिक्रियः । 

व्यानो हदि स्थितः कृत्स्नदेहचरो * महाजवः ॥६॥ 

गत्यपक्षेपणोत्क्षेः निमेषोन्मेषणादिकाः । 

प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन्‌ प्रतिबद्धाः शरीरिणाम्‌ ।\७॥। 

सखमानोऽभनिसमीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः । 

भ्रन्नं ग्रहणाति पचति विवेचयति मं 'चति ॥८॥ 

छअपानोऽपानगः श्रोरिन्रस्तिमेटोरुगोचरः* । 

शुक्रातंवशङ्कल्मूत्रगमं निष्क्रमणक्रियः ॥६॥ 


पित्तस्य पंचभदाः- 


पित्तं पंचात्मक, तत्र पक्रामाशयमध्यगम्‌ । 
पंचभूतात्मक्रत्वेऽपि यत्तंजसगुणोदयात्‌ ॥१०॥। 





१ लसीका-त्वडुर्मांसयोमंष्येस्थित मरुदकम्‌ । २ श्रत्रपश्चसु । ३ तसतं सम्मुरंम । 


9 श्रपक्षेपणमङ्गानामधोनयनम्‌ । ५ तस्मिम्‌ व्याने! ६ विवेचयति सारकिटरी 
पृथक्‌ करोति । ७ मेद्‌' लिङ्खम्‌ । 





स्वस्पवृत्तम्‌ ९१ 


त्यक्तद्रवत्वं पाकादिकमंणाऽनलशब्दितम्‌ । 
पचत्यन्नं विभजते सारकिदटरौ पृथक्‌ तथा ॥११॥ 
तत्रस्थमेव › पित्तानां शेषारामप्यनुग्रहम्‌ । 
करोति बलदानेनपा चक नाम तत्स्मृतम्‌ ।१२॥ 
भ्रामाशयाश्रयं पित्तं रजक रसरजनात्‌ । 
वुदधिमेधाऽभिमानाचैरमिप्रेता्थंसाधनात्‌ ।। १३॥ 
साधक हृद्रतं पित्तं, 

रूपालो वनतः स्मृतम्‌ । 
ट्क्स्यमालाचकः, 
त्वकस्थं जाजकं भ्ाजनात्वचः ॥१४। 


कफस्यपञ्विधत्वम्‌- 
श्लेष्मा तु पंचधा, 
उरस्यः स त्रिकस्य स्ववीयंतः | 
हृदयस्यान्नवीर्याच्च तस्स्थः एवा वृकर्मंणा ॥ १५॥ 
कफधम्नां च शेषाणां यल्करोत्यवलंबनम्‌ । 
भ्रतोऽतलं बकः श्लेष्मा, यस्त्वामाणयसंस्थितः ॥१६॥ 
क्लेद कः सोऽन्नपंचातक्लेदनात्‌, रसनोधनात्‌ । 
बोधका रसनास्थामी, शिरःसंस्थोक्षतपंणात्‌ ॥ १७॥ 
तपकः, संपिसंश्तेषच्छेलूषकः संधिप्र स्थितः ! 
दाषापसंहरणम- 

इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविकृतात्मनाम्‌ ॥१८।। 
व्यापिनामपि जानोयाक्तर्माणि च पृथक्पृथक्‌ । 

दोषाणां चयक्रोयशमहेतवः-- 
उष्णेन युक्ता रुजाया वायोः कुर्वति संचयम्‌ ॥१९॥ 
शीतेन" कोपपरष्णोन शमं स्निग्धादभो गराः । 





१ तत्र पक्वामाशयमष्यस्थमेत्र । २ साधकं बुद्धचादीनाम्‌ । ३ तरिकमत्ौष- 
रिस्थम्‌ । 9 तस्थ उरस्थः ¦ ५ शीतेन गृक्तारक्षा्ाः । 


४, श्रष्टाङ्खहूदये 


शीतेन युक्तास्तीक्ष्णाद्याश्चयं पित्तरय कू्वंते ॥२०॥ 
उष्णेन + कोपं, मंदाद्याः शमं शीतोपसंहिताः । 

शीतेन युक्ताः स्निग्धादयाः कृर्वते श्लेष्मणश्चयम्‌ ।२१॥ 
उष्णेन कोपं, तेनैव गरा रूक्षादयः शमम्‌ । 


चयादीनां लन्तणाति- 
चयो वृद्धिः स्वघाम्न्येव प्रद्वेषो वुद्धिहेतुषु ।॥२२।। 
विपरीतगूखेच्छा च, कोपस्तुन्मागंगामिता । 
लिगानां दशंनं स्वेषामस्वास्थ्यं रोगसंभवः ।।२३॥ 
स्वस्थानस्थस्य समता विकारासंमवः शमः । 


ऋृतुषुवातादीनां चयादयः-- 

चयप्रकोपप्रशमा वायोरग्रीप्मादिपुर त्रिपु ।॥२४॥ 
वर्षादिषु तु पित्तस्य, शलेष्मणः शिशिरादिषु । 
चोयते लघुरूक्षामि रोषयीमिः समीरणः ॥२५॥ 
त द्रधस्तद्विषे देहे, कालस्यौष्एयान्न कुप्यति । 
ग्रदिभरम्लविपाकामिरोषधीमिश्च ताहशम्‌' ।।२६॥ 
पित्तं याति चयं, कोपं न तु कालस्य शैत्यतः । 
चीयते स्निग्धशीताभिरूदकोषधिमिः कफः ॥२५७॥ 
तुल्येऽपि काले देह" च, स्क्नत्वान्न प्रकुप्यति । 
इति कालस्वभावोभयं, प्राहारादिवशास्पुनः ।1२८॥ 
चयादीम्‌ यांति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वान. तु। 

द्‌।षाणां व्यापिनिवृत्तिवेचिच्यम्‌- 
व्याप्नोति सहसा देहुमापादतलमस्तकम्‌ ॥२६।। 
निव्त॑ते तु कुपितो मलोऽल्पाल्पं जलौघवत्‌ । 


जजन == मा म ~~~ 


१ उष्टोन युक्तास्तीक्ष्णाच्याः । २ तेनैतव्-उष्णोनैव । ३ उन्मागे तिस्वस्थानम्थ- 
रिस्मज्यान्यमार्गग्रहणम्‌ । ४ यथा-ग्रोष्मे वायोश्चयो, वर्षायां कोपः शरदि च 
शमः । ५ तद्विधोलधुरूक्षः, तद्विधे लघुरुक्षे देहे । ६ ताद शमम्लविपाकम्‌ । ७ देहे 
स्निग्बशीते । ८ न तु चयादीम्‌ यान्ति। 











स्वस्थवृत्तम्‌ ९३ 


कुपितदाषजविकारहेत्वादिकम्‌- 
नानाषूपं रसख्येयेविकारेः कुपिता मलाः ।३०॥ 
तापयंतितनु" तस्मात्तदधेत्वाह्ृतिसाधनम्‌ › । 
शक्यं नकंकशो वक्तुमतः सामान्पमच्यते ।।३१।। 
दोषाणांसवरागकारणत्वम्‌- 
दोषा एब हि सर्वेषां रोगाामेककारणम्‌ । 
यथा पक्षी परिपतम्‌ स्वेतः सवंमप्यहुः ।३२॥ 
ायामस्येति नात्मोयां यथा वा कृस्नमध्यदः । 
विकारजातं. विवधं त्रीम्‌ गुगान्नाऽतिवरतंते ।।३३।। 
तथा स्वधातुवंषम्यनिमित्तमपि सक्दा । 
विकारजातं त्रौन्दोषाप्‌, 
दोषाणांकापे कारणम्‌-- 
तेषांः कोपे तु कारणम्‌ ।३५॥ 
प्रथैरसात्म्य॑;" संयोगः, कालः, कर्म च दुष्कृतम्‌ । 
हीनातिमिथ्यायोगेन भिद्यते तत्पुनलिधा ।३५॥ 
्न्ात्म्यन्दरियाथ संयोग-- 
हीनोाऽ्थनिद्वियस्यास्पः संयेगः स्वेन नव वा| 
ग्रतियोगोऽतिसंसगंः, सूष्ष्ममासुरभंरवम्‌" ।।३६॥ 
भ्रत्यासन्नाऽतिदूरस्थं विप्रियं विङ्कतादि च। 
यदक्ष्णा वक्ष्यते रूपं मिथ्यायोगः स दा{श्णः ।1३७।। 
एवमस्युच्चपृत्यादीनिद्विया्थाच यथायथम्‌ । 
विद्यात्‌, कालस्तु गीतोष्णवषभेदात्‌त्निघा मतः ॥३५८॥। 
कालः -- 
स^ हीनो हीनशीतादिरतियोगोऽतिलक्षणः । 


~~~ 
------“ "~ -----म----न० 


१ तेषां विकाराणां हृ्वादीनि । २ विकारनातं विकारधमूहुः सांसारिकः 
सवः पदार्थः स्थावरजङ्खमात्मकः। ३ गृणातु सत्वरजस्तमांसि । ४ तेषां 
दोषाणाम्‌ । ५ भ्र्थैरिन्द्रिपाणां विषयः । श्रसाल्म्यैरहितैः । ६ भासुरमूज्ज्वलम्‌ । 
७ स कालः। 


9 भ्रष्टा ङ्गहूदयम्‌ 


मिथ्यायोगस्तु निरिष्टो "विषरीतस्वलक्षणः ।३६॥ 
त्रिविधं कम॑ 

कायवाक्चित्तभेदेन क माऽपि विभजेव्रिधा । 

कायादिकमंणां हीना प्रवृत्तिरहीनसज्ञिका ॥४०॥ 

ग्र(तयोगोऽतिवृत्तिस्तु, वेगोदौरणधारणप्‌ । 

विषमां गक्रियारंभः पतनस्खलनादिकम्‌ ।४१॥ 

भाषणं सामिभरक्तस्पर, रागदेषभयादि च । 

कमं प्राणातिपातादि दशा यच्च निदितम्‌ ॥४२॥ 

मिथ्यायोगः समस्तोऽसाविह्‌ चामुत्र वा दरतम्‌ । 

निदानमेतदोषाणां, कुपितास्तेन कधा ।४३।। 

कुर्वति विविधान्‌ ग्याधीष्‌ शखाकोष्टास्थिसंपिषु । 
बाह्यरोगस्थानम- 

शाखारक्तादयस्त्वक्‌ चं बाह्यरोगायनं हि तत्‌ ।४४॥ 

“तदाश्रया मषन्यंगगंडालज्यनुदादयः । 

बहिर्भागाश्च दुर्नामगुल्मशोफादयो गदाः ॥४५॥ 
्ान्तरोरागमागैः- 

प्र॑तःकोष्ठो 'महास्रोत श्रामपक्राणयाश्रयः । 

तत्स्थानाश्यंतीसारकासश्चसोदरज्वराः ।४६॥ 

अंतर्भागं च शोफार्शोगुल्मवीसपं विद्रधि । 
मध्यमरोगमागः-- 

शिरोहूदयवबस्त्यादिममख्िस्थ्नां च संधयः ।(४७॥ 

"तज्निबद्धाः शिरास्नायुकडराद्याश्च मध्यमाः । 


~~~. ------- - ----~+-~~~~--~~---------~--~----------- 


१ विपरीतेति यथा ग्रीष्मे शीतः शीत उष्णता । २ सामिभक्तस्यार्धभुक्तस्य । 
३ वेगोदोरणादारम्य पततनान्तं कायमिथ्या योगः) भाषणं सामिभुक्तस्येति 
वाडमिथ्यायोगः ! रागेति मानसौ मिथ्यायोगः । ४ दशधा-दिनचर्याधां "हिसा- 
स्तेयादिनाः उक्तं यथायथं कायवाङ्मिथ्यायोगः । तेन निदानेन । ५ तदा- 
श्रयाःशाखाद्याश्रयाः। ६९ महासरोत श्रामपक्ाश्रयःकोष्ठोऽन्तर्मागः । ७ तन्नि 
बद्धाः-शिरोहूदयाद्याश्नया; । 


------~~.~- - ---~----~-~~~~~~-----~--- 





सूत्रस्थानम्‌ ९४ 


रोगमार्गः, स्थितास्तत्र यक्ष्मपक्षवधादिताः ।४८।। 
मूर्घादिरोगाः संध्यस्थित्रिकगलग्रहादयः। 
कुपितवायुकृमणि 
१स्रंसन्यासन्यधस्वापसादर्क्तोदभेदनम्‌ ॥४९॥ 
संगां गभंगसंकोचवतंहषंणतषंणम्‌ । 
कपपारूष्यसौषियंशोषस्पंदनवेष्टनम्‌ ॥५०॥ 
स्तंभः कषायरसता वणं; श्यावोऽरणोऽपि वा । 
कर्माणि वायोः, 
कुपितपित्तकमाणि- 
पित्तस्य दाहरागोष्मपाकिताः ॥५१। 
स्वेदः क्लेदः ख्‌तिः कोथः सदनं मूर्च्छनं मदः । 
कटुकाम्लौ रसौ वणः पांडरारुणवजितः ॥५२॥ 
कुपितक्फकमाणि- 
श्लेष्मणः स्नैहकाठिन्यकंड्‌शोतत्वगौ रवम्‌ । 
वंघोपलेपस्तमित्यशोफापक्त्यतिनिद्रताः ।५३॥ 
वण: श्वेतो रसौ स्वादुलवणौ चिरकारिता । 
पुनःपुनरातदशंनम्‌-- 
इत्यरोषामथव्यापि यदुक्त दोषलक्षरणम्‌ ॥५४॥ 
दशंनादैरवदहितस्तत्सम्यगुपनक्षयेत्‌ । 
व्याध्यवस्था।वभाग्ञः पश्यन्नार्ताषू प्रतिक्षणम्‌ ॥५५।। 
भ्रम्यासास्प्राप्यते दृष्टिः कमं सेद्धिप्रकाशिनी । 
रत्नादिसदसजञ्ज्ञानं न शाख्रादेव जायते ॥५६॥ 


= 
व्याधेस्त्रविध्यम्‌-- 


॥ । 
दृष्टा चारजः कश्चित्कश्चिद्यूर्वापराधमः । 


१ संसः सन्धि्रंशः । व्यास पराक्षेपः । संगःपुरीषवागादोनाम्‌ । वर्तः पुरी 
सादीनांपिरडीकरणम्‌ । 





०५ ज 


९६ भराङ्गहूदयम्‌ 


तत्संकराद्‌भवत्यन्यो व्याधिरेव त्रिघा स्मृतः ॥५७॥ 
त्रिविधव्याधिलक्ञषणानि- 
यथानिदानं दोषोत्थः, कर्मजो हेतुभिविना । 
महा रंभोऽल्पके दैतावातंको दोषक्र्मजः ।(५५८॥। 
तञ्चिकित्सा-- 
विपक्षशीलनादूुवंः, कमंजः कमम॑संक्षयात्‌ । 
गच्छल्युभयजन्मा तु दोषकरमम॑क्षयातक्षयम्‌ ।५९॥। 
रगद्धेविध्यम्‌-- 
द्विधा स्वपरतंत्रत्वाद्याधयः, 
सन्त्यस्यद्वेविध्यम्‌-- 
ग्र्या: पुनद्विधा । 
पूवंजाः पवंरूपास्या, जाताः पृश्चादृपद्रवाः ॥६०॥ 
स्वतन्त्रलक्ञणम्‌-- 
यथास्वजन्मोपशयाः स्वतं त्राः स्पष्टनक्षणाः । 
परतन््रकथनम्‌-- 
१विपरीतास्ततोऽन्ये तु विद्यादेवं मलानपि ॥६ १॥ 
मलानांस्वलन्त्रपरतन्त्रते-- 
ताप लक्षयेदवहितो विकूवशिापू प्रतिज्वरम्‌ । 
तशिकित्सा-- 


ष्तेषां प्रधानप्रणमे प्रशमोध्शाम्यतस्तथा ।।६२।। 
पश्चाच्चिकित्सेततुरशं' षा बलवंतमुपद्रवम्‌ । 
व्याधिक्लिष्टशरीरत्य पीडाकरतरो हि सः ।\६३॥ 


१ त तःस्वतन्त्रलक्षरोभ्यो विपरीता भ्रन्ये परतन्त्राः । २ एवं स्वतल्त्राश्च । 
त्रु वातादीम्‌ । ३ तेषां परतन्त्राणाम्‌ । ४ स उपद्रवः । 


स्वस्थवु तम्‌ ९७ 


अशेषरोगारां न नामतः स्थितिः- 


विकारनामाकुशलो न जिद्वीयात्तदाचन । 

नहि सव॑विक्राराणां नामत्तोऽस्ति ध्रवा स्थितिः ।६४।। 
स एवे कुपिनो दोषः समुत्थान विशेषतः । | 
स्थानांततराणि च प्राप्य विकराराू कुरते बहुषु ॥६५॥ ` 


` विकिस्साविधिः- 


तस्माद्विकारप्रङ्तीरयिष्ठानांतराणि^ च । 

वुद्वा हैतुविचेषांश्च शीघ्रं कुयदपक्रमम्‌ ॥६६।। 

प्यं देशं बलं कालमनलं प्रघ्रुति वयः। 

सत्वं सात्म्यं तथाऽटारमवस्थाश्च पृथग्विधाः ।।६७।। 
सृक्ष्मसूष्ष्माः समीक्ष्येषां दोषौषधनिरूपरे । 

यो वतते चिकिल्वायां न स स्खलति जातुचित्‌ ॥६८॥ 


चिकित्सायां सावधानता - 


गुवल्पव्याधिसंस्थानं सत्वदेहबलाबलात्‌ । 
हश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन्नवरहितो भवेत्‌ ।॥६९॥ 


्रल्पक्ञवेद्यनिन्दा- 


गुरं लघुमिति व्यायि गल्पयंस्तु भिषग्ूवः२ । 
भ्रल्पदोषाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते 1 3०।। 
ततोऽल्पमलपवोर्यं' का गृरुव्याघौ प्रयोजितम्‌ । 
उदी रयेत्तरां रोगाषू संशोधनमयोगतः ॥७१॥ 
शोधनं त्वातयोगेन विपरीतं र विपयंते । 
क्षिशुयान्न मलानेव केवलं वपुरस्यति ।।७२॥ 





१ विकारप्रकृती रोगकारणानि । २ भिषग्ब्रवःकुत्सितववद्यः। ३ पथ्ये 
चिकित्सते । विप्रतिपद्यते ज्ञान रहितो मवति । ४ धिपर्यये लघुभ्याधौ, विपरीत- 
मुग्रवीयमतिमाघ्रं च । 

७ 





९८ भ्रष्टङ्गृहूदयम्‌ 


भ्रतोऽभिुक्तः , सततं सर्वमालोच्य सर्वथा । 
तथा युंजीत भंषज्यमारोग्याय यथा घ्रूवम्‌ ।।७२॥ 


दोषभेदाः- 
वक्ष्य॑तेऽतःपरं दोषा वृद्धिक्षयविभेदतः । 
पृथक्‌ त्रीघु' विद्धि, संसगंसिरिधा, श्तत्र तु तान्नव ॥७४।। 
त्रीतेव समया वृद्धया, षडेकस्याऽतिशायने । 
क्रयोदश समस्तेषु 
षडन्छेकाति शयेन तु ॥७५।। 
एकं तुल्याधिकंः, 
षट्‌ च तारतम्यविकल्पनात्‌ । 
पंचविशतिभिव्येवं वदेः, 
क्षी रँश्च तावतः" ॥७६॥ 
एकेकवृद्धिसमताक्षयैः षट्‌ ते, 
पुनश्च षट्‌ । 
एकक्षयद्रंदवृधूद्या “सविपयंययापि ते । 
भेदा द्विष्टिनिदिष्टाः 
त्रिषष्टः स्वास्थ्यकारणम्‌ ॥७७॥ 


दोषभेदानामानन्त्यम्‌-- 


संसगरद्रसरुभिरादिभिस्तथेषा" । 
दोषांस्तु क्षयसमताविवृदिभेदः । 





१ भ्रभियुक्तः स्वंदायुर्वेदपाठाननोधानुष्ठानत्तत्परः । २ व्रम्‌ १ वातः, २ पित्त, 
९ कफः। ३ तत्र-संसर्गे ताप भेदान्‌ । नयेत्यस्य विवरणं त्रीनेवेत्यादिना। 
५ समस्तेषु-सन्निपातेष्ु । द्योरतिशयेनाधिकेन त्रयोभेदाः, एकस्याधिक्येन च 
भरयोभेदाः, एवै ` सद्कुलनया षट्‌ । तारतम्येति-वृद्धोवदतरोबदढतम इति । 
५ ताबतः पञ्चविंशतिः! \ एकस्य वद्धिरेकस्य समता एकस्य च क्थः) 
७ सविपयया-दन्दक्षय एकवुदधिरिस्यर्थः । 5 एषां दोषभेदानाम्‌ । 


स्वस्थवृत्तम्‌ ९९ 


श्रानंत्यं तरतमयोगतश्च यातापू्‌ 
जानीयादवहितमानसो यथास्वम्‌ 11७९।* 


त्रयोदशोऽध्यायः । 


रोगविज्ञानम्‌ | 
श्रथाऽतो दोषोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
वातचिकित्सा- 
वातस्योपक्रमः स्नेहः स्वेदः संशोधनं मृदु । 
स्वादम्नलवणोष्णानि भोज्यान्यस्यंगमर्दनम्‌ ॥ १। 
वेष्टनं त्रासनं + सेको मद्यं पैष्टिकगौडिकम्‌ । 
स्निग्धोष्णा बस्तयो बस्तिनियमः सुखशीलताः ।२॥ 
दीपनः पाचनैः सिद्धाः स्नेहाश्चानेकयोनयः । 
विशेषान्मेद्यपिशितरसतंलानुवासनम्‌ ।३॥ 


पिन्तचिकित्सा-- 


पित्तस्य सर्पिषः पानं स्वादुशीत्तंविरेचनम्‌ । 
स्वादुतिक्तकषायाि मोजनान्यौषधानि च ।\४॥ 
सुगंधशोतहद्यानां ग॑धानामूपसेवनम्‌ । 

कटे गुणानां हाराणां मणीनामूरसा धृतिः ॥५॥ 
कपुंरचंदनोशी रेरनुलेपः क्षरो क्षरो । 
प्रदोषश्चद्रमाः* सौधं हारि गीतं हिमोऽनिलः ।६५। 
भ्रयत्रखसुखं मित्रं पत्र. संदिग्धमूग्धवाक्‌ । 
छंदानुवतिंनो दाराः प्रियाः शोलविभूषित्नाः ॥७॥ 


= म ०० ० न~. = = 


१ वासनं मनसिख्द्ेगकरणम्‌ । २ सुखशीलत्ा सौख्यवत्तित्वम्‌ । ३ करठेगुण- 
संज्ञानां हाराणाम्‌ 9 युधाभिश्वृणेः कृतं सौधं धवलग्रहम्‌ । ५ संदिग्धाऽग्यक्ता 
यगधाऽप्रौढा च वाक्यस्य एवंविधः पृत्र: । 


श्रष्टङ्गहूदयम 


शीतांबुधारागर्माणि गृहाण्णुयानदी्विकाः" ; 
सुतीर्थविपुलस्वच्छमलिलाणयसंकते ॥८।॥ ` 
सांभोजजलतीरते कायमान द्रुमाकुने । 

सौम्या भावाः पयःसपिविरेकश्च विशेषतः ॥६।। 


कफ विकित्सा- 
षएलेष्मरो विधिना युक्तं तीक्ष्णं वमनरेचनम्‌ । 
भ्रन्नं रक्षाऽल्पतीक्ष्णोप्णं कटति क्तकषायकम्‌ ॥१०॥ 
दीर्घकालस्थितं मद्यं रतिप्रोतिप्रजागरः। 
प्रनेकरूपः व्य .यामश्चिता रुक्षं विमर्दनम्‌ ॥११॥ 
धूमोपवामगं रषा निःमु्वत्वं सुखाय च ।॥१२॥ 
संसगचकित्सा - 
उपक्रमः पृथग्दोषान्‌ योऽ्रमुहिश्य कीतिंतः । 
संसगंसनिनिपातेपर तं यथास्वं विकल्पयेत्‌ ।। १३ 
ग्रमः प्रायो मरुदिपत्ते, वासंतः कफमासते । 
मरुतो योगवाहित्वात्कफपित्ते तु शारदः ।१४॥ 
चिस्ित्ताक।ल -- 
चय एव जयेरोषं कुपितं त्ववि रोघयत्‌ । 
सर्वकोपे बलीथांसं णेषदोषा वि रोधतः ।।१५॥। 
प्रयोगः शमयेग्याधि योऽन्यमन्यमरदीरयेत्‌ । 
नाऽसौ' विशृद्धः, शृद्धस्तु शमवरेद्यो न कोपर्येत्‌ ॥१९॥ 
दाषाणांकाष्ठाच्छाखादिगमनम्‌-- 
व्यायाभादूष्मरास्तेक्षण्यादहिताचरणादपि । 
कोष्ठाच्छाखास्थिमर्माणि द्रतत्वान्माश्तस्य च ।\१५७।। 
दोषा यांति, तथा तेभ्यः* स्रीतोपरषखविशोधनात्‌ । 
शाखादिभ्यःकोष्ठगसनम्‌-- 
वृद्ध मिष्यंदनात्याकाक्तोष्टं वायोश्च निग्रहात्‌ ॥१५॥ 


~ --* ---- त 


१ दौर्धिका वापी । २ कायमान वेरवादिरचितग्रहे। २३ भ्रसौ प्रयोगः। 


छ तेभ्यः शाखादिम्यः | 


५ 


सूत्रस्थानम्‌ १०१ 


तत्रस्थाश्च 9विलंबेरष्‌ भूयो हेतुप्रतीक्षिणः । 
ते कालादिबलं लब्ध्वा कुप्यंत्यन्याश्रयेष्वपि ॥। १९ 
परस्थानगतद्‌पाणां चिकिट्लाविषिः-- 
तत्नाऽन्यस्थानसंस्थेषुं तदीयामबलेषु तु । 
कूर्याच्चिकित्सां स्वामेव बलेनान्यामिभाविपु ।२०॥। 
भ्रागंतुं रामयेदहोषं स्थानिनं प्रतिकृ्य बा । 
प्रायस्तिर्यग्ता दोषाः क्लेयंत्यातुराश्चिरम्‌ ॥२१॥ 
तियेग्गतदाषचकिःसा-- 
कुर्यान्न तेषु त्वरया देहाग्निबिलविक्क्रियाम्‌ । 
शमयेतवप्‌ प्रयोगेण सुखं वा कोष्ठमानयेत्‌ ।।२२५। 
जञात्वा कोष्प्रपन्नांश्च यथासन्नं विनिर्हरेत्‌ । 
साममल लत्तणानि-- 
सोतोरोधबलभ्रंशगौरवा निलमूढताः ॥२३॥ 
प्रालस्यापक्तिनिष्ठीवमलसंगारुचिक्लमाः । 
लिगं मलानां सामानां, निरामाणां विपर्ययः ।२४॥ 
आमस्वरुपम्‌- 
“ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन घातुमाद्चमपावितम्‌ । 
दृष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते 11 २५।। 
“ग्रन्थे दोषेम्य एवातिदुष्टेम्योन्योन्यमूर््छनात्‌ । 
कोद्रवेभ्यो विषस्येव वदंत्यामस्य संभवम्‌ ॥२६॥ 
शत्र प्रक्ति्तो- 
विण्मूत्रनख दंतत्वक्‌ चलञुषां पतता भवेत्‌ । 





१ तत्रस्थाः कोष्ठस्थाः । २ तत्रतेषुवातादिषु। तदीयां तस्पान्यस्थानदाप 


स्थेयं तदीयातां न स्वकीयाम्‌ । श्रन्यमन्यस्थानदोफौममिभवितुं शीलं येषां तेपु । 
भ्रन्यदोषस्थानं गतोऽन्यो दोषोऽबलश्चेत्‌ । स्थानस्थितदोषस्यंवोपक्रमणं कायं, गतौ 
दोषः प्रबलश्चेत्‌ गतदोषस्य॑व चिकित्सा कार्येत्यथंः । ३ यथामन्नं यथासमीपम्‌ । 


 ऊ्मणौ जाठ्याग्नेः । ‰ श्रन्य श्राचार्थाः। 


१०२ 


0 


प्रष्टा ङ्गहूदयम्‌ 


रक्तत्वमतिकरष्णत्वं पृष्ठास्थिकटिसंधिरूक्‌ ॥ 

शिरोरुक्‌ जायते तत्रा निद्रा विरसता मखे । 

क्चिच्च श्वयथुगत्रि ज्व रोऽतीसारहर्षणम्‌ ॥ 

सामरोगाः- 

भ्रामेन तेन संपृक्ता दोषा दृष्याश्च दूषिताः । 

सामा इत्युपदिष्यते ये च रोगास्तदुद्‌भवाः१ ॥२७।। 
सामदापचिकित्साविधिः- 

स्व॑देहप्रविसृताम्‌ सामापू दोषान्न निह॑रेत्‌ । 

लीनापू धातुष्वनुत्किलषटाम्‌ फलादामाद्रसानिक ॥२५॥ 

भ्राश्नयस्य हि नाशाय तः स्युदंनिहं रततः । 

पाचनदीपनः स्नेहैस्ताप्‌ श्वेदेश्च परिष्कृतात्‌ ।२९॥ 

शोधयेच्छोधनः काले यथासन्नं यथाबलम्‌ । 

हंत्याश्‌ युक्तं वक्त्रेण द्रव्यमामाशयान्मलान्‌ ।।२०॥ 

श्राणोन चोध्वंजत्रूत्थाप्‌, पक्राघानादुगुदेन^ च । 

उत्क्लिष्टानध ऊर्ध्वं वा न चामान्वहतः स्वयम्‌ ।२३१।) 

धारयेदौषधेदषान्‌, विधृतास्तेः हि रोगदाः । 

प्वृत्ताप्‌ प्रगतो दोषानुपेक्षेत हिताशिनः ॥३२॥ 

विबद्धानरू पाचनंस्तंस्तेः पाचयेन्नि्रेत वा । 


शोधनकालः-- 
श्रावसो कातिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात्‌ ।।३३॥ 
्रीष्मवर्षाहिमचिताप्‌ वाय्वादीनाश निर्हरेत्‌ । 
भ्रव्युष्णव्षशीता टि ग्रीष्मवर्षाहिमागमाः ।\३४॥ 
संधौ साधारणे तेषां दुष्टाम्‌ दोषाघरू विशोधयेत्‌ । 
स्वस्थवृत्तमिप्रत्य, व्याधो व्याभिवशेन तु ॥३५॥। 


~=------- ----* --~~~~“*~ ~~~ --~-- ------------~---- 
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१ तदुदमवा श्रामोत्पश्नाः। २ ते सामादोषाः। ३ तापर्‌ सामदोषाच्‌ । 
9 घ्रारोन नास्या युक्तं शिरोविरेचनमौषधम्‌ । ५ गुदेन युक्तं बस्तिरित्यथंः । 


'६ ते दोषाः । 


सूत्रस्थानम्‌ १०३ 


करत्वा एीतोष्णब्रष्टीनां प्रतीकारं यथायथम्‌ । 

प्रयोजयेक्क्रियां प्राप्तां क्रियाकालं न हापयेत्‌ ॥।३६॥ 
अओषघमक्तणकालाः- 

१५ञ्ज्यादनन्नमन्ना दो, मर्ध्येऽतेः कवलांतरे' । 

ग्रासे ग्रासे, मुहुः" सान्न "सामूरं, निशि*° चौषधम्‌ ॥३७।। 

कफोद्रेके गदेऽनन्नं ^ बलिनो रोगरोगिणोः । 

श्रन्नादों विगुणोऽपाने समाने* मध्य इष्यते ।॥३८।। 

व्या्नेऽते भप्रातराशस्य, "सायमाशस्य तुत्तरे^ । 

प्रासग्रासांतयोः^ प्राणो प्रदष्टे मातरिश्वनि ॥३६॥ 

"मुहूर्महर्विषच्छदििष्मातृट्श्वासकासिषु । 

योज्यं सभ।ज्यं मषञ्यं मोजज्य॑श्चित्रंररोचके° ॥४०॥। 

"कपाक्षेपकटिष्मासु* सामुद्गं लघुमोजिनाम्‌ । 

ऊरध्वजन्रुविकारेषु ^ “स्वप्नकाले प्रशस्यते ॥४१॥ 


चतुदंशोऽध्यायः । 


रोगविक्षानम्‌ । 
श्रथाऽतो द्विविधोपक्रमणोयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
दविविधडउपक्रमः-- 

““उपक्रम्यस्य हि द्वित्वादि्षैवोपक्रमो मतः। 
एकः संतपंणस्तत्र द्वितोयश्चापतपंगाः ॥ १ 
व्रहरणं यद्र हत्वाय, लं घनं लाघवाय यत्‌ ॥२॥ 

१ उत्तरे--उदानवायौविगणे सायमाशस्यान्ते । २ प्रासश्चश्रासान्तश्चतयोः। 
ग्रासोग्रासयुक्तमौषधम्‌ । ग्रासान्तोग्रासमध्ये च । ३ सामुद्गं-भोजन स्यादावन्ते इ । 
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देहस्य, 
भवतः प्रायो भौमापमितरच्च१ ते । 
चतुणाहयोरेवान्तभौवः। 
स्नेहनं रूक्षणं कमं स्वेदनं स्तंभनं च यत्‌ ॥२॥ 
भूतानां तदपि दैष्याद्वितयं नाऽत्तिवतत॑ते । 
लंघनस्य देिभ्यम्‌- 
शोधनं शमनं वेति द्विधा तत्राऽपि लंधनम्‌ ॥४। 
शोधनलक्तणंतदूभेदाश्च-- 
यदीरयेदहिर्दोषान्पंचधा एधनं च तत्‌ । 
निषूहो वमनं कायशिरोरेकोऽस्विसतिः? ॥५॥ 
शमनस्यलक्षणं मदाश्च-- 
न शोधयति योषाम्‌ समन्नोदीरयत्यपि । 
समीकरोति विषमाप्‌ शमनं तच्च सप्ता ॥६।। 
पाचनं दीपनं शुत्तृडग्यायामातप मारुताः ! 
वाते पित्ते च छृंहणं शमनमेव-- 
बृंहणं शमनं त्वेकं वायोः पित्तानिन्नस्य च ॥७।। 


वृदणाहो -- 
वृहयेव्याधिभंषज्यमदयस्त्रीशोककशितानु । 
भाराध्वोरःक्षतक्षीणारूक्षदूबंलवात लान्‌ ।८॥ 
ग्भिंणीसूतिकाबालवद्धान्‌ प्रीष्मेऽपरानपि । 


बृहणोषाया :-- 
मां सक्षीरसितासपिंम॑घुरस्निग्धबस्तिमिः ॥९॥ 


न~ ~~न ~------------~---------------------------~-- 


१ ते सन्तप॑ंणापतपंरो । सन्तपंणं पृथिवीजलप्रायम्‌ । इतरत्‌ भौमापा- 
पत्‌-भग्निवायवाकाशात्मकमपतपराम्‌ । २ कायरेकोविरेचनभू । ३ शुदिति-- 
धुभुतृष्णयोनि रोधः 1 ४ भ्रपरान्‌--एम्योऽनुक्तान्‌ स्वस्थानित्यर्थः 
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स्वप्नशय्यासुखाम्यंगस्नानिर्व तिहर्षणैः १ । 
लंघनादीं : ~ 
मेहामदोषातिस्निग्धज्वरोरुस्तं भकुष्ठिनः । १०॥ 


विसर्फँविद्रधिप्नीहशिरःकंठाऽक्षिरोगिणः। 
स्थूलाश्च लंघयेन्नित्यं शिशिरे त्रपरानपिः ।1११॥ 


संशोधन विषय कथनम्‌ -- 


तत्र संशोधन स्थौत्यबलपित्तकफाऽधिकान्‌ । 
भ्रामदोषज्वरच्छदिरतीसारहूदामयंः ।१२॥ 
विबेधगौरवोद्रारहूट्लासादिभिरातुरान्‌ । 
मध्यस्थौल्यादिकान्‌ प्रायः पूवं पाचनदीपनैः ।।१३॥ 
एभिरेवा,ऽमयेरातनि हीनस्थौल्यवनारिकान्‌ । 
शुत्तुष्णानिग्रहैदोषिस्त्वार्तान्मघ्यबलैहं ढान्‌ । १४॥ 
समीरणातपाऽऽयासैः किमताऽलबलेनंरान्‌ । 
न वरंह॒येल्लंघनोयापू, | 
बृह्यांस्तु मृदु लंघयेत्‌ ॥१५।। 

बृह एलंघनयोः संशयकवव्यता- 
युक्त्या वा देशकालादिबलतस्तानुपाचरेत्‌" । 


छंहितस्य लन णम्‌- 
वृ हिते स्याद्रलं पुष्टस्तत्साध्यामयसंक्षयः' ॥ १६॥ 
विमलेद्रियता सर्गो मलानां, लाघवं रिः । 
लंवत्तस्य लक्तणम-- 


लुत्तुटसहौदयः शुढधहूदयोद्गारकंटतः ।\१७। 


ना न ० क ५ ~ ^~ 








कमणि ० + 
भ 


१ निवृतिः ~ मनसोऽव्याक्रुलत्वम्‌ । २ श्रपरान्‌ व्याधितान्‌ । ३ एभिरामः 
दोषादिभिः। ७ ताभू-बरह्याप्‌ । ५ तस्साध्येति तेनवृहोनसाघ्य -श्रज्नयः॥ .,; 
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व्ाधिमादवमत्साहस्तं्रानाशश्च लंविते । 
श्रतिन्ंहितलंधितयोलेक्ञणम-- 

भ्रनपेक्षितमात्रादिसेविते कुदतस्तु ते । १८६॥ 

भ्रतिस्थौल्याऽतिका्यादीप्‌ वक्ष्यते ते च सौषधाः । 

ख्पं तैरेव + च ज्ञेयमतिब्ृहित लंचिते ।।१९॥ 

ग्र तिस्थौल्यापचीमभेहुज्व रोदरभगंदरामू । 


काषसंन्यासङृच्छु मकुष्ठारीनतिदारुणापर्‌ ।\२०॥ 
स्तिस्थोल्य चिकित्सा-- 


स्तत्र मेदोऽनिलण्लेष्मनाशनं सवंमिष्यते । 
कुलत्थुणंश्यामाकयव मुद्ग मधूदकम्‌ ।।२१॥ 
मस्तुदंडाहतारिष्टविताशोधनजागरम्‌ । 

मधुना त्रिफलां लिह्यादगुडूचीमभयां घनम्‌ ॥२२॥ 
रसांजनस्य महतः पंचमूलस्य गुगगुलोः । 
शिलाजतुप्रयोगश्च साग्निमंधरसो हितः ॥२३।। 
विडंगं नागरं क्षारः काललोहरजो मधु । 
यवामलकनचूणं' च योगोऽतिस्थौल्यदोषजित्‌ ।२४॥ 
^व्योषकट्वौवराशिगरूविङंगाऽतिविषास्थियः । 
हिगुसौव्चंलाजाजीयवानीघान्यचित्रकाः ।।२५॥ 
४निशे बृहत्यौ हपुषा पाठा मूलं च कबृकात्‌ । 
एषां चूणं ` मधु धृतं तंलं च सहशीं शकम्‌ ।२६॥ 
सक्त्‌भिः षोडशगुरयंक्तं पीतं निहंति तव्‌ । 
प्रतिस्थौल्यादिकाम्‌ सर्वाम रोगानन्यांश्च तद्रिधाप्र्‌ ॥२७।। 


१५ तरति स्थौत्यादिभिरतिका्यादिभिश्च । २ तत्र तेषु भ्रतिस्थौल्यादिषु । 
३ . दण्ड।हतंतक्रम्‌ । ३ व्योः कटुत्रयम्‌ । कट्वी कककुटकी' हि° वरा त्रिफला । 
शिरः सरहिजन' हि° । श्रतिविषा श्रतीस" हि० । स्थिरा शालपर्णी । ४ निशे 
"हरिद्रा, दारुहरिद्रा च । बृहत्यौ भटकटेया, बनर्भादाः हि०। हपुषा 
'दराउेर'हि० 1 ` 
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हूदोगकामलाशिवत्रश्वासकासगलग्रहाषु । 
बुद्धिमेधास्मृतिकरं सन्नस्यागनेश्च दीपनम्‌ ॥ ५॥ 
श्रतिल्ंचितोत्पन्नरोगाः- 
ग्रतिकाश्यं' भ्रमः कासस्तृप्णाधिक्यमरोचकः । 
स्नेहाऽपरिनिद्राहकक्षोत्रशुक्कौजःकषुत्स्व रक्षयः ।॥२६।। 
बस्तिहृन्मूर्धजंघोरुत्रिकपाश्वंरजा ज्वरः । 
प्रलापोऽरध्वोनिलग्लानिच्छदिपर्वास्थिभेदनम्‌ + ॥३०॥ 
विरमूत्रादिग्रहाद्याश्च जायंतेऽतिविलंघनात्‌ । 


स्थोल्यापेक्षयाकाश्यवरम्‌- 
काष्यंमेव वरं स्थौल्यात्‌, 
नहि स्थुलस्य मेषजम्‌ ।२३१॥ 
बृहणं लंघनं नालमतिमेदोऽग्निवा तजिव्‌ । 
मधुरस्निग्धसौहित्ययत्सौस्येन विनश्यति ॥२३२।। 
चक्रज्िमा, स्थविमाऽत्यंतविपरीतनिषेवणः । 
कृशोमैषज्यम्‌-- 
योजयेदहणं तत्र सवं पानात्नभेषजम्‌ ।३३॥। 
श्रचितया हरषरोन घ्रुवं संतपंशेन च । 
स्वप्नप्रसंगाच्च हृशो वराह इव पुष्यति ॥२३४।। 
नहि मांससमं किचिदन्य्‌ वृहत्‌ । 
मांसादममांसं* मांसेन संभरतत्वाद्रिशेषतः ।॥३५।। 
स्थूलकृशयाः समासेनचिकित्सितम्‌-- 
गुरु चाऽतपंणं स्थूले, विपरीतं हितं कृशे । 
वगोधूममरुभयोस्तद्योग्याहितकल्पनम्‌ ` ।।२६॥ 


-~-~--~~--*~---*~~ ~ -~--~-~-------------~ "~ 








१ ऊर््वानिल ऊर्ध्ववातः । २ कशस्यभावः क्रशिमा । स्थरुलस्यमावः स्थविमा । 
३ मांसमत्ति भक्षथतीति मांसादोमांसभक्षी । संभृतत्वाद्पुष्टखात्‌ । ४ तयोः 
स्थूलकृशर्योयोग्योचिता, श्राहिता छता कल्पना संयोगसंस्काराद्िनपयोग 
उपायो यस्मिघर यवे गौधूमे च । थ # 


१०० भ्रष्टा ङ्गहूदयम्‌ 


अन्यापक्रमस्यदरयोरेवान्तमौव :-- 
दोषगत्याऽतिरिच्यंते" म्राहिभेद्यादिभेदतः। 
उपक्रमा न ते द्वित्वादिभन्ना श्रपि गदा इ३” ।1३७।। 


पचदशाऽ्य.यः । 


द्रन्यगुणशास्रम। 

श्रथाऽतः शोधनादिगरासंग्रहमघ्यायं व्याख्यास्यामः । 
वमनक्राणि-- 

`मदनमधुकलंबानिवविबीविशाला 
व्रपुसकुटजमूर्वादवदालोक्कमिघ्नम्‌ । 
विदुलदहनचित्राः कोशवत्यौ करजः 
कणलवणवचैलासषंपाश्छदंनानि । १। 

विरेचन कयाणि- 
ग्निकुःमकुंभत्रिफलागवाक्षी- 
स्नुक्शंखिनीनीलिनितिवकानि । 
शम्याककपिल्लकटैमदुग्या 
दुग्धं च मूतं च विरेचनानि ।२॥ 


-- ------ ~---------~ 


१ ग्राही चमभेदीच म्राहिभेदिनौ-श्रादी येपामुपक्रमाणां तषाभेदस्तस्मात्‌ । 
प्रतिरिच्यैन्ते, श्रधिका भवन्ति । द्वित्वात्नन्तपंणापतपंणरूपात्‌ । २ लंबा 'कडवी' 
तुबी, बिम्बी-ककुदुरः । विशाला "इद्रायः" । त्रयुमं (कंडवासीरा' । देवदाली 
“बन्नाल' । कृमिघ्नं 'बायविडंग' । विदुलः 'जलबे ,` । दहनं "चतः । चित्रा मूपापर्णी 
कोशवत्यौ-.कडवा नेनुवा, तरो । कणः पीपर" । इति हिन्दी भषायाम्‌ । 
३ निकुम्भः जमाल गोदा" । कुम्भः निसोथः। गवाक्ली इन्द्रावण । स्नुक्‌ 
“सेहुड' । „ शांखिनी 'मवतिक्ताः । नोलिनो नीलः । शम्याकः भ्रमलतामः'। 
कम्पिल्लकः 'कवीलौः। इति हिन्दी । 
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निल्हणघाधनानि-- 
मदनक्रुटजकुष्ठदेवदालौ- 
मधुकवचादशमूलदाररास्तःः । 
१यवमिसिक्रृतवेषनं कुलत्थ 
मघुलवशं त्रिवृता निरूहणानि ॥।३॥ 
शिराविर्चनानि-- 
वेल्लाऽपा मार्गग्योषदार्वीसुरालाः 
बीजं शंरीषं बाहृतं शंग्रवं च । 
सारो माधूकः सैधवं ताक्ष्यंणेलं 
चरुख्यौ पृथ्वीका शोवयत्युत्तमांगम्‌ ।।४।। 
वातहराणि-- 
ददा₹' नतं कुष्ठं दशमूलं बलाद्रयम्‌ । 
वायुं वोरतरादिश्च विदायाीदश्च नाशयेत्‌ ॥५॥ 
पिचदह राणि-- 
दू्वाऽनंता ° निबवासाऽऽत्मगृत्ता 
गृद्राऽभीरः शीतपाकी प्रियंगु: । 
न्य्रोघादिः पद्मकादिः स्थिरे दव 
पद्मवन्यं सारिवादिश्व पित्तम्‌ ॥६। 
कफहराणि-- 
भ्राररवधादिरर्कादिमरंष्ककाद्योऽसनादिकः^ । 
१ मिसिः सौफः। वृतवेधनः कडवा नेनुवा? इति हिन्दी । २ वेल्ल: 
"वायविडङ्ग' । दार्वी 'दारुहरदी । सुराला "रालः । शैरीषंबीजं  'सिंरक्ताबीज' । 
बार्हतंबी० "वन्भांटा का बीज" । शग्रवं "सहजन बीजः । सारो माध्रुकः- महुवा 
सार” । ताक्ष्यंरौलं "रसवत" । च्रुख्यौ "छोटी बडो इलायची" । पृथ्वीका “मंगरेल” । 
इति हिन्दी । ३ भद्रदारु-देवदार' । नतं तगर" वलाद्रयं 'वरियरा' ककही" # 
७ भ्रनन्ता “जवासा' वासा == रूसा । प्रात्मगप्ता = केवाच । गुन्द्रा = 'गोदनी" $ 
भ्रभीरः = शतावर । शीतपाकी-गुञ्जाभेदः स्थिरे = सरिवन, पिठवन । वन्यम्‌ = 
्ुद्रमुस्ता । ५ वलासजित्‌ कफजित्‌ । न 


११० 


भ्रष्टा ङ्गहूदय 


सुरसादिः समरस्तादिवंल्सकादिर्बलासजित्‌ ।1७॥, 
जीवनीयगणः-- 

जीवंती १ काकोल्यौ मेदे दे मद्रमाषपर्यौ च । ` 

ऋषभकजीवकमधुकं चेति गणो जोवनीयाल्यः ।\८॥। 


विदायोदिगण :-- 
विदारिपंर्वागलवृश्चिकालीः 
वृश्चीवदेवाह्वयशुपंपण्यंः । 
कंडुकरी जीवनहछस्वसंज्ञे 
द्रे पंचके गोपसुता त्रिपादी ।&॥ 
विदा्यादिरयं हृद्यो वृंहणो वात्तपित्तहा । 
शोषगुल्मांऽगमर्दोष्वंश्वासकासहरो गणः ।॥१०॥ 
दाहादिनाशकानि- 


सारिवोशो रकाश्मयंमधूकशिशिरद्वयम्‌, 

यष्टी परूषकं हंति दाहपित्तास्तृडज्वयाघू ।।११॥ 
स्तन्यादिकरोगणः- 

उपद्मकपुंडौ बृद्धितुगधर्यः 

श्युग्यमृता दशजीवनसंज्ञाः । 

स्तन्यकरा न्तंतीररपित्तं 


१ काकोली, क्षीरकाकोली । मेदा, महामेदा । २ विदारी = विदारीरकद } ` 
पश्चाङ्गलः-भ्च रेड । वृश्चिकाली = मेषम्पृद्खी । वश्चीवः = पथरी । देवाह्वयः = 
देवदार । शूर्पपरथीं = माषपर्णी ( वनडउदं ) सद्पर्णी वनमूग । कंदुकरी = 
केवल । स्वजीवनम्‌ (१) शतावर (२) क्षीर काकली (३) जीवन्ती (४) 
जीवक (४) ऋषभक । शालपर्णी, पृष्टपर्ाबहितीद्रयगोध्षुरास्यम्‌ । गोपसुता = 
सारिवा । त्रिपदो = हंसपादी हंसराज) ३ शिशिरदयम्‌ = श्वेतरक्तभेदन 

चन्दनद्भयम्‌ । परुषकं = फालसा । ४ प्यकं = हैमपद्मम्‌ । पुरड़ः = सफेद कमल } 


वद्धिः = मुण्डो । तुगा = वंशलोचन । श्युङ्खो = काकडातिगी । 


सूत्रस्थानम्‌ १११ 


प्रीएनजीवनवुहृणवृष्याः ।। १२॥। 


तृष्णादिनाशकोगणः-- 

१ परूषक वरा द्राक्षा कट्फल कतकात्फलप्‌ । 
राजाह दाडिमं शाकं तृरमूत्रामयवातजित्‌ ॥१३॥ 
विषादिनाशकोगणः-- 

प्रजनं फलिनौ मासो पश्रोत्पलरसांजनम्‌ । 

संलामधुकनागाहं विषां तर्दाहपित्तनुत्‌ ॥ १४॥ 
कफादिनाशकोगणः- 

ष्पटोलकटुरोहिणीचंदनं 

मधुख वगरडुचिपाठान्क्तिम्‌ । 

निहति कफपित्तकुष्टज्व राप्‌ 

विषं वमिमरोचकं कामलाम्‌ ।१५॥ 
गुड्च्यादिपश्चकम-- 

"गुडुचीपद्मकारिष्टधानका रक्तचंदनम्‌ । 

षित्त श्लेष्मज्वरच्छदिदाहत्रष्णाध्नमग्निकृत्‌ । १६॥ 

आरग्वधादिगंणः- 

'भरारग्बरधेद्रयवपाटलिक्राकतिक्ता 

निबाऽमृतामधुरसास्‌वदृक्षपाठाः । 

भनिंबसेयंकपटोलकरंजयुगमं 





ए 


१ वरा = त्रिफला । कतकं = निमंली । राजाह्व' = बिन्नी । शाकं = 
शाकवृक्षः । २ भ्रंजनं = सफेद काला सुर्मा। फलिनीन्=प्रियङ्ग। मांसी = 
जटामासी । नागाह्व = नागकेसर । ३ कटुकरोहिणी = कुटकी । मधुखलवां = मुव 
७ पद्मकं = पदमाख । श्ररिष्ट = नीम । ५ भ्रारग्वधः = भ्रमलतास । पाटलिः = 
पांडर । काकतिक्ता = काकजंवा । मधुरसा = मूर्वा । स्रुववुक्षः = मटकटेया । 
भूनिम्बः = चिरायता । सैय॑कः = कटसरंयालालपफुलको सप्तच्छदः = छितउन । 
भग्निश्ित्रकः । सुषवी = कालाजीरा । फलं = मैनफर । बाणः = कटसरयापीले 
फुल की । घोण्टा = बदरी । 





११२ ग्रष्टाङ्कहूदये 


सप्ठच्छदाऽग्निसुषवीकलबाराघोंटाः ॥१७।। 
, श्रारग्वधादि्जयति छदिकृष््रिषज्चराम्‌ । 

कफं कड प्रमेह्‌ च दुष्टव्रणविशोधनः । १८। 
असनादिगंणः- 

¶श्रसननिनिशभूजश्वेतवाटप्रकीर्णा | 

खदिरक्द्ररभंडीशिश्पामेषभ्पुग्यः। 

त्रिहिमततल पलाशा जोगकः शाकशालौ 

क्रभुकथवकूलिगच्छागकरश्वकर्णाः ।॥१६॥। 

असगादप्रिजयते श्ित्रकष्ठकफक्रिमात्‌ । 

पांड़रोगं प्रमेहं च मेदोदषनिब्रहं एः ।॥२०॥ 


वरणादिगंणः- 
'वरणसंयंकयुगमशतावरी 
दहुनमोरटविल्व विषाणिकाः । 
दिबृहुतीदविकरंजजयाद्रयं 


बहुलपत्लवदरमरुजाकराः ॥२१।। , 
वरणादिः कफं मेदो मंदा ग्तित्वं नियच्छति । 
भ्रधोवातं शिरः शलं गुल्मं चांचःसविद्रधिम्‌ ।।२२॥ 


ऊषकादिगंणः- 


१ऊषकंस्तुत्थकं हिगु कासीसद्रयसेधवम्‌ । 
सशिलाजतु इच्छा ए्मगुलममेदःकफापहम्‌ ।२३॥ 


१ भसनः = विजयसार । श्वेतवाहः = प्रञ्ुन । प्रकीर्यः = करज । कदरः = 
ह्लदिरभेदः 1 भंडी = सिरसा । शशया = सीसम । चिहिमं = सक्रेद, लाल चन्दन, 
म टरदी । तलस्तालः । जोगकः = श्रगर । शाकः = शाकवृक्ष । शालः शालवृक्षः । 
्रमुकर्= सोपारी । कुलिगः = इन्धजव । छागक्राः = प्रश्वकर्ण॑ः = वरणः = 
. वरना । मोरटः = मूर्वा । विषाणिका = काकरासिगी । जयद्रयं = भग्निमन्यः, 
हृरीतकीच च । बहुलपट्लवः = सहिजन । रजाकरः = भ्रा्तगलः । ३ उषकः=- 
रेहं । तुत्थकं क्तूतिया } हिन्दी 


सूत्रस्थानम्‌ | ११३ 
वीरतरादिगणः- 


१ वेल्लंतरार राकवरूक वृषाऽष्मभेद- 
गोकंटकेत्कटसहाचरबाणाकाशाः । 
वृक्षादनीनलकृ गद्य गुंठगु्रा- 
भल्लूकमोरटकूरटकरंमपार्थाः ।।२४।। 
वर्मो वीरतराद्योऽयं हंति वातक्ृताष्र्‌ गदाप्‌ । 
श्ररमरीशकंरामूत्रकृच्छाऽऽवाततरुजाहरः ॥२५॥ 
राध्रादिगंणः- 
 रेरोध्रशाबरकरोघ्पलाणशा 
जिगिणीसरलकट्फलगुक्ताः । 
नुत्सितांबकदलीगतशोकाः 
संलवालुपरिपैलवमोचाः ।।२६।। 
एषरोध्रादिको नाम मेदःकफहरो गणः । 
योनिदोषहरः स्तंभी वर्यो विषविनाशनः ।।२७॥ 


च्कीदिगंण :-- 


श्र्कालकौ" नागदंती विशल्या 





~~~ ^~ ^~ +=-^~ ~~ - - 


१ बेल्लन्तरः = खश । श्ररणिकोऽग्निमन्थः । दूक' = शिव लिङ्गी । वृषः = 
भ्रदृसा । श्रष्मभेदः = पाखानभेद । गोकर्टकः = गोखुह । दत्कटः = इधुरिति- 
हेमाद्रिः । सहाचरः = कटसरया । वृक्षादनी = बांदा । नलः = नरकट? । कुशदयं 
स्थुल सुक्ष्म भेदेन । गुरठः = त्रणविशेषः ¦ भल्लूकः = सोनापाढ़ा । मोरटः = मूर्वा । 
कुरण्टः = पीले फुल की कटसरेया । करम्भः = उत्तमारणी । पार्थाः = श्रादित्य- 
भक्ता, २ जिंगिणो = कृष्णशात्मली । सरलं = देवदार । मुक्ता = रास्ना । 
कुत्सिताम्बः = कदम्बः । गतशोकः = भ्रशोकः । एलवालुरेलेयम्‌ । परिपेलवं = 
शुद्रमरुक्ता । मोचा = शाल्मलो । भ्रलकंः = श्वेत पुष्पोमन्दारः । प्र्कोरिक्तपृष्पौ 
मन्दारः 1 नागदन्ती = पर्वपुष्पी । विशल्परा = करियारो । 

छ 


११७ भरष्ट ङ्गहूदयम्‌ 


१ भार्गी रास्ना वृश्विकाली प्रकीर्या । 
प्रत्यक्पुष्पी पीततंलोदकोर्या 
श्वेतायुग्पं तापसानां च वृक्षः ॥२८॥ 
भ्रयमर्कादिको वगः कफमेदोविषापिहः ¦ 
कृमिकुष्ठप्रशमनौ विशेषादद्रणशोधनः ॥२६॥ 
सुरसादिगंणः-- 
सुरसयुगफणिजं' कालम।ला विडंगं 
खरवुसवषकर्णोकट्फलं कासमर्द: । 
क्षवकसरमिभार्गी कामुका काकमाची 
कुलहलविषभृष्टी भूस्तृणो भूतकेशी ॥३०॥ 
सुरसादिगणः श्लेष्म मेद-छृमिनिषुदनः । 
प्रतिश्यायाऽरुचिश्वासकासघ्नो व्रणशोधनः ॥३१॥ 


मुष्ककादिगेणः-- 
\मुष्ककस्नृग्वराद्री पिपलाशधव शिंशपा. । 
गूटममेहाश्म रीपां इमेद)ऽशं :कफशूक्रजित्‌ ॥३२॥ 


वर्सकादिगंणः 
वत्सकमूर्वमिर्गी 
कटुकामरिचंघुरप्रिया च गंडोरम्‌ । 


१ वृश्चिकाली = उदष्टघूमकः । प्रकोर्या = करंज । प्रत्यकृपुष्पौ = भ्रपामागः । 
पीततेला == ज्योतिष्मती । उदकीर्यां = करंज । शवेतायुग्मं = विष्युक्रान्ता । 
तापसवुक्षः = इंगुदी “हिंगोट, इंगुवा" हिन्दी 1 २ सुरसयुगं = तुलसी गौरकृष्ण 
भेदेन । फरिजं = मख्वकः । कालमाला = कृष्णाजंकः । खरबुसः--खरपत्रकः । 
वृषकर्णी = मूषकपरणीं । कासुमर्दः = कसौदी' हिन्दी । क्षवकः = नकचिकनी । 
सरसी-कपित्यपत्रा, कामुका = रक्तमंजरो काकमाची = मकोय । कुलहलः = मुंडी । 
विषगुष्टिः = कुचिला, बकाइन । भूस्वृणम्‌ = सुगन्धतृण । भूतकेशी = निगु डो । 
३ पमृष्ककः = मोखा । द्वीपौ = चोत । 9 घुणप्रिया = श्रतौस । गराडीरम्‌ = सेहड । 


शूत्रस्थानम्‌ ११५ 


१एलापाठाजाजी 

कटवडगफलाजमोदसिद्धा्थवचाः ॥३३)। 

जीरकरहिगुविडंगं पण॒गंघा पंचकोलकं हंति । 

चलकफमेदःपीनसगुल्मञ्व रकुलदूनम्निः ।३४।॥ 

वचादिगंण - 

*वचाजलददेवाह्वनागराऽतिविषाऽभयाः । 
हरिद्रादिगेण :-- 

ह्‌ रिद्राद्ययष्य्याहकलशौकू ट जोद्‌ मवाः ।।३५॥ 

वचाह्रिद्रादिगणावामातीसारनाशनौ । 

मेदःकफाव्यपवनतन्यदोषनिबहंणौ ।॥ ३६॥ 
प्रियङ्ग्बादिगेएः-- 

प्रियंगपुष्पांजनयुग्मपद्मा- 

'पद्याद्रजोयोजनवल्ल्यनंता } 

मानदूमो मोचरसः समंगा 

पुन्नागशोतं मदनोयहतुः ॥२३५।। 
षठादिगणः-- 

श्र॑बष्ठा मधुकं नमस्करी 


नंदोवृक्षपलाशकच्छुराः । 
रोध्रं धातफिविल्वपेशिके 


कटंगृवः कमलोद्‌भवं रजः ।३८॥ 
गणौ प्रियंग्वंबष्ठादी पक्घातीसारना शनी 


^-^" ----~----- "~~ ------------+~ 


१ पाठा्पादी श्रजोजीञ्जीरा । कट्वद्खफलं = सोनापाढा फल) 
सिद्धाथकः = सफेद सरसो । पशुगन्धा = ममरी । २ जलदोमस्ता । देवाह्लं = 
देवदार । नागरं सोढ । कलशी = पृ्िपर्णी । कृंटजोदुभव इन्द्रयवः । 
३ पुष्याञ्जनम्‌ = सफेद काला पूर्मा । पद्मा = भख । योजनवल्ली = मजीढ । 
भ्रनन्ता = जवासा । मानद्रुभः = शाल्मली । समंगा = लजाधुर । पुंनागः = 
रक्तकेसरः । शीतं = चन्दनम्‌ । मदनीयहेतुः = घवः। ४ भ्रम्बष्ठा = पाढ़ी । 
नमस्करी = लजाधुर । नन्दीवृक्षः = जयवृक्षः । कच्छुरा = भन्वयासकः । 


११६ भ्रष्टाङ्गहूदयम 


संनानीयौ हितौ पित्ते ब्रणानामपि रोपणौ ॥३९॥ 


मुस्तादिग॑णः-- 


१ मुस्तावचाऽन्निदिनिश्चाद्वितिक्ता- 
भत्लातपार्त्रिफलाविषाख्याः । 
कष्टं चुटी टैमवती च योनि- 
स्तन्यामयघ्ना मलपाचनाश्च ।४०।। 


न्यम्राधादिगणः- 
स्त्यग्रोधपिप्पलसदाफलरोपघ्रयुममं 
जंूदयाऽजुनकपीतनसोमवल्काः । 
म्क्षाऽन्नवंजलपियालपलासनंदो- 
कोलीकदंबविरला मधुकं मधूकम्‌ ।४१।। 
नप्रम्रोधादिगंणो व्रण्यः संग्राही मग्नसाधनः | 
मेदःपित्ताखतृटदाहयोनिरोग निबहंणः ॥४२॥ 


एलादिगंणः- 


'एलायुग्मतुरुष्ककुष् फलिनीमांसीजलध्या मकं 
सपृक्छाचौरकचोचपत्रतमरस्थौरोयजातीरसाः । 








१ श्रग्निश्चत्रकः\ द्वितिक्ता = कटुकाकाकतिक्ताच । विषा=श्रतोस । 
कृष्ठं = करूट । च्रुटी = एला । हैमवतो = वचा । २ न्यग्रोधः = वटवृक्षः । 
सदाफलः = उदुम्बरः गृलरे । जम्बुद्रयं वबृहदल्पभेदेन । कपीतनः = 
पारिसपिष्पलः । सोमवल्कः = खदिरः । स्रक्षः = पाकर । वंजलः = वेतसः । 
प्रियाल = चिरोंजी । कोली =वबैर । विरला = तेंदुवावृक्ष। ३ तु्ष्कः = 
लोहवान । जलं = सुगंघबाला । ध्यामकं = सुगंधतुर । स्प्ृक्छा = देवीलता । 
चोरकः = श्रंधिपर्णाः चोचं = दालचीनी । पत्रं = तेजपात । स्थौणेयं = ““कुक- 
रोधा” । जातीरसः = बोल । 


सूत्रस्थानम्‌ ११७ 


"शवितर्व्याघ्रनखोऽमराह्वमगुरः श्रोवासकं कुंकुमं 
चंडागुग्गलुदेवधूपखपुराः पृन्नागनागाह्ुयम्‌ ।।४३॥ 
एलादिको वातकफौ विषं च विनियच्छति 1 
वर्णप्रसादनः कंइपिरिकाकोठनाशनः ।४४। 


श्यामादिगंणः-- 
यामा दंती द्रवंतीक्रमुककुटरणो 
शंखिनी चमंसाह्ला 
स्वर्णक्षीरी गवाक्षी शिखरिरजनक- 
च्डिन्नरोहाकरंजाः । 
बस्तांत्री व्याधिघातो बहलबहूरम- 
स्तीक्ष्णवृक्षात्‌ फलानि 
श्यामायो हंति गृल्मं विषमरुचिकफो 
हद जं मूत्रष्लुम्‌ ।॥५५।। 
वरगरागां प्रयोग व्यवस्था- 

त्रयस्िंशदिति प्रोक्ता वर्गस्तिषू स्वलाभतंः । 
युंज्यात्तद्विधमन्यच्च द्रव्यं जह्यादयौगिकम्‌ ।४६॥ 
एते वर्ग दोपदूप्याद्यपेक्ष्य 

त्कक्राथस्नैटते दिय॒क्ताः 
पाने नस्यरन्वातनऽतब।टवा 
लेपाम्यंगघ्नंति रागाच्‌ मूकृच्छराम्‌"” ।।७७।। 


१ श्रमराह्वं = देवदार । श्रीवासकं = गंधा विरोजा । चंडा = चौरपुष्पौ । 
देवध्रुवः = राल । खपुर: = कृंदुरुवागोद । नागाह्धयं = नागकेसरम्‌ । २ षए्यामा = 
निसोथ । क्रमुकः पठानीलोव । कुटरणी = सफेद निद्नोथ । चमंसाह्वा = सातला । 
गवाक्षी = इन्द्राय । शिखरी = श्रपामागंः । रजनकः = कम्पिल्लकः । चिन्नरोहा- 
गृही । बस्तांत्री = विधारा । व्याधिधातः = प्रमलतास । बहुलबहु रसः = ऊख । 
तीक्ष्णवृक्षः पोलु । 


कनन 





११० श्रशङ्गहूदयम्‌ 


षोडशोऽध्यायः । 


इतः ६६ ध्यायतः २४ अ० पयन्तं 
कायचिकिर्ताविषयः 
ग्रथाऽतः स्नैहविधिमष्यायं व्याख्यास्यामः । 
स्नेहनगिरूक्तणयोः स्वरूपम्‌-- 
““गुरुशीससर स्निग्धमंदसूक्ष्ममुदुद्रवम्‌ । 
म्रौषघं नेहनं प्रायो, विपरीतं विरूक्षणम्‌ ।१॥ 
स्नेदाः- 
सपिमंजा वसा तलं स्नेहेषु प्रवरं मतम्‌ । 
तत्राऽपि चोत्तमं सपिः संस्कारस्याऽनुवर्तनात्‌ ^ ॥२।! 


पित्तघ्नास्ते यथापू्वमितरघ्ना ` यथोत्तरम्‌ । 
घृतात्तंलं गर वसा तंलान्मजा ततोऽपि च ।।३॥ 


यमका!द्‌ स्तेहनिरूपणम्‌- 
द्ाम्यां वि्ि्नतु्भिस्तेयंमकलिव्रतो" मदान्‌ । 
स्ने्याः-- 
स्वेद्यसंशोघ्यमद्यस््रीन्यायामासक्तचिंतकाः' ॥४।। 


वृद्ध बालाऽबलक्रुणा रूक्षाः क्षोणास्ररेतसः । 
वातातंस्यंदतिमिरदारगप्रतिबोधिनः५ ।।५।। 


<न ~ ~ ~ -०-+०=¬->-= = न 


१? संस्कारस्य =द्रव्यस्य श्रनुसहवतनात्‌ । यदि धृतमन्यद्रव्यंरष्ण 
वीर्ये: सह संस्क्रियते चेत्‌ तदगुणान्स्वस्मिन्नाघत्ते न च स्त्रवीर्य जहाति । त॑लादौतु 
एवं न विद्यते । यथा-चन्दनाद्य तलम्‌ । २ यथापूर्वं यथा घृतमृत्तमं पित्तघ्नमन्ये 
स्नेहाः क्रमशो हीनाः । इतरघ्नावात कफघ्नाः । ततस्तलात्‌ । ४ द्वाभ्यां यथा- 
सपिस्तलाभ्यां, सविवसाम्थां, सपिमंजम्याम्‌ यमकः । एवमन्येष्वपियोज्यम्‌ । 
५ भासक्तशब्द) मद्यादिभिः सर्वैयुज्यते । ६ दारणप्रतिबोधिनः ङच्छोन्मीलिनः + 


सूत्रस्थानम्‌ ११९ 


स्नेहनायाग्याः-- 
न त्वतिमंदाऽभ्नितीक्ष्णग्निस्थुलदुर्बलाः । 
उरुस्तंभाऽतिसाराऽमगलरोगगरोदरेः ।।६।। 
मूच्छ्छर्यंरचिष्लेष्मतृष्णा मदश्च पीडिताः । 
१ श्रपप्रसूता, युक्ते च नस्ये वस्तौ विरेचने ।\७॥। 
घृत विषयः- 
तत्र धीस्मृतिमेधाऽग्निकांक्षिरणां शस्यते धतम्‌ । 
तेल विषयः-- 
ग्रथिनाडीकरमिष्लेष्ममेदोमारुतरोगिपु ॥८॥ 
तलं लाघव्रदार्व्याथिक्रूरकोष्टेषु देहिषु । 
बसामज्नविषयः-- 
वाताऽतपाऽध्त्रभारस्त्रीव्यायामक्षीणवातुषु ।।६।। 
रक्षक्लेशक्षमाऽत्यग्निवातावृततपथेषु च । 
शशेषौ, 
वसाया अन्य विषयः-- 

वसा तु संध्यस्थिमर्म॑कोष्ठरुजासु च ॥१०॥ 
तथा दग्धाऽहतश्चष्टयोनिकर्णशिरोरुजि । 

स्वस्थस्य स्नेदसेवनक।लः-- 
तलं प्रावृषि, वषति सपिंरन्यौ* तु माधवे ।११॥ 

शोधनास्पूवस्नेहसे बनकालः-- 

ऋतौ साधारणे स्नेहः शस्तोऽ्ि विमले रवौ । 
तलं त्वरायां शोतेऽपि, 
घर्मेपि च घृतं निशि ।१२॥ 
निश्येव पित्ते पवने संसगे पित्तवत्यपि । 
निश्यन्यथा^ वातकफाद्रोगाः स्थुः पित्ततो दित्रा ।।१२॥। 





१ श्रपप्रसूता पतितगर्भा । २ तत्र स्नेहचतुष्टयेषु । ३ शेषौ-वसामञ्ञानौ । 
७ श्रन्यौ वसामज्जानौ । माधवे-वैशावे। धमे ग्रीष्मे। ५ ब्रन्यथा उक्तविभधि- 
तोऽन्यविधिना-यथा शीतकाले निशि घृतसेवया वातकफजारोगास्तथाग्रोष्मे दिवां 
तेलसेवया पित्तरोगाः स्थुः । 





१२० श्र्टाक्हूदयम्‌ 
स्नेहसेवनयुक्तिः-- 


युक्व्याऽवचारयेत्स्नेहं भक्ष्याद्यप्नेन बस्तिभिः | 
नस्याम्यंजनगंडुषमूर्धकर्णाऽक्षितर्परोः ।४॥ 


स्नेहप्रयोगकनल्पना- 
१रसभेदेककत्वास्यां चतुःषष्टिविचारणाः । 
स्नेहस्याऽन्यामिभूतत्वादल्पत्वास्च क्रमात्स्मृताः । १५॥ 
ष्यथोवतहूत्वभावाच्च नच्छपेयो विचारणा । 
स्नेहय कल्पः स श्रेष्ठः स्नेहक्माशसाधनात्‌ ॥ १६॥ 
स्नेदस्यति सोमात्राः-- 
दास्यां चतुभिंरष्टाभि्यामिंर्जीयंति याः क्रमात्‌ । 
ह्वस्वमध्योत्तमा मात्रास्तास्ताम्यश्च हपरीयसीम्‌ ॥ १७।। 
कल्पयेद्रीक्ष्य दोषादीच्‌, प्रागेव तु हसीयसीम्‌ । 
त्रिविधस्तंहस्य कालमात्रालक्तणम्‌-- 
ह्यस्तने जीर्ण एत्रान्ने स्नहोऽच्छः “शुद्धये बहुः ॥१८॥ 
शमनः ्षुदतोऽनन्नो मध्यमात्रष्च शस्यते । 
बह णां रसमद्याचैः सभक्तोऽल्पः, 
हितः स. च ।।१६॥ 
बालवृद्धपिपासातंस्नेहट्िरमद्यशीलिपु । 
स्त्रीस्नेहनित्यमंदाग्निसुखितक्ल शभारुपु ।\२०॥। 
दुकोष्षठाऽल्पदषेषु काल चंःष्रो कृशेषु च । 


(त न ~~~ ~~~ ^ ` 


१ रसानामेदः-एकंकत्वं च ताभ्याम, रसानां भेदास्त्रिषष्टिः। एक्कत्वं 
केवलस्नेहः । विचारणा-स्नेहप्रयोगकल्पना । भक्ष्याद्यन्नेन तया रसभेदेन 
ूर्ादित्पशोन च याः कल्पनाकरमान्निदिष्टास्ताः स्नेहस्य भ्न्येन भक्ष्यादिना 
श्रमिभूतत्वात्तथाल्पत्वादल्पयोगिन्वात्‌ विचारणाःस्मृता इत्यथः । २ यथाक्तस्य 
विचारणाणां निर्दिष्टस्य रसभेदेत्यादिरूपस्य टेतोरभावादच्छपेयः केवलं 
स्नेहो न विचारणा । ३ स श्रच्छपेयः । ४ ताभ्यस्तिसम्यो हस्वादिमात्राम्यः । 
हसोयसीमतिशयेनाल्पाम्‌ ¡ ५ शुद्धये शृद्धघर्थ॑म्‌ । ९ स दृंहणौऽपःस्नेहः । 


कायचिकित्सा १२१ 


भोजनस्यादिमध्यावसानेषु पीतस्यस्नेदस्य फलम्‌- 
प्राडमध्योत्तरभक्तोऽसावधोमध्योध्वंदेह्‌ जाप ॥२१॥ 
व्याघोप्‌ जयेदलं कुर्यादिंगानां च यथाक्रमम्‌ । 
स्नेहेऽनुपान ठ गचस्था-- 

वार्युष्णमच्छेऽनुपिवे्‌ स्नेहे १तत्युलपक्तये ।२२॥ 
भ्रास्योपलेपरुद्ध्य च, तौवरारुष्करे नः तु | 
जीर्णाजीर्णविशंकायां पुनरूणोदकः पिबेत्‌ ।।२३।। 
तेनोद्रारविशृद्धिः स्यात्ततश्च लघूता रुचिः । 


स्नेह पानेऽन्नतिधिः-- 
भोज्योऽन्नं मात्रया पास्यनु श्वः पिवघु पीतवानपि ॥२४॥ 
द्वोष्णमनमिष्यंदि नाऽतिस्निग्धमसंकरम्‌ । 
स्नेहपाने पभयापश्यनिरुपणम्‌- 
उष्णोदकोपचारी स्याद्ब्रह्मचारी क्षपाशय ॥२५॥ 
न वेगरोधी व्यायामक्रोशोक्रहिमातपान्‌ । 
प्वातयानयानाघ्वभाष्यम्यासनरपेस्यितिः ॥२६॥ 
'नोचात्युच्चोपवानाहः स्वप्नधूमर जापि च । 
यान्यहानि पिवेत्तानि तावंत्यन्थान्यपि त्यजेत्‌ ।॥२७)] 
सवंक्म॑स्वयं प्रायो व्याधिःीखेषु च क्रमः। 
स्नेहप्रयोमेविरिक्तवदुपचारः-- 
उपचारस्तु णमने काय॑: स्नेहे विरिक्वत्‌ ।२८॥। 
स्नेहपानेदिनपरिमाणम-- 
तयहमच्छं' मृदो काष्ठे, ररे सप्तदिनं पित्रेत । 
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१ तस्य स्नेहस्य सुखपक्तये सुखेन पाकाय 1 ९ तौवरे तुवरतने, श्रारुष्करे 
चोष्णं वारिनानुपिबेत्‌, तयोरुष्ण॒वीयत्वाद्विरोधः । तुवरं शचालमोगरा' ्ररुष्कर्‌ 
भिलावा" इति हिन्दी । ३ क्षपाशयः-दिवास्वष्नं न कुर्यात्‌, रात्रावेव शयीत्त । 
 उपघानं (तक्िया' हिन्दी । ५ प्रच्छ केवलं स्नेहम्‌ । 


११९ भ्रष्टा ्गहूदयम्‌ 


सम्यकलिग्धोऽथवा यावदतः सात्मो भवेत्परम्‌ ।२६॥ 
सम्यकस्निग्धादि लक्लणम्‌-- 
वातानुलोम्यं दोप्तोऽग्निवचः ज्िग्धमसंहतम्‌ । 
मृदुल्िग्धां गता ग्लानिः स्नेोद्ेगाऽगलाघवम्‌ ।(३०॥ 
विमलेद्रियता सम्यक स्िग्धे, सकते विपय॑यः। 
श्मतिलिग्धे तु पांइत्वं घ्राणवक्रगुदखवाः ॥३१॥ 
छविधिसेविते स्नेहे रागाः- 
श्रमात्रयाऽहितोऽकाल मिथ्याहारविहारतः । 
स्नेहः करोति शोफाशस्तद्रा प्तं भविसंज्ञताः ।।३२।) 
कंडूकृष्ठज्व रोत्क्लेशगुलाऽनाहभ्रमादिकापु । 


चिकित्सितम्‌ 

*कुत्तष्णोल्लेखनस्वेदरूक्षपानात्तभेषजम्‌ ॥॥३३॥ 
तक्रारिष्टं खलोहालयवश्यामाककोद्रवाः । 
पिष्पलीत्रिफलाक्षौद्र पथ्यभोमूत्रगुग्गुलु ।२४॥। 
यथास्वं प्रतिरोगं च स्नेहव्यापदि साघनम्‌ । 

विस्तणे कृताकृतलक्तणम्‌-- 
विशहत्तणे लंघनवत्छृताऽतिकृतलक्षणम्‌ ॥३५॥। 
स्नेहादनन्तरं स्वेदादिकरणदिनपरिमाणम- 
लिग्धद्रवोष्णधन्वोत्थरसभरुक्‌" स्वेदमाचरेत्‌ । 

स्नेदादनन्तरं बिरेकवमनकालः-- 
जग्धस्य स्थितः, कर्यद्विरेकं, वमनं पनः ।।३६॥ 
एकाहं दिनमन्यच्च कफमुतक्लेष्य तत्करः । 


रुक्षरणीयाः- 


मांसल, मेदस भूरिष्लेष्माणो विषमाग्नयः ॥३७॥ 
स्नेहोचिताश्च ये स्नेष्यास्तानु पूवं रक्षयेत्ततः । 
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१ ुत्तष्णयोनिग्रहः । उल्लेखनं वमनम्‌ । > धन्वोत्थरसः-जाङ्खलदेशोदमू- 
तमांसरसः । ३ श्रन्यद्द्ितीयं दिनम्‌ । ४ मेदुरा मेदस्विनः । 


कायचिकित्सा १२३ 


संस्नेष्य शोधयेदेवं स्नेहग्यापन्न जायते ॥२३८।। 
भ्रलं मलानीरयितुं स्नेहश्चासात्म्यतां गतः । 
बालादिषु रुदययः स्नेहकरणम्‌-- 
बालधृद्धादिषु स्नेहपरिहारासदिष्णुषु ।३९॥ 
योगानिमाननुद्धेगा्‌ सद्यः स्नेहाध्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
प्राज्यमांसरसास्तेषु? पेया वा स्तेहभजिता ॥४०॥। 
तिलचूर्णश्च सस्नेहफाणितः कृशरा तथा । 
क्षीरपेया घृताव्योष्णा दध्नो वा सगुडः सरः ।\४१।। 
पेया च पंचप्रसृता स्नेटैस्तंइलपंचमः । 
स्तते स्नेहनाः सद्यः स्नेटाश्च लवरोल्वणाः ।४२॥ 
स्तद्धयभिष्यंद्यरूक्षं च सूष्ष्ममूष्णुं व्यवायि च । 
कुष्ठादिषुस्नेहननिषेवः-- 
गुडानृपाऽमिषक्षोरतिलमाषनूरादधि ॥४३॥। 
कुष्ठशोफप्रमेहेषु स्नेहाथं न प्रकल्ययेत्‌ । 
तेषां स्नेहनप्रकारः-- 
त्रिफलापिप्पलोपध्यागुग्गुल्वादिविप।चितानरू ।।४४।। 
स्नेहान्यथास्वमेतेषांः योजयेदविकारिणः 
व्याधित्ताणानां स्नेहन प्रकारः 
क्षोणारां त्वामयं रग्निदेहसंधृक्षणक्षमाप्‌ ।।४५॥ 
स्नेदसेवनफलम्‌- 
दीपतांतराग्निः परिश॒द्धका्ठः 
'प्रत्यग्रधातुबंलवर्णयुक्तः । 
हृढ़द्ियो मंदजरः शतायुः 
स्नेहोपसेवी पुरुषः प्रदिष्टः ॥४६॥ 











१ तेषु-बालादिष्ु । २ तत्‌-लवणम्‌ । ३ एतेरषांकुष्ादीनाम्‌ । प्रगिसंधृक्षण- 
क्षमाप्‌ स्नेहान्‌ । 9 प्रत्यग्रो नूतनः । 
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श्रष्टाञ्जहूदये 
सप्तदशोऽध्यायः । 


स्वेदस्य चातुविध्यम्‌- 
श्रथाऽतः स्वेदविधिमधघ्यायं व्याख्यास्यामः । 
“(स्वेदस्तापोपनाहोष्मद्र वभेदाच्चतुविधः । 
तापोऽग्नितप्तवसनफालहस्ततलादिभिः" ॥१॥। 
उपनाहो वचाकिरवशताह्वादेवदारुमिः । 
घान्यैः समस्तरगधैश्च रास्नरडजटामिषैः | २॥ 
उद्रि लवणैः स्नेहचरुक्रतक्रपयः अतः । 
केवले पवने, शलेष्मसंसष्टे सुरसादिभिः ॥३।। 
पित्तेन पद्मका्स्तु सात्वशास्यः* पूनः पूनः। 
बन्धनद्रव्याणि- 
स्निग्घोष्णवीर्यैमुदुभिश्चमंपटहुरपत्तिमिः ।।४॥ 
श्रलाभे वातजित्पत्रकौणेयाऽविकशाटकैः । 
रात्रौ बद्धं दिवा मंचेन्भरंचेद्रात्रौ दिवाकृतम्‌ ।।५।। 
ऊष्मा प्तूत्कारिकालोष्टकपालोपलपां सुभि; । 
ष्पत्र मंगेन धान्येन करीषसिकतातुषेः ॥६।॥। 
भ्रनेकोपायसंतपेः प्रयोज्यो देशकालतः । 
द्रवस्वेदः- 
शिग्रुवी रणकरंडकारंजसुरसाजंकात्‌ ॥७॥ 
शिरीषवासावंशाकमालतीदीघंवर ततः । 
पत्रभंगेवंचार्चश्च मांसिश्वाऽनूपवारिजैः ॥०॥ 
दशमूलेन च पृथक्‌ सहित्वा यथामलम्‌ । 
स्नेहवद्भिः सुराशुक्तवारिक्षीरादिसाधितंः ॥९॥ 
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१ फालो लोहमयंहलाग्रम्‌ । किण्वं सुरावीजम्‌ । २ उपनाहस्वेदस्यापर 
नाम साल्वण इति । ३ उत्कारिका 'लपसी' हि लोष्टः मृत्‌पिर्डः। कपालं 
परा" हि० । 9 पत्रभङ्धेन-पत्रसमूहेन । करीषो गोमयच्रूणंम्‌ । तुषः श्रुसी" 
हि० । ५ दीर्ंवृन्तः स्योनाकः । 


कायचिकिल्सा १२१ 


१करभीर्गलंतीर्नाडीर्वा पूरयित्वा रुजादितम्‌ । 
वाससाऽऽच्छादितं गात्रं जिग्धं सिचेद्यथासुखम्‌ ।।१०।। 
अवगाह स्वेदः- 
तरेव वा द्रवैः पूर्ण कड सर्वागगेऽनल । 
भ्रवगाह्याऽऽतुरास्तष्ठेदशंः कृच्छरादिरुधु च ॥११॥ 
स्वेद विचिः 
निवातेऽतबंहिः स्निग्धा जीर्णानि स्वेदमाचरेत्‌ । 
व्याधिन्यराधितदेशतुंव शान्मघ्यग्वरावरम्‌ ॥१२॥ 
दाषविशषे स्वेद्‌-- 

कफार्तो रक्षणं रूक्षा, सभ्ल्िग्धं कफानिले । 

श्रामाशयगते वायौ, कफे पक्राशयत्रिते ।।\ ३॥। 

रूक्षपूर्वं तथा स्नेहपूर्वं स्थानानुरोषतः । 
वङ््तणादावल्पस्वेदः- 

ग्रत्पं वंक्षणयोः, स्वत्पं हङ्पुष्कहूदये, न वा ॥ १४॥ 
सम्यकस्विन्न लक्षणम्‌- 

शीत शूलक्षये स्विन्ना जातेऽगानां च मादे । 

स्थाच्छन मूँद: स्रातस्ततः स्न॑ह्‌ विधि भजेत्‌ ॥१५॥ 

[तस्वदचदहानि- 

पित्ताऽखकोपतृरमूर्छस्विरांगसदनम्रमाः । 

संधिपीडाज्वरश्याव रकतमंडलदशनम्‌ ॥ १६॥ 

वेदाऽत्तियागाच्छदिश्च, तत्र स्तंभनमौषधम्‌ । 

विषक्षा राऽग्यतीसा रच्छदिमोहातुरेषु च ।।१५७॥ 

गवादि द्रन्यं स्वेदकरम्‌ 
स्वेदनं गुरु तीक्ष्णोष्णं प्रायः, स्तंमनमन्यथा । 
द्रवस्थिरसर स्िग्धरूक्षसूक्ष्मं च भेषजम्‌ ॥ १८।। 





१ कुम्भी "वटलोही' हि० । गलन्ती "गगरीः हि०। तः ू्वोवतदरवः | 
३ मध्येत्यादि स्वेदस्य विशेषणम्‌ । ४ तत्र-स्वेदातियोगजन्यरोगेषु । विषाचातु- 
रेषु च स्तस्भनमेवोषधम्‌ । । 


१२६ भ्रशटाङ्गहूदय 


स्वेदनं स्तंभन श्लक्ष्णं रक्षनुक्षमसरद्रवम्‌ । 
प्रायस्तिक्तं कषायं च मधुरं च समासतः ॥ १९॥ 
स्तम्भित लक्षणम्‌-- 

स्तंमितः स्याद्बले लब्धे 
यथोक्तामयसंक्षयात्‌ 

श्रतिस्तम्भितलक्तणम्‌- 
स्तंभत्वकस्नायुसंकोचकपहूद्राग्धन ग्रहैः । 
पादोष्ठत्वक्छरंः श्यावंरतिस्तंभितमादिणेत्‌ ॥२०॥ 

स्वेदनिषेधः- 
न स्वेदयेदतिस्थूलरूक्षदुबंलमर्छिताप्‌ ॥।२१। 
स्तंभनीयक्षतक्षीणक्षाममद्यावकारिणः । 
१तिमिरोदरवीसपंकष्टशोषाढ्यरोगिणः ।।२२॥ 
पीतदुग्धदधिसर हमधून्कृतविरेचन।घु । 
भ्रष्ट दग्धगुदग्लानिक्रोधशाक्रभयान्वितान्‌ ।२३॥ 
शूत्तष्णकामलापांइमेहिनः पित्तपौडतान्‌ । 
गर्भिणीं पुष्पितां सूतां, मुदु चाऽत्ययिके गदे ।।२४॥ 
स्वेदयाग्यागदाः-- 

श्वासकासप्रतिश्यायहिष्पाऽऽऽ्मान विबंधिषु | 
स्वरभेदाऽनिलन्याधिश्लेष्मामस्तंमगौ रवे ॥२५।। 
भ्रंगमर्दकटीपाश्वपृष्ठक्‌ निहन्‌ ग्रहे । 
महत्वे मुष्कयोः खल्यामायामे वातकंटके ।२६॥। 
मृत्रृच्छावु दग्र थिशुक्राषाताठ्यमास्ते । 
स्वेदं यथायथं ` कुयत्तिदोषधवि मागतः ।२७।। 


अनाग्नेयस्वेदनिर्देशः- 
स्वेदो हितस्त्वनाग्नेयो वाते मेदःकफावृते । 
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१ भ्राढ्यरोगी वातरक्तवाप्‌ । पुष्पितां रजस्वलाम्‌ । श्रत्ययोनाशोऽस्त्यास्मा- 
दात्ययिकः । स्वेदामावेनाशसंभावनायामेषु मृदुः स्वेदः कायंः। २ यथायथं 
कचित्तापं कचिदृष्माणं क्चिदुपनाहं कचिदद्रवंवा । 


कायचिकित्सा १२७ 


निवातं गृहमायासो गुरुप्रावरणं भयम्‌ ॥२८॥। 

उपनाहाऽऽहवक्रोधभूरिपानं + क्षुधात्तपः । 
स्वेदगुणाः- 

स्नेहक्लिन्नाः कोष्ठगा धातुगा वा 

सरोतोलीना ये च शाखाऽस्थिसंस्थाः । 

दोषाः स्वेदस्ते द्रवीङ्कत्य कोष्ठं 

नीताः रसम्यकण्‌द्धिभिनिंह्टियंते ॥२६।। 


-----~-~-~--~~------- ~ 


््टारशोशऽ्ध्यायः । 


श्रथाऽतो वमनविरेचनविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः 
“कके विदध्याद्रमनं संयोगे वा कफोल्वणे । 
^तदद्विरेचनं पित्ते, 

वमनयाग्यरोगणः- 
विशेषेण तु वामयेत्‌ ।।१॥ 
नवज्वरातिसाराधः पित्ता ग्राजयक्ष्मणः । 
कष्ठमेहाऽपचीग्रन्धिश्लोपदोन्मादका सिनः ॥२॥ 
श्वासहूल्लासवीसपंस्तन्यदोषोष्वं रोगिणः । 

वमननिषेघः- 

भ्रवम्या गभिंणी रूक्षः क्षुधितो निघ्यदुःखितः ॥३॥ 
जालवृद्ङृशस्थुलहूदरो गिक्षतदुबलाः । 
'प्रसक्तव मथुप्लीहतिमिरक्रिमिकोष्ठिनः ॥४॥ 
ऊध्वं परवत्तवाय्वस्नदत्तबस्तिहतस्व राः । 
मृत्राघाल्युदरो गुल्मी दुवंमोऽत्यभ्रिर्श्षः ॥५॥ 
उदावतंस्रमाऽष्ठीलापाश्वंरुभ्वात रोगिशः । 


१ भूरिपानं बहुमद्यपानम्‌ । २ शृद्धिमिव॑मनविरेचनः । ३ तद्रत्‌-पित्तं पित्तो- 
त्वरते संयोगे वा । ७ प्रसकतवमधु रतिशयवमनरोगी । 


१२४६ भरट ज्गहदयम्‌ 


वमनयोग्यता-- 

१ऋते विषगराऽजीर्णाविशुद्धाऽभ्यवहारतः ॥६॥ 

पूमान्तकमं निषेधः-- 
प्रसक्तवमथोः पूरवे र प्रायेणामज्वरोऽपि च । 
घूमातैः कमंमिवंज्याः सर्वैरेव त्वजीणिनः ।\७॥ 

विरेकसाध्या रागाः- 
विरेकसाध्या गरल्मार्शोविस्फोटन्यंगकामलाः । 
जीर्णज्वरोदरगरच्छदिभ्रीहहलीमकाः ॥८।। 
विद्रधिस्तमिरं काचः स्यदः पक्राशयव्यथा | 
योनिशृक्राशया रोगाः काष्टगाः कमयो त्रणाः ।९॥ 
वातास्मृध्वंगं रक्तं मूत्राघातः शब्द्‌ ग्रहः ) 
वभ्याश्च कुष्टमहाद्याः, 

श्रविरेच्याः-- 
नतु रेच्यो नवज्वरी 11१०॥ 
ग्रल्पाऽग्यघोगपित्तासरद्घतपाय्वतिस।रिणः । 
सशल्याऽऽस्था*पितक्रूरकोष्टाऽति्िग्धशोषिणाः ॥११॥ 
वमनविधिः-- 

श्रथ साघधाररो कालि िग्धस्विन्नं यथाविधि । 
श्चोवम्यमुत्किलिष्टकफं मत्स्यमाषतिलादिमिः ॥ १२॥ 
निशां सपरं सुजीर्णान्नं पूर्वाहिरो ृतमंगलम्‌ । 
निरप्तमीष्लिग्धं वा पेयया पीतस्पिषम्‌ ।१२॥ 
"वृद्धबालाबलक्लीव मरू रोगानुरोधतः । 
भ्राकंठं पायितान्मद्यं क्षीरमिक्षुरसं रसम्‌ ॥१४। 
यथाविकारविहितां मधुसंधव संयुताम्‌ । 





~~ 


१ ऋते विना-विषाद्यभ्यवहारेतु पूर्वोक्ता भ्रवथा वम्याएव। २ प्रसक्त 
वमथोः पूर्वे ऊर््वोक्ता भ्रवम्या गमिष्यादितौ दर्बलान्ताः । ३ स्यन्दो नेवाभिष्यन्दः 
वम्याः-पूर्वोबता वमनयोग्याः कुष्ठमेहादि रोगिण इत्यथः । ४ प्रास्थापि 
तोदन्तनिरूहः । ५ बालादीषर रोगानरोषान्मद्यादिकमारठं पाययेदित्यथंः । 


"~~~" ----~ ~---~---------------------- -- 


कायविकिस्सा १२६ 


कोष्ट विमज्य भषज्यमात्रां मंत्राभिमंत्रिताम्‌ ॥१५।। 
मन्त्ाः- 
ब्रह्मदश्तारिविरुदरेनद्रभूचन्द्राकाऽिनिलाऽनलाः । 
ऋषयः सौषधिग्रामा भूतसंघाश्च पातु व: ॥ १६ 
रसायनमिवर्षोणाममराणामिवाऽमृतम्‌ । 
सुधेवोत्तमनागांनां भंषञ्यमिदमस्तु ते ॥ {७॥। 
ॐ नमो भगवते भैषज्यगुरवे वंदूर्यभ्रभराजाय 
तथा गतायाऽ्हते सम्यक्संबुद्धःय । तद्यथा- 
ॐ भषज्ये भैषज्ये महाभंषज्ये समरदुगते स्वाहा ॥ 
प्राड्मुखं पाययेत्‌ पीतं महूतमनुपालयेत्‌ । 
तन्मनाः१ जातहूल्लासमप्र सकश्डदयेततः ।।१८।। 
भ्रंगुलिभ्यामना यस्तो नालेन मृदुनाऽथव। । 
गलनाल्करजभूवे गान प्रवृत्ताच्‌ प्रवर्तयम्‌ । १९॥ 
प्रवतंयेन्‌ प्रवृत्तां्च जानुतुल्यापने स्थितः । 
उभे पार्श्वे ललाटं च वमतश्चाऽप्य घारयेत्‌ ।। २० ॥ 
प्रपोडयेत्तथा नाभि पृष्ठं च प्रतिलोमतः 
रसेवमेनम्‌-- 
कफे तीक्ष्णोष्णकटुकरः पित्तं स्वादुहि्मरिति ॥ २१ ॥ 
क्मेत्‌ सिग्याम्ललव णः संसृष्टे मरुता कफ । 
पित्तस्य दशनं यावच्छेदौ वा लष्मणो भवेत्‌ ।।२२॥। 
हीनवेगः कणाघात्रीसिद्धाथलवणोदकः । 
वमेत्पूनः पूनः, 
वमनस्य.याोग लत्तणम्‌- 
तत्रवेगानामप्रवतंनम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रवृत्तिः स्विबंधा वा केवलस्यौषधघस्य वा। 
श्रधोगस्तेन नशिष्ठौवकंडूकाठज्व राद्धः । २४ ॥ 





१ तन्मनाः- वमिगतचित्तः। २ श्रनायस्तोऽनायासेन । नालेनैरण्डादि- 


नालेन । 
९ 


१३० भ्रष्टाङ्खहदयम्‌ 


सम्यगयोगलन्तणम्‌-- 
निविबेधं प्रवर्तते कफपित्ताऽनिलाः क्रमात्‌ । 
सम्यग्योगे, 
वमनातियोग लक्तणम्‌- 
भ्रतियोगे तु फेनचंद्रकरक्तवत्‌ | २५॥। 
वमितं ५7मता दाहः कंठशोषस्तमो भ्रमः । 
घोरा वाय्वामया मृघ्युर्जीवशोणितनिगमात्‌ ।॥ २६ ॥ 
खम्यगृबमित धूमपानादि- 
सम्यग्थोगेन वमितं क्षणमाश्वचास्य पाययेत्‌ । 
धूमत्र १यस्यान्यतमं स्नेहाचारमथाऽऽदिशेत्‌ ॥ २७ ॥ 
ततः सायं प्रमाते वा क्षुदास्‌ सातः सुखाबुना । 
भरंजानो रक्तशाल्यन्नं भजेत्पेयादिकं क्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 
पेयादिक्रमः- 
पयां विलेपीमकरतं छृतं च 
युषं रसं त्रौनुभयं तथंकम्‌ । 
क्रमेण र वेत नरोऽन्नकालान्‌ 
प्रघानमघ्यावरशद्धिश्द्धः।। २६ ॥ 


पेयादिक्रमस्य फलम्‌- 
यथाऽणुर गनस्तृखगोमया्चः 


------------*=----------~-- +, ---~--------~ * ˆ----~~ 


१ धूमत्रयस्य स्निग्वमध्यतोक्ष्णास्यस्य । स्नेहाचारमरष्णोदकोपचारात्या- 
दिकम्‌ । रे प्रधानशृद्धिशुद्धल्नोप्‌ भोजनकालान्‌ पेयादिकं सेवेत । मध्यशृद्धि- 
शधो द्वौभोजनकालौ, रीनशुदधिशुद्ध एकं भोजनकालं पेयाद्किं सेवेत । वृतं 
शुण्ठी लवणादिसंस्कृतमनृतं तद्विपरीतम्‌ । यथा-~प्रवानशुद्धिशद्ध; प्रथमदिने 
प्रातः सायं पेयां, द्वितीयदिनेऽपि प्रातः पेयामेकंतस्मिन्नेव दिने सायं विलेपी; 
तृतीयदिने दौकालौ विलेपीमेव । चतुर्थे कालदयमडृतं इतं यूषं, पश्चमे पूर्वाह्न 
यूष, सायं मांसरसम्‌, षष्ठदिने काल्यं मांसरसम्‌ । संप्तमदिनासङृति भोजनं 
कूप त्‌। एवं मघ्यशद्धौ कालद्रयं, हीनशद्वावेककालं पे {दिकं भजेत्‌ । 





कायवचिक्रिस्सा १३१ 


संधुक्ष्यमाणो भवति क्रमेण । 
महाप स्थिरः स्व॑पचस्तथेब 
शद्धस्य पेयादिभिरंतराग्निः । ३० ॥ 
वमनावर्कम्ावेग सख्या-- 
१जघन्यमध्प्रप्रवरे तु वेगा- 
श्चत्वार इष्य तरमने षडष्टौ । 
दशेव ते द्वित्रिगुणा विरेके 
प्रस्थस्तथा स्पादुद्धिचतुगुखश्च [1२३१५ 
पिन्ताद्यन्तंवमनादि-- 
पित्तावपानं वमनं विरेका- 
च्दर्धं कफांतं च विरेकमाहुः 
द्वित्रान्‌ सविट्कानपनोय वेगान्‌ 
मेयं विरेके वमन तु पातम्‌ ।३२॥ 
कतवमनस्य पुनविरकः- 
श्रथैनं वामितं भूयः स्नैहस्वेदौपपादितम्‌ । 
प्लेष्म काले गते ज्ञात्वा कोष्ठ सम्यग्विरेचयेत्‌ ।२३२३॥ 
बहुपित्तो मृदुः कोष्टः क्षोरेणाऽपि विरच्यते । 
प्रभूतमारुतः क्रूरः कृच्छाह्ुयामादिकरपि ।,२३४।। 
दोष।धिक्ये रत्तो षिर्कः- 
कषाममधुरैः पित्ते, विरेकः वटुकः कफे । 
स्निग्धोष्णलवरं यवि, 
विरे4 प्रवरो कतव्यम्‌-- 
ग्रभ्रृत्तौ तु पाययेत्‌ ।२३५॥। 


१ वमने हीनशृद्धौचत्वारो, मध्ये षट्‌ प्रवरेऽष्टौ वेगाः! जघन्यं टीनम्‌ । 
एवं विरेचने हीनशृद्धोदण, मघ्ये द्विगुणादश-विशतिः, प्रवरे त्रिगुणा दश- 
त्रिशद्वेगा इष्टाः । मानतो--हीने प्रस्थो, मध्ये प्रस्थद्वयं, प्रवरे प्रस्थत्रयम्‌ । 
२ पित्तान्तं विरेकादर्धं वमनं, कफान्तं च विरेकम्‌ । सविटकाचरू पुरीषसर्हिताच्‌ । 





१२३२ प्रष्टा ङ्गहूदयम्‌ 


उष्णावु, स्वेदयेदस्य परितापेन चोदरम्‌ । 
° उत्थानेम्स्पे दिने तस्मिन्भ्रुक्टः<न्ये्यः पुनः पिवेत्‌ ॥३६॥१ 


अरदस्नेहकाष्टस्यविरेचनविधिः- 

भहटस्नेहकोष्ठस्तु पिबेदूध्वं दशाहतः ¦ 
भूयोऽप्युपस्कृततनुः स्वेदस्नेहै विरेचनम्‌ ॥३७॥ 
श्यौगिकं सम्यगालोच्य स्मरन्पूवंमतिक्रमम्‌ ! 

विरकायोगलन्तणम्‌- 
हुत्ककष्यणश्‌ द्धि रर विरुत्वनेशः शलेष्मपित्तयोः ॥३०८॥। 
कंडूविदाहः पिटिका पीनसो वातविडग्रहुः। 
श्रयोगलक्णम्‌, 

योगलक्तम्‌- 
योगो वपरीव्ये यथोदितात्‌' ।३९॥ 
च्तिविरिक्तस््रलचणम- 

विट्‌ पित्तकफवातेषु निःसृतेषु क्र मात्लवेत्‌ । 
निःश्लेष्म पित्तमरुदकं शवेतं कृष्णं सलोहितम्‌ ।४०।॥। 
मांसवावनतुल्यं वा मेदःखंड,भमेव वा । 
गुदनि-सरणं तृष्णा जमो नेतरप्रवशनम्‌ ।। ५१॥ 
भर्वं्यतिविरिक्तस्य तथाऽतिवमनामयाः } 

सम्यजििरिक। कमं-- 
सम्यण्विरिक्तमेनं च वमनाक्तेन याजयेत्‌ ॥ ४२॥ 
घूमवर्ज्येन विधिना, 

तता वमितबानिव | 

क्रमेशाऽन्नानि भ्रंजानो भजेःप्रकरृतिभोजनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

पीतभेषजस्य लङ्घनम्‌ 
श्रह्टजीखलिगं च लंघयेत्पीतमेषजम्‌ ।। ४४ ॥ 





_------~-------------~-----------~---~~-~---------~--~-----*----~-- ~---~----------------- ~~~~-----~--* 





१ उत्थानेऽल्पे भत्पप्रवृत्तौ । २ यौगिके विरेचनं, पूवमनुक्रमं मन्वराभिमन्वरित 
भषज्यमात्रोष्णाम्बुपानादिकम्‌ । ३ यथोदितात्‌ हृककरुक्ष्यश्द्धिरित्यादितः , 


कायचिकित्सा १३३ 


खेहस्वे दीषपोतलेशसंगं रिति न बाध्यते । 


छअग्निमान्धात्‌ पेयादिक्रमः- 
संशोधनाऽखछविसखावस्रेहयोजनलंघनः । ४७५ ॥ 
यात्यगिर्मदतां तस्माक्रमं पेयादिमाचरेत्‌ । 

सुताल्पपित्तादौ पेयानिषेघः-- 
सृताल्पपित्तर्लेष्मागं मद्यपं वातपैच्धिकम्‌ ।। ४६ ॥ 
पेयां न पाययेत्तेषां तपंणादिक्रमो हितः) 

व मनस्यपाकाप्रतीत्तायां देतुः- 
श्रपक्वं वमनं दोषान्‌, पच्यमानं विरेचनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
निह रद मनस्याऽतः पाकं न प्रतिप।लयेत्‌ । 

मेदनीयभाज्यम्‌ 
टुबंलो बहुदोषश्च दोषपाकेन यः स्वयम्‌ । ४८ ॥ 
विरिच्यते भेदनीय भगज्यिस्तमपपादयेत्‌ । 
मरद्ल्पौषधप्रयोगः-- 
दुबल: णोपितः १पूवंमल्पदोषः रशो नरः ॥ ४६ ॥ 
श्रपरज्ञातकोष्ठ्व पिबेन्मृदलमौषयम्‌ । 
वरं तदरसकृत्पीतमन्यथा संशयावहम्‌ ।) ५० ॥। 
ह्रेदहृ्लान्दोषानल्पाऽनत्पा््‌ पुनः पूनः । 
दुर्बलस्य भृष्ुद्रव्यं, रल्पाष्‌ संशमयेत्त तानू ।॥ ५१॥ 
क शयति चिरं ते हि हन्युर्वेनमनिहंताः । 
मन्दागन्यादेः शाधनम्‌- 

मदागि क्रूरकोष्ठं च सक्षारलवरौधृतः ॥ ५२ ॥ 
संधुक्षिताग्नि व्रिजितक फवातं न्न शोधयेत्‌ । 


न ----------~~ ~ ~~---~---------- 


१ -पूव गोपितः २-तद्विरेचनौषघम । प्रसङ्त्पुनः पुनः । श्रन्ध्या--बहु 
मा््रंतीक्ष्ं चापम्‌ । ३--प्रदुद्र>~निहरेत्‌ । श्रसादु वान्दोषाचू सम्यक्‌ शमयेत्‌ । 
ते दोषाः 
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रुक्तादीनामोषधपरिणाम्दि- 
क्नवह्वनिलक्रर कोष्ठव्यायामशीलिनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

दीप्ताग्नीनां च भैषज्यमविरेच्यव जीर्यंति । 

तेभ्यो बस्ति प्‌रा दद्यात्ततः क्लिग्धं विरेचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
शत्र चिहुत्य वा फ्रिंचत्तोक्ष्णामिः फलवतिभिः । 

प्रवृत्तं हि मलं सिग्धो विरेक निह सुखम्‌ ॥ ५५ ॥ 

विषाद्या्तेपु विरचनम्‌- 

विषासिघातपिटिकाकुष्ठशोकवि सपणः । 
कामलापांडुमेहार्तान्नाति छिग्याप्‌ विरेचयेत्‌ ।। ५६ ।। 
"सर्वा सेहविरेकंश्च रूक्षस्तु सरेहभात्रिताप्‌ । 


वमनादीनांमध्येस्नेहस्वेद प्रयागः- 


कमणां वमनादीनां पूनरप्यंतरेऽतरे ।। ५७ ॥ 
खेहस्वेदौ प्रयुंजीत खेहमंते बलाय च । 
मलो हि देहादुत्क्लेण्य [ह्यते वाससौ यथा ।। ५८।४ 
स हस्वेदंस्तथोत्क्लेश्य दियते शोधनम लः । 
खरं हस्वेदावनम्यस्य कूुयस्सिंशोवन तु यः। ५९ ॥ 
दारु शुष्कमिवानामे शरीरं तस्य दीयते । 
संशोधन्फलम्‌- 
बुद्धिप्रसादं बलिद्विपाणां 
घातुस्थिरत्वं ञ्वलनस्य दोक्निम्‌ । 
चिराच्च पाकं वयसः करोति 
संशोषनृं सम्यदुपास्यभानम्‌” ॥६०॥ 


न ~ -- च+ ~ न 





-~------~ -------~ ~ ~~---~ ~~~" -~~------------- 





~ 


१-- सर्वाम्‌ विषाचार्तदीष्‌ ईषस्स्निग्धान्स्नेह विरेकंः, स्नेह भावितानवृक्षेविरेकंः । 





एकोनविशोऽध्यायः 
श्रथाऽ्तो बस्तिविधिमष्यापं व्यास्यास्यामः। 


वातल्वणेगुबरस्तिः 
““'वातोल्वरोषु दोषेषु बाते वा बस्तिरिष्यते । 
उपक्रभारां सर्वषां स!ऽग्रणो।स्रविधश्च सः+ ।।१॥ 
निरूहोऽन्वासनो अस्तिसुत्तरः 


बस्तिसाध्या गदाः-- 
रतेन साधयेत्‌| 
गुल्माऽनाहखु'उण्लीहशद्धाऽतोसारथलिनः ॥२॥ 
जीरणंज्वरप्रतिष्रायशुक्राऽनिलमलग्रटाम्‌ | 
वेशर्पाऽ्मरोरजोनाशान्‌ दारूणां ए्वाऽनिलामयापू ।।३॥ 


निरुूदायाग्य कथनम-- 
भ्रनास्थःप्यास्त्वति सिनिग्घः क्षतोरस्को भृशं कृशः । 
ग्रामातिपारो वमिमापु संशद्धो दत्तन।वनः ॥४। 
काषऱवासप्रमेहार्णोहिध्पाऽऽध्मानाल्पवचसः । 
रनपायुः इृताहारो बद्धच्छरि दकोदरो ।॥५॥ 
कष्टौ च मधुमेही च मासाद्‌ सप्त च गभो । 
भनुवालन याग्याः- 
'प्रास्थाप्या एव चान्वास्या विशेषादतिव द्यः ॥।६॥ 
रूक्षाः केवल गतार्ताः, 
श्रनुवासना याग्याः-- 
नाऽनुवास्यास्क एव च । 
येऽनास्थाप्याततथा पांडइुकामलामेहुपीनसाः ॥७।। 


[न 
----*--~------ -~-~-- ~ 2: 


१ स बस्तिः। २ तेन निरूढ बस्तिना। ३ खुडं-वातरक्तम्‌ । शृद्धातिसारो- 
निरामातिसार इति हेमाद्रिः । 9 श्रास्याप्या निरूहणयोग्याः । 





----~----- ~~ ~= ~~~ =+ 
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निरन्नप्लोह्‌विडभेदिगुरुकोष्टकफोदराः । 
भ्रमिष्यं दिकरशस्थुलकृमिकोष्ठास्यमास्ताः ॥८॥ 
पीते विषे गरेऽभच्यां श्लीपदी गलगंडवाघर । 


निषरूदान्वासनयोयन्त्रस्वरूपम्‌- 
१ तयोस्तु नेत्रं हैमादिधातुदावंस्थिवेणुजम ।९॥ 
गोपुच्छाकारमच्छिद्र एलक्ष्णजं गलिकामुखम्‌ । 
नेत्रप्रमाणम- 
रऊनेऽ्दे पंच, पूर्णोऽस्मिन्नासप्तम्योऽगुलानि षट्‌ ॥१०॥। 
सक्षम सप्त, तान्यष्टौ दादश, षोडशे नव । 
द्ादरव पर वशात्‌, 


वीक्ष्य वर्षातरेषु च ॥११॥ 
वयोबलशरीराणि प्रमाणमसिवर्धयेत्‌ । 


नेःकरणप- 
'स्वागुष्ठेन समं मूले स्थौत्येनाऽ्गरे कनिष्ठया ॥१२॥ 
पूर्णे ऽ्देऽगुलमादाय तदर्याऽरयप्रवर्धितम्‌ । 


न~ *------------- ^ 








१ तयोिरूहणानुवासयोः । २ उनेभ्ूर्णे पञ्चांगुलानि दैर्ध्येण रोगिणोऽ 
गु लमानेनेत्य्थं- श्रासप्तम्यः सप्तवर्षाणि मर्यादीद्रुत्य तेन, षडवरपे षडगुलानि । 
तानि श्रगुल।नि। विशात्‌परं दादषशांगुलानि एव । प्रमाणं नेत्रस्यांगुलमानेन । 
३ नेत्रस्यस्थौल्यं, मूले रोगिणा मंगुष्ठेनसममग्र॑तु कनिष्ठया पतमम्‌ । पूणं वर्ष 
नेत्रमूले यत्र बस्तियोजनामवति, भ्रंगुलमात्रं छिद्रं षडवपंपयंन्त, सप्तमवर्षास्प्भृति 
एकादशपयंन्तं सपादमंगलं, द्वादशव्षत्षोडशवपषंपयंन्तं सावमंगुलं, पोडशवर्षे 
पादोनमंगुलं, ससदशेऽङ्गुलद्रयंमष्टादशे सपादमंगुलद्वयमेकोनवि एतिवर्पे सार्धमंगुल 
दयं, विशतिवषं पादोनमंगुलित्रयमेकविशति वपे श्रयंगूलं छिद्रम्‌ । प्रघ॑स्या्धंमधर्षिं 
तस्यांगुलस्यार्घाधं तदर्षरधिं तेन प्रवधितम्‌ 1 श्रग्रं नेत्राग्रं योहिभागो मुदे प्रवेश्यते 
वषत्षिड्वषं पर्यन्तं मुदगवाहि, सप्तवषदिकादशपर्यन्तं माषवाहि द्वादणवर्पेकलाय- 
वाहि, षोडशवषे ल्किन्लकलायवादि, एकविं शति व्ैककन्धुवाहि छिद्रम्‌ । 
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¶्यंगुलं परमं दर मूलेऽग्रेवहते तु यत्‌ ।।१२३॥ 
मद्रं भाषं कलायं च व्लिन्तं ककंन्धुकं क्रमात्‌ । 
भूलच्छिद्रप्रमाणेन प्राते घटितकरिकम्‌ ॥१४॥ 
वर््यास्ग्रे पिहितं मूने यथास्वं दंगुलांतरम्‌१ । 
कणिकराट्वितयं नेत्र कुयात्‌, 
नेत्रेबस्तियाजना- 


पत्र च योजयेत्‌ १५ 
भ्रजाविमहिषादीनां बस्ति सूमृदितं हम्‌ । 
केषायरक्तं निश्छि्रग्रंथिगंधसिरं तनुम्‌ ॥१६॥। 
ग्रन्थितं साधु सूत्रेण सुखरस्थाप्यभेषजम्‌ । 
वस्त्यभार्वेऽकपादः वा न्यसेद्रासोऽयवा घनम्‌ । १५७॥ 


निरूह णमाना-- 
निरूहमात्रा प्रथमे प्रक चो, वत्सरात्परम्‌ । 
प्रकु चवृद्धिः प्रत्य्दं पावत्षट्धरसृतास्ततः ।॥१८॥ 
प्रसृतं वधयेदूध्वं हादशाऽशरणस्य च । 
भ्रासप्ततेरिदं मानं दशैव प्रसृताः परम्‌ ।॥ १९॥ 


रनुवासनमात्रा- 


यथायथं निह्हस्य पादो मात्राऽनुवासने । 
निरूदात्पृवमनुवासनम्‌-- 


प्रास्थाप्यं ख दहितं स्विन्न" शद्ध लन्धबलं पुनः ॥॥२०॥ 


१--कणिका चछत्राकरारा गूदाधिकान्तः प्रवेशरोधिनी । मूले यथास्वमून 
वपादिकस्याङ्गुलप्र माणेन कशिकाद्यंकुर्यद्रस्ति पृटबन्धनार्थम्‌ । २--ततर कर्णिक 
ये । ३--श्रद्ुपादं ऊर्च्मं, वासो वस्त्रम्‌ । ध--प्रथमेवषे प्रक चः पलमःत्रम्‌ | 
षटूप्रसृता हादएपलानि द्रादणवस्यवततस्वरयोरक्ञादिपरु प्रलद्त्रयतृद्धिःप्रतिवषंमेव 
मष्टादशवषंस्य दुवादश्रसनाः मक्षतिवर्ष॑पयंन्तमिदं मानं ततः परं दशैव प्रसृताः । 
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शीते वसंते च दिवा रात्रौ केचित्ततोऽन्यहा १ ।। २१) 
निरूह णविधिः- 

भ्रम्यक्तस्नातमुचितात्पादरीनं हितं लघु । 

प्रसिनिग्धरूक्नमशितं सानुपान द्रवादि च| २२॥ 

करुतचक्रमरं मूक्तविण्मूत्रं शयने सुखे 

नाध्युच्छति न चोच्छपं संविष्टं वामपाश्वंतः ।॥२३॥ 

संकोच्य दक्षिणं सक्थ प्रसाय च ततोऽपरम्‌ | 

श्रथाऽस्य नेत्रं प्रणयेटिस्निग्धे स्निग्धमुखं गुदे ॥२७॥ 

उच्छंवास्य बस्तवंदने बद्ध टृस्तमकपयच्‌ । 

पृषठवंशं प्रति ततो नाऽतिद्र.तविलंबितम्‌ ।।२५।। 

नाऽतिवेगं न वा मंदं सक्रदेव प्रपीडयेत्‌ । 

पससावशेषं च कुर्वीत वायुः शेषे हि तिष्ठति ॥२६॥ 

निरूहादनन्तरं कते<यविधिः- 

दत्ते तूत्तानदेदस्थ पाणिना ताडयेन्स्फिजौ । 

तत्पाष्मिम्यां तथा शय्यां पादतश्च त्रिरुस्क्षिपेव्‌ ॥ २७ ॥। 

ततः प्रसारितांगस्य सोफ्यानस्य पाष्णिके । 

प्राहुन्यान्मृष्टिनांगं च स्नेहेनाभ्यज्य मदयेत्‌ ॥२८॥ 

वेदनातंमिति स्नेहो नहि शीघ्रं निवतते । 

योज्यः शोघ्रं निवृत्तेऽन्यः स्नेहोऽतिष्ठन्नकायंकृत्‌ ॥२९॥ 
लघुभोजनम्‌- 

दीत्ताग्नि त्वागतस्नेहं सायाह्धं भोजयस्लघु । 
त्महोरात्रमुपेत्ता-- 

नित्रत्तिकालः परमश्रयो यामास्ततः परम्‌ ॥३०॥ 


~~~ --------+--------------~-----~--- ~~~ ---------------------~---------------- ~ -- ~ ˆ~ --~-------~-~ 


१ ततोऽन्यदा शोतवसन्तारतिरक्तकाले, उचितादम्यस्तात्‌ पादहीने चतुथभाग- 
होने । नान्युच्छति-नाद्युन्नते । उच्छीर्षत्यक्तोच्छीषे । वामसक्थ्नउपरिदक्षिणं 
सक्यिसंकोच्य, ततो दक्षिणसक्थ्नोऽपरं वामेसविथ । २ स्नेहं सावशेषं कुत्‌ । 
३ पा्णिकरेमुष्टिना हन्यादंगं च स्नेहेनाम्प्रज्यमदपेत्‌ । प्रनागच्छम्‌ स्नेह इति शेषः 


कायचिकित्सा १३९ 


श्रहोरात्रभूपेक्षत परतः फलवतिभिः । 
तीक्ष्णौर्वा बस्तिभिः कुर्या्यत्नं स्नेहनिवृत्तये ।।३१॥ 
भ्रति रौक्ष्यादनागच्छुगन चेञजाङ्यादिदोषकृत्‌ । 
उपक्षेतंव हि ततोऽध्यरुषितश्च निशां पिवत्‌ ।२३२॥ 
प्रातर्नागरधान्यां भः कोष्णं केवलमेव वा । 
तृतीयारांदिनेऽन्यासनम्‌-- 

भ्रन्वासयेत्तृतीयऽह्ध पंचमे वा पूनश्च तम्‌ ॥३२॥ 
यथा वा स्नैहपक्निः स्यादतोऽत्युल्त्रणमारूतान्‌ । 
व्यायासनित्यावु दोप्ताग्नोत्‌ रुक्षांश्र प्रतिवासरम्‌ ॥२३४॥ 

निरूदशाघनप्रकारः-- 
इति स्नेदैल्रिचतुरेः स्निग्धे सरोतोविशृद्धये । 
निरूहं शोधनं युंज्यादस्निग्धे + स्नेहनं तनोः ॥३५।। 
पंचमेऽथ तृतीये वा दिवसे साधके शमे । 
मष्याहं किचिदावृ्ते प्र {क्ते बलिमंगले ॥३६॥ 
श्रम्यक्तस्वेदतत्सृष्टमटं नाऽतित्रभरुक्षितम्‌ । 
भ्रवेक्ष्य पुरुषं दोपभेषजादीनि चादरात्‌ ॥३७।। 
बस्ति प्रकत्पयेववेद्यस्तद्‌विदबहुभिः सह । 
निरूहकल्पनाप्रकारः- 
क्वाथ ्येद्िशतिपलं द्रव्यस्याऽष्टौ फलानि च ॥ ३८ ॥ 
ततः क्वाथाच्चतुर्थाशं ख्रेहुं वाते प्रकल्पयेत्‌ । 
पित्ते स्वस्थे च षष्ठाणमष्टमांशं कफाधिके | ३९ ॥ 
सवत्र चाऽष्टमं भागं कलपाद्‌भवति वा यथा। 
नाऽत्यच्छसांद्रता बस्तः 
पलमात्रं गुडस्य च ॥ ७० ॥ 


--- ----------------~~+* 
जन = --~~-~------------- = 


१--श्रस्निग्धेसति तनः शरीरस्य स्नेहनं कुर्यात्‌ । २-्रव्यस्थ बस्तिकल्पो- 
क्तस्य द्रव्यस्य । फलानिमदनफलानि श्रष्टौपलानि । ३--सरव॑त्र वातेपित्ते कफे च 
कत्कस्याष्टमंभागं, वा यथा ब्रत्यच्छमान्द्रता बस्तेभवेत्तावाभूकल्कोदेयः । 


१४० ग्रष्टाङ्गहूदयम्‌ 


मधुपद्वादिशेषं च युवत्या 
सवं तदेकतः । 
उष्णा बुक भी बाष्पेण तप्तं खजसमाहतम्‌ । ४१ ॥ 
[र 

रोषधस्यगुदे ्रणयनम्‌- 
परक्षिप्य बस्तौ प्ररायेत्पायो नास्युष्नणोतलम्‌ । 
नाऽर्तिसिगयं नवा रूक्नं नाऽतितोक्ष्णं नदा मृदु ॥ ४२॥ 
नात्यच्छसाद्रं नो भनाऽतमात्रं नाऽयं नाऽति च । 
लवं तदट्दम्लं च 

न्यमतमु-- 
पर्त्यन्ये तु तद्विदः ॥ ४६३॥ 

मात्रां वरिपलिकां कृर्यत्स्निहमाःक्षकयोः पृथक्‌ । 
कर्षार्धं मारिमंथस्य स्वस्थे कल्कपलद्रयम्‌ ॥४४। 
सर्वंद्रवाणां शेषाणां पलानि दश कल्पयेत्‌ । 

निरूदणसंयःजनविधिः-- 
माक्षिकं लवं स्नेहं कल्कं क्ाथमिति क्रमात्‌ ॥ ४५॥ 
भ्रावपेत निरूहाणामेष संयोजनं विधिः । 

दत्ते शूट विविः- 

उत्ताने दत्तमात्रे तु निरूह तन्मना भवेत्‌ ।। ४६ ॥ 
करुतोपधानः संजाततेगश्चोत्कट कः सृञत्‌ । 

निरूनानागतावन्यवरस्तिः- 
'्रागतौ परमःकालो मृहूर्तो मृस्यवेऽपरम्‌ ॥ ७७ 
तत्राऽनुलोमिकं खरं हक्षारमू व्ाऽम्लकल्पितम्‌ । 
त्वरितं खिरुघतीक्ष्णोष्णं वस्तिमन्यं प्रपोडयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


~+ 
-~------~ --------------- 








नच 


१---न उनम । तद्रदभ्लं नाद्यम्लमिस्य्थः। २--मागिमन्थस्य लवणस्य । 
३--दत्तनिरूहत्मागमने कालो मृहूर्तो घटिकाष्यात्मकः ७८ मिनट । ४-- तत्र 
नागत निरूहे । 


कायचिकित्सा १४१ 


विदध्यात्फलवतिं वा स्वेदनोक््रासनादि च। 
स्वयमेव निवृत्तं तु द्वितीयो बस्तरिष्यते । ४९ ॥ 
तृतीयोऽपि चतुर्थोऽपि यावदा मुनिरूढता । 
खम्यङनिरूढ लिङ्गम्‌-- 

विरिक्तवच्च योगादोन्विद्यात्‌ 

भोजनादि- 

योगे तु भोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

कोष्णोन वारिणा स्नातं तनुच^न्वरसौदनम्‌ । 
विकारा ये निरूहस्य भवंति प्रचलै्मलंः।॥ ५१॥ 
ते सु वोष्णाबुसिक्तस्य यांति भुक्तवतः शमम्‌ । 


व{तादितस्यातुवासनम्‌ 
श्रथ वातादितं भूयः सद्य एवाऽनुकासयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सम्यग्धोना-तियोगाश्च तस्य स्युः स्रहुपीतवत्‌ ) 


अनुवासनस्यान्यत्सम्यग्याग लक्तणम्‌- 
किचित्काल स्थितो यश्च सपुरोषो निवर्तते । ५३ ॥ 
साऽनुलोमानिलः सर हस्तत्सिद्धमनुवासनम्‌ । 


कफ।दिरागेस्नेह्‌ बस्तिमानम्‌-- 

एकं त्री वा बलासे तु सरहबस्तीम्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५४।, 

पंच वा सप्त वा पित्ते, नवैकादश वाऽनिले । 

पुनस्ततोऽप्ययु ममास्तु पुन सास्थापनं ततः ॥५५ 
यूषादिभाजनम्‌-- 

कफपित्ताऽनिलेष्वन्नं यूषक्षीरर्सः क्रमात्‌ । 
वातवस्विप्रकारः-- 

वातध्नौषधघनिःक्वाथसिवृतासैधने्युतः ।५६॥ 

बस्तिरेकाऽनिले चिग्धः स्वाद्रम्लोष्णरसान्वितः। 


३--घन्वरसो जा द्धलजन्तुमा सरसः । 





१४२ ्रष्टाङ्कहदयम्‌ 


पित्तंवस्तिः-- 
न्यग्रोघादिगरक्वाथौ पत्रकादिसितायुतौ ॥५५॥ 
पित्ते स्वादुहिमौ साज्यक्षीरेक्षुरसम।क्षिकौ । 


कपफेबरस्तिः- 
श्राररववादिनिःक्वाथवत्सकादियुतास्वयः ॥।५८॥। 
रूक्षाः सक्षाद्रगोम्‌त्रास्तीक्ष्णोऽणकट्ुकाः कफे । 

संनिपातं बतस्तित्रयम्‌- 

त्रयश्च संनिपातेऽपि दोषान्त्रंति यतः क्रमात्‌ ॥\५९॥) 
त्रिम्बः परं वस्तिमतो नैच्छंल्यन्यं चित्रित्सकाः। 
नहि दोपश्चतुर्थाऽत्ति पनीत य प्रति ॥६०॥ 

पन्यमतम्‌- 
उत्क्लेशनं शुद्धिकरं दोषाणां शमनं क्रमात्‌ । 
त्रिधैवं कल्पयेदस्तिमित्यन्येऽप प्रचक्षते ।,६१॥ 
दोषौषधादिबलतः स्व॑मे तत्प्रमारयेत्‌ । 
सम्यङनिरूढलिगं तु नाऽसतंभाग्य निवतयेत्‌ ॥६२॥ 

कमकालयोगारन्धवस्तिः- 
श्राक्छह एकः पंचांते द्वादशाऽऽस्थापनानि च । 
सान्वासनानि कर्मवं बस्तयस्त्िशदीरिताः ।६१। 
कालः १चदशेकोत्र प्राक्‌ संहते त्रयस्तथा । 
षट्‌ पंच बस्त्यंतरिताः 
यागोऽष्टौ बस्तयोऽत्र तु ॥६४॥ 

व्रयो निरूहाः ख ह्‌। ष्च सरहावाद्य॑तयोरूभौ । 











१--एतत्‌-ऽत्क्लेशनादिकम्‌ । २-ग्रन्ते निरूटान्ते । द्वादशास्थापनानि 
निरूहबस्तयः सान्वासनानि परत्येकनिरूदणस्यानन्तरमनृवासनंकार्यम्‌ । 
३--भ्रन्ते निरूहणसमाप्तौ त्रीणि श्रनुवासनानि । षट्‌ स्ते 1: परञ्चमिर्बस्ति- 
.भिन्तरन्तरिताः । ४--स्नेहाश्चत्रयः। 





भ 


१-- निरूढः 


कायचिकित्सा १४७३ 


बस्तिकमंत्रद्‌षजित्‌- 
स हूर्बप्ति निरूहं वा नकमेवाऽतिशीलयेत्‌ ॥६५॥। 
उत्व्लेशाग्निवधौ सर दान्निरूहान्मरुतो भयम्‌ । 
तस्पा्नि'^रूढः खं ह्यः स्या्निरूह्यश्चाऽनुवासितः ।।६६॥ 
सं हणोधनयुक्येवं बस्तिकमं त्रिदोषजित्‌ । 
मात्रावस्तिः-- 
स्वया र्नेहुपानस्य मात्रया योजितः समः ॥६७।। 


मात्रावस्तिः स्मृतः स्नेहः 
णीलनीयः सदा चमसः: 


बालव्रद्ाघ्वभारस्रोव्याय।मासततवितकंः ।।६८॥ 
वातमभग्नबलाऽत्पाग्निनृपेश्चरयुखात्ममिः । 
दोषघ्नो निष्परीहारो बल्यः सृष्टमलः सुखः ।६९॥ 
उन्तरबस्तिः-- 
बस्तौ रोगेषु नारीणां योनिगर्भारयेषु च । 
"द्‌ वित्रास्थापनशद्धेम्थो विदध्याद्‌वस्तिमूत्तरम्‌ ॥७०॥ 
तैत्रस्यपरिमाणम्‌-- 
ध्रातुरागरुखटमानेन तन्नेत्रं दादशांगुलम्‌ । 
वृत्तं गोप च्छवन्मृलमघ्ययोः कतकणिकम्‌ ।। 3 १॥ 
सिद्धाथकप्रवेशाभ्रं श्लक्ष्णं हेमा दिसंभवम्‌ । 
्कुदाश्चमारपुमनःपृष्पवृतोपमं दठम्‌ ।७२॥ 
तस्य बस्तिमदुलघुर्मात्रा शवितविकल्प्य वा । 
ठन्तरबस्तिदानप्रकारः- 


श्रथ स्नाताशितस्यास्य स्तेहुबस्तिविधानतः ॥७३॥ 
ऋजोः सुखापविष्टस्य पीठे जानुसमे मृदौ । 


0 
कृतनिरूहणबस्तिः स्तेह्यः स्नेहनयोग्यः । निषूल्योनिरूटण- 


योग्यः । इवा त्रोरिवेतिद्टत्राणि । तन्नेत्रमुत्तरबस्तिनेत्रम्‌ । कृतकशिकमितिमूल 
मध्मयोरित्यत्र सम्बध्प्रते । २--शप्रश्वमारः "कनेर । सुमनाः "चमेल" हि° । 


१७४ म्रष्टाङ्खहुद्यम्‌ 


हृष्टे मेदू स्थिते चौं शनं: स्रोतोविशृद्धये ॥७४।) 

सूक्ष्मां शलाकां प्रणयेत्त या शृद्धेऽनुमेवनीम्‌ । 

प्रामह्नातं नेतरं च रिष्कपं गूदवत्तः ॥७५।। 

पीडितेतंऽ1त स्तैहे स्नैहुवस्तिक्रमो हितः। 

त्रिचतुरा वस्तयः 

बस्ताननेन चवियिना दयास््रीश्चतुरःऽपिवा ॥॥७६॥ 

श्रनुवासनवच्छषंसवं मेवाऽस्य वितयेत्‌ । 
खाणांबस्तिदान विधिः-- 

स्रीणामातंवकाले तु यःनिगृहणात्यपावृततेः* ॥७५७॥ 

विदघात तदा तस्मादनृताठपि चायये। 

यानिवि स्रशश्चुलेपुं ५1निग्यापदसग्दरे ।\७८।। 

नेत्रं दशांगूलं सृद्गप्रवेणं चतुरंगूलम्‌ । 

श्रपत्यमार्गे योज्यं स्याद्‌, गुलं मूत्रवट्मनि ६।७९॥ 

मूत्रक्च्छुविकारेषु बालानां त्वे ः.मंगुलम्‌ । 

प्रकूंचो मध्यमा मात्रा, वानानां शुक्तिरेव तु || ८०॥ 

उत्तानाया: णयानायाः सम्यक्‌ संकोच्य सक्थिनी । 

ऊर्ष्वजान्वाल्रिचतुरानदटोरात्रेण योजयत्‌ ।८१॥। 

बस्तील्िरात्रमेवे च स्तेटमात्रां विवधयत्‌ । 

व्यहमेव च विधम्य प्रणिदध्यात्‌ पूनरसत्यहुम्‌ ॥८२॥ 


शुद्धेवमितविरेकादि- 
पक्षाद्विरेको वामते ततः पक्षािरूहगम । 


=--^~न~------------*------- "~~~ ~~ ~~~ =-= ~न न~ ०० -9- „~---------=---------* “~~ ---~~-~- ---~----- ~> ~~~ ~~ - ------------ ~~~, ज 


१--तया शलाकया । २--शेषं सव-विविपरिहारादिसम्यग्योगादिलक्षणादि 
च । २३--श्रपाृतेरावरणराहित्यात्‌ । तदा ऋतुकाले । श्रत्यये विनाशकरे योनि- 
वि ्रंशादोौ श्रनृतौ ऋतुभिन्नकालेऽपि दद्यादुत्तरवस्तिम्‌ । बालानां कन्यकानाम्‌ 1 
9--पक्षादिति सम्यग्योगयुक्तवमनानन्तरं सप्ताहं पेयादिक्रमस्ततो सप्ताहमनु- 
वासनदानमित्यनया परिपास्या पक्षादनन्तरमेव विरेचनम्‌ । ततो विरेकादनन्तरं 
तयैव परिपाय्या पक्षादनन्तरं निरूहणं कार्यम्‌ । इतनिरूह्‌ः स्यएवानुवासनयोग्पः । 
छृतविरेवनः सप्ताहादृष्वं मनुवासनयोग्योयतः सप्ताहप्कृतिभोजनापादनम्‌ । 


कायचिकिष्सां १४७१५ 
सद्यो निषटश्चाऽन्वास्यः सप्तरात्राद्‌ रेचितः ॥८३॥ 


बस्तेमलनिदेरणे दश्ान्तः- 


यथा कुसुभादियुतात्तायाद्रागं दरेतटः 
तथा द्रवीकरताहेहाद्‌वस्तिनिह॑रत मलान्‌ ।1८४। 


रोगात्पत्तौवायुदतु-- 


शाखागताः कोष्रगताश्च रगा 
मर्मोध्वंसर्वावयवांगजाश्च । 

ये संति तैषां नतु कश्चिदन्यो 

वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति ।८५॥ 


वायाः शमायबस्तिरेवभेषनम्‌- 


विट्लेष्मपित्तादिमलाचयारनां 
विक्षेपमंहारकरः स यस्मात्‌ । 
१तस्याऽतिवृद्धस्य शमाय नान्य- 
दस्तेविना भेषजमरस्ति किचित्‌ ॥5६॥) 


बस्ते! श्रेष्ता- 
तस्माच्चिकित्साघं इति प्रदिष्टः 
कृत्स्ना चिकित्साऽपि च बस्तिरेकंः । 


तथा निजागंतुविकारकारि- 
रक्तौषधत्वेन सिराव्यधोऽपि ।८७॥ 


~~~. “~ -----------~--------- - ~~ 


१ तस्य वायोः । दोषजागन्तुजरोगोत्पादकं यद्रक्तं तस्यौषधत्वेन सिरान्यधोऽ- 
पि चिकित्सार्धः सर्वापि चिकित्सेत्यथंः । 
१० 





विंशोऽध्यायः । 
श्रयाऽतो नस्य विधिमचघ्याय व्याख्यास्यामः । 
““उरघ्वजन्रुविकारेषु विशेषान्नस्थ मिष्यते । 
नासा हि शिरसो द्वारं तेन +तन्द्याप्य हंति तापर ॥१।। 

नस्यस्थत्रेविध्म्‌- 

विरेचनं वृंहणं च शमनं च त्रिवाऽपि तत्‌ । 
विरेचनं शिरःशुलजाब्यस्यंदगलामये ।\२॥ 
शोफगंडकृमिग्नन्थिकृष्ठाऽपस्मारपीनसे । 
छह णं वातजे शले सूतं स्वरक्षये ।॥।३॥ 
नासाऽप्यशोषे वाक्पंगे "कृच्छुबोधेऽ बाहुके । 
श^~नं नीलिकानव्यंगकेशदोषाक्षिराजिषु ।।४।। 


त्रिविघनस्यस्यद्रव्याण- 


यथास्वं यौगिकैः स्नेदैयंथास्वं च प्रसाधितः । 
कल्कक्राथा दिभिश्चादयं' मघुपट्वासवेरपि ।५॥ 
तरह एं धन्वमांसोत्यरसासृकखपुरैरपिः । 
शमनं योजयेूर्वे" क्षीरेण च जलेन च ॥ 
मशारिनस्यकथनम्‌- 

मशंश्च प्रतिमर्श हिधा स्नेटोऽत्र मात्रया । 
^कलकरादेरव पाडस्तु तीक्ष्णे विरेचन ।७॥ 
मानं विरेवनश्चूर्णो, 

युंज्यात्तं मुखवायुना । 





१ तेन द्वारेण, ततशिरः, तनू विकाराषरू ।तन्तस्यम्‌ । २ कृच्छुबोषो नेत्रयोः 
कृच्छोर्मी लनम्‌ । ३ श्रां विरेचनम्‌ । पटुलवणम्‌ । ४रवपृुरं कुदरवागोंद" हि । 
५ पूरवे रतीक्ष्णैः स्नेहैमांसरसादिमिश्च । ६ तीक्ष्णैः कलक्रादिभिरवपीडाख्यं कल्कं वस्त्र 
बद्धूवावपीड्य दीयत हइत्यवपीडः । मूर्धविरेचनोऽस्य नामान्तरम्‌ । 


कायवचिकित्पा १५७ 


षडंगुलद्धिमखया नाड्या भेषजगभंया ॥ ८ ॥ 

स हि भूरितरं दोषं चूर्णत्वादपकर्षति । 
मश॑स्नेहस्यपरिमाणादि- 

प्रदेशिन्यगुलीपवदयान्मग्नसमृद्धतात्‌ ।।९॥। 

यावस्पत्तत्यसौ बिदुर्दशाष्टौ षट्‌ क्रमेण ते+ । 

मणंस्योक्छृष्टमधघ्योना मात्रास्ता एव च क्रमात्‌ ।।१०॥ 

बिदुद्रयोनाः कल्कादेः 


नस्येष्योग्याः 
योजयेन्न तु नावनम्‌ । 
तोयमद्यगरस्नेहपीतानां पातुमिच्छताम्‌ ॥११॥ 
भुक्तमक्तशिरः स्नातुकामसस्लतासजाम्‌ । 
नवपीनसवेगातसूत्तिकाश्चवासकासिनाम्‌ ॥ १२॥ 
शुद्धानां दत्तवस्तीनां तथा०नात्तवदुदिने । 
श्रन्यत्राङत्ययिकान्याेः 


नस्येकालदोषो-- 


श्रथ नस्यं प्रयोजयेत्‌ ।। १३॥ 
प्रातः श्लेष्मणि, मध्याह्ल पित्ते, सा्यंनिशोश्चलेः । 
स्वस्थवृत्ते तु पूर्वाहिणे शरत्कालवसंतयोः ॥१४॥ 
शीते मध्यौदने, ग्रीष्मे सायं, वर्षासु सातपे। 
वाताभिभूते शिरसि हिष्मायामपतानके ।१५।। 
मन्यास्तंभे स्वरभ्रणे सायंप्रातदने दिने 
एकाहं त रम*मस्यत्र सप्ताहि च तदाचरेत्‌ ।।१६॥ 


~~~. ----------~ “ ˆ --------~- --- ~ ---- ~ -* -~ -----------~ = ~----- 


१--ते बिन्दवः । ता मात्रा विन्दद्येनोनान्मुनाः कल्कादेः । २--चले वाते 
शीते शोतकाले मध्यंदिने मध्याहुने नस्यं दात्‌ । २--्नन्यत्रवाताभिभूतमूर्घा- 
दिभ्योऽन्यसिमिप्‌ रोगे एकाहान्तरं सक्तदिनपर्यस्तं नस्यमाचरेत्‌ वातामिभरूतादिषतु 
नैकारान्तरितम्‌ । 


१७८ श्रष्टा ज्गहूदयम्‌ 


नस्यदानष्रकारः-- 
स्निग्धस्विन्नोत्तमांगस्य प्राकृता +तए्यकस्य च । 
निवातशयनस्थस्य जच्रृध्वं स्वेदयेत्‌ पूनः ॥ १७॥। 
भ्रथोत्तानजुदेहस्य पाणिपादे प्रसारिते । 
किचिदुन्नतपादस्य किचिन्ूधनि नामिते ॥१८॥ 
नासापुटं पिधायेकं पथयिण निषेचयेत्‌ । 
उष्णाघतप्तं भेषज्यं प्र नाड्या पिचुनाऽथवा ।१९॥ 
नस्यानन्तरं कतव्यविधिः- 

दत्तं पादतलस्कघहुस्त +र! द मदयेत्‌ । 
्नैरुच्छिद्य निष्ठोवेत्प{श्व योरुभ -ोस्ततः ॥।२०॥ 
भ्राभेषजक्षयादेवें दि स्त्रर्वा नस्यमाचरेत्‌ । 
मूर्च्छायां शीततोयेन पिचेत्परिहूरष्‌ शिरः ॥ २१) 
स्नेहं विरेच'नस्याति दद्याहोषाद्यपेक्षया 1 
नस्यांते वाक्शतं तिष्ठदुचानः 

"धारयेत्ततः ।।२२।। 
धूमं पीत्वा कवोष्णाबुक्वलानु कटशुद्धये | 
नस्यस्य सम्यक्‌-हानातिग्राग लक्तणानि 
सम्यकस्मिगये सुखोच्च्छेवा सस्वप्नबोधाक्षपाटवम्‌ ।।२३)) 
रूत्तेऽक्षिस्तन्धता, शोषा नासास्ये, मूर्धशून्यता । 
स्निग्धेऽतिकडूगुरताप्रसकादचि पनसाः ।।२४॥ 
सुबिरक्तेऽक्षिलघुनास्वरवक्‌ व विशृद्धयः। 
दुविरिक्त गदोद्रेकः, क्षामतातिविरचिते ॥२५॥ 

प्रतिमशंबिषयः-- 

प्रतिमशः क्षतक्षामबालवृद्धसुखात्मसु । 
प्रयोज्योऽकालवर्षेऽपि 


भीर 








"~ ~ "~~~. 
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१ प्राक्‌पव्‌ं इृतमावद्यकं मूत्रपुरीषोत्सर्गादिकयेन तस्य । - प्रनाडो नलोः 
पिन्रुः 'फाहा* इति हिन्दी । ततोमद॑नानन्वरम्‌ ' ३ विरेचनस्य नस्यस्यान्ते स्नेहं 
नस्यं दद्यात्‌ । ४ ततो वाकशत्त वस्थानादनन्तरं कवोष्णाम्बु कवलापु धारयेत्‌ । 


कायचिकित्सा १४९ 


प्रतिमशेनिषेधः-- 

न च्विष्टो दुष्टपीनसे ॥।२६॥ 
मद्यपीतेऽवलधोत्रे कृमिदूषितमूरधनि । 
१ उत्कृष्टोत्किलष्टदोषे च 

हीनमात्रतया हि सः ।॥२७॥ 
प्रतिमशस्य प्रयोगेकालाः- 
निशाह्भक्तवां ताहःस्वप्नाष्वश्रमरेतसाम्‌ । 
शिरोम्यंजनगंडूषप्रसवां जनव्चं साम्‌ ॥२८॥ 
दंतकाष्ठस्य हासस्य योज्योऽतेऽसौद्‌विर्बिदुकः । 
ष्पंचसु स्रोतसां शद्धः, लमनाशस्तरिषु क्रमात्‌ ॥२६॥ 
हभ्बलं पंचसु. तत! द॑तदाढ्य मरूच्छमः। 
नस्यादीनां वयोविशेषेनिषेधः- 
न नस्यमूनसप्तान्दे नाऽतीताऽशीतिवत्सरे ।३०।। 
न चोनाश्टादसे धूमः, कवलो नोनपंचमे । 
न शुद्धिरूनदशमे न चाऽतिक्रांतससतौ ।।३१। 
प्रतिमशः सदा्ितकरः- 
श्राजन्ममरर। शस्तः प्रतिमर्शास्तु वस्तिवत्‌ । 
मशंवच्च गान्‌ कुर्यात्स हि नित्योपसे वनात्‌ ।३२॥ 
न चाऽत्र यंत्रणा नाऽपि ग्यापद्‌भयो मर्शंवद्‌भयम्‌ । 
शिरसः पलेष्मघामत्वात्स्नेहाः स्वस्थस्य नेतरे^ । 
मशप्रति्मंशभेदादि- 

भ्राशुङ्कच्चिरकारितवं गुणोतकर्षापङ्कष्टता^ ।।३४।॥ 











१--उक्छृष्टो वृद्ध; । उकिलष्टश्च्चलः । र२-सः प्रतिमर्शः, हीनमात्रतया 
दीयत श्रतो दोषोत्लेशएवभवति 1 ३--श्रसौ प्रतिमर्शः । 9५-पञ्चसु-निशाह- 
भंक्तवान्ताहःस्वप्नान्तेषु । त्िषु-प्रध्वश्रमरेतसामन्तेषु, पंचसु शिरोऽम्यञ्जनादी 
नामन्तेषु । ततोदन्तकाष्ठहासयोरन्तं । ५--इतरेस्नेहा इत्यन्वयः । ६-मर्े- 
श्राशुकारिता गुणोत्कर्षता, प्रतिमर्शे च चिर कारत्वं गुणापङ्कष्टताच । 


१५० भरष्टाङ्गहृदयम, 


मरो च प्रतिमशे च विश्लेषो न भवेद्यदि । 

को मशं सपरीहारं सापदं च भजेत्ततः ॥३५।। 
"प्रच्छपानविकाराख्यौ कुटीवाताष्तपस्थिती । 
ग्रन्वासमाव्राबस्ती च तद्वदेव च निर्दिशेत्‌ ॥२३६॥ 


अरुतेलनिदंश-- 

जीवंती जलदेवदारुजलदत्वक सेव्यग पौ हिमम्‌ 
दार्वीत्वडमघुकप्लवागृरुवराप्‌ इाह्ुवित्वी?ःःलम्‌ । 
धावन्यौ सुरभिः स्थिरे कृमिटरं पत्रं वरटि रेणुकम्‌ 
किजल्कं कमलाह्यं शतगुणे दिर्येऽमसि क्वाथयेत्‌ ।३७।) 

तेलाद्रसं दशगुणं परिशेष्य तेन २ 

तैलं पचेच्च सलिलेन दणैव वाराम्‌ । 

पाके क्षिपेच्च दणमं सममाजदुग्धं 

नस्यं महागुणभरुगंत्य रु तैलमेतत्‌ ॥३८।। 


नस्यशीलिनःफल- 


घनोन्नतप्रसन्नत्वक्स्कधग्रोवाऽस्यवक्षसः । 
ह देद्रियास्त्वपलिता भवेय न॑स्यशोलिनः' ।३९॥ 
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१ --स्नेहपानंद्विविधं केवलस्नेहा विचाग्गासहितश्च । रमायनंद्धिविषं कटौ- 
प्रावेशिक वातातपिकं च । श्रनुवागनं मात्रा्रस्ति्त्रस्तिद्दयम्‌ । तद्वत्‌ मर्शवत्‌ 
णीघ्रकारित्वादिनानिदिरोत्‌ । २--जलं "गुगन्यब्ाला' हिन्द । जलदोमुस्तकम्‌ । 
तरक दालचीनीः हि०  सूव्यम्रुशोरम । गोपीसारिवा। हिमंचन्दनम्‌ । प्लवः 
"केवटीमोधा' हि० । वरात्रिफला । पुंड़ाह्वं सिताम्भोजम्‌ । घावन्यौ कंटकारीद्रयम्‌ । 
स्थिरे-शालपर्णपृष्ठपर्णी च । करमिहरं विडंगम्‌ । चुटिरेला । दिग्यमाक्राशोयंजलम्‌ । 
३--तेन क्राेन । श्रशुषु ख्रोतः सु प्रविष्य रोगटरणादणुतलम्‌ । 


एकविंशतितमोऽभ्यायः । 


श्रथाऽतो घूमपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः। 
“जन्रध्वं कफवातोत्थविका राणामजन्मने । 
उच्छंदाय च जातानां पिबेद्धूमं सदात्मवाप्‌ ॥१॥ 


त्रिविधोधूमः- 
स्निग्धो मध्यः १स तीक्ष्णश्च वाते वातकफे कफे । 
योज्यः 

धूमनिषेधः- 


न रक्तपित्तातिवरिरिक्तोदरमेहिपु ।२॥ 
तिमिरोरघ्राऽनिलारूष्मानरोदिणीदत्तबस्तिषु । 
मत्स्यमद्यदधिक्षोरक्नौद्रस्नेहविषाशिषु ॥ २ ॥ 
शिरस्यभिहते पांडरोगे जागरिते निशि । 


श्रविधिपीतोधूमोरक्तादिकृत्‌- 
रक्तपित्ताध्यगाधियतृणपूर्छामदमोदृछृत्‌ ॥ ४ ॥ 


धूमोऽकरालेऽ' तपतो वा 
त्र शीतो विधिहितः। 


त्रयाणां धूमानां प्रथक्‌कालः 
क्षतज्‌ भितविरपूत्रललीसेवाशलखकमंणाम्‌ ।। ५॥ 
हासस्य दंतकाष्टस्य धूममंते पिवेन्मृदुम्‌ । 
कालेष्वेषु निशाऽऽहारनावनांते च मध्यमम्‌ ।॥ ६ ॥ 
निद्रानस्थां जनस्नानच्छदितांते विरचनम्‌ । 
भूमनत्रस्वरूपम्‌- 
बस्तिनेत्रसमद्रव्यं त्रिकोश्चं कारयेदजु ॥ ७॥ 
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१ सधूमः। २ तत्र॒ श्रकालपीतभूमजन्यविकारे। ३ बस्ति दति- 
ंद्रभ्यर्धात्वादिमिस्तेनेत्रं क्रियते तरेबद्रवयैधूमपानाथमपिनेत्रं विधेयम्‌ । 
तरिकोशंपवंतययुक्तम्‌ । मूलेऽङगुष्ठप्रवेशमग्रं च कोलास्थिप्रवेशम्‌ । 


१५२ भ्रष्टा ङ्गहुद्यम्‌ 


मुलाग्र ऽगुठकोलास्थिप्रवेशं वूमनेत्रकम्‌ । 
° तीक्ष्णस्नेह॒नमध्येषु त्रीणि चत्वारि पंचच॥ ८ ॥ 
प्रगुलानां क्रमात्पातुः प्रमारोनाष्टकानि तत्‌ । 


धूमपान विधिः-- 
ऋलुपविष्टस्तच्च्चेता विवृतास्यस््रिप्यंयम्‌ ।। ९ ॥ 
पिधाथ च्छिद्रमेकंकं धूमं नासिकया पिबेत्‌ । 
प्राक्‌ पिबे-न्नासयोत्किलष्टे दोषे घ्राणशिरोगते ॥ १० ॥ 
उत्क्लेशनाथं वक्त्रेण विपरीतं१तु कंठगे । 
मुखेनेव वमेद्‌घूमं नासया हग्विधातकृत्‌ ॥ ११ ॥ 
भ्राकषेपमोक्ष॑ः पातन्यो धूमस्तु 'त्रिसिभिलिभिः । 


स्निग्धादि धूमपानम्‌-- 


श्रह्न: पिबेत्सकरत्‌ स्निग्धं, दिर्मघ्यं, शोधनं परम्‌ । १२॥ 
विश्चतुर्वा 
खइुधूमद्रव्याणि-- 
मृदौ तत्र द्रव्यार्यगुर गुग्गुलुः । 
मुस्त.स्थौखेयश्ेलेयनलदोशौ रवालकम्‌ ॥ १३ ॥ 
वरांगकौती मधुक्रविल्वमज्जेल वालुकम्‌ । 
श्रीवेष्टकं सजंरसो ध्यामकं मदनं प्लवम्‌ ।। १४ ॥ 


१ पातुः--भ्रमपातुरंगुलानां त्रीणि श्रष्टकानि चतुविंशत्यंगुलानि देर्ध्ेण- 
तीक्ष्णधूम । स्नेहने चत्वायंष्टकानिद्वात्रिदंगुलानि । स्नेहने पञ्चाष्टकानिचत्वा- 
रिशदंगुलानि । नेत्रप्रमां । २ तच्चेता धूमपानलम्नमानसः । ३ भ्रनुक्किलिष्टे दौषे 
उत्वलेशनार्थंपराक्‌ वक्त्रेण ॒पश्चान्नासया पिबेत्‌ । कण्ठेदोषे विपरीतं प्राइनासया 
पश्चाद्वक्त्रेण पिबेत्‌ । ४ नारयापीतोधूमोहग्बिधातकृद्‌ भवति । ५ त्रिवारम्‌ । 
६ स्थोणयः श्युनेर" हि० । वरांग दालचीनी' हि० । कौन्तीरेणुका । श्चवेष्टकं 
“विरोजा” हि० । ष्यामकं सुगन्धतृणम्‌ । फलानामक्षोटनालिकेरादीनां तथा 
साराणांखदिरासमादीनाञ्स्नेहः । 





कायचिकित्सा १५३ 


शल्लको कूंकुमं माषा यवाः कदूरकं तिलाः । 
स्नेहः फलानां साराणां मेदोमज्जावसाघूतम्‌ ॥ १५ ॥ 

शमनधूम द्रव्याणि-- 
"शमने शल्लकी लाना पृथ्व्रीका कमलोत्लम्‌ । 
न्यग्रोधोदुंब राश्वत्थप्नक्षरोघ्रत्वचः सिता ।। १६ ॥ 
यष्टीमधुः सु्रणात्वक्‌ पद्मकं रक्तयष्टिका । 
गंधाश्चाकुष्ठतगराः 

तीद्णधू मद्रन्याणि-- 

तीक्ष्णे ज्योतिष्मती निशा। १७॥ 

दशमूलमनोह्ालं लाक्षारवेतालत्रयन । 
गंधद्रव्याणि तीक्ष्णानि गगते मूधंविरेचनः ।॥ १८ ॥ 


धूमवतितिधानम्‌- 
जले स्थितामहोरात्रमिषी कां दादशांगुलाम्‌ । 
पिष्टेघ्रू मौषर्धरेवं पंचक्रत्वः प्रलेपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
वति रंगुष्ठवत्स्थुला यवमघ्या यथा भवेत्‌ । 
छायाशुष्कां विगर्मातां स्रहाम्यक्तां यथायथम्‌ ॥२०॥ 
धूमनेश्रापितां पातुमग्निप्लुष्टां प्रयाजयेत्‌ । 
कासधघ्नधूम विधिः 
शरावसंपुटच्छिद्र नाडीं न्यस्य दशांगुलाम्‌ ।२१।। 
भ्रष्टांगुलां वा वक्त्रेण कासवाप्‌ धूममापिवेत्‌ । 








~~~-~-~--~--~-------------~-------~~-- ~ "~ -----------------~--- ~ “~~~ ~~ - ~ -~-----------~---- 


१ पृथ्वीका "मगरेल' हि० । सुव्ररंत्वक नागकेशरम्‌ भ्रारग्वध इति हेमाद्विः। 
रक्तयष्टिका मंजिष्ठा । श्रकुष्ठगन्या इति कृष्ठतगररहितानि गन्धद्रव्याणि । 
२ ज्योतिष्मती 'मालकांगुनोः हि० । निशा हरिद्रा । मनोल्ला-मेनसिल हि०। 
श्रारं हरितालम्‌ ! श्वेता कटभी । 

तीक्ष्णानि गंद्रव्याणि कुष्टतगरादीनि । 
गणः शोधनादिगरोक्तो वेत्लायामार्गेत्यादिकः ॥ 
३--दइषोका 'सीक' हि० । ७ विगर्मामिषोकार हिताम्‌ । 








१५ ग्रष्टाङ्कहूदयम्‌ 


धूपपान फलम्‌- 


कासः श्वासः पीनसो विस्वरत्वं 
पूतिर्गघः पांडता केणदोषः । 
कर्णाऽप्य।क्षिस्।वकंडव ति जाञ्यं 

तंद्रा हिन्मा घरूमपंन स्पृशंति" ।२२॥ 





विंशतितमोऽध्यायः । 
भ्रथाऽतो गड्षादिविधिमध्यायं व्वाख्यास्यामः। 
चतुविधागर्डूषः- 
“4"्चतुषभ्रकारो गंदूष; १ ।स्नम्घः क्षमनशोपनौ । 
रोपणश्च  ,. 
तघायाजना- 
श््रयस्तत्र त्रिपु योज्याश्चलादिषु ।१॥ 
पप्र॑तयो ब्रणघ्नः 
गर्डूषद्रव्याणि- 
स्निग्धऽतर स्वाद्रम ग*पटुसाधितः । 
स्नेहैः, 
संश भनस्तिक्तकधायमधुरौषधेः ।२॥ 
शोधनस्ति्तकट्वम्नपटुष्णैः, _ 
रापः पुनः) 
कप्रायतिक्तकंः, 
गण्डूषे स्नेहादि प्रयोगः-- 
तत्र स्नैटः क्षीरं मधूदकम्‌ ।३॥ 
शक्तं गद्यं रसो मूत्रं धान्याम्लं च यथायथम्‌ । 
कल्वौर्ुक्तं विपक्वं वा यथास्परशं प्रयोजयेत्‌ 11४। 














१--गंदूुभः कल्ला" हि० । २-त्रगंडूषेषु । त्रयःस्िग्घणमनशाघना- । 
चलादिष्रु वातादिषु । ३--ग्रन्त्यो रोपणः । ४---्रटुलं वम्‌ । 


कायचिकित्सा १९११ 


दन्तहषोदो तिलकल्कोद्कं दितम्‌- 
दंतहू्षे द॑तचाले मूखरोगे च वातिके । 
सुलोष्णभथव। शीतं तिलकल्कोदकं हितम्‌ ।५॥ 
तेलादी नांगर्डूषः-- 
गंदष्रधारणो नियं तलं म{सरसोऽथवा । 
घृतादीनांगणर्ड्षः-- 
१उषादाहान्विते पाके क्षते वाऽूगंतुसं भवे ।।६।। 
विषक्षाराऽग्निदग्धे च सपिर्षायं पयोऽथवा । 
वंशद्यं जनयत्याप्ये संदधाति मुखत्रणाप्‌ ।।७।। 
दाहतृष्णणप्रशमनं मधुगडूषघाररम्‌ । 
"्वान्य्ाम्ज्नमास्यववंरस्य +लदीग घ्यनाशनम्‌ ।\८॥। 
तदेवाऽलत्रणं शोतं मुखणषहरं परम्‌ । 
प्राण त्तारावुगंद्ूषा भिनत्ति इलेष्मणाश्चयम्‌ ।॥९।। 
सुखोष्णोदकगंहूषंजायते वक्त्रल।धघवम्‌ । 
ग॑र्डूषघारणा प्रकारः- 
निवात सापे स्विन्नमृदितस्कधकंधरः' ।।१०॥। 
गंडषम पिबन्‌ कि चिदन्नतास्यो विधारयेत्‌ । 
कफपूरास्यिता यावःस्रवद्घ्राणाक्षताऽ्थवा ॥ 
गरण्डूषक्वलयार्भदः- 
भ्रसंचार्यो मृखे पूरो गंडूषः कवलोऽन्यथा ।।११॥ 
कवलग्रह साध्यरोगाः- 
मन्याशिरः कणमुखाग् रोगाः 
प्रपेककंठामयवक्त्रणोषाः । 
हूल्लासतंद्रारुचिपोनसाश्च 
साध्य विशेषात्कवलमग्रहेर । १२॥ 


~~~." ~------ ¬ ~ -- ~ प ~ --------------~ ““------~ ---------~ `~” ~------ ~ 


१ ऊषा-एकदेशिको दाहस्तुसर्वाङ्गिगतः । २ धान्याम्लं-काञ्जिकम्‌ । ३ कंधराग्रोवा । 





१५६ ग्रष्टाङ्गहदयम्‌ 


प्रतिसारणम्‌- 
कल्को रसक्रिया चूरंखिविघं" प्रतिपारणम्‌ । 
युंज्यात्तत्‌ कफरोगेषु गंडूषविहितौषधः ।१३॥। 
यख लेपः-- 
मुखालेपलिधा दोषविषहा वरणंङ्च्च सः । 
उष्णो वातकफे शस्तः स्शेपेष्वत्यथं शीतलः 1 १४॥ 


लेपस्य तरेविध्यम्‌-- 
तिप्रमारश्चतुर्मागत्रिभागार्धगूलोन्नतिः । 


लेपस्य स्थित्यादि- 
भ्रशुष्कस्य स्थितिस्तस्य शृष्को दूषयति च्छविम्‌ ॥१५॥ 
तमाद्रंयित्वाऽपनयेत्तदतेऽभ्यंग माचरेत्‌ । 
लेपेपथ्यम्‌- 
विवजयेदिवास्वप्नमाष्याऽन्यातपशुकूक्रधः ॥१६॥ 
लेपनिषेधः- 
न योज्यः पीनसेऽजौर्णे दत्तनस्ये हनुग्रहे । 
भ्ररोचके जागरिते, 
लेपगुणाः- 
सच हंति सुयाजितः ।॥१७॥। 
भ्रकालपलितन्यंगवलीतिमिरनोलिकाः । 
ऋतुविशेषेणमुखालेषाः-- 
कोलमजा वृषाभ्मूलं शावरं गौरसषपाः ।१८॥ 
सिहीमूलं तिलाः कृष्णा दर्वीत्वड्‌ निस्तुषा यवाः । 
दर्भमूलहिमोशौरशिरीषमिरितंडलाः । १६॥ 
कुमुदोत्लकहुलारदूर्वामधुकचंदनम्‌ । 
कालीयकतिलोशो रमांसीतगःरपद्‌भकम्‌ ।।२०॥ 


 -त्रतिसारणम्‌ “म॑जनः हि० । दाहः । र्-शेषेषुपित्ते, वात पित्ते 
विषे) | 4 


चनम 


१---तामरसं कमलम्‌ । २- भराक्तस्तंलादिभिः | 


-~~~--~--~----- 


काय्िकित्सा १५७ 


तालीसगुदापुं्ह्यष्टीकाशनतागुहः ! 
इत्यर्घा्घोदिता लेपा हेमंतादिषु षट स्मृताः ॥२१। 
मुखालेष प्रयोजनम्‌-- 
मुखालेपनणशीलानां हढं भवति दशनम्‌ । 
वदनं चाऽपरिम्लानं शएलक्ष्णं ^तामरसोपमम्‌ ॥२२॥। 
मूधंतेलस्य चातुविष्यम्‌-- 
भ्रम्थंगसेकपिचवो बा.तश्चेति चतुविघम्‌ । 
मरभतंलम्‌, 
बहुगुरं तद्विद्यादृत्तरोत्तरम्‌ ।।२३॥ 
श्रभ्यङ्क विषयः 
तत्राऽभ्यंगः प्रयोक्तव्यो रौक्ष्यकडूमलादिषु । 
परिषेक विंषयः- 
श्ररूषिकाशिरस्तोददाहपाकनत्रणेषु तु ।।२४। 
परिषेकः 





पिचु विषयः- 
पिन्रुः के शशातस्फुटनध्रुपने । 
नेत्रस्तंभे च 


बस्तिविषयः-- 
नस्तिस्तु प्रसुप्ल्यदितजागरे ।।२५॥ 
नास्राऽप्यशोषे तिमिरे शिरोरोगे च दारुणे । 


शिराबस्ति बिधनम्‌- 
विधिस्तस्य निषर्णस्य पीठे जानुसमे भदौ ॥२६॥ 
शद्धा कंतस्विन्नदेहुस्य दिनांते गन्यमादिषम्‌ । 
दादशांगुलविस्तीणं चमप शिरःससम्‌ ॥२७॥ 
भ्राकरां बंधनस्थानं ललाटे वस्रवेष््टिते । 
चेलवेणिकम्रा बद्धवा माषकल्केन लेपयेत्‌ ॥२८॥ 
ततो यथाव्याधि श्युतं सेहं कोष्ठं निषेचयेत्‌ । 


= ० -~----------- ~~~ 


~ ---- -------~ ~~~ न नमय 


१५५८ 


पष्ठाङ्गहूद्यम्‌ 


ऊर्ध्वं केशम्रुवो यावद्‌ व्चंगुलम्‌, 

धारयेच्च तम्‌ १ ।२९॥ 
प्रावक्त्रनासिकोत्क्लेदात्‌, 

"दशाऽ्ष्टौ षट्‌ चलादिषु। 
मात्रासहल्लाणि, 
प्ररे त्वेकम्‌, 

स्कधादि मदयेत्‌ ।)३०॥। 
मुक्त स्रेहस्य 
परमं सप्ाहं तस्य" सवनम्‌ । 


कशंतेलविधिः-- 
धारथेत्पूरणं कर्णो कंमूलं विमर्दयन्‌ ।। ३१ ॥ 
सज: स्यान्मादवं यावन्मात्राशतमवेदने । 


मात्राप्रमाणम्‌- 


यावत्पर्येति हस्ताग्रं दक्षिणं जानुमंडलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
निमेषोन्मेषकालन समं मात्रातु सा स्मृता। 
मूधेतेल फलम्‌- 


"कचसदनसितत्वपिजरत्वं 

परिपुटनं शिरसः समोररोगाषु । 
जयति जनयतीँद्रियप्रसादं 
स्वरहनुमूघ लं च मूधतंलम्‌ ।॥। ३३ ॥ 


"~~~ ~~~ ~ 
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१- तस्तेहम्‌ । २- चले वाते दशमात्रासहस्राणि, पित्तेऽष्टौमाच्रासहस्रारि 


कफे च षट्मात्रासहस्राणि । ३--श्रएजे स्वस्थवृत्ते एकं मात्रासहस्रम्‌ । ४-- तस्य 
स्नेह वस्तेः । ४५--कचानां सदनादिभिः सम्बन्धः । कचाः कैशास्तषां सदनंपातः । 
पिजरत्वं पिङ्खलवरणता । 


अरयोवि शोऽध्यायः । 
प्रथाऽत श्राश्च्योत्तनां जनविधिमध्यायं व्याष्यास्यामः । 

नेत्ररोगाणांपरिपेकेदित- 
““सर्वेषामक्षिरोगणामादावाश्च्योतनं हितम्‌ । 
रुक्तोदकंडुषर्षाश्रदाहरो ण निबहुराम्‌ ॥ १ ॥ 
उष्रां वाते, कफे कोष्णं, तच्छीतं रक्तपित्तयोः । 

श्माश्च्योतनविधिः-- 

निवातस्थस्य वामेन पारिनोन्मोल्य लोचनम्‌ 
शुक्त्या प्रलंब्याऽन्येन पिच्य कनीनिके । 
दश द्वादश वा बिन्दूष्‌ दचंगुलादवसेचगरत्‌ ॥२३॥ 
ततः प्रमृज्य मृदुना चलेन कफवातयोः । 
-श्नन्येन कगेष्णएपानीयप्लुतेन स्वेदयेन्मृदु । ४ ॥ 

च्त्युष्णाद्यश्च्योतनाद्रोगादि-- 
प्रतयुष्णतौक्ष्णं स्ग्रागहङ्नाशायाऽक्षिसेचनम्‌ । 
प्रतिशीतं तु कुरते निस्तोदस्तभवेदनाः ॥ ५॥ 
कषायवत्मंतां षष, कृच्छदुन्मेषणं बहु । 
विकारवृद्धिमत्यत्पं संरंभमपरसतम्‌ ॥ ६ ॥ 
गत्वा संधिशिरोघ्राखमूखस्रोतां सि भेषजम्‌ । 
उ्वंगान्नयने न्यस्वमपवतंयते मलाप्‌ ।॥ ७ ॥ 

अञ्ञनप्रयोगः-- 

ध्रथाञ्जनं शृद्धतनोर्नत्रमात्ाश्रये मले । 
पक्रलिगेऽत्पशोफातिकंहूपच्छित्यलक्षिते ।। = ॥ 


"०न~-------"= =-= =-= 
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१--प्रन्येन दक्षिणहस्तेन । २ -भ्रनयेन कोष्णापानीयप्लुतेन चलेन वश 
खण्डेन । ३--बहू श्रतिमात्रमाण्च्योतनम्‌ । श्र्यत्पमक्षिसेचनम्‌ । श्रपरिख तमक्षि- 
सेचनम्‌ । 
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मदघर्षाशनरोगेऽक्ष्ण प्रयोज्यं घनदूषिके ^ । 
भ्रात पित्तकफास्‌म्भिर्मारुतेन विशेषतः ॥ & ॥ 
अं जनस्यत्रेविध्यम्‌- 

लेखनं रोपरं हष्टिप्रसादन।मति त्रिवा । 
ग्रंजनम्‌, 

लेखनं तत्र कषायाम्नपटूषणैः । १० ॥ 
रोपणं तिक्तकंरव्यैः 

स्वादुशोतैः प्रसादनम्‌ । 

ंजनशलांका प्रकारः-- 
दशांगुला, तनुमध्ये, शलाका मुकुलानना ।। ११ ॥ 
प्रशस्ता लेखने ताम्रो, रापणे काललोहजा । 
भ्रगुली च, युवर्णोत्था सूप्यजा च प्रसादने ॥ १२। 


त्रिविधांजनकल्पना- 
पिंड रसक्रिया चूणेलिघैवां जनकरत्पना । 
गुरौ, मध्ये, लघौ, दोषे ताः' क्रमेण प्रभोजयेत्‌ ॥ १३।। 
१्रेणुनात्रं पिडस्य, वेल्लमात्रा रसक्रिया । 
तीक्ष्णस्य द्विगुणं तस्य मृदुनः; 
चूएितस्य च ॥ १४ ॥ 

दे गलके तु तीक्ष्णस्य तिसः स्पुरितरस्य' च । 

निशादाबञ्चननषेधप्रकारः-- 
निशि स्वप्ने न मध्याह्ल म्लानेनोप्णगभस्तिभिः ॥॥१५।। 
प्रक्षिरोगाय दोषाः स्थुरवाधितोत्पीडितद्धताः 
प्रातःसायं च तच्धात्यं ग्यनरकेऽतोंऽजयेत्सदा ।१६॥ 


= „ ~"--.~~-~----------------~-~---~--------------~-~ ---- --~. 








१ दूषिक्रा नेत्रया्म॑लम्‌ \ रोपणेऽङ्कली च शत्ता। २ ता श्रज्ञन कल्यनाः। 
३ हरेणुरवतुलकलायः । वेल्लोविड्ङ्गः। ४ तस्य पिण्डस्य मूृदुद्रव्यकृतस्य 
द्विगुणं द्विहुरेणुमात्रम्‌ । ५ इतरस्य मृदुचूर्णज्जनस्य । ६ विता वृद्धिनीताः, 
उत्पीडितां भन्यस्थानगताः । द्रता विलयं गताः । 


~+ 
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छअन्थाचायेमतम्‌-- 
वदंयन्येतुन दिवा प्रयोज्यं तीक्ष्णमंजनम्‌ । 
विरेकदु बलं चश्नु गादित्यं प्राप्य सीदति ॥१५७॥ 
स्वप्नन रात्रौ कालस्य सौम्यत्वेन च तपिता। 
शीतसात्म्या टग।गनयो स्थिरतां लभते पुन: ॥१८।। 
तन्मत्दूषणम्‌- 
प्रत्युद्िक्ते बलासे तु लेखनायेऽथवा मदे । 
काममह्वचपि नात्युष्णे तीक्ष्णामक्िणि प्रय।जयेत्‌ ॥ १९॥ 
प्रए्मनो जन्म लोहस्य तत (व च ताक्ष्णता। 
उपधातोऽपि तेनैव तथा नैतरस्य तेजसः ॥२०।। 


रात्रावञ्जननिपेः- 
न रात्रावपि शीतेति नैत्रे तीशष्णांजनं हितम्‌ 1 
दोषमस्रावयस्स्तं भक्हुजाञ्यादकारि तत्‌ १ ॥२१॥ 

भीतादीनामल्जननिषेधः-- 
नांजयेद्‌भीतवमितविरि क्ताऽशीतवेगिते । 
क्रद्धञ्वरिततां ताक्षिशिरोरूक्‌णोकजागरे ॥॥२२।) 
श्रह्टे ऽके शिरःस्नाते पोतयोध्रू ममद्ययोः । 
ग्रजीरणोऽगन्यकसंतप्ते दिवा सुं पिपासिते ॥ २३॥ 
अतितीच््णाधञ्जननिषेवः- 

भ्रतितीक्ष्णमृदुस्तोकवह्वच्छघनककंशम्‌ । 
ग्रत्यथंशीतलं तक्तमंजनं नावचारयेत्‌ ।\२४॥ 

नेत्रेऽङ्जितेकतव्यम्‌- 
भ्रथानुन्मीलयन्र्‌ हष्टिमन्तः संचा रयेच्छनः । 
प्रंजिते वत्म॑नी किचिच्चालयेच्च॑श्कमंजनम्‌ २५ 
तीक्ष्णं व्याप्नोति, सहसा न चोन्मेषनिमेषरम्‌ । 


~~~ 











१ तदंजनम्‌ । २ तान्ताक्षिम्लानाक्षि। ३ एवं वत्मचालनेन तक्ष्णीमंजनं 
नेत्रे व्याप्नोति । 
११ 
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निष्पोडनं च वत्मभ्यां क्षालनं वां समाचरेत्‌ ॥२६॥ 


नेचत्तालनप्रकारः-- 
भ्रपेतौषध १सरभं निवृतं नयनं यदा। 
व्याधिदोषरतुयोग्याभिरद्‌भिः प्रक्षालयेत्तदा ॥२७॥। 
दक्षिरांगष्ठकेनाऽक्षि ततो वामं सवास्सा 1 
उ्वंवत्मनि संग्रष्य शोध्यं वामेन चेतरत्‌ ॥२८।। 
वत्मप्राप्तांजनारौषो रोगान्कूर्यादतोऽरन्यथा । 
कंटूजाड्येऽजनं तीक्ष्णं धूमं वा योजयेत्‌ पूनः । 
तीक्ष्णां जनाऽमितप्ते तु पं प्रत्यंजनं हितम्‌” ।।२६९॥ 


<~ ~ क्‌ 


चतुविशतितमो ऽध्यायः । 

भ्रथाऽतस्तपंणयुटषाकविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
तपणयाजनम्‌-- 

“नयने ताम्यति स्तन्धे शष्के रूक्ेऽभिधातिते । 

वातपित्तातुरे जिह्यं शीरणपक्ष्मा विलेक्षणे ।1१॥ 

कृच्छोन्मीलशि राहपंशि रोत्पाततमोऽनेः । 

स्यंदमथान्यतोवातवातपर्यायशुक्रकंः ।॥२॥ 

भ्रातुरे शांतरागाश्रुशलसंरंभदुषिकं । 

निवाते तप॑णं योज्यं शृद्धयोमुर्षक्राययोः ॥३॥। 
तपेणप्रकारः-- 

काले “साधारणे प्रातः सायं चोत्तानशायिनः। 

यवमाषमय्रीं पाली नैत्रकोशादहिः समाम्‌ ॥४। 


-+---- --~----- ^ “~ 
[रे -----~---~~ --------~ ----~----------~----------"~ सा ५ 
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१ भ्रपगतांजनौषधक्षोभम्‌ । वामनेत्रम्‌ । २ इतरत्‌ दक्षिणं नेतरं वामनाङ्गष्ठ 
केन॒ शोधनम्‌ ! ३ नेत्राशोधनेन । ४ ताम्यति म्लायति। ५ साधारणे काले 
वसन्ते शरदि च । 
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व््यंगुलोच्चां हृढां छृत्वा यथास्वं सिद्धमावपेत्‌ । 
स्पिनिमीलिते नेतरे तप्तांबु प्रविलापितम्‌ ॥५॥ 
नक्तान्भ्यादिपुवलाव्रत्तेपः- 
नकर्तांध्यवाततिमिरङ्रच्छुनोधादकि वसाम्‌ । 
ग्रापक्ष्माग्रात्‌, 
्रनन्तरमान्राविगणनादि-- 
श्रथोन्मेषं णनकंस्तस्य कुर्वंतः ।1६॥ 
मात्रां + विगगायेत्तत्र वर््मसंधिसितासिते । 
दृष्टौ च क्रमशो व्याधौ शतं खि च पंच च ।1७॥ 
शतानि सप्त चाष्टौ च, दण मंथे दशानिले। 
पित्ते षट्‌ स्वस्थवृत्ते च, बलासे पंच घारयेत्‌ ॥८॥ 
पाङ्धदेशे दारकरणादि- 
करत्वाऽपांगे तता द्वारं स्नेहं पात्रे तु गालयेत्‌ । 
पिवेच्च धूमं, नेक्षेत व्याम रूपं च भास्वरम्‌ ॥६॥ 
द्त्थं प्रतिदिनं वायौ, पित्तं त्वेकातरं, कफे 1 
स्वस्थ च व्टछतरं ददयादानृप्तरिति योजयेत्‌ ॥१०॥ 
तृप्रादिलत्तणएम्‌-- 
प्रकाणक्षमता स्वास्थ्यं विशदं लघु लोचनम्‌ । 
तृप्ते, विपययोऽतृपतेऽवितृप्ते श्लेष्मजा रजः ।११॥ 
स्नेटपीता तनुरिव क्लांता दृष्टि सीदति । 
पुटपाकम्रयोगः- 
तपणानंतरं तस्माहग्बलाधानकारिणम्‌ ।। १२॥ 
पुटपाक प्रयुंजीत पूर्वोक्तिष्वेवे* यक्ष्मसु । 
वातादीस्नेहादिः पुटपाक -- 
"स वाते स्तेहनः, श्लेष्मसहिते लेखनो हितः । 


वयन्त ------~--~~------ --------- “~~ - ------~-------~- ~ = “~कम 


१ वत्म॑रोगे मात्राशतं, सन्धौ त्रीणि शत्तानि, सिते पंचशतानि, श्रसिते 
[भि 
सप्तगतानि, हष्टावष्टौशतानि । २ भ्रपाडगो नैत्रयोरन्तः। ३ पूर्वोक्तेषु तपगा- 
दयुक्तेषु । ७ स पुटपाकः । 
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हृग्दौबत्येऽनिले पित्तं रक्ते स्वस्थे प्रसादनः। 

स्नेहनपुटपाककल्पना-- 
भूशय प्रसहान्‌पमेदोमज्जावना मिषः । १५।। 
स्नेहनं पयसा पिष्टं जीविनीर्य॑श्च कल्पयेत्‌ । 

लेखनपुटपाककल्पना- 
मृगपक्षियन्रन्मां समुक्तायस्तामस्रसैधवः ।। १५।। 
खोतोजशंखफेना ' लंर्लेषनं मस्तुक {लतः । 

प्रसादनपुरपाक कल्पना-- 
मृगपक्षियष्न्मजावमां ऽत्रहूदया मिषः । १६॥ 
मधुर: सधरते स्तन्यक्षीर पिष्टे. प्रसादनम्‌ । 

पुटपाककरणत्रकारः- 
बरिल्वमात्रं पृथक्पिडं मांसभेषजकल्कयोः ॥ ६७॥ 
रउरवरूकवर्टाऽभोजपतरं: स्नेहादिषु क्रमात्‌ । 
वेष्टवित्वा मृदा सिप्तं घवधन्वनगामयेः । १८॥ 
पचेत्प्रदोसेरःन्यामं पक्वं निष्पाञ्य तद्रसम्‌ । 
नेत्रे तपंणवच्‌ ज्यात्‌ 

माच्राधारणाद- 
णतं दे त्रीणि धारये द।।१६।। 
लेखनस्नेहनां व्येषु 
पूरवे कोष्णौ हिमोऽपरः । 
धूमपोऽते तयोरेव 
योगास्त^त्र च तुप्तिवत्‌ ॥२०॥ 
तपंणनिषेधः-- 
तपणं णठयाकं च नस्यानर्हैँ न योजयेत्‌ । 
१--भ्रालंहरितालम्‌ । २--उरुबुक एरण्डः । ३-लेखने रतं, स्नेहने 
ढेणते, श्रन्त्ये प्रसादने ब्रोणिणतानि । पवौ स्नेहनलेखनौ । भ्रपरः प्रसादनः । 
४--तयोः स्तेहनलेखनयोः ‰- ततर पुटपाकेषु । 
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पथ्यविधि-- 


यावंत्यहानि युंजीत द्वि^स्ततो हितभाग्भवेत्‌ । 

मालती मल्लिकापृष्पेवंद्ाक्षो निवसेन्निशि ।।२१॥ 
नेत्रबलाययटनः-- 

सर्वातपना नैत्रबलाय यत्नं 

कुर्वोति नस्यांजनतपंणाैः । 

हाष्टश्च नष्टा विविधं जगच्च 

तमोमयं जायत एकरूपम्‌ ।२२।,' 


गोरथ 


पंचविशतितमो ऽध्यायः । 
इतः २५ अध्यायठे; ३० अध्यायं यात्‌ शल्यतन्त्रम्‌ । 
ग्रथाऽतो यंत्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः) 
यन्त्रनिर्द॑शः-- 
"नानाविधानां शल्यानां नानादेशप्रबाधिनाम्‌ । 
ग्राहतुंमभ्युपायो यस्तदंत्रं यच्च दशने ।॥१॥ 
ग्र्गोभगंदरादीनां शघ्लश्नाराऽग्नियाजने । 
रोषांगपरिरक्नायां तया वस्त्यादिकमंसणि ॥२॥ 
घटिकालावुष्पृगं च जांबवोष्ठादिकानि च। 
प्रनेकरूपकार्याणि यंत्रागि विविषान्यतः।३॥ 
विकल्प्य कल्पयेदबुद्धया 
कंकदिमुखयन्त्रनिर्देशः-- 
यथास्थूलं तु वक्ष्यते । 
तुल्यानिष्ककर्िहर्षकाकादिमृगपक्षिणाम्‌ ॥४॥ 


१ द्विद्विगुणानि दिनानि। २ मल्लिका “बेला इति लोके । ३ कंक 
कंकहुड इतिलोके । 


१६६ भ्रष्टा ङ्हदयम्‌ 


मूखमुखानि यंत्राणां कुर्यात्तत्घंज्ञकानि च । 
स्वस्तिक यन्त्रनिदंशः-- 

भ्र्टादशागुलायामान्यायसानि च भूरिः ॥५।। 

मसूराकारपर्थतैः कटे बद्धानि कीलकं: । 

विद्यात्स्वस्तिक्यंतरः।ण पूलजऽकशनतानि च ।॥६।॥ 

१ तटं रम्थिसंनर्नश्चल्याहुरणमिष्यतते । 

संदशयन्त्रनिर्दैशः-- 

कोलबद्धविमुक्ताग्र संदगौ षोडशां गुलौ ।1७॥। 

त्वकशिरास्तायूपिशितलग्नशल्यापकषंणौ । 
पअन्यसंटरशः-- 

षडंगुलोऽन्यो हरये सृक्ष्मशल्यापपक्ष्मणाम्‌ ।\८॥ 
म॒चुंडीयन्त्रम-- 

मुंडो सूष्ष्मदंतजुभूले रचकभूषया । 

गंभीरतव्रणमांसानाम्मंणः शेषितस्य च ।1९॥ 
देतालयन्त्रे - 

द्र द्वादणांगुले मल्स्यतालवद्‌ ज्येकतालके । 

तालयंत्रे स्मृते कणनाडी शव्यापहारिणो ।\१०॥ 


नाडीयन्त्राणि- 
नाडोयत्राणि श॒षिरारायेकानेक्रमरुखानि च । 
स्ोतोगतानां शल्यानःमामयानां च दणने ॥११॥ 
रक्रियारां सृकरत्वाय कृर्यादाचूषणाय च । 
तद्विस्तारपर)णाहदध्यं' सरतनुरोधतः ।१२॥। 
दशांगुलाधं ¶गद्रतः कंठशल्यावनननोकने । 


[व 


१ तैः कंकम्रुखादिभिः। २ कियारामग्निशस्त्रादिक्रियाणाम्‌ । ३ प्रधनाहा 
पञ्चागुलनाहा । 





शटयतक्त्रम्‌ १६७ 


नाडी 
१ पंचमूखच्छिद्रा चतुष्कर्णगय संग्रहे ॥ १३।। 
वारंगस्य द्विकणंस्य त्रिच्छिद्रा तस्रमाणतः। 
वारंगकणषंस्थानानाह दैध्यनुरोधतः ।\१४॥ 
नाडोरेवेविघाश्चालन्या द्रुः शल्यानि कारयेत्‌ 
पद्यङ्णिश्या मूध सद्णो द्रादणांयुला ॥२५। 
चनुथसयुपिरा नाडी शन्यननरव्रतिनो मता| 
< रापरन्त्रानद7ः-- 
श्रणसां गोस्तनाकारं यंत्रकं चतुरंगुलम्‌ ॥ १६) 
नाहे पंचांगलं पसा, प्रमदानां षडंगुलम्‌ । 
दिच्छिद्रं दशंने व्याधेरेकच्छिद्रं तु कर्मणि ।॥१७॥ 
मध्येऽस्य यंगुलं छिद्र मंगुष्ठोद र विस्तृतम्‌ । 
शमीयन्त्रप्‌- 
'्रागुलोच्छनोद्धृत्तरशिकं तु तदूर्ध्वतः ।॥१८॥ 
शम्याख्यं *ताहगच्छिद्र यंत्रमणं;प्रपोडनम्‌ । 
मगन्दरयन्त्रप्‌- 
सवंथाऽपनयेदोष्ट' दिद्रादूव्वं' भगंदरे ॥१९॥ 
णकचिद्द्रानाडी- 
घ्राणावु दाणंपामेकच्छिद्रा नाञ्य गुलद्रया । 
प्रदेशिनोपरोणाहा स्याद्भगंदरयंत्रवत्‌ ।(२०॥ 


संगुलित्राणक्म्‌- 
प्॑गुलित्राणकं दांतं "वाक्षं वा चतुरंगुलम्‌ । 
दिच्छि्रं गोस्तनाकारं तदरक्त्रविवृतौ सुखम्‌ ।२१॥ 


० 
'--.~------~-~ ~--------- ----- - ~ ~ ~---~ -------- ~ 


१ चतुष्कणस्य संग्रहे पञ्चमुलच्छिदा, चतुष्कणंस्पवारङ्खस्यसंग्रहे तिच्छ्रा 
तत्ममाणतोवारङ्गं प्रमाणतः । वारङ्खः शलत्रादेग्रहण स्थानम्‌ । २ चतुर्थं सुषिरा- 
गुलिच्छिदा । ३ तदू्व॑त भ्र्धाङ्गुलाउच्छता उदूवृत्ताकशिकायस्यतत्‌ । 9 ताहक- 
गास्तनादि लक्षण युक्तम्‌ । ५ दान्तं दन्तकृतं, वार्षः काष्टकुतम्‌ । 
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१६८ भरष्ट ज्गहूदय 


योनित्रणेत्तणयन्त्रम्‌-- 
योनिग्रणेक्णं मध्ये सुषिरं षोडशांगुलम्‌ । 
मुद्राबद्ध ^चतुभित्तमं भोजमुकुलाननम्‌ ॥२२।। 
भ्चतुःशलाकमाक्रातं मूले, तरदिकक्ेन्मखे । 
देषङ्कलेयन्तरे- 
यत्रे नाडोत्रणाभ्यंगक्षालनाय षडंगुले ॥२३॥ 
बस्तियंत्राकृती मूले स्मुखेऽगृष्ठकलायसखे । 
भ्रग्रत)ऽकशिके मूले निबद्धमृदुचमंणी ॥२४॥ 
उद्काद्रनलिका-- 
द्िद्रारा नलिका पिच्छनलिका वोदकोदरे। 
घूमादियन्त्रासि- 
धूमबस्त्यादियत्राशि निदिष्टानि यथायथम्‌ ((२५॥ 
श्ङ्गाख्यंयन्चम्‌- 
त्रयगुलास्यं भवेच्छ'गं तचरूषसेऽश्दशां गुलम्‌ 1 
भग्र सिद्धाथंकच्छि्र' सुनद्ध' चूचुकाकृति ॥ २६॥ 
पलानुयन्त्रम्‌- 
स्थादुद्रादशांगुलोऽलावुनहि त्वष्टादकशांमुलः । 
चतुस्त्यंगुलवृत्ताख्यो दीर्घाऽतः श्लेष्मरक्तहूत्‌ ॥२७। 
घटीयन्त्रम्‌-- 
^तद्रद्‌ धटी हिता गुल्मविलयोन्नमने च सा| 
शलाकायन्त्ाशि- 
शलाकास्यानि यंत्राशि नानाकमक्रितोनि च ॥२८॥ 
यथायोगभ्रमाणानि 
^तेषामेषरक्मंरी । 


१ त्वत्वारो।भत्ताः पत्राशियस्यतत्‌ । २ मूले चतसमिःशलाकाभियुकंतम्‌ । 
३ मूलेऽङ्गृष्ठच्छिद्र' मखे च कलायच्छद्रम्‌ । ४ तद्वत्‌ श्रलाबुवत्‌ दैध्यानाह्‌ युक्ता । 
५ तेषां शलाकायन्त्राां मध्ये । 





णल्यतस्त्रम्‌ १६९६ 


उभे गंडूपदमुखे, स्रोतोभ्यः शल्यहारिणी ।२६॥ 
मसुरदलवक्त्रे द स्यातापष्टन्वांगूले । 

षटशङ्कवः 
रंकवः षट्‌, > 

उभौ "तेषां षौडशद्वादणां गुलौ ॥२३०॥ 

व्युहनेऽह्िफणावक्त्रौ, 

दो दशद्रादणांगुलौ ।३०॥ 
चालने णरपुखास्या, 

प्राहार्ये वडिशाकृती ।।३१।। 

ग भशंकु-- 
नतोऽग्रं शंकूना तुल्यो गभंशंकर रिति स्मृतः । 
श्रष्टांगुलायतस्तेन 3 मूढगभं' हरेत्‌ लिया: ॥३२॥ 

सपंफणाख्यंयन्त्रम्‌ - 
ग्रमर्याहुरणे सपंफणावदरक्रुमग्रतः । 
रारपुद्कयन्वम्‌-- 

शर५ खमूखं द॑तपातनं चतुरंगुलम्‌ ।३३।। 

शलक्ा-- 
कार्पासिविदहितोष्णीषाः एलाकाः षर्‌ प्रमार्जने । 
पायावासन्नद्‌ रायं दरं दणदरदशांगले ॥३४॥ 
द पट्सप्तागले घ्राणो, द कर्णोऽ्टनवां गले । 

कणंशोधनाख्यंयन्त्रम्‌- 

कणं शोधनमश्चत्यपत्र प्रातं सवाननम्‌ ।३५॥ 





शलाकादीनामुपयागाः-- 
"शलाका जांबवोष्ठानां क्षारेऽग्नौ च पृथक्‌ चयम्‌ । 


१ तेषां शंकूनां मध्ये । ग्यूहुने-ऊर्घ्वाकररो । २ त्रडिणो मत्स्यवेधनम्‌ । ३ तेन- 
गर्भशंकुना । 9 शलाकाश्च जाम्बवौष्ठानि चेषं, स्थूलाुदीर्वाणां तत्र, शलाका- 
तिल्लस्तिख्रोऽ्नोक्षारे चेवं षट, एवमेव जाम्बवोष्ठान्यग्नौक्षारे च पृथक्‌ स्तिसस्तरिस्र 
एवं दादश शलाकायन्त्राणि । 


१७० ग्रष्टाङ्खहुदयम्‌ 


युंजात्‌ स्थुलाशुदीर्घाणाम्‌, 
शणलाकामंत्रवध्मनि || २६॥ 
मध्यो १ध्वंवृत्तदंडां च मूते चार्घेदुसंनिभाम्‌ । 
कोलास्थिद.रतुन्यास्या नासार्णोत्र ददाटक्रत्‌ ॥२३५७॥। 
प्रणागला निम्नमूगवा।स्नखः क्षारौपयक्रमे | 
कलीनीमध्यमानभनवमपनममंमंखेः ।२३७।। 
स्वंस्वमुक्तानि यत्र मद्‌ ग ठयम ।दपू । 
प्न यन्रथः. नर्मिश्तः-- 

ग्रनुयं चःण्यःस्कातरञ्जुवस्राश्यमदुगराः ।\३९॥ 
वध्रांत्रजिह्वावालाश्च ण[खानखमखद्विजाः । 
कालः पाकः करः पादो मयं हूपश्च तत्क्रियाः। 
उपायवित्प्रविभजंदालोच्य निपुणं विषा ।५०॥ 

यन्त्रकमाणि- 
*निर्घातिनोन्मथनप्‌ रणमागण्‌द्ध- 
संन्यूहुनाह्‌रखबंघनपोडना न । 
प्राच्रूषरोन्नमननामनचालमंग- 
व्यावर्दनर्जुकरणानि च यंत्रक५ ।४१॥। 

ककैमुखस्यतप्राघान्यम- 

निवर्तते साध्ववगाहते च 
गायं गरहीत्वोद्धरत च यस्मात्‌ । 
यंत्रेष्वतः कृकमुसख प्रधानं 
स्थानेषु सर्वेष्वधि रि यच्च ।४२।। 


मघ्यादूर्व वृत्ता दंडोयस्यास्ताप्‌ । २ कनौन्यादोनामगुलनानखानां मानेन 
स्मस्तुल्य्ुखेरु पलक्षिवाः । ३ भ्रयस्कान्तश्ुम्बकलोहः । वध्रः-वेणिका द्विजादन्तः । 
तच्क्रिया निर्वातनादिकाः। ४ {नर्घातनम्‌ इतश्चेतश्च!वचात्यपातनम्‌ । उन्मथनं- 
प्रनष्टशल्यस्यमार्गेशलाकादिभिरालोढनम्‌ । पुरणंबस्तिनेत्रादिभिस्तंलादिना । 
संब्युहनमृत्तरिडतशल्यस्योद्धरणार्थं चित्वा ऊर्ष्वोकरणएाम्‌ । व्यावतनं यन्त्रभ्रमणम्‌ । 
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धटविंशो श्यायः । 


प्रथाऽतः णश निधिमध्यायं व्यान्प्रास्यायः | 


शस्राणि- 

'पडविशतिः भमुकमरिघटितानि यथा वधि । 
णस्रायि रोमवाहीनि वहत्येनागलानि पन ॥१॥ 
सरूपाणि सुधाराणि मृग्रहाणि च कारयेत्‌ । 
ग्रकरालानि सृष्मातमृतीक्ष्णावतितेऽयसि ॥२। 
समाहितमूखाग्राणि नीलां भोजच्छवीनि च । 
नामानुगतरू7णि सदा सच्रिहितानि च ॥३॥ 
स्वोन्मानायचतुर्थाणफलान्येककशोऽपि च । 
प्राया द्वित्रागि युंजीत तानि स्थानविशेषतः 119 
मंडलाग्रं फने तेषां? त्जन्यतनखाद्रति । 
लेखने ददने योज्यं पोथकीश डिका{दपु ।५॥ 
वद्धिपत्र धषुराकारं टठेदभेदनपाटन । 
क्रज्वग्रमून्तते शोके, गंभोरे च तदनन्यथा१ ।६॥ 
नताग्र पृष्ठतो, 
दोघहस्वव्कत्रं यथाशयम्‌ । 
उत्पल।ध्यधधाराख्ये छेदने भेदने, 

तथा ॥७॥ 


१ कमारः कमकुशलनरः । रोमवाहीनि लोमशातनसमर्थानि | मुषेन 
गृह्यन्त इति यूग्रहाणि । भ्रकरालानि सुदशनानि । पुष्टृध्मातं सृतीक्ष्णमावतितं 
च यदयस्तस्मिम्‌ । स्वे च तदुन्मानं शएल्यमानं तस्माद्ध तस्य चतुर्थाशोऽङ्गुलषटक- 
मानस्य शत्यस्याष्टमो भागस्तप्रमाणफलं येषां तानि । द्वेवा ग्रीणि वेति दवत्रारि। 

तेषां शस्राएां मध्ये । तर्जन्या श्रन्तनंखस्तस्येवाङृतियंस्य । २ तद्वृद्धिपत्रम्‌ । 
प्रन्यथा--ृषतः पृष्ठदेशे नतमग्रं यस्य तत्‌ । उत्लधारमष्यधंधा ` च । 


१७२ ग्रष्टाङ्खहूदयम्‌ 


सपाोस्यं घ्राणकर्णाशंश्छेदनेऽ्धागुलं फले । 
गतेरन्वेषरो श्लक्ष्णा गंडूपदमुखं षिण ॥(८॥ 
भेदना्थेऽरा सूचीमुखा मूलनिविष्ा १ । 
वेतसं व्यधने, 
खराव्ये शरायास्यंतरिकूर्व ॐ ॥९॥ 
कुशारा वदने खाप न्यंगुलं स्यात्तश्यः फलम्‌ । 
तद्रदं्गुखं तस्य फलमव्यर्धमंगुटम्‌ ।१०।। 
अधवचंद्राननं चैतत्तथा । 
ऽध्यर्धागुलं फल । 
त्रीहि चक्चं प्रयोज्यं च तच्छिरोदरयोरव्यधे ।।११।। 
पृथः कुढारी गोद॑तसहरार्घागुलानना । 
तयोध्वंदंडया विध्येदुपर्यरथ्नां स्थितां शिराम्‌ ।१२॥ 
ताम्री शलाका द्विमुखी मवे कुरुबकाक्रतिः। 
लिगनाशं तया विध्येत्‌ 
कुर्यादंगुलिशसखकम्‌ ।१३॥ 

मुद्रिकानि्गंतमखं फले त्वर्घागलायतम्‌ । 
योगतो वृद्धिपतव्रेण मंडलाग्रेण वा समम्‌ ।1१४।] 
"तत्प्रदेशिन्यय्रपवंप्रमाणापणमु द्विकम्‌ । 
मूत्रबद्धं गलसोतोरोगच्छेदनभेदने ।।९५।। 

देणे शडिकामदिषदिशं सुनताननम्‌ । 
खेदेऽस्त्थ्नां करपत्र तु खरघारं दणांगुलम्‌ ॥ १६॥ 
विस्तारे व्यगुलं सूष्ष्मदतं सुत्सद्वंधनम्‌ । 
स्नायुसूत्रकचच्छेदे कतरी क्तरीनिमा ।।१७॥ 
वक्रजुधारं दिमूखं नखशस्त्रं नवांगुलम्‌ । 
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१ मूले निविष्ट विहितं खं छिद्रे यच्याः। २ तकू्चकेखाग्ये। २ तयो 
णराररकरुशाटयाः । तद्त्कुश्चाया तुल्यम्‌ । ७ तथा क्रशाटा सहशम्‌ । कुरुबकाकृतिः- 
रक्तमहचरपृष्पमूकूलाकारया । ५ तस्य वेद्यस्य प्रदेशन्यास्तजन्या भ्रग्रपवंगा 
प्रमाणं तैनपंणीमूद्रिका यरस्मिस्तत्‌ । ६ त्सरःशस्तरमूष्टिः | 


शणत्यतन्त्रम्‌ १७३ 


सृक्ष्मशल्यो द घृतिच्छेदभे द प्रः: ्रलेखने ।।१८।। 
एकधारं चतुष्करा प्रबद्धाकरति चंकतः । 
दंतलेखनकं तेन शोघयह्‌ तशर्कराम्‌ ॥ १६॥। 
वृत्तागृढहढाः पाओ तिखः सु्योऽच्र सौवने । 
मांसलानां प्रदशानां "स्रा तयंगुलमायता ।।२०॥ 
ग्रल्पमां साऽस्थिसंधिस्यव्रणानां न्ंगुलायता । 
वरीहिवक्तरा धनुरा पक्वामाशयनमंसु ।॥।२१॥। 

सा सार्घ्यगुला, सवतवरृत्तास्ताश्चतुरंगुलाः । 

करूचां वृत्तेकपौरस्थाः सप्ताज्ष्टौ वा सबंघना; 1२२॥ 
सयोज्यो नालिकाव्यंगकरशणातनवृ दने । 
प्र्थागलंमंखंवृत्तरष्टाभिः कंटकः ख ज: \२३।। 
पाणिभ्यां नथ्यमानेन घ्रागात्तेन हरेदस्‌क्‌ । 

व्यवने कण॒ालोनां यूथिका मृकरुलानना ॥। ६४॥। 
ाराऽर्घागूलवृत्तास्या तत्प्रवेष्णो तथोध्वतः । 
चतुरस्रा तया विध्यच्छोफ पक्त्र ममंश्रये ।२५॥। 
करंपालीं च बहुलाम्‌, बद्टुलायाश्च शस्यते । 

सूचा चिभागसुधिरा च्य॑गुला कणवेषनौ ॥२६॥ 


अञ्ुशाख्ाणि-- 
`जलौक्रःल्षारदहूनकाचोपलनखादयः । 
श्रलोट्‌ान्यनुशस्राणि तान्येवं च विकल्पयेत्‌ ।२५७॥ 
ग्रपराण्यपि यंत्रादीन्युपयोगं च यौगिकम्‌ । 
शख्कमाणि-- 
*उत्पाल्यपाल्व सीन्ैष्यलेष्य प्रच्छन्नकुटुनम्‌ ॥२५॥ 


१ तपखरा त्रिकोणा । २ तत्प्रवेशार्घाड्गृलप्रवेशा । ३ जलौका । “जोक हि० 1 
दह॒नमगम्निः । ४ उत्पास्यमूष्वंनयनम्‌ 1 भावे यत्प्रत्ययः । तत्र नखशलं योज्यम्‌ । 
पाय्यः पाटनंस्फोटनं तत्र वद्धिपन्रादि । सीभ्ये सीवने सूच्यः ! लेस्ये लेखने मर्ड- 
लाग्रम्‌ । प्रच्छन्ने कुटुने कुचः । 


१.५४ भ्रष्टा ज्गंहूदयम्‌ 


१ छेद्यं भें व्यघो मथो ग्रहो दाहश्च तत्क्रिया; । 
शखदोषाः- 
'कंठखंडतनुस्थुल हस्व्रदीर्घत्ववक्रताः ॥२६॥। 
शस््राणाखरधारत्वमष्टौ दोषाः प्रकीतिताः । 
शखप्रहणविधिः- 
चेदभेदन स्यार्थं श्तं वृंतफलान्तरे ° ॥३०॥: 
तर्जनीमध्यर्मागुष्रसीयात्सुसमाहितः । 
विखावशणानि वृता तजज॑न्यगुष्ठकेन च ।३१॥। 
तलप्रच्छन्नवृताग्र ग्राह्यं त्रीहिमुखं मवे । 
मूलेष्वाहरणार्थे तु न्ियासोकयनोऽपरम्‌ ।॥३२॥ 
शखस्थापनाय राखकाषः- 
स्यान्नवांगुलविस्तारः सुघनो दादशांगुलः 1 
क्षौमपक्षोरणकौश्ञेयदुकरुलमृदु चमं जः।।२३२।। 
विन्यस्तपाशः सृस्युतः सात रोणास्थशख्रकः° । 
शलाक्रापिहितास्यश्च चल्लकागः सुसंचयः।!३४॥ 
जलोकसीं योजनम्‌- 
जलोकसस्तु सुखिनां रक्तछावाय योजयेत्‌ ॥३५॥ 
सविपजलाकोनिर्दशः- 
दृष्टाबुमह्स्यभेकादिद्वकाथमलोद्‌ मवाः । 
रक्ताः श्वेता भृशं द्रप्णाश्चपलाः स्थूलपिच्छिलाः ॥३६॥ 
दद्रायुषविविव्राघ्वेराजयो रोमशाश्च ताः+, 
सविषा वजयेत्‌ 
तामः कंडुपाकञ्वरस्रमाः | ३७॥ 
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_ १ छेदने द्रंधघीकरणो करपत्रम्‌ । भेचे भेदने सूचःमुखो एषणी । व्यधे वेतसादि 
मंथनैखजः । ग्रहे संदंश्चः । दाहेशलाका । तक्करिया तेषांपडविशत्िशल्नाणां क्रियाः 
कर्माणि । २ कुरठं स्थूलधारम्‌ । वक्रता कुटिलता खरघारत्वं ककंशघारत्वम्‌ । ३ वृन्तं 
शच््मूलम्‌ । ४ सान्तराणि सब्यवघानानि उर्णास्थानिश्स्राणि यस्मिप्‌ । सूश्रुते 
शश्लकोणो न पस्यते । ५ ता जलौकसः । ६ ताभिःसविषाभिजंलौकोभिः । 


शत्यतन्वरम्‌ १७१५ 


विषपित्तान्ननुत्कार्यं तत्र 
{< श _ ". ( 
निविषजलाकानिर्दशः-- 
ग्‌द्धाबुजाः पुनः । 

निविषाः शवलश्याव वृत्ता नीलोध्वं राजयः ।३८॥ 
कपाययृष्ठास्तन्वंग्यः किचित्पीतोदराश्च याः । 

रक्तमत्तजलाकानिर्दैशः- 
१ता श्रप्यसम्यग्वमनात्प्रततं च निपातनात्‌ ॥२३९॥ 
सीदंतीः सलिलं प्राप्य रक्तमत्ता इति त्यजत्‌ । 

जलाकायोजनाविधिः- 
श्रयेत "रा निशाकल्कयुक्तेऽभसि परिप्लु गः ।॥४०॥। 
रश्रवंतिक्षोमे तक्रे वा पुनश्चाऽश्वासिता जले । 


न्गयेद्वतमूत्सां गशस्ररक्तनिपातनंः ।४१॥ 
पिबंतीरुत्रतस्कधाश्छादयेन्मृदुताससा । 


जलोकसांदष्टरत्तस्येवप्रहरेरष्टान्तः- 


संपृक्ताट्‌ एशदद्धास्ञाजलोका दृष्ट गोरितम्‌ ।४२॥ 
श्रादत्ते प्रथमं हंसः क्षौरं क्षोरोदकादिव । 
जलोकसांमोत्तरक्तनिःसारणे- 

दंशस्य तोदे कंड्वां वा मोक्षयेद्ामयच्च ताम्‌ ॥४३॥ 

गल्मार्शोविद्रघीकृष्टवातरक्तगलामयाघ्‌ | 

नेत्ररुग्विषवीसर्पाषु शमयंति जलौकसः ॥४४।। 

पटुतेलाक्तवदनां श्लक्ष्णक 'उनरूक्षिताम्‌ । 
पुनःसप्ताहंतासांयोजनाभावः- 

रक्षत्‌ रक्तमदादुभुयः सप्ताहं ता न पातयेत्‌ ॥४५॥। 
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१-- ता निर्धिषाः । २--इतरा रक्तमत्तातिरिक्ताः। ३--प्रवन्तिसोमे 
काजिके । प्रशस्तामृन्मृत्स्ना । ४--रण्डनं तरड्ूलातां श्रूलिः "कल्ला" इतिलोके 1 





१७६ म्रष्टाङ्गहुदयम्‌ 


तासांरक्तनिःसारणेयोगादयः- 
पूर्ववत्‌ पटुतादादर्यं सम्यग्वाति जलौकसाम्‌ । 
क्लमोऽतियागान्मृत्यु्वा, 
दुर्वाति स्तन्धत। मदः ।४६॥ 
जलाकः स्थापनविविः- 
ग्रन्यत्राऽन्यत्र ताः स्थाप्या घटे मृत्सांवृगनिखि । 
लाला{दकथनाशाथं सविषाः स्परस्तदन्दवयात्‌ + ।\४७५॥) 
दशसख्ागद्- 
प्रणृद्धां खवियह्‌ गाप हरिद्रागुडमाक्षिकःः । 
शतघौताज्य पिचवस्ततो लेपाश्च शीतलाः ॥1७८॥ 
दष्टरक्तापगमनात्पद्ारागरूजां शमः । 


श्मशुद्धन्त्छस्यपुनःसावः-- 
ग्रशद्धं चलितं स्थानास्थितं रक्तं व्रगाणशये ॥४९॥। 
प्रम्ोभवेत्पयुंषितं तस्मात्तत्स्ावयेत्पुनः । 
छ्रलावुघटिकाविषयः-- 
युज्यान्नालाबुघटिका रवते पित्तेन दूषिते ।५०॥। 
रतासामनलसंयोगात्‌ 
युंज्याच्च कफवायूना । 





श्यग विषयः 
कफेन दृष्टं रुधिरः न श्ुंगेण विनिद्‌रेत्‌ ॥५१॥ 
स्कन्नत्वाद्‌ 
वात पित्ताम्यां दृष्टं श्ंगेख निरहरत्‌ । 
प्रच्छानकिधिः- 
गात्रे वद्ध्यीपरि ददं रज्ज्व पटन वा समम्‌ ।!५२॥ 
स्नायुसघ्यस्थिमर्माय यजनत प्रच्छानमाचरम्‌ । 


"~~ 











१ तदन्वयाल्लादिसंयोगात्‌ । २ तासामलाबुघटिकान।म्‌ । ३ प्रच्छाने शघ्रकृतं 
चिह्नम्‌ “पद्छनाः इति लोके । 


णल्यतस्त्रम्‌ १७७ 


भ्रषोदेशप्रविसतेः पदंरुपरिगामिमिः ॥५३॥। 
न गाढवनतिर्यरिभिनं पदे पदमा चरेत्‌ । 





प्ररहछानारि बिषयः 
प्रच्छानेनेकदेशस्थं, प्रयितं जलजन्मभिः ।।५७।। 
हरेच्छं गादिभिः सुपमसग्न्यापि शिराग्यधैः । 
प्रच्छानं पिडतेवा स्यात्‌, 

श्रवगाढे जलौकसः ॥५४॥। 
त्वक्स्थेऽलावृघटीग्पू-गम्‌ 
शिरव व्यापतरेऽस॒जि । 
वातादिघाम वा श्युःगजलौकोलाबुभिः क्रमात्‌ ।५६॥ 
खुतरकतस्यलपिषा सकः 

स्‌तासजः प्रदेहाः शीतः स्याद्रायुकोपतः । 
सतोदकडूणोफस्तं स पिषोष्णेन सेचयेत्‌" ।५७।। 


सप्तविंशोऽध्यायः । 
* धाऽतः सिराव्यधविधिमघ्यायं व्याख्यास्यामः । 
शुद्धरक्त-लत्तणम्‌- 
"मधुरं लवणं किचिदशोतोष्णमसंहतम्‌ । 
^पद्य्रगोपहैमा विशशलोहितलाडहितम्‌ ।। १।५। 
लोहितं प्रवदेच्छुद्धं तनोस्तेनेव च स्थितिः । 
रक्तदाषस्तज्ारोगाश्च- 
तत्तित्तश्लेष्मलैः प्रायो दृष्यते कुरुते ततः ॥२॥ 
विसप विद्रधिप्लीहगूल्माऽग्निसदनञ्वराम्‌ । 
मुखनेत्रशि रोरोगमदतुडलवणास्यताः ।।३॥ 


१ इन्द्रगोपः वी रबहुटी' इ।त लके । भ्रविर्मेष;, भ्रविशशयोर्लोहितं रक्तमिव 
लोहितं रक्तवणंम्‌ । लोहितं रक्तघातुम्‌ । तेन . शुद्धरवनेन । २ तद्रभ्तम्‌ । 
१२ 


१७५ 





१--तेषु विसर्पादिरोगषु 


भपर्टाद्गहूदयम्‌ 


कष्ठवाताऽस्रपित्तासरकट्‌वम्लोद्‌गोरणभ्न माच । 
शीतोष्णस्निग्धरूक्षायरपक्राताश्च ये गदाः ।४।। 
सम्यक्‌ साध्या न सिध्यंति ते च रक्तप्रकोपजाः। 
रक्तस्रावाथसिराग्यधः-- 
१तेषु स्रावयितुं रक्तमूद्रिक्तं व्यधयेत्ि राम्‌ ।५।। 
सिराव्यघन्षेधः-- 

न तूनषोडशाऽतीतसप्तत्यब्दसृतासजाम्‌ । 
भ्रसिनिग्धास्वेदितात्यथंस्वेदितानिलरोभिखम्‌ ॥६॥ 
गभिणीसूतिकाजीणपित्तास्श्चासकासिनाम्‌ । 
भ्रतीसारोदरच्छदिप।डनवा गशाफिनाम्‌ ॥७।। 
स्नेहपीते प्रयुक्तेषु तथा पंचम क्म॑स्‌ । 
नायंत्रितां सिरां त्रिध्येन्न तियंड्नाप्यनुत्थिताम्‌ ॥८।\ 
नातिशातोष्णवाता भ्रेष्वन्पत्राऽत्ययिक्राद्गदात्‌ । 

रोगविशेषु सिरामिशेषन्यधः-- 
शिरोनैत्रविकारेषु र्ललार्यां मोक्षयेसिराम्‌ ।।९॥ 
श्रपाग्यामुपनास्यां वा, 

कशंरागेषु कर्णजाम्‌ । 
नासारोगेषु नासाग्रे स्थिताम्‌, 
तासाललाटयोः ।॥१०।। 

पीनसे मुखरोगेषु निहौष्डहनुतालुगाः ।, 
जतध्वं अ्रंथिषु प्रोवाक्णंशंखशिरःधिताः ॥११॥ 
उरोऽपांगललाटस्था उन्मादं, ऽपस्मतो पनः । 
हनुसंधो समस्ते वा सिरां भूमध्पगामिनीम्‌ ।॥१२॥ 
विद्रधो पाश्वशूले च पाश्च कक्लास्तनांतरे । 
। 


२-- ललास्यां ललारस्थिताम्‌ । ३-- पीनसे 
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ललाटयोः स्थितां सिरांविष्ये्‌ । ध--समस्त सकलहनुप्रदेशे । श्रपस्मृत्तौ- 
भरूमध्यस्थितां वा स्षिरां विध्येत्‌ । 


शत्यतस्त्रम्‌ १५७६ 


तृतीयकेऽघयो्मध्ये, 
स्वधस्याधश्चतुथके ॥१३॥। 
प्रवाहिकायां बुलिन्यां "श्नोरितो व्यंगूले स्थिताम्‌ 1 


शुक्रमेद्‌।मय मदं 
ऊरगां गल्गंरयाः ॥१४॥ 


गृध्रस्यां जानून)घस्तादूष्वं' वा चतुरंगले । 
ददरबस्तेरधोऽप१ च्या ग्द्गुले, 
चतुरंगुले ।।१५॥ 

उर्ध्व गूल्फस्य सक्थ्यर्तौ 
पतथ क्राष्टुफशीषके । 
पाददाहे खुड दर्पे वपाद्यां वातकंटके ।१६॥ 
चिप्पे च ज्ंगुल विव्येदुपरि क्षिप्रमम॑णः। 
गृ्रस्यामिव वन्धाय्याप्‌ 

यथाक्तसिराऽदशंने व्यवप्रकारः-- 

यथ।क्तानामदशने ।। १७: 
ममटीने यथासन्न दरोऽन्या 2. धयेत्‌ सिराम्‌ । 
श्रथ स्निग्बतनुः सञ्जसर्वोपिकरणो बली ॥१८॥ 
कृतस्वस्त्यथनः ह्निग्वरसान्नप्रतिमोजित्तः । 
श्राग्नत}पाऽतपस्विन्नो जानृच्चासनंस्थितः ।॥१६॥ 
मृदुपट्ात्तकेशांतो जानुस्थापितक्रुपेरः । 
मुष्टिभ्यां वल्लगर्मास्यां मन्ये गाड निपीडयेत्‌ ॥२०॥ 
दतप्रपीडनात्कासगंडाऽऽ्मानानि चाऽचरेत्‌ । 
सिर।यन््रणविधिः-- 

पृष्ठता य त्रयेच्चनं वस्रमावेष्टयन्नरः ।1२१॥ 
कंथरायां परिक्षिप्य न्य्यांतर्वामतजनोम्‌ । 
एषोऽतम्रंखवर्जानां सिराणां यंत्रणे विपि; ।।२२॥ 
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-- श्रोणितः कव्याः । २--तथा क्रोष्टुशीषंके गुत्फस्योष्वं चतुरज्खले 
विध्येदिव्यधः \ पाददाहादौ क्षिप्रममंण उपरि इयङ्गले विध्येत्‌ । 





१८० 





म ०-9-0० 


१-- यथैव लक्षयेत्तथव, मोक्षयेत्‌ । त्रो हिमुखेन पुनस्ताडयप्‌  विध्येस्तथांगृष्ठ 


भ्रष्टाङ्गहूदयम्‌ 


सिराताडनविविः- 
तथा मध्यम्याऽगूल्या वंद्यो ऽगृष्ठविमुक्तया । 
ताडयेत्‌ 
सिरामाक्ञणम्‌- 

उत्थितां ज्ञात्वा स्पर्शागृषप्रपीडनेः।। २३॥ 
कुठार्यां लक्षयेन्मध्ये वामहस्तगृहीतया । 
फलोहेश सृुनिष्कपं सिरां °तद्रच्च मोक्षयेत्‌ ।। २४ ॥ 
ताडयन्‌ पी डयेन्व॑नां विध्येद्व्री टिमूखेन तु । 
“्रगुष्टेनोन्मय्याऽग्रो नासिकामुपनासिकाम्‌"' ॥ २५॥ 
“'श्रस्युन्नतविदष्टाग्रजिह्स्याधस्तदाश्रयाम्‌ 1" 
“यंवयेत्स्तनयोरूष्वं भ्रीवाश्चितसिराग्यधे ॥ २६ ॥ 
पाषारागर्भहस्तस्य जानुस्थे प्रसते भरुज । 
कक्षेरारभ्य मुदिते विष्येद्रद्धोध्वंपदुके ॥ २७ ॥ 
““विष्यद्धस्तसिरां बाहावनाकरंजितकूपरे । 
बद्ध्वा सुखोपविष्टस्य मूष्टिमंगृष्ठगभिरणीम्‌ । २८ ॥ 
ऊध्वं वेष्यप्रदेशाच्च पट्टिकां चतुरंगुले 1" 
“विष्येदालंब ४्मानस्य बाहुभ्यां पाश्वंयोः सिराम्‌ ।॥। २६ ॥ 
प्रहृष्टे मेहने, जंघासिरां जामुन्यकुंचिते । 
पादे तु सुस्थितेऽधस्ताज्जानुसंधेनिपोडिते ॥ ३० ॥ 
गाढं कराम्यामागृल्फं चरणे तस्य चोपरि । 
द्वितीये कुञ्चिते किञ्चदारूढे हस्तवत्ततः ॥ ३१ ॥ 
बदष्वा विध्येत्सिराम्‌ 

अनु क्तेष्वपिकल्पनाप्रकारः-- 
इत्थमनुक्तेष्वपि कल्पयेत्‌ । 
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दिना पीडयेत्‌ । एनां कूठारिका विषथजांसिराम्‌ । २ तदाश्रयां जिह्वाधःधिताम्‌। 
३ यंत्रयेदित्यतः पटुके-हत्यन्तं प्रोवाधितसि राग्यधविधिः । मृदिते भ्रीवापर्यन्तम्‌ । 
बद ऊष्वं' पटुको वस्तरलणडः यस्मि । ७ भ्रालम्ब्यं वस्तु भरुजाम्यामासजतः । ` 


एल्यतश्रम्‌ : १८१ 


तेषु तेषु प्रदेशेषु तत्तद चरमुपायवित्‌ ॥ ३२ ॥ 
मांडलदेरोप्रकारः- 

मांसले निक्षिपेद्देशे त्राह्यास्यं ब्रोहिमात्रकम्‌ । 

यवार्धमस्थ्नामूपरि सिरां विध्यत कूठारिकाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सम्यक्‌ विद्धादोखावादि-- 

सम्यग्विद्धे सवेद्धारां यत्रे मुक्तेतु न स्धेत्‌। 

श्रत्पकालं वहत्यल्पं * , दुविद्धा तंलचृणंनेः ।। २४ ॥ 

सशब्दमतिविद्धा तु सवेद्दःखेन धायते । 

रक्तस्याख्रावहेतवः- 
भोमूर्ज्छयंत्रशेथिल्यकुंठशस्नाति तृप्तयः । ३५ ॥ 
क्षामत्ववेगितास्वेदा रक्तस्याऽ््रतिहेतवः । 
रसम्यग्खावेसिरालेपः 

श्रसम्यगसरे स्रवति वेल्लव्योषनिशानतंः ।। ३६ ॥ 

सागारधरूमलवणतलं दिह्याच्छिरामुखम्‌ । 
सम्यकप्रवृत्तेतेलादिलेषः-- 

सम्यक्परवृत्ते कोष्णोन तलेन लवणेन च ।। ३६ । 

श्रग्रं स्वति दुष्टा कुसुंमादिव पीतिका । 

शुद्धस्यनखावः- 

सम्यक्‌ .त्य स्वयं तिष्ठेच्छुदध' तदिति °नाहुरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
मूच्छोयां यन्त्रविमोचनानि- 

थत्र विमुच्य" मूर्च्छायां बीजिते व्यजनं: पुनः । 

सावयेन्ूर्खंति पृनस्त्वपरेद्य रूयहेऽपि वा ॥ ३९ ॥ 
वातादिदुष्टरक्त लक्तणम्‌- 

वाताच्छधवास्णं रक्तं वेगसान्यच्छेफेनिलम्‌ । 
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१ भ्रत्पविद्धात्पंकालं वहति । २ २ भ्रतितृिरतिभोजनम्‌ । क्षामत्धं 
नि बंलता । ३ नाहरेन्नल्ावयेत्‌ । ४ मूर्च्छायां सत्थं यत्वं विमुच्य व्यजनैः 
पवने कृते मूच्छोपगमेनल्लावयेत्‌ पूनमू च्कति तदिन न स्रावयेदित्यर्थः । 


१०२ 


१ तत्र रक्तातिखरतौ । 


भरष्टाङ्हूदयम्‌ 


पिन्तात्पीतासित वि्रमस्कद्योष्एयात्सचंद्रकप्‌ | ४०।) 
कफान्‌ स्निरनमसक्पांड तंतुमत्पिच्छिलं घनम्‌ । 
संसष्टलिगं संक्षगान्‌ 
त्रिदोषं मलिनाव्रिलम्‌ ॥४९॥। 

रक्तस्यानिखनिविषयः- 
श्रणद्धो बलिनोष्प्यखरः न प्रस्थात्स्रावदेनपरम्‌ | 
भ्रतिस्तौ टि मृ्यु. स्वाहारुणा वा चनामयाः।४२॥ 
त ^त्राऽभ्यंगरसश्नाररक्तपानामि भेषजम्‌ | 


रक्तखुते बन्धन।दि- 
सृते रक्ते शनं्यत्रमपकीय, हिमावुना |; १२॥। 
प्रक्षास्य, तंलप्लोवाक्रतं बयनीयं रिरामुखम्‌ | 
शुद्धे 
अशुद्धेरक्ते पुनः स्रावः-- 


प्रशद्धं स्ावयेद्भूषः सायमहूनचाररो वा ॥४४॥ 
स्नेहो पस्टरःत देहस्य पक्षद्रः भृणदू वनम्‌ । 
किंचिद्‌ दुष्टरक्तशेषेनसतिः- 
किचिद्धि शेषे दृष्टास्रे नैव रागोऽत्िवनते ।४५॥ 
संशेषमप्यतो घायं' न चातिन्तिमाचरेत्‌ । 
हरेच्च गादिभिः शेम, 
प्रसादमथत्रा नयेत्‌ । ०६॥ 
शीतोपवःर'पत्तासक्रियाशद्धि वरिशषखैः । 
दुष्टं रक्तमनुद्रिक्तमेवमेव प्रसादयेत्‌ 1 ५५७॥। 
रक्तस्य स्तम्भनाक्रियानिदंशः- 
रक्ते त्वतिष्ठति क्षिप्र स्तभनोमा चरेत्करिधाम्‌ । 
रोध्रप्रियगुपत्तं ग माषयष्य्याह्ुग रिकं: ।1४८॥। 
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णलत्यतन्त्रम्‌ । १८३ 


१ मृत्कपालांजनक्षौममषीज्नीरित्वगंकुरः। 
विनचुंयेद्व्रणम खं पद्‌मकादिदहिमं पिबेत्‌ ।४६॥ 
तामेव वा सिरां विध्येद्‌ग्यधात्तस्मादननंतरम्‌ । 
सिरामुखं च त्वरितं दटेत्तप्तशलाक्या ॥५०॥।। 
हिताहारविहारकथन्म्‌- 
उन्मागंगा यंत्रनिपीडनन 
स्वस्थानमा्यां{त पुननं यावत्‌ । 
दषाः प्रदुष्टा ₹धरं प्रपन्ना 
स्तावद्धिताहारविहारभाक्स्यात्‌ ॥५१॥ 
नात्युष्णशीतं लघु दीपनीयं 
रक्तेऽपनीते हितमद्चपानम्‌ । 
तदा शरीरं ह्यनवस्थितासर- 
मग्निविशेषादिति रक्षणीयः ॥५२।। 
विशुद्ध रक्तपुरुषलक्तणमू्‌-- 
प्रमच्चवगोंद्रियमिद्वियार्था- 
निच्छंतमन्याहतप ‹ क्तुवेगम्‌ । 
सृखान्वितं पृष्टिबिलोपपन्नं 
विशुद्धरक्तं पुरुषं वदंति ।।५३।। 


््टाविंशो ऽध्यायः ¦ 


श्रथाऽतः शल्याहर राविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
शल्यानां पंचधागनिः- 
“वक्रजुंतियगृरध्वाधः शल्यानां पंचधा गत्तिः । 
छन्तःस्थितशल्यस्य ज्ञानोपप्रयः-- 
'घ्यामं शोफं रुजावंतं स्रवंतं शोणितं महुः ॥१।। 





0 


१ भ्रंजनं रसाजनम्‌ । क्षौममषी कौशेयवल्लमषी । क्षीरवतां वृक्षाणाम्‌-वटादीनां 
त्वग्भिरद्ुरश्च । २ पक्ता जाठराग्निः । ३ ध्यामंश्यामवर्णंम्‌ । श्रभ्युद्‌ गतमुन्नतम्‌ । 


१५४ भष्टाङ्हूदयम्‌ 


भ्रम्युद्गतं बुद्बुदवत्पिटिकोपचितं व्र णम्‌ । 
मृदु मासं विजानीयादंतःशल्यं समासतः ।२।) 
त्वगदिस्थशल्यस्यलत्तणम्‌- 

विकशेषात्त्वग्गते शल्ये विवर्णः कठिनायतः । 
शोफो भवति, मांसस्थे चोषः णोफो विवर्धते ।।३॥ 
पीडनाक्षमता पाकः शल्यपार्गो न रोहति । 
पेश्यंनरगते मां सप्राप्वच्छवयथुं विना ॥।४॥ 
“्राक्षेपः स्ना १युजालस्य सरंभस्तंभवेदनाः । 
स्नायुगे दहरं चैतत्‌ 

सिराघ्मानं सिराश्चिते ॥५।॥ 
स्वकर्मगणहानिः स्यात्खोतसां स्रोतसि स्थिते । 
“"धमनिस्थेऽनिलो रक्तं फेनयुक्तमूदीरयत्‌ ॥।६।। 
निर्याति शब्दवाघु स्याच्च हूल्लासः सांगवेदनः ।“ 
“संघर्षो बलवानस्थिसंधिप्रापतेऽस्थिपुंता?" ।1७॥ 
नैकष्पा सुजोऽस्थिस्थे शोफः, 


तद्वच्च संधिगे । 
चेष्टानिवृत्तिश्च भवेत्‌, 


भ्राटोपः कोष्ठसंश्चिते ।८॥। 

भानाहोऽख्रशङकन्पूत्रदर्शनं च व्रणानने । 

टि "क । € = 
“विद्यान्ममगत शल्यं मम विद्धोपलक्षणेः" ।।६॥ 

त्वगादिस्थस्य लक्तणम्‌-- 
यथास्वं च परिलताववंस्त्वगादिषु विभावयेत्‌ । 
शल्यस्यरादादि-- 

"र्यते शृद्धदेहानामनुलोमस्थितं तु तत्‌ ॥ 


"-~--------~------=~----------*=--------------~------~-~----------~- ~~ 


१ भ्राह्तेप भाकषंणाम्‌ । सरभ्मः क्षोभः) २ तद्रदस्थिसन्धिवत्लक्षणम्‌ । ददं 
लक्षणमनुक्तसन्धे; पूं त्वस्थिसन्विलक्षणम्‌ । कोष्ठग्रदरम्‌ । ३ रुद्यते शूटामासो 
नतु सम्यग्रूोयतो दोषकोपादिभिःपुनर्बाधिते । 


णल्यतन्त्रम्‌ १८५ 


दोषकोपाऽभिघातादिक्षोभाद्भूयोऽपि बाधते ॥१०॥ 
तवगादिनष्टे शल्ये स्थानपरीक्षा- 
“स्वङ्नष्टे यत ततर स्युरम्पंगस्वेदमर्दनैः । 
रागरु्दाहसंरंमा यत्र चाज्यं विलीयते ।,११॥ 
भ्राश्‌ शुष्यति लेपो वा तत्स्थानं शल्यवद्रदेत्‌ ।" 
मांसमप्रनष्टं संशदढधचा कशंनाच्छुनयतां गतम्‌ ॥१२॥ 
क्षोभाद्रागादिमिः शल्यं लक्षयेत्‌, तद्देव १ च । 
पेश्यस्थिसंधिकोष्टेषु नष्टम्‌, श्रस्थिषु लक्षयेत्‌ ॥१३। 
भ्रस्थ्नामम्यंजनस्वेदबंधपौ डनमर्दनैः । 
प्रसारणाकूंचनतः, संधिनष्टं तथाऽस्थिवत्‌ ॥ १४॥ 
नष्टे स्नागुशिराखातोधमनिषवसमे पयि । 
प्रश्वयुक्तं रथं खंडचक्रमारोप्य रोगिणम्‌ ।।१५॥ 
शीघ्रं नयेत्ततस्तस्य ` संरंभाच्छल्यमादिशेत्‌। 
ममेनष्टं पृथड नोक्तं स्तेषां मांसादिसंशयात्‌ ॥१६॥ 
रूष्टशल्यस्यसामान्य लक्तणम्‌-- 
सामान्येन सत्यं तु क्षोभिराया क्रियया सरक्‌ । 
शल्यसंस्थान ज्ञानम्‌- 
वत्तं पृथु चतुष्कोरां त्रिपुटं च समासतः ।।१७॥। 
भरष्यशत्यसंस्थानं त्र णाक्रत्य! विभावयेत्‌ । 


शल्याहरणोपायकथनम्‌- 


तेषामाह्रणो पायौ प्रतिलोभानुलोमकौ ॥ १८॥ 
ष्र्वराचीनपराचीने निहरेत्तद्विपर्ययात्‌ । 


१ तद्रन्मांपप्रनष्टवत्‌ । रे संरभात्क्षोपात्‌ । ३ तेषां मम॑णाम्‌ । 9 त्रियुट- 
त्रिकोणम्‌ । ५ तेषां शतल्थानाम्‌ । प्रतिलोभः--प्रवेकषमार्गेणैवाहर णम्‌, श्रनुलो- 
मस्वद्विपरीवः । ६ तयोः प्रतिलोमानुलोमयोिपरययूस्तस्मात्‌ । भ्रवाचीनं नातिदूर 
प्रविष्टं शरीरस्यार्घमागस्थितं शल्यं प्रतिलोमं प्रवेशमार्गेणंवाहरेत्‌ ।, पराचीनं 
दु रभ्रविष्टं कायस्य परधंनिर्गतं शल्यमनुलोममग्रेतनदेशेनानयेत्‌ । तियग्गतं शल्यं 
यतोयस्माच्छरीरप्रदेणाच्छित्वा सुवाहाय ततस्तस्माच्छरीरप्रदेशात्वडमांसादि 
छित्वाहरेत्‌ । निर्षात्थमितस्तेतस्तौ विचाल्याहायंम्‌ । । 


१८६ प्रष्टाङ्गहूदयम्‌ 


सुखाहायं" यतश्द््वा ततस्ति्थगतं हरेत्‌ ॥१९॥} 
शल्यं न निर्घात्यमूरः कक्षादक्षणपाश्च गम्‌ । 
प्रतिलोममनुत्त॒ ङं छेयं पृथुत्रखं च यत्‌ ।\८०॥ 
शल्यत्रिरपस्याहरगनपेधः- 
नवाह्रेद्विशल्यघ्नं नष्टं वा निसपद्रवम्‌ । 
शपरष्ह्रगा प्रकारः-- 
भ्रथाऽह्रेत्करप्राप्यं करेरत्रः 
ट्तरत्प्‌: ।:२१॥ 
रश्यं सिहाहिमकरवरिककटकाननैः । 
रहश्यं ब्रणसंस्थानाद्ग्ररीतुं शक्यते यतः ॥२२॥। 
कंकभरंगाह्कुररणरारौ वायसानने । 
संदंशाम्थां व्वगादिस्थम्‌ 
तालाम्यां शुषिरं हरेत्‌ ॥२३॥ 
शुषिरस्थं तु नलकैः, 
लेपं शे्षयंथायथम्‌ । 
शखेण वा विशसखनादि-- 
शस््रेण वा वि शस्य।ऽदौ, ततो नि हितं व्रणम्‌ ।२४।। 
करत्वा घृतेन संस्वेद्य बदृध्वराऽ्चारिकमादिरेत्‌ । 
सिरास्नायुविलग्नं तु चालयित्वा शलाकया ॥२५॥ 
हदये संस्थितं शल्यं त्रासितस्य हिमांबुना । 
ततः स्थानांतरं प्राप्तमाहरेत्तद्यथाययम्‌ ॥२६॥ 
यथामार्गं दुराकर्षमन्यतोऽप्येवमाहरेत्‌ । 


स्थिगतशल्याहूरणोपायः- | 
अस्थिदृष्टे नरं पद्म्यां पीडयित्वा विनिहंरेत्‌ ॥२७॥ 





~ ~--- ~न = भ 9 





९ दएतरदकरप्राप्यम्‌ । ० नलकैः नाडीयन्त्रैः ेषैयन्त्रैः दोषं शल्यं 
यथाद्रोगमाहरेत्‌ विशस्य चित्वा । 





णल्यतन्त्रम्‌ । १८७ 


इत्यशक्ये सुबर्लि भ: सुगृहीतस्य किंकरैः । 
तथाऽप्यशक्ये ^वारगं वक्रीङ्कस्य धनु्जयंया ॥२८॥ 
सुबद्धं वक्त्रकटके बध्नीयार॑सुसमाहितः । 
सुसंयतस्य पंचांरया वाजिनः कशयाऽथ तम्‌ ।२९॥ 
ताडयेदिति मून वेगनःन्नमय्‌ यथा । 
उद्धरेच्छल्यम्‌, णवं ता णाखायां कलत्रत्तरोः ।३०॥। 
बदष्तव्रा दुबंलारग कशाभिः शत्यमाटरेत्‌ । 
शग्थुश्रस्तज्ाररः णोफपृ्पीड्य युक्तितः ।३१॥ 
अत्तृडिनानुत्तुंड7शल्य्हरणम्‌- 
मद्गराहतया नाड्या नि्घत्योतु तं हरेत्‌ । 
तरेव चाऽनयेन्मार्गपमार्गोत्ति डितं तु यत्‌ ॥३२॥ 


सकरशनिष्कणंशल्याहरणम्‌-- 
मदित्दा केणिनां कणं नाञ्यास्येन निगृह्य वा । 
प्रयस्कांतिन निष्कं विवृतास्यमृचुस्थितम्‌ ॥।३३॥ 


पक्वरायमतराट्याहर्फम्‌-- 
पक्तांशयगतं शव्यं विरेकेण विनिर्हरेत्‌ । 


दुष्टवातादिशल्यनिह णरम-- 
दृष्टवातविषस्तन्यरक्तततोयादि चूषणंः ।३४॥। 


कठगतशल्याह रणप-- 
कठ्स्रोतागते शल्ये सूत्रं कंठे प्रवेशयेत्‌ । 
विसेनात्ते तनः ण्ये बिसं तत्रं ममं हरेत्‌ ॥३५॥। 
नाङ्याऽग्नितापितां ज्लिप्त्वा शलाकामस््थिरीकृताम्‌ । 
प्रानयेजनातुषं कंठात्‌, 
जतुदिग्घामजातुषम्‌ ॥३६॥ 
केर्शोदुकेन पीतेन द्रवैः कंटकमाक्षिपेत्‌ । 


~----------~---~ ~-~-----------------~~----------------------- ~~ ० 


१ वारङ्खः शल्यस्य प्रहगास्थानम्‌ “मुटियाः । कटकं “लगाम” इतिमाषा । 
कशा “कोड़ा” इतिभाषा । तंमरुदगसदिभिः। २ बिसं कमलतन्तुः । 





१२८ 


भष्टा हदयम्‌ 


सहसा सूत्रवद्धन वमतः, तेन चेतरत्‌ ।३७॥ 
भ्रशक्यं मुखनासाभ्यामाहतुं' परत नुदेत्‌ । 
भ्रपानस्कवघाताभ्यां म्रासशल्यं प्रवेशयेत्‌ ।३८॥ 
अ्तित्रणगतशल्याहरणम्‌- 
सृक्ष्माक्षिब्रणशत्यानि क्नौमवालजल्हरेत्‌ । 
जलमग्नस्यादरस्थजलाहरणोपायः-- 
भ्रपां पूर्णं विधुनुयादवाकिशरसमायतम्‌ ।३९॥ 
वामयेद्राऽऽमूखं मस्मराशौ वा निखनेन्नरम्‌ । 
कणंगतजलाहरणम्‌- 
करणे ऽबुपूणें हस्तेन मथित्वा तंलत्रारिणो ।\७०॥ 
क्षिपेदधोमूखं कणं हन्याद्वा चरूषयेत वा । 
कशंगतकीटाहरणम्‌- 
कीटे स्रोतोगते क्ण पूरयेल्लवरोवुना ॥४१॥ 
शक्तेन वा सूखोष्णोन; मृते, क्लेदऽरो विधिः| 
शल्यानां देदोष्भणविलयः- 
जातुषं हेमरूप्यादिधातुजं च चि र स्थितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
उष्मणा प्रायशः शल्यं देह॒जेन विलोयते । 
मरदेएवादी -गेनविलयः- 
मृद्रणुदारुश्रद्खास्थिदंतवालोपलानि च ॥ ४२ ॥ 
शल्यानि न विशोर्यते शरीरे मृरमयाति वा । 
विषाणादिशल्यस्यविलयामावादि- 
विषारवेणवयस्तालदारशल्यं चिरादपि ॥ ४४७॥ 
प्रायो निभ्रंज्यते तद्धि पचत्यागु पलःस॒जी । 
मांखावगादशल्याहर्णप्रकारः- 
शल्ये मांसावगादे चस देशो न विदह्यते ।। ४५ ॥ 
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२ तेन कण्टकेन इतरत्‌ केशोन्दुकं प्रमादपीतम्‌ । 


शल्यतत्त्रम्‌ १८९. 


ततस्तं मर्दनत्तवेदशद्धिकषणवृहैः । 
तीक्ष्णोपनाहपानान्नवन शश्र पदांकनंः । ४६ ॥ 
पाचयित्वा हरेच्छल्यं पाटनषरभेदनः । 


संन्ेपेणशल्याहरण प्रकार 


शल्य प्रदेशयंत्रा णा मवेक्ष्य बहुरूप्रताम्‌ । 
तस्तंरपायेमतिमाप्‌ शल्यं विद्यात्तथा हरेत्‌" । ४७ 1\ 


एकोनत्रिंशो ऽध्यायः । 
श्रथाऽतः शसन कम विधिमध्य्रायं व्याख्यास्यामः । 


चपथुपक्रमादि- 
“व्रणः सं जायते प्रायः पाकाच्छवयभथुपूर्वंकात्‌ । 
तमेवोपचरेत्तस्माद्रक्षन्पाकं प्रयत्नतः ॥ १ ॥ 
सुशोतनेपसेकास्रमोक्षसंशोघधनादिमिः । 
मशो लच्तणम्‌- 
शोफोऽत्पोऽल्पोष्णरुकतामः सवणः कठिनः स्थिरः ॥ २ ॥ 
पच्यरमानशाथलक्तणम्‌- 
पच्यमानो तवि वरस्तु रागी बर्तिरिवाततः। 
स्फ़टतीव सनिस्तोदः सांगमर्दंविजुम्मिकः ।। ३ ॥ 
संरंमारुचिदाहाषातुडज्वरानिद्रतान्वितः । 
स्त्यानं विष्यंदयत्याज्यं ब्ररवत्स्पणंनासहः ।। ४ ॥। 
पक्रशोथलक्षणम्‌- 
पक्वेऽत्पवेगता म्लानिः पांडता वलिसंभवः । 
नार्मोऽतेषुन्नतिमंध्ये कंडूशोफाकिमार्दवम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्पृष्टे पूयस्य संचारो भवेद्रस्ताविवांमसः । 
शाथपाककालेसवेदोषकोपः-- 
शलं नतंऽनिलादाहः पित्ताच्छोफः कफोदयात्‌ ॥ ६ ॥+ 


१६० ग्रष्टाङ्ृहूदयम्‌ 


रागो रक्ताच्च पाकः स्यादतो दोषैः सशोशितः। 
अधिकपवशोथलक्तणम्‌- 

पाकेऽतिवृत्ते सुषिरस्नुत्वग्दोषभक्षितः ।। ७ ॥। 

वेलोभिराचितः यावः शीयंमाणतन्‌रुटः । 


रक्तपाक्लत्तणम- 

कफजप्रु तु शंकेषु गंभीरं पाकमेत्यसक्‌ !। ८ ॥ 

पक्वलिगं तताऽस्पष्टं यत्र स्याच्छीतणं,फता । 

त्वक्सावर्यं सजोऽत्पत्वं घ -स्पश्ःवमए५वत्‌ ।।९॥ 

रक्तपाकामति ब्रूयात्तं प्राज्ञा मूक्तसशयः । 

शयथोदारणादि-- 

श्रलसत्वेऽबले बालं पाके चारयर्थ॑मृद्धत 1१०॥। 

^ दारणं मम॑संध्या।दस्थिते, चान्यत्र पाटनम्‌ । 
प्मामशःयच्ददेसगाः-- 

भ्रामच्छेदे ।सरास्नायुन्यापदोस्‌गतिसुतिः ।११॥ 

रुजोऽतिवृद्धिदरणं विसर्पो वा क्षतोद्‌भवः । 
पकशाधाच्छेदेरागाः-- 

तिष्ठन्नंतः पूनः पूयरऽ सिरास्नायवसगामिषम्‌ । १२॥ 

विवृद्धो दहति क्षिप्रं तृणोलुपमिवानलः । 
अआमच्छेदकादेनिन्दा 

यश्छिनत्याममन्ञानादश्च पक्रपुपेक्षते ।१३॥ 

श्वपचाविव विज्ञंमौ तावनिश्चितकारिणौ । 


शसख्रकमण ‡ पृवभाजनव्यवस्था- 





प्राक्‌ शस्रकमराशचष्टं भोजयेदत्नमातुरम्‌ ।६४॥ 
पानपं दायररैन्मद्यं तीक्ष्णं, यो वेदनाक्षमः । 


न ~~~ ----~----~~ -“~---~ -------~-------~ ~~---~*~ ~ ------~---- 
~~ =~~---न~~- ~~ 


१ दारणं भेदनं दारणद्रव्यः।. पाटनंदारणं शस्त्रेण । श्रन्यत्र यद्विधेत्ररो 
दारणं तदितरब्रणे, इत्ययं: । २ तृणोलुषं तृणसमूहम्‌ । 
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न सूर्छखत्यन्नसंयोगान्मत्तः गख न बुध्यते ।।१५॥ 
१ श्रन्यत्र मूढग्मार्मिमु्ठरोगोदरातुरात्‌ । 
शख निक्तेपध्रकाराद्- 
प्रथाऽहूतोषकरणं वेयः प्राङमुखमातुरम्‌ ॥१६॥ 
संमुखो यं्रयित्वाऽश्‌ न्यस्येन्मम¶दि वजयचर्‌ । 
भ्रनुलोमं सुनिशितं शस्रम। पुयदशंनात्‌ ॥*७। 
स॒क्रदेवाऽऽहरेत्तच्च पाके तु सुमहत्यपि 
पाययेद्‌ दचंगुलं सम्यण्धचं गुलव्यंगुलांतरम्‌ । १८॥। 
उ एषित्वा सम्यगेषिरया परितः सूनिरूपितम्‌ । 
प्रंगुलोनालवालेर्वा यथादेशं यथाशयम्‌ ।१९॥ 
यता गतां "गति व्िद्यदुत्संगो यत्ते यत्रच। 
तत्र तत्र व्रणं कुर्यात्पुविभक्तं निराणयम्‌ ॥२०॥। 
प्रायतं च विशालं च यथा दोपो न तिष्ठत्ति। 
शखक्मंणिवेधगुणः-- 
णौयंमाणुक्रिया तीक्ष्णं शस्रमस्वेदवेपथुः ॥(२१॥ 
प्रसंमोट्श्चव यस्य शछ्नक्मि णरयते । 
ललारादांतियकटटेद्‌ः-- 
तियंक्‌चिचाह्ललारम्रुदंतवे्टकजत्रणि ॥२२॥ 
कुभिकक्षाक्िकूटोष्कपोलगलकेक्षणे । 
ग्रन्यत्र छेदनात्तिर्यक्‌ सि रास्तायुविपाटनम्‌ ।।२३॥ 
शखेऽबचारिते कतव्यबिधिः-- 
णस्त्रऽवचारिते वाग्भिः शोतांभोमिश्च रोगिणम्‌ । 








१--मुर्गादिभिरातुरषु मद्यपानमिष्टमाजनं च निषिद्धमित्प्थः । 
२--प्रापूयदकशशनपयन्तमाहुरे्न तत्र व्रणे स्थाप्यंगस्र\। सक्रदेव शकं न्यस्येत्पा- 
तयेन्न बहूम्‌ वाराप्‌ । दयङ्गुलमङ्गुलद्यप्रमारं व्रणं कु्यन्नाधिकम्‌ । श्रन्यस्मित्र 
त्रे करणीये द्वयङ्गुलं श्यंगुलंवान्तरोङ्कत्यान्य व्रणं कुय्तिसिमीपम्‌ । २-एषिण्या- 
ङ्गुली वालनानलरवा परितः सुनरूपितं पर्यालोचितन्‌ । ॑ 
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भ्राश्चास्य, परितोऽगुल्या परिपीड्य ब्रं, ततः ॥२५।) 
क्षालयित्वा कषायेण, प्लो १तेनां भोऽपनीय च । 
गृगृल्वगुरुसिद्धार्थाट्गुसर्जरसान्वितैः ।(२५॥ 
धूपयेत्पटुषट्ग्रंथानिबप्घृतप्लुतेः । 
तिलकल्काज्यमघुमियंथास्वं भेषजेन च ॥२६।। 

दिग्धं बनि ततो दद्यात्तरेष्वाऽच्छादयेच्च ताम्‌ । 
घृताक्तं .सक्तृभिश्चोध्वंम्‌ घनां कवलिकां ततः ।।२७॥ 
निघाय युक्त्या, बन्धौ यात्पट्रेन सु माहितम्‌ । 

पार्श्वे सव्येऽसव्ये वा, नाऽवस्तान्नेव चोपरि ॥२८। 


हितपटयदिकथनम्‌-- 
राचिसू््महढाः पटाः कवल्यः सविकेशिकाः । 
धूपिता मृदवः श्रक्ष्णा निवंलीका त्रो हिताः ॥२९॥ 
ब्रणिनोरत्ताकरणम्‌- 
कुर्वीताऽनंतरं "तस्य रन्ता रक्षोनिषिद्धये । 
बलि चोपह्रे्तेम्यः", सदा मूधघ्न्िभारयेत्‌ ॥३०। 
"लक्ष्मौं गुहामनिगुर्हा जटिलां ब्रह्मचारिणीम्‌ । 
वचां छत्रामतिच्छत्रां दूर्वा सिद्धाथंकानपि ॥३१ 


१--प्लोतेनकार्पासिा [दजवल्रखरडेन । गुग्गूल्वा दिनिम्बपत्रान्तेधर तप्लूतं 
धू पंयेच्च । वतिवख्रमयीं तिलादिमिलिप्तां यहोषजो त्रणःस्यात्तदौष्धश्च लिघाम्‌ । 
वातव्रणो तिलकल्कलिप्तां पित्तजे घृतेन कफजे च मधुना । एवम्भूतांवति ब्रणान्तः 
प्रवेशयेत्‌ । तांवतितंः तिलकल्कादिभिराच्छादयेच्च । अश्वं धघृतयुक्तःसक्तुभिश्चा- 
च्छादयेत्‌ । कवलिका-वल्नपट्िका विकेशिक्ा-व्रणान्तः प्रवेश्या वत्तिः । 
३--तस्य ब्ररिनः । ४--तेम्यो रक्नोभ्यः। ५--लक्ष्मी-शमी, हरिद्रा, स्थल- 
पद्मिनी, विष्णुक्रान्ता, लक्ष्मरण । गृहा-शालपर्णी श्रतिगुहा पृश्निपर्णी । जय्ला- 
मांस । ब्रह्मचारिणी-ब्राह्मणयष्टिका सुरिडतिकेत्यपरे । छत्रातिच्छत्र-दरोएपुष्पीद्य 
मितिडल्हसः । छत्रा-शतपष्पा भ्रतिच्छत्रा-विषाशिकेत्यरुणदत्तः । सिद्धार्थको 
गौरसषपेः । 
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व्रशिनःपथ्यापसथ्यनिरूपणम-- 


ततः स्नेडदिने १ रक्तं तम्याऽ्चारं समादिशेत्‌ । 

दिवास्वप्नो ब्रणे कड्ूरागरक्णोफपुयकृत्‌ ।*३२॥ 

ल्लीरागं तु स्मृतिसंस्पशंदशंनेश्चलितेख॒ते । 

शक्र, व्यवायजामू दोषानसं 'सर्गेऽप्यवाप्नुयात्‌ ॥ ३३॥ 
व्रणिनोभाजन व्यवस्था-- 

भोजनं तु यथासात्म्यं यवगोधूमषष्टकाः । 

मसूरमूद्गतुव 'रीजीवंततीसुनिषरणक्ाः ॥४।। 

बालमूलकवारताकितंह नीयकवास्तु भम्‌ । 

कारवेल्लककर्कोटपटालकटुकाफलय्‌ ॥३५।। 

संघवं दाडिमं धात्नौ घृतं तप्तहिमं जलम्‌ । 

जीणंशालत्योदनं टिन्नम्धमल्पमूष्णं द्रवोत्तरम्‌ ।३६॥ 

भरुजानो जांगलेमसिः शीघ्रं व्रणमपोहति । 

व्रणिनोऽजीर्णं दोषाः- 
श्रशितं मात्रया काले पथ्यं याति जरां सुखम्‌ ।३७॥। 


भ्रजीर्णे त्वनिलादीनां विभ्रमो बलवाप्‌ भवेत्‌ । 
ततः णोफरुजापाक्रदाटानाहानवाप्नुयात्‌ ।\३८॥। 


व्रणिनोव्याञ्याः- 
नवधान्यं तिनाप्‌ माषाप्‌ मद्यं मांसं त्व्जांगलम्‌ । 
क्षीरेश्न.वकृती रम्लं लवणं कटुकं त्यजेत्‌ ॥३६॥ 
यच्चाङन्यदपि विष्टंभि क्दिा)!ह्‌ गु» शोतलम्‌ । 
वर्गोऽयं नवधान्यादिव्रिनः सवदोषल्रत्‌ ॥४०॥। 
व्रणिनो मदयनिषेधः- 
म्यं तीश्ष्णोष्णरूक्षाम्लमाश्‌ व्यापादयेदुत्रणम्‌ । 





त 8 ~-------~---~----- ~~ =, = "~~~ "--------------~=~ 


4 = 


१ सनेहदिनस्य स्नेहपानदिनस्येहा चेष्टा तत्रोक्तमाचारम्‌ “उष्णोदकोपचारी 
स्यात्‌” इत्यादिकम्‌ ! २ ल्ञीणामसम्भोभेऽपि । ३ तुवरी श्मरहुर' इति भाषा । 
१२ 
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वालाशीरेव्य॑जनादि- 
वालोशीरेश्च *वीज्येत न चनं परिषट्येत्‌ ।४१॥ 
न तुदेन्न च कंडूयेच्चेष्टमानश्च पालयेत्‌ । 
स्निरघनृद्धद्विजातीनां कथाः श्युएवन्मनःप्रियाः ।,४२। 
भ्राशावास्‌ व्याधिमोक्षाय क्षिप्रं ब्रणपोहति । 
ठृतीयदिनेपुनः त्षालनादि-- 
तृतीयेऽह्नि पुनः कु याव्राकमं च धूवंवत्‌ * ।1४२॥ 
द्विनीयदिने प्रन्ञालनादिनिषेधः- 
प्रश्नालनादि दिवते द्वितीये नाचरेत्‌ 
रतथा । 
तीब्रग्यथो विग्रथितश्चिरात्संरःहति व्रणः ॥४४॥ 
त्रणान्तदीयंमान वति श विपयः 
स्तिग्वां रूक्षां शलथां गाढां दूर्न्यंस्तां च विकेशिकराम्‌ । 
त्रे न दद्यात्कल्कं च 
स्नैहात्कलेदो विवर्धते | ४५॥ 
मांसच्छेदोऽतिरुप्रक्ष्याहरगं रोरितागमः। 
एलथ।तिगाढदुन्यरित्र ॒वत्मविघर्षरम्‌ ।४६। 
विकेशिकादानरुलम्‌-- 
सपूतिमांसं सोत्संगं सगति पूयगभिरणभ्‌ । 
व्रणं विशोधयेर्छत्नं स्थिता ह्यंतत्रिकेणि प्न 11 ४८॥ 








पाचनय।ग्यत्रणः 
"न्यम्लं तु पाटितं गोफ पाचनः समुपाचरेत्‌ । 
भोजनं रूपनाटैश्च नातिनब्रणावि रोधि: ।॥ ५८) 


न्क --------- ~ ~ ~~~ ~~ = ------- - ~ = न ~~न ~ ~ ---"--^ ० 


१ वीज्येत पवनं कुर्यत्‌ । एनं व्रर्‌ । २ पूर्वेण ब्रणक्रमरा तुल्यं 
प्रक्नालनादि। ३तथा द्वि्ीये दिने प्रक्नालनादिक्रमंणा छतेन । विग्रथतो 
बहुभिग्रथिभियुंवः । ० व्यम्लं विदग्धंपक्वम्‌ । - 
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सीव्यत्रणाः-- 
सद्यः सद्योव्रणान्‌ सीव्येद्िनृतानमिघातजाप्‌ । 
मेदोजान्‌ लिखतान ग्रथीच्‌ ह्स्याः पालोश्च कर्णयो ।।४९।। 
शिरोलिकृट द्प्ठंडकरर्राहूषु । 
ग्रोवाललाटमृष्कस्फिडनोद्‌षायुदरादिषु ।५०॥ 
गं भोरेषु प्रदेशेषु मां सलेष्व चलेषु च । 

सावननिषेवः-- 


न तु वक्षणकक्षादावल्पमांसचले व्रणात्‌ ।।५१।। 
वायुनिर्वहिरणः शल्यगर्मान्क्षारव्रिषाग्नजान्‌ । 
लीवनासपूच रणप्रकारः-- 
सीग्येच्चलास्थिशष्कासरतृण रोमापनोय तु ॥*५२॥। 
प्रलंबि मांसं विच्छिन्नं निवेष्य स्वनिवेणन । 
संध्रस्थ्यवस्थिते रक्ते स्नाय सूत्रेण वल्कलैः ।५२॥ 
सोच्येच्न दूर्‌ नाऽमन्न णृ नवा वहु । 
रात सान्त्रनपृवकंवंधादि-- 
सांत्वयित्वा ततश्रातं व्रणे मधुघृतद्र तः ॥५७॥ 
अंजनक्नोमज +मषोफलिनी णल्ञकोफलेः 1 
सरघ्रमधुकंदिग्े युंञ्याघ्रघादि पूववत्‌ ॥५५॥। 
्रणविशेपेसायनप्रकारः-- 
त्रो निःशःरितोष्टा यः किचिदेवार्वालख्य तम्‌ । 
संजातरुधिरं सी येत्संघानं ह्यस्य ` णारितम्‌ ॥५६॥ 
दृशा दीन्‌्रीच््यवंधनयागः-- 
जधनानि तु देशादान्‌ वीक्ष्य युंजोत तषु च । 
श्राविकाजिनकौरोयमूष्णं क्षौमं तु श्लीतलम्‌ ।५७।। 
णोतष्णां तरूलसंतानव्वर्पाश्स्नयुवत्कजस्‌ । 


न> + --- + न -------- 


५ क्षौमजमषी-दग्धकौशेयवल्लमस्म । २ श्रस्य व्रणस्य । ३ श्राविकमूण- 
मगरम्‌ । भ्रजिनंचमं । तूलसन्तानः कार्पासिणाल्मलमूव्रनिमितम्‌ । त्रपुवङ्खम्‌ । 


~+ 





१९६ श्रष्टाङ्गहूदयम्‌ 


ताम्रायस्रपुसोसानि व्रणे मेदःकफाधिके ।॥५८॥ 
भंगे च युज्यात्फलकं चमंवल्ककूशादि च । 
पटव्छदशबन्वाः- 
स्वनामानुगताकारा बंघास्तु दश पंच च ।५९॥ 
कोशस्त्रस्तिक्रमुत्तोलीचीनदामानुवेस्लितम्‌ । 
खट्वाविबंघस्थगिकावितानोत्सगगोफणाः ।।६०॥। 
यमक मडलाख्यं च पंचांगी चेति योजयेत्‌ । 
यो यत्र सूनिविष्टः स्यात्तं तेषां तत्र वृद्धिमान्‌ ।॥६१॥ 
बन्धनानांगाढशिधिलत्वादि- 

बघ्नीयाद्गाढमूर स्फक्कक्षावंक्षणमूधंयु । 
१शाखावदनकर्णोर -पृष्टपाश्वंगलोदरे ॥६२॥ 
समं मेटनमूष्के च 

नेत्रे संधिषु च श्लथम्‌ । 

बन्धेविशेषता- 
बन्धीयाच्छिथिलस्थाने वातश्लेष्मोद्‌ भवे समम्‌ ॥६२।। 
गाढमेव समस्थाने, भणं गाढं तदारचय । 
शीतादोमोत्तण प्रकारः-- 
णीते वसंत च तथा मोक्षणायौ त्यहातुत्यहात्‌ ॥1६४।। 
पित्तरक्तोत्थयो्वघो गाडस्थाने समा मतः| 
समस्थाने श्लथा, नव शिधथिलस्याशये तथा ।।६५॥ 
सायंप्रातस्तयो्मोक्षो ग्रीष्मे शरदि चेप्यते। 
अबद्ध त्रणदाषाः-- 


श्रबद्धा दंशमशकणीतव तादिपोडितः ।६६॥। 
दृष्टी भवेश्वरं चाऽत्र न तिष्टेत्स्नेहभेषजम्‌ । 


१ ऊर्वादिषुगाढं | शालादिषु समं नेत्रादिषुच श्लथं शिथिलं बध्नीयात्‌ । 
२ तदाश्रयेगाडढाश्रये। ३ शिथिलस्याशये नेव बध्नीयात्‌ । तयोःपित्तरक्तो- 
त्थयोः । ४ भ्रव्र बन्धरहितेत्रणे । 





णल्यतश्वम्‌ १९७ 


कच्छुरा शद्ध रूडि वा याति रूढो विवर्णताम्‌ ॥६७॥। 
बद्धत्रणगुण- 


बद्धस्तु चरितो भग्नो विर्लिष्टः पाटितोऽपि वा । 
च्िनस्नायुसिरोम्प्याश्‌ सुखं संरोहति ब्रणः ।।६८॥ 
उत्थानशयनाद्यासु स्वेहासु न पीडयेत्‌ । 

उदृत्तौष्ठः सगरुत्सन्नो विषमः करिनोऽत्तिस्क्‌ ।।६९॥ 
समो मृदुररूक्‌ णाघ्नं व्रणः णध्यति रोहति । 
स्थिर व्रणादानामोषधादौ विशेषः-- 


स्थिराणामल्पमः सानां रौक्ष्यादनुपरोहताम्‌ ॥।७०॥ 
प्रच्छाद्यमोषचं पत्ैयंथादोषं यथतु च । 
श्रजीरंतरुाऽच्छिद्रेः समतात्सुनिवेक्षितंः ।।७१।। 
घौतंरककशं : क्षी रिभूर्जाजुनकदबजेः । 
सअवन्व्यान्रणाः- 
कुष्ठिनामरनदग्चानां पिटिका मधूमेहिनाम्‌ ।७२।। 
कणिकाश्चोदूरुविषे क्षारदग्या विपान्विताः । 
न मांस्पाके च बध्नीयातगुदपाके च दारूणे ॥\७३।। 
प्रीर्यमाराः सरुग्दाहाः शोफावस्थाविसपिणः । 


सक्रमीणां णानां चभट्ला- 


भ्ररक्षया व्रणो यस्थिन्‌ मक्षिका निन्षिपेत्करमोच्‌ ॥॥७४।। 
ते भक्षयतः कुव"ति रुजाणोफासरत्ंस्तवाघ्‌ । 

सुरसादि प्रयुंजीत तत्र धातनपूरखे ।।७५।। 
सप्तपणंकरंजार्कानिब राजादनत्वच; । 

गोमूत्रकल्किता लेपः सेकः क्षाराबुना हितः ॥७६॥ 
प्रच्छाद्य मांसपे्या वा व्रणं ता *नाश्‌ निर्हरेत्‌ । 


१ ता्‌ क्रिमीन्‌ । 


१९८ भ्रष्टगहूदयम्‌ 


व्रणस्य स्वरया नोपरोहणम्‌-- 
न चैनं १ त्वरमारोंऽतःसदोषमुपरोहयेत्‌ ॥७७।। 
सोऽल्पेनाप्यपचारेण भूयो विकुरुते यतः । 
रूदेऽप्यजीणोदि बिवजनम्‌- 
रूटेप्य जी गान्यायामञ्प्र दायरा दीघ विवरे ॥७८॥ 
हषं क्रोधं भयं वापि याव्दास्थैयंसमयात्‌ | 
भ्रादरेणानुवर््योयं मासान्षट्‌ सप्त वा विधः ॥७६।) 





व्रणेऽन्यरोगोत्पत्तो चिक्िरसोपदेशः 
उत्पद्यमानासु च तासु तामु 
्वार्तासु दोषादिवलानूसारो। 
तस्तैरुपायैः प्रयतश्चिकत्त- 
दालोचयघु विस्तरमुत्तरोक्तम्‌ ।।5०।। 


त्िंशोऽध्यायः : 


भ्रथाऽतः क्षाराग्निकर्मविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः) 
स्तरस्य क्रेष्ठता-- 
““स्वेशच्रानुशल्राणां क्षार : धरेष्टो, 
बहूनि यत्‌ । 
चेद्यमेद्यादिकर्माणि कुरुते विषमेऽवपि ।।१।॥ 


दुःखावचा्यंशच््रेषु तेन सिद्धिमयात्सु च । 
ध्रतिङ्च्छु षु रोगेषु, यच्च पानेऽपि युज्यते ॥॥२॥ 


„~ --------------------~--९~- ककम 





१ ब्रणम्‌ । २ वार्तीसु भ्रवस्थासु।! ३ तेन शस्त्रेण । 


शल्यतन्त्रप्‌ १६६ 


पेयक्तारस्योपयोगः- 
सपेयोऽर्शोऽग्नि पादा श्मगुल्मोदरगरादिषु । 


मषादिषुक्ञारयोजना- 


योञ्यः साक्नान्धषाश्वत्रवाह्याशंकुष्टमुप्षिषु ।।३॥। 
भगंदरावु^दग्रयिदुष्टना डोव्रणादिषु । 


त्तारबजनम्‌-- 


न तू १भयःऽपि योक्तव्यः पित्ते रक्ते बलेऽबले ॥४॥ 
उवरेऽतिमारे हून्मूर्धरोगे पांडवामयेऽरचौ । 

तिमिरे कृतसंशद्धौ श्वयथौ स्वंगात्रगे ।\५॥ 
भीरुगमिण्यतुमनोप्रोद. त्त फलयोनिषु । 

भ्रजीर्णेऽन्ने शिशौ वृद्धे घमनीषंधिभमंसु ॥६॥ 
तरुणास्थिसिरास्नायुगेवनीगलनामिषु । 
देशेऽलसर्मांसे वृषरमेद्‌ साोनखांतरे ।७।। 

वतमं रोगाहनेऽकष्णोश्च शीतवर्प्ष्णटिने । 


स्षारनिमोण प्रकारः 


रकालमूषककशम्याककदलोपारिभद्रकाषू ।\८॥ 
भ्रश्चकणंमहवृक्षपला शास्फोतवृक्षकाच्‌ । 

ह्‌ द्रवृक्षाकपूतीकनक्तमालाश्वमारकाप्‌ । ९॥। 
काकजंघामपामागंमग्निमंथाम्नितिल्वकान्‌ । 

साद्रा समूलशाखादोप्‌ खंडशः परिकत्पिताम्‌ ।१०।। 
कोशातकोश्चतस्रश्च शकनालं यवस्य च। 

निवाते निचयीकरत्य पृथक्तानि शिलातले ॥११।। 
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१ उभयोःपानलेपनभेदेन द्विविधः । २ प्रकर्षणगिदवृत्तं फलं रजोरूपं यस्या 
योनेःसाचासी प्रोदूवृत्तफलयोनिः । ३ कालमूष्ककः-मोक्षः “ मोखा वृक्ष" भ्रास्फोवः 
कोविदारः । इन्दरवृक्षोऽञ्नः काशातकी “्तोरई” । पृथक्कालमृष्ककादोष्‌ तथा 
कोशातकीप्रभृतीप्‌ : 


२०९ श्र्टाङ्गहूदयम्‌ 


प्रक्षिप्य मुष्ककचये सुधा १ ए्मानि च दीपयेत्‌ । 
ततस्तिलानां कूंतालैदष्वाऽग्नौ विगते पृथक्‌ ।१२॥ 
कृत्वा सुधाश्मनां भस्म द्रोरं त्वितर भस्मनः । 
मुष्ककोत्तरमादाय प्रत्येकं जलमूत्रयोः ।। १३ ॥ 
गालयेद्धभारेण महता वाससा च तत्‌ । 
यावतपिक्छिलरक्ताच्छस्तीक्षणो जातस्तदा च तम्‌ ॥ १४॥ 
गृहीत्वा क्षारनिस्यंदं पकेल्लौह्यां विघट्रयघ्‌ । 
पच्यमाने ततस्तस्मिस्ताः सुधाभस्पमशकंराः । १५ ॥ 
शुक्तिक्षारपंकशंलनाभीश्चाऽयनमाजने 
कृत्वा ग्निवर्णापु बहुणः क्षा रोत्येकरुडवान्मिते ॥ १६ ॥ 
निर्वाप्य पिष्ट्वा तेनेव प्रतीवापं विनिक्षिपेत्‌ । 
लक्ष्णं शङृटक्षशिखिगृध्रकंककपोतजम्‌ ॥ १७ ॥ 
चतुष्पात्पलिपित्ताल मनोह्वालवणानि च । 
परितः सुतरां चाऽतो दर्ग्या तमवघट्भयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
सबाप्पश्च यदोत्तष्दू देलंहवदनः । 
ग्रवतायं ततः शीतो यवराणावयोमये || १९ ॥ 
स्थाप्याऽ्यं मध्यमः क्षारो, 
निरवाप्पापनयेत्‌ न तु" पिष्टवा क्तिपेन्मृदो । 

“तीच्छणे पूर्ववत्‌ प्रतिवापनम्‌ । २० ॥ 
तथा लांगलिकादंतिचित्रकरातिविषावचाः। 
स्वजिकाकनकक्षोरिहिगुपु तोकः पल्लवाः ॥ २१॥ 


~~" --*~ 
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१ सुधाषए्मानि सुघाशकराः । सुधा “चूना"” कुन्तालेः कारडः । द्रोणमि 
तरभस्मनः शम्पाकादिद्रन्यभस्मनोऽधिकमूष्ककं द्रोरपरिमाणम्‌ । मृष्कक- 
भस्मन उत्तरंसपादतां नोतं तेनश्षम्पाक्रादीनां चत्वार भ्राढठकरा मुष्ककस्यंक श्राटठक 
इति हेमाद्रिः । क्षारोत्ये पच्यक्षारात्छुडवमिततं पृथग्भाजने संस्थाप्यं तस्मिन 1 
२ क्षारपद्कुः “सेतखडी" इविभाषा । ३ तन-- क्षारेण । प्रतीवापं प्रक्षेपम्‌ । 
७ मृदोक्षारे सूधादीनि पिष्ट्वा न प्रक्षिपेत्‌ । ५ तीक्ष्णो पूववत्‌-मध्यमक्नारसटशम्‌ । 
६ पूतीकः करंजस्तस्यपल्लवाः कोमलपत्राणखि । 


शल्यतन्त्रम्‌ २०१ 


१ तालपक्री विडं चेति सप्तरात्रात्परंतु सः। 
तीच्तणोऽनिलश्लेष्ममेदोजेष्ववृदादिपु ।। २२ ॥ 
-मध्येष्वेव च मध्य; 

मन्यः पित्तास्रगूदजन्मसु । 


| स ५ 
त्त(रेबलाधानाथ क्ताराम्बुप्रक्तेषः - 
बलाथं क्षीरापानीये क्षारांवु पुनरावतेत्‌ ।। २३ ॥ 


त्तारस्यदशगुणः- 
नातितीक्ष्ो मृदुः श्लक्ष्णः पिच्छिलः शीघ्रगः सितः । 
`शिखरी सूखनिर्वाप्यो न विभ््यंदी न चातिरुक्‌ ॥ २४ ॥ 
रोगप्रयुक्तन्तारगुणाः- 
क्षारो दशगुणः शस्रतेजसोरपि “कर्म्॑कत्‌ । 
प्राचूषन्निव संरंभाग्दात्रमापीडयन्िव ॥ २५ ॥ 
सवंतोऽनुसरघु दोषान्‌न्मूलग्रति मूलतः । 
क्म॑करत्वा गतरुजः स्वरयमेवोपशाम्प्रति । २६ ॥। 
त्षारप्रयोगः-- 
क्षा रसाध्ये गदेऽच्िन्नेऽलिखितेऽस्रावितेऽथवा । 
क्षारं शलाकया दत्वा "प्योतप्रावृत्तदेहया ।। २७ ॥ 
मात्रा शतमूपेक्षेत 
४ ($ 
अशःसुक्तारनित्तेषादि- 
तच्रार्शः स्वावृताननम्‌ । 
हस्तेन यतरे कुर्वीति 


१ तालपत्री मुसली सक्षारः । २ मध्येषु श्रतरिलश्लेष्मादिषुएव । ३ शिखरी 
चिरस्थितस्यद्रन्यस्योपरिष्ास्िटिकरोत्थानं तद्वान्‌ शिखरं “पपडी' इति लोके । 
७ विष्यन्दौ सतिम । ५ णस्रस्यकर्म॑छेदनादि, तेजसोऽनेर्यत्तमंतत्डृत्‌ । 
६ प्लोतो वस्लखरडः । 


--- ~ -- - ---~ ---~-~~.~----------------- - - ------- -- ~ ८ 


२०२ भ्रष्ट ङ्खहूदयम्‌ 


वत्मरोगेषुन्तारनिक्तेपादि- 

वत्मरोगेषु वत्मनी ।। २८॥ 
प्निभ्रज्य. पिद्धनाच्छाद् कृष्ठाभागं, विनिक्षिवेत्‌ । 
पद्यपत्रतन्‌ः क्षारलेपो घ्रारावुदेष च ।। २६ ॥ 

घ्राण।वुरेषुत्तारलेपः-- 
प्रत्यादित्यं निषरणस्य समृत्नम्याग्रनासिकाम्‌। 
मात्रा विधार्य; पंचाणत्‌ 

र्तद्रदर्शसि कणंजे ।।३०॥ 


चतारमाङनादि- 
क्षारं प्रमाजनेनानु परिमुञ्याऽवगम्य च । 
सुदग्धं, घूतमघ्वक्तं तत्पयोमस्तुकांजिकंः ।।३१॥ 
निर्वापयेत्ततः साज्यः स्वादु शीतः प्रहयेत्‌ । 
तत्रभोञ्यानि- 
भ्रमिष्यंदोनि मोज्यानि मोज्यानिः कलेदनाय च ॥३२)) 
्रलिपध्रकारः- 


यदि च स्थिरमूलत्वार्षारदग्धं न शीयते । 
घान्य्राम्लबौ जयष्टश्चह्तिलं लेपयेत्ततः १।३३॥ 
तिलक्ल्का ब्रणरोपणः-- 

तिलकल्कः समधुको घृताक्तो ब्रशरोपः । 
पक्वजन्वसितं सन्नं सम्यग्दग्ध ; 

विपयये ॥३४॥ 
ताग्रतातोदकंडवाचदुद्ग्चम्‌ `तं पुनदत्‌ 

अिदग्घलन्तणम्‌-- 

भ्रतिदग्धे स्रेद्रक्तं मर्छ्ाडाहजञ्वरादधः ।३५।॥ 


ननन ~ --- ---------------~----------- -* 


१ निग्ुज्य कूटिलाङ्रत्य । घ्राणावु देष पद्मपत्रतनुः क्षारलेपः। २ तद्वत्‌ 
ध्राणाबु दवत्सर्वोविधिः। ३ भोज्यानिश्रत्तपानादीनि। मोज्यानि मक्षणीयानि। 
७ तं दुदंश्घम्‌ । 


---------~*---------~ ~ +~ = -----~-~~---~ --------~-- ""-----------+ ~ “न ००० 





ष्ल्यतत्तम्‌ २० 


गुदे विशेषाद्विरपूत्रसं तोधोऽतिप्रवर्तनम्‌ । 
पुस्त्वापघातो मृत्युर्वा गुदस्य शातनाद्घ्रुवम्‌ ।२६॥ 
नास्यां नासिकावंशदरणाकूंचनोद्‌भवः । 
भवश्च विषयाज्ञानम्‌, 
१ तद्वरद तरा दिकेष्वपि ।२७\। 
तिदग्धेकाञ्ञिकादिभिः सेकः- 
विशेषादत्र सेकोऽम्लैर्लेपा मनरुघरूतं तिलाः । 
वातपित्तहरा चेष्टा सर्वव शिरिरा क्रिया )।३८।। 
प्रलनिवापणे देतुः-- 
श्रम्लो हि शोततः सपर्शेन क्षाररतनोपसंहितः । 
यात्याश्‌ स्वादूतां ्तस्मादम्लंनिवापियेत्तर।म्‌ ॥॥३६॥ 
क्तारादग्नेः श्रेष्टता-- 
भ्रग्निः क्षारादपि श्रेषठस्तहग्बानामसंभवात्‌ । 
भेषजक्षार शस्त्र न सिद्धानां प्रसाधनात्‌ ॥४०।। 


त्वगादिष्वग्निदाट्‌--- 
त्वचि मांसे सिरास्नाधरसंध्यस्थिपरं न युज्यते । 
मषादिषु वत्यरादिभिर -वग्दाह्‌ः- 
मषागम्लानिमूर्घातिमयक्तःनतिलादिप्रु ।४१।। 
त्वग्दाहो वत्तिगोदतसूय कातणरादिमिः। 
श्रशश्रादिषु मांसदादः-- 
भ्र्णोभग्दरग्र यिनाडदुष्टव्रणादिषु ।\४२। 
मांसदाटहो मधुस्नेहुजां रवोष्टगुडादिभिः । 
श्लिष्टवत्मोदिषुसिरादाहः-- 
श्लिष्टवत्मन्यसृक्खावनील्यासम्यग््यय। दिषु ॥४३२।। 


१ तद्रत्तेन क्षारातिदग्धेन नासिकाविषयाज्ञानेन तुत्यं श्रोत्रादिकेपु श्रौतरनेत्ररसनेषु 
विपत्तत्तद्विषयाज्ञानम्‌ । २ तेनाम्बेनोपसंहितः सहितः । वहग्धानामग्निदग्धानाम्‌ । 


२०४ 


१ तः मघुस्मेह। दिभिः । २ तल्ममाद दग्धम्‌ । 


 श्रष्टाङ्गहूदयम्‌ 


सिरादिदाहस्तंरेव 
त्तारवारितानां नाग्निदाहः- 
न दहैक्षारवारितान्‌ । 
भ्रतःशत्यासृजो भिन्नकोष्टाम्‌ भूर्ट्त्रिणातुरात्‌ ॥४४॥। 
सुदग्धे लेषनादि- 
सूदग्धं घतमघ्वक्तं स्निग्धशीतैः प्रदेहये त्‌ । 
सुदग्बलिङ्गम्‌- 
तस्य लिगं स्थिते रक्ते शत्दवस्नसिकान्वितम्‌ ।॥५४५॥ 
पक्वतालकपोताभं सुरोहं नातिवेदनम्‌ । 
दुरग्धादेलिङ्गम्‌- 
प्रमाददग्धवत्सवं दुर्दग्धात्य्थंदग्बयोः ।1४७६।। 
प्रमाददग्धंचतुविधम्‌-- 
चतुर्धा तत्त्‌ तुत्थेन सह्‌ 
तुत्थद्ग्धलत्तणम्‌- 
तुत्थस्य लक्षणम्‌ । 
त्वर्विवर्णोष्यतेऽ्ट्यथं' न च स्फोटसमृद्‌भवः ॥४७।। 
सस्फोटदाहतोव्रोषं दु दग्धम्‌ 
अतिदग्धलक्षणम्‌- 
ग्रतिदाहतः । 
मांसलंब न संकोचदाहधूपनवेदनाः ।४५॥। 
सिरादिनाशस्तृ रमूर्छखोत्रिणगां भीयंमृत्यवः । 
` चिक्रित्सितम्‌-- 
तुत्थस्याऽग्निप्रतपनं कारयमुष्णं च भेषजम्‌ ॥४६॥ 





शट्यतन्त्रम्‌ २०५ 


स्त्यानेऽस्रं वेदनात्यथं, विलीने म॑ंदता रुजः 

दुदग्धे शातमुष्णं च युज्यादादौ ततो हिमम्‌ ॥५०। 

सम्यग्दग्धे तुगाक्षीरिप्लक्षचंदनभैरिकंः । 

१लिपेत्साज्यामृततरूध्वः पित्तविद्रधिवक्करिया ॥५१॥ 

छ्तिपग्धे दतं कुर्यात्सर्वं पित्तवि पर्पवत्‌ । 

स्नहदग्धे भृशतरं रूक्षं तत्र तु योजयेत्‌ ॥५२॥ 
सूत्रस्थानसमापिकथनम्‌-- 


समाप्यते स्धानमिदं हृदयस्य रहस्यवत्‌ । 
प्रत्रार्थाः सूत्रिताः सूक्ष्माः प्रतन्यते हि सर्वंतः"" ॥५३॥। 
इति वेद्यपतििहगुप्नसूनुवागभटविरचिता- 
यामष्टांगहूदयसंहितायां प्रथमं सूत्र 
स्थानं संणम्‌ । 
श्र० । २३० ॥ श्लो० | १५६१ ॥ 
श्रमाप्तमिदं सूत्रस्थानम्‌ ॥ 





~ ----- ~---- ~ ~ -------* ~~~ 


१ प्रमृता-गृडूची । २ हूदयस्याष्टाङ्गहूदयास्यस्यग्रन्थस्य । रहस्यं गुस्म्‌ । 
भ्रतासिमिन्स्थाने । श्र्थाविषयाः। सूत्रिताः संक्षेपेण प्रतिपादिताः। प्रतन्यन्ते 
विस्तार्य॑न्ते । तस्मादिदं स्थानं तन्त्रसम्बन्धिनामन्येषां स्थानानां रहस्यवदिव्युक्तम्‌ । 


इति वंद्यवर श्रोपुंदत्तशर्म॑मूनु श्र।यर्वेदाचायं 
श्रीहरिनारायणणमंवं्यमि्मितायामश्ङ्धं 
हूदयरिष्परयां प्रभाष्यायां 
सूत्रस्थानं समाप्तम्‌ ।' 


शारारस्थानम्‌ । 


प्रथमोऽध्यायः । 
प्रसूतितन्त्रम्‌- 
श्रथाऽतो गभविक्रातिशारोरं व्याख्यास्यामः। 
दति ह स्माहुरात्रैषादयो महषयः । 
गर्भोत्पत्तिः- 
““शृद्धे शक्राततवे १सत्वः स्वकमंक्लेशचोदितः। 
ग्म; संपद्यते युक्तिवशादग्निरिवारण ॥१॥ 
कु्तौगभवृद्धिप्रकारः-- 
नीजात्मकमहामूर्तः" सूक्ष्मः सतवानुगश्च सः । 
मातुश्चाहाररमजैः क्रमात््ुक्षौ विवधंते ॥२॥ 
सत्वस्यगभैध्रवंशानुपलन्धावमिस्थितोदृष्टन्तः- 
तेजो यथाकरश्मीनां शस्फटिकेन तिरस्कृतम्‌ । 
नेषनं ह्‌ श्यते गच्छसत्वो गर्भाशयं तथा ॥३॥ 
सत्वस्यनरादिरूपत्वे हेतुः- 
'कारणानुविधायित्वाक्ार्याणां तत्स्वभावता। 


-=“~-"-*~~ ~ -------- जसी 





न ----- 


१ सत्वो जीवः । स्वकर्माणि पूव॑जन्म तानि शूभाशभानि । वलेशाः-भविद्याऽ- 

स्मिता रागद्रेषाभिमिवेशास्तंश्चोदितः प्रेरितः । २ बोजात्मक॑गंर्मजनकबी जस्वूपैः 
श॒क्रा्तवख्पतः परिणतः । सत्वानुगैमंनोऽनुसारिभिः । ३ स्फटिकेन मूयकान्त- 
मणिना, तिरस्छृतं व्यवदितम्‌ । रफटिकःयाधः स्थित मिन्धनं गच्छत्तेजो न हश्यते 
तद्रत्‌ । ४ कारणानुविधायित्वात्‌ कारणस्वभावत्वात्‌ । तत्स्वभावताकारण- 
तुल्यत्ता । सत्वो महागूतानुग रएक्ररूप एव भ्रनेकन रपयुपक्षियोन्याकारधु धत्ते । 
दतलोहवत्‌--पथालोहमुवणंहप्य पित्तलादिवद्धिसंयोगेन द्रवरूपमेकरूपमेव मृत्ति- 
कादिरचिते मनृष्यतुरगपक्षिव्या्राद्याकारे सञ्के ( सचा) निपिक्तांतांतां 
मनुष्याधाकृतिधत्ते तदरज्जोवोऽपि । 


प्रसूतितन्वरम्‌ २०७ 


नानायोन्याङ्ृती: सत्वो धरतोऽतो द्रतलोहवत्‌ ॥४॥ 
. ५ ५ 

पुंखीनपुंसक्रनां सम्भवेहेतुः- 
भ्रत एव च शृक्रस्य बाहुल्याजायते पुमापर । 
रक्तस्य स्री, +तयोः साम्ये क्लौवः, 

एकदैववहपव्यत्वेकारणम्‌-- 
णक्रातंवे पुनः ॥५। 

वायुना बहुशो भिन्ने यथास्वं वह्ुप्यता । 


वियोानिविकृताकाराणाभुत्पत्तीकषतुः 





वियोनिविङृताकारा जायंते विकृतेम लेः ।।६॥ 
मासि मासि रजः स्रीणां रसजं सरवति पम्‌ । 
वत्स राद्वादशादृष्वं याति प चाशतः क्षयम्‌ ।७॥ 
^~ £ ५ श नि 9 
वीयवरस्पुत्रात्पतदेतुः- 
पूरणषोडशवर्ष स्रौ पूर्णविशेन संगता 1 
शद्धे गर्भाशये मागे" रक्तै शृक्रंऽनिले हूदि ॥८॥ 
मांसमाधिरजःसावः- 
वीयं व॑तं सुतं सूते 
रागादियुतगमर्त्पत्तो हेतुः- 


ततो न्युनान्दयोः' पुनः । 


भनक 





~--~-------------' ------ ~~-----~ -~- ४ 








१ तयोः शुक्रातवयाः। २ यथास्वं शृक्र{धिक्येन वर्तमानं वायुनािन्नं 
पुंगमानिकत्वं, रजभ्रायिव्येन वतमानं बहुधा भिन्नंल्लीगमनिकता । ३ संगता 
मेथुनमापद्यमाना । ४ मार्गेऽपत्यपथे । ® संस्याग्रहणं सर्वत्र प्रायिकमेव । 
५ न्यूनान्दयोः सल्लोपृरुषयोः। 


२०८ 


श्रष्ठांगहूदयत्‌ 
रोग्यल्सायूुरघस्यो वा गर्भो भवति नेव वा ॥९।। 
शुक्रार्तत्रदोषनिर्दशः-- 

वातादिकुरपम्र धिपुयक्नाणमला हयम्‌ । 
बीजासमथं ` रेतोाऽस्रम्‌, 

स्बलिगर्दषज्ं वदेत्‌ ।! १०॥ 
रक्तेन कुणपं, शलेष्मवाताभ्यां प्रथि सन्निभम्‌ । 
पूयामं रक्त पित्ताम्यां, ज्ञाण मार्तपित्ततः ॥११॥ 
इच्छाण्येतान्यसाध्यं तु त्रिदापं मूत्रविट्‌्भ्रमम्‌ । 


चिकित्सा- 


कूर्याद्रातादिभिदुष्टे स्वौषधम्‌, 

कुग्ण पं पूनः ॥१२॥ 
धातकीपुह्पखदिरदाडिमाञ्जंनसाधितम्‌ । 
पाययेप्र्पिरथवा विपक्वमसनादिभिः ।1 १३॥ 
पलाशमस्मारममिदा व्रध्याभे, 


परूषकवटादिम्याम्‌, पूयरेतसि । 
त्तीणे शक्रकरी क्रिया ।।१४॥ 

टिनग्वं वातं विरिक्तं च निरूढमनुवासितम्‌ । 
योजयेच्ुक्रदोषातं' सम्यगुत्तरबस्तिभिः ॥\ १५॥। 
संशृदधो वरिटुप्रभे स्पिरिगुेव्यादिसाधितम्‌ । 
पिबेत्‌, 

म्रभ्यातेवे पाठाग्योषनवरक्षकजं जलम्‌ ॥१६।। 
पेयं कुरपपूयाख चंदनं वक्ष्यते तु यप । 
गुह्यरोगे च तत्सवं ' कायं सोत्तरबस्तिकम्‌ ।। ?७॥ 


शुद्धशकलक्तणम्‌-- 


शत्रं शुक्लं गर स्निग्धं मधुरं बहुरं बहु । 
घृतमाक्षिकतेलाभं सद्गर्भाय, 


भ्रसूतितन्त्रम्‌ २०२९ 


शद्धातेवलक्तणम्‌-- 
भातंवं पनः ॥१८॥ 
लाक्षारसशशासरामं धौतं यच्च विरज्यते। 
शृद्धशुक्रातंवं स्वस्थं संर +क्तं मिथुनं मिथः ।।१६। । 
श £ € 
गभ घम्मवाद्पूवमितिकतव्यता-- 
स्नेहैः पुसवनं : स्निग्धं शृद्धं शोलितवस्तिकम्‌ । 
नरं विशेषारक्षी राज्यं म॑धुरौषधसंस्छृतंः ।।२०।। 
नारीं तलेन माषेश्च पित्तलः समुपाचरेत्‌ । 
ऋतुमतीन्ञीलक्तषणम्‌- 
क्षामप्रसन्नवदनां स्फुरच्छौरिपयोधराम्‌ ॥२१॥ 
सस्ताक्षिकुल्लि प्‌ स्कामां विद्याहतुमतों स्यम्‌ । 
अनृतोगर्भस्याग्रहणम्‌- 
पद्यं संकोचमायाति दिनेऽतीते यथा तथा ॥२२॥ 
ऋतावतीते योनिः सा श॒क्रं नातः प्रतीच्छति? । 
्रातवप्रवृत्तोवायोहतुत्वम्‌- 
मासेनोपचितं रक्तं धमनी म्यामृतौ पुनः ॥२३॥ 
ईषत्कृष्णं विगंधं च वायुर्योनिमखान्नुदेत्‌ । 
रजस्वलाया श्राहार विहर कथनम्‌- 
ततः पृष्पेक्षणादेव कल्याणध्यायिनी श्यह्‌म्‌ ॥२४।॥ 
'मृजालंकाररहिता दभंसंस्तरशायिनी । 
क्षरेयं यावकं स्तोकं कोष्ठशोधनकषंरम्‌ ॥२५॥ 
पणें शरावे हस्ते वा भ्रंजीत ब्रह्मचारिणी । 
ऋतुमत्थाश्वतुथेदिनज्त्यम्‌- 
चतुर्थेऽन्धि ततः स्नात्वा शुक्लमात्यांबरा शुचिः ॥२६॥ 


भ~~-~----~------- ~ 
------- -~~----~-~-----*-~---- ~~~ ---- ~~ - ~= 


१ संरक्तमन्योन्यमनुरागयुक्तम्‌ । सिशुनं स्रीपुरुषयुगलम्‌ । «\ प्रतीच्छात- 
ग्रहणाति । ३ गृजा शृद्धिः। 
१४ 





२१० 





भ्रष्टाङ्खुहृदयम्‌ 
इच्छती भतृंसहशं पुत्रं पश्येसपुरः पतिम्‌ । 
ऋतुकालनिर्दशः- 
ऋतुस्तु द्वादश निशाः ूर्वास्तिज्श्च निन्दिताः ॥२७॥ 
एकादशी च, युग्मासु स्यात्पत्रोऽन्यासु कन्यका । 
पुत्राथंयक्ञकरणम्‌- 
उपाध्यायोऽथ पृत्रीयं कुर्वीति विधिवद्धिधिम्‌ ।।२८॥ 
नमरकारपरायास्तु शुद्राया मंत्रवजितम्‌ । 
श्रवंध्य एवं संयोगः स्यादपत्यं च कामतः ।२९॥ 
संतोऽप्याहुरपत्या्थं दंपत्योः संगतं रहः१ । 
दुरपत्यं कुलांगारो गोत्रे जातं महत्यपि ॥३०।। 
इच्छ्‌ लुरूपपुत्रप्र पिसाधन्म्‌- 
इच्चेतां यादशं पुत्रं तद्रपचरिर्ताश्च तौ, 
चितयेतां जनपदांस्तदाचारप।रच्छदो* ॥३१।। 
»्कमति च पुमान्सपिः क्षीरणात्योदनाशितः । 
द्म्पत्योःशय्यान्नादि- 
्रारक्षिखेन पादेन शम्यां "मौहूतिकाज्ञया ॥३२॥ 
भ्रारोहेव्‌ खरो तु वामेन तस्य दक्षिणपाश्वतः । 
तंलमाषोत्तराहारा तत्र मंत्रं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
तच्रमन्त्रपाठः- 
हिरि ्।युरसि सवतः प्रतिष्ठासि धाता । 
त्वां दधातु विधाता सां दधातु ब्रह्मवचसा भवति 
नह्माब्रदूस्पतिविष्ुः सामः सूयंस्तथाधिना । 
भगोऽथ मित्रावरुण वीरं ददतु म सुतम्‌ । 





१ रहः एकान्ते । २ तद्रपचरिताभ्‌ तस्यामिलपितपुतरस्यरूपचरिते येषां तात्र 


जनपदाध्‌ देशा । परिच्छदोवेशमूषादिः । ७ कर्मन्ति पुत्रीययज्ञान्ते । 
‰ मौहुतिको ज्योतिवित्‌ । 


प्रसतितन्त्रम्‌ २११ 


अन्योन्यं सान्त्वनापूवकं सवेशः- 
सांत्वयित्वा ततोऽन्योन्यं संवि्ेतां मुदान्वितौ । 
उत्ताना तन्मना योषित्तिष्ठदगंः सुसंस्थितः ॥३४॥ 
तथा हि बीजं गृहणाति दोषः स्वस्थानमास्थितैः । 


सदागृह्यातगमाया लक्षणम्‌-- 

लिगं तु सद्योगर्भाया योन्यां बोजस्य संग्रहः ।।३५॥ 

तुपिर्गुरुत्वं स्फुरणं +शक्रासाननुबंधनम्‌ । 

हुदयस्पंदनं तंद्रा तड ग्लानिर्लोमहषराम्‌ ॥३६॥ 
प्रथममासेगमावस्थ्रा-- 

भ्रन्यक्तः प्रथमे मासि सप्ताहाक्कललोर भवेत्‌ । 
पुंसवनस्यसाथेकता-- 

गभः, एसवनान्यत्र पूर्वं व्यक्तेः प्रयोजत्‌ ।।२३७॥ 

बलो पुरुषकारो हि दंवमप्यत्िव्रतते । 

पंसवनप्रयागः-- 

पुष्ये ` {रुषकं टैभं राजतं ब्राथवायसम्‌ ।३८॥ 

करुत्वाऽग्निवणं निर्वामि क्षीरे तस्यांजलि पितरेत्‌ । 

"गौरदंडमपामागं जीवकषं भसैयंकान्‌ । ३६९॥ 

पिबेत्पुष्ये जल पिष्टानेकट्धित्रिसपस्१शः । 

क्षरेण शवेतवब्रूहुतीमूलं नासापुटे स्वयम्‌ ।४०॥ 

पुत्राथं' दक्षिणे सिचेद्रामे दुहितुवांद्या । 

पयसा लक्ष्मणामूलं पृत्रात्पादर्थितिप्रदम्‌ ॥४१॥ 

नासयाञ्स्येन वा पोतं वटश्युङ्खाष्टकं तथा । 


गभेधारणसहायभूतानि- 
श्राषधार्जोवनीयाश्च बाह्या।तरुपयोजयेन्‌ ।४२।। 





१ शक्रस्यातवस्य च श्रननुबन्धनं योन्याबहिरनिःसरराम्‌ । २ कललः 


श्लेष्मतुल्यः । ३ पुरुष्व पुरुषकस्वं पुरुषाकारं पुत्तलकम्‌ । ४ गोरदशर्डम्‌ गौर - 
सषंपं । एनांगर्मिणोम । 


२१२ भ्रष्टा ङ्गृहूद्यम्‌ 


उपचारः प्रियहितं भृत्यैश्च गरभधृक । 
तवनीतधघृतक्षीरंः सदा च॑नामूपा चरेत्‌ ॥४३।। 
गभिण्यास्स्याज्याः- 
श्रतिव्यवायमायासं भारं प्रावरणं गुर । 
श्रकालजागरस्वप्नकतिनोत्कटका तनम्‌ '। ४४। 
शोकक्रोधभयोद्रेगवेगश्नद्धाविधा राम्‌ । 
उपवासाघध्वतीक्ष्णोष्ण गुरुविष्टंमिमोजनम्‌ ।। ७५।। 
रक्तं ° निवसनं श्वश्रकुपेक्षां मद्यमामिषम्‌ । 
उत्तानशयनं यस्च लियो" नेच्छति तत्त्यजेत्‌ ।\ ७६ ॥ 
तथा रक्तलरूति शृद्धि बस्तिमामासताऽष्टमाद्‌ । 
एभिगं भ॑; सरवेदामः कुक्षौ शृष्येन्खियेत वा । ४७ ॥ 
वातला याहारः कुञ्जादुदत्तिः- 
अ।तलश्च भवेद्गर्भः कुज्ज धजडवामनः । 
पित्तलः खलतिः पिगः, शत्रौ पांडुः कफात्ममि : ॥ ४८ ॥ 
मृद्वाद्यीषधव्याधिजयः-- 
व्याधीश्चास्या मृदुसुखै रतीक्ष्यारौषधेजयेत्‌ । 
द्वितीयमासे गभावस्था- 
द्वितीये मासि कललाद्धनः पेश्यथवाऽवु दम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पुंखरोक्लीवाः क्रमात्तेम्यः, 
व्यक्तगभेस्य लक्तणम्‌- 
तत्र व्यक्तस्य लक्षणाम्‌ । 


क्षामता गरिमा कुक्षौ मूर्छ छदिररोचक. ।। ५० ॥ 
ज भा प्रसेकः सदनं रोमराज्याः प्रकाणएनम्‌ । 


७० ~ = ~ ~ ,-- ~ --~--- ---* ~---------= ^^“ 


१- निवसनं वस्त्रम्‌ । स्वम्रोगतंः। २-लियोनेच्छन्ति-यथा नदोपारं 
न यायादित्यादि ३ खलतिः खल्वाटः । 9 तेभ्यः पेश्यादिभ्यः । पेशी दीर्घक्ाय 
भ्रव दं वतुलफलस्याघंभागः। 





~--- --~- = === ~~~ ~ ~ --^ "~~~ ~+ 


प्रसूतितन्त्रम्‌ २१३ 


श्रम्लेष्टता स्तनौ पीनौ सस्तन्यौ कृष्णचूद्को ।। ५१ ॥ 
पादशोफो विदाहोलन्ये% श्रद्धाश्च विविधातस्मिकाः । 
गभिख्या दीहद कथनम्‌-- 

मातृजं हयस्य हृदयं मातुश्च हृदयेन तत्‌ ।॥ ५२) 

संबद्ध, तेन गभिरया नेष्टं श्रद्धावमानवम्‌ । 

देयमप्यहितं तस्यं हितोपदहितमल्पकम्‌ ।। ५३ ॥! 

शरद्धाविघातादुगर्भष्य विङ्ृतिश्चुधुतिरेव वा । 

तृतीयेमासि गभावस्था- 

व्यक्तीभवति मास्चऽस्य तृतीये गात्रपंचकम्‌ ।। ५७ ॥ 

मूर्धा, दे सविथनी » बाहू सववंसृक्ष्मांगजन्म च । 

सममेव हि मूर्भा्ल्लनिं च सुखदुःखयोः । }) ५५ ॥ 
गर्भवधेन प्रकारः- 

गभस्य नाभौ मातुश्च हदि नाडी निबध्यते । 

२ यया स पृष्टिमाप्नोत्ति केदार इत्र कृत्यया ।। ५६ ।) 

च +थाद्मासेषु गभोवस्था- 

चतुर्थे व्यक्ततांगानां, चेतनायाश्च पंचमे । 

घष्ठे स्नायुसिरारोमबलणंनखत्वचाम्‌ ।। ५७ 1) 

सर्वैः सर्व्गसंूर्णो भावैः पुष्यति सपमे । 
किकिसोत्पत्तिः 

गर्भेणोत्पीडिता दोषास्तस्मिचू हूदयमाश्िताः। 

कंडु' विदाहं कुवन्ति गभिश्याः किक्िसानिष च ॥ ५८ ॥ 





ॐ श्रन्ये-प्राचर्या देहे विदाही । 

९ सक्थि-ऊरप्रदेशादारम्यपादप्न्तमङ्ख ! २ यया नाड्या) स गर्भः। 
केदारः क्षेत्रम्‌ । बल्या जलंवटन्ती लघ्वी नाडो, भ्रथवा कुल्यात्पाङरुतरिमा सरित्‌” 
इस्पभराक्तः "नह रः” इतिनाके । ३ किक्किसम्‌ कंदयनेन रेखाकारस्त्वग्भेदः 'खेखसाः 
इति लोके । तत्र तेषु कर्ड्वादषु । कोलादिभिः सिद्धः नवनीतम्‌ । भरसपेत्यादि 
भोजनविशेषणम्‌ । | 


२१४ 


प्र्टंगहूदयम्‌ 


नवनीतं हितं तत्र कोलांबुमधुरौषधेः । 
सिद्धमल्पपटुस्नेह्‌ लघु स्वादु च मोजनम्‌ ॥। ५९ ॥ 
चंदनोशी रकल्केन लिपेदृरुस्तनोदरम्‌ । 
१श्रष्टया चंणहरिणशणशाणितयुवतया । ६० ॥ 
ग्रश्वघ्नपत्रसिद्धेन वैलेनाभ्यज्य मदयत्‌ । 
पटोर्ला+बमजष्ठा सुरसैः सेचयेत्पुनः । ६१ ॥ 
दार्वीँभधुकतोयेन मृजां च परिण लयेत्‌ । 
अष्टममासे गभावस्था-- 
प्रोजोऽ्टमेसंचरति मातःपृत्रौ महुः क्रमात्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्तेन तौ म्लानमूदितौ तत्र जातो न जोवति। 
शिश्चुरोजोऽनवस्यानान्नारौ संशयता भवेत्‌ ॥ ६३ ॥। 
क्षीरपेधा च पेाऽत्र सघृतान्वासनं हितम्‌ । 
मधुरः साचितं शुद्धये पुराणशङ्तस्तथा ।' ६४ ॥ 
श॒ष्कमूलककोलाम्नकषायेण प्रशस्यते । 
शताह्वाकत्कितो बस्तिः सतलघृतसधवः ।। ६५ ॥ 
प्रसूतिकालः-- 
त्मिस्त्वेकाहयतिऽपि कालः सूतेरतः परम्‌ । 
वर्षष्टिकारकारी स्यात्कुश्नौ व।तेन धारितः ।। ६६ ॥ 
नवममासं कत्तव्यम्‌- 
शस्तश्च नवमे मासि लिग्यो मांसरपसोदनः। 
बहुस्नेह। यवाग्वा पूर्वोक्तं चानुवासनम्‌ ॥ ६७॥ 
तत एव पिचुं चाऽस्या योनौ नित्यं निधापयेत्‌ । 
ष्वातघ्नपत्रभंगांभः शीतं स्नानेऽन्वटं हितम्‌ ।।६८ ॥ 
निस्नेहांग न नवमान्मासास्रभृपि वासयेत्‌ । 





१ श्रेष्ठा त्रिफला । शरश्वष्नः करनैल ईति हिन्दो । श्वष्ठया इत्यस्य लिम्पे 
क्करिययान्वयः । दार्ग्यादिना मृजां शद्धिस्नानादिकाम्‌ । २ तैन श्रोजःसंचररोन । 
तौ मातापुत्रौ । ३ पत्रभगः पत्रसमूहः । 


प्रसूतितन्त्प्‌ २१५ 


पुत्रगभविन्ञानम्‌- 
प्राग्दक्षिणस्तनस्तन्या पूवं ^ तत्पार्वचेष्टिनी ।॥ ६६॥ 
पुन्नामदौहुदप्रश्नरता पु स्त्वप्रदशिनी । 
उ्नते दक्षिणे कक्षौ गर्भे च परिममंडले ॥ ७० ॥ 


कन्यागभंतिज्ञानम्‌- 
पुत्रं सूतेऽन्यथा कन्यां या चेच्छति नृसंगतिम्‌ । 
नुत्यवादित्रगांघवगंघमाल्यप्रिया च यः । ७१॥ 
क्लीबं ` तत्संकरे तत्र मध्यं कुक्षेः समुन्नतम्‌ । 


गर्भद्यविज्ञानमू-- 
यमौ पाश्वदयोन्नामात्कुक्षौ द्रोण्या मिव स्थिते ॥ ७२ ॥ 


सूतिकागृहकरणम्‌-- 
प्राक्‌ चेव नवमानमासात्सुतिकागरह माश्रयेत्‌ । 
देशे प्रशस्ते संभारः संपन्नं साघकेऽहुनि ॥ ७३ ॥ 
तत्रोादीक्षेत सा सूति भ्सूतिकापरिवारिता । 
छा सन्नप्रसवाया लत्तणम- 


भ्रधोगररुत्वमरुचिः प्रसेको बहुमूत्रता । 

भ्रद्यश्चः प्रसवे गनानिः कक्ष्यक्षिश्लथता कलमः ॥ ७४ ॥ 
वेदनोरूदरकटीपृष्ठहूददस्तिवक्षणे ।। ७५ ॥ 
योनिभेदरुजातोदस्फुरणसल्रवणानि च । 


गरभात्पत्ति प्रकरणम्‌- 
भ्रात्रीनामनुजम्मातस्ततो गर्मोदकस्तिः ।॥ ७६ ॥ 


"~~~ -------~----------* -~---- ~~~ ~~~ ----~---- ~. ~~~ 


१ ठेन दक्षिरोनपार््वेन वेष्टितं गमनस्वप्नारिकं मस्याः सा। २ तत्संकरे 
तयोः पुत्रकन्याप्रसुतिलक्षरयोः संकरे सम्मेलने । ३ द्रोणौ मध्यनिम्नानौका । 
४ सूतिका परिवारिता बहुबारप्रसवानृभरूततत्कालोचितमग्यवहारकुशलाभिः 
स्त्रीभिः परिवारिता ! | 





न न~ नन्‌ 


२१६ श्र्टा ङ्गंहदयम्‌ 


श्रथोपस्थितगर्भा तां कृतको +तुकमंगल।म्‌ । 
हुस्तस्थपुन्नामफलां स्वभ्यक्तोष्णांवबुसेचिताम्‌ ।। ७७ ॥ 
पाययेत्सघृतां पेयां 

प्तनौ भूशयने स्थिताम्‌ । 
श्रामूग्नसक्थिमृत्तानामम्यक्तांगौं पुनःपुनः ॥ ७८ ॥ 
भ्रधोनाभे विमृदनीयात्कारयेज्जु मच॑क्रमम्‌ । 
गर्भ! प्रयात्यवागेवं ऽत्लिगं हदिमोक्षतः | ७६९ ॥ 
भ्राविश्य जठरं गर्भो बस्तेरुपरि तित्ति । 
भ्राव्यो हि त्वरयंत्येनां व्वटवामारोपयेत्तत; ॥ ८* ॥ 
श्रथ संपीडिते गभे योनिमस्याः प्रसारयेत्‌। 
मृदु पूवं प्रवाहेत ४बाढमाप्रसवाच्चसा ॥ ८१॥ 
हषंयेत्तां महुः पुत्रजन्मशब्दजनानि्लैः । 
प्रत्यायाति तथा प्राणाः सूतिक्लेशावसादिताः ॥ ८२॥ 

गभंसंगे इत्यम्‌- 

धूपयेद्गभंसंगे तु योनि इष्णारिकंचुकेः । 
'हिरण्पपृष्पीमूलं च फाणिपादेन धारयेत्‌ । ८३ ॥ 
सुव्चलां विशल्यां वा जराग्रपतनेऽपि च । 
कार्यभेतत्तथो्षप्य बाहोरेनां विकंपयेत्‌ ।) ८४ ॥ 
कटीमा कोटयेत्पाष्र्या स्फिजौ गाढं निपीडयेत्‌ । 
तालुकटस्पृशेद् खया मूध्नि दद्यार्स्नुहीपयः ॥ ८१५ ॥ 
भूजंलांगलिकीतुंबीसपंत्वक््ष्सर्षपैः । 
पृथग्द्राम्यां समस्तंर्वा योनिलेपनधूपनम्‌ ।! ८६ ॥ 


"~+ 











१ भ्रत्रकौतुकतं बाहौ बन्धनोयोरक्षाबन्धः । २ तनौ मृदूनि । ब्राभ्ुग्ने संकुचिते 
सक्विनौ यस्याः ; जुम्भो गात्रप्रसारणम्‌ । ३-्रवाक्‌-श्रधः । तल्लिमम्‌ तस्याधो- 
गमनलिङ्गम्‌ । 9 प्रनाहेत कुन्थयेत्‌ । कुम्थनं “काना” इति हिन्दी । ५ बाढ 
मत्यन्तम्‌ । ६-दहिरणएयपुष्पौ कलिहारी"? हिन्दो । सुवचंला-ूरयभक्ता । विशल्ा- 
पाटला । श्राकोटयेद्‌-पोडयेत्‌ । 





प्रसूतितन्त्ेम्‌ २१७ 


कूतालोसकल्कं वा सुरामंडेन पाययेत्‌ । 
यूषेण वा कुलस्थानां बरिल्वजेनाऽ सवेन वा ।॥ ८७ ॥ 
शताह्वासषपाजातती शिग्रृतीक्ष्णकचिव्रकं: । 
सहिगकुष्ठमदननमूत्रे क्षीरे च साप्पम्‌ ॥ ८८॥ 
तलं सिद्धं हितं पायौ योन्यां व,प्यनुवासनम्‌ । 
शतपृष्पावचाकुष्ठकणासषंपकल्कितः ।। ८६ ॥ 
निरूहः पातयत्याश्‌ सस्नेहर्वणोऽपराम्‌ । 
१ तत्संगे ह्यनिलो हेतुः सा निर्यात्याशु तज्जयात्‌ ॥ ९० ॥ 
कुशला पाणिनाऽक्तन हरेत्क्लृप्तनखेन वा । 
मुक्तगर्भापिरां योनि तलेनांगं च मर्दयेत्‌ ।' ९१ ॥ 
मक्ल्लशूले चिकित्सितम्‌-- 
मकल्लास्ये शिरोबस्तिकोष्ठशले तु पाययेत्‌ । 
सुचरितं यवक्षारं घृतेनोष्णजलेन वा ॥ ९२ ॥ 
न्याव वा गडव्योषत्रिजातकरजोन्वितम्‌ । 
बालोपचारः-- 
श्रथ बालोपचारेण बालं योषिदूपाचरेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सूतिकोपचार :-- 
सूतिका कषुद्रती तंलाद्धताद्रा महतीं पिबेत्‌ । 
पंचकोलकिनीं मात्रामनु चोष्णं गुखोदकम्‌ ।। ६४ ॥ 
वातघ्नौषधतोयं वा तथा वायून कुप्यति । 
विशृष्यति च दृष्टाखं द्वित्रिरात्रमयं क्रमः ॥ ९५ ॥ 
४स्नेहायोग्या तु निस्नेहुमममेव? विधि भजेत्‌ । 
पोतवत्याश्च जठरं यमक्ाक्तं विवेष्टयेत्‌ | ९६ ॥ 








~ -~-~----~------- --~* --~---- - ध, १००५ -~ -~--~--~--~~-~--~--~----- 


१--तत्संगे श्रपरासंगे । तज्जयाद्रायुजयात्‌ ।* वलृप्तनखेन द्िन्न नखेन । 
२-- म्रमुंविधिपूवक्तिं पंचकोलयुक्तगुडोदक वातघ्नौपधतोयादिकम्‌ । ३--स्नेहयो 
ग्यायाः स्नेहं पीतवत्याः । 9 स्नेहायोग्यायास्तु गुडोदकं वातृध्नीषघतोयंवा पौत- 
वत्याः । समको पृतर्तले। 





२१८ 


भ्रटाङ्गहदयम्‌ 


जीर्णे स्नाता विबेत्पेयां पूरवोक्तौषधसाषिताम्‌ । 
व्यहादुरध्वं चिदार्यादिवर्ग॑क्रायेन साधिता ॥ ६८ ॥ 
हिता यवागू स्नेहाढ्या सात्म्यतः पयसाथ वा । 
सप्तरात्रास्रं चास्यं क्रमशो वंहसां हितम्‌ \॥ ६८ ॥ 
दरदशाहेऽनतिक्रांते पिशितं नोपयोजयेत्‌ । 
यत्नेनोपचरेत्सूतां दुःसाध्या हि तदामयाः ।। ९९ ॥ 
गर्भवृद्धिप्रसवरुकलेदास्सर तिपीडनैः । 


गतसूनामिधाना-- 


एवं च मासादध्यर्घान्मुक्ताहारादियंत्रणा । 
गतसूताभिघाना स्यात्पुन रातंवदशनात्‌ । १०० ॥* 


द्वितीयोऽध्यायः । 


प्रसुतितन्त्रम्‌ । 

प्रथाऽतो ग्भ॑व्यापदं शारीर व्याख्यास्यामः 

गभिर्याः पुष्पे रषटेकतेव्यप्रकारः- 
गभिरयाः परिहार्याणां सेवया रोगतोऽपि वा । 
पुष्पे हष्टेऽथवा दूते बाह्यांतः स्निग्धशोतलम्‌ ॥ १ ॥} 
१ सेव्या मोजटहिमक्षीरिवल्ककलत्काज्यलेपिताप्‌ । 
धारयेद्योनिबस्तिभ्यामार्दर्दरन्‌ पिचरनक्तकाप्‌ ।॥ २ ॥ 
शतधौतघृताक्तां छ्रीं तदं भव्यवगाहुयेत्‌ । 
ससिताक्षदरुमूदकमलोत्पकेषरम्‌ ॥ ३ ॥ 


` लिद््यात्‌ क्षीरध्तं खादेच्छु'गाटककसेरुकम्‌ । 


~~ ----- 


१ सेव्यम्‌ खश्‌" हिमे चन्दनम्‌" । | पिचुः फाहाः नक्तकः शृद्धबस्त्रखरडः 
“लक्ता” इति हिन्दी । तदभ्भसि सेग्यादिक्राये। 


प्रसूवितस्त्रम्‌ २१९. 


^ पिबेत्कातान्जशाघूक्बालोदुंषरवत्पयः ॥ ४ ॥ 
श्पतेन शालिकाकोलीद्धिलामधुके्षुभिः । 
पयसा रक्तशात्यन्नमद्यात्समधुशकरम्‌ ।। ५ ॥ 
रसंर्वा जांगलैः 

शुद्धिवजं चा रजोक्तमाचरेत्‌ । 
चसंपणंत्रिमामायाः प्रत्याख्याय प्रसाधयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भामान्वये च 

तत्रेष्टं शोतं रूक्षोपसंहितम्‌ । 
उपवासो घनोशोरगुड्च्यरल्धान्यकाः ॥ ७ ॥ 
दु रालभापर्प॑टकचंदनातिविषाब्रलाः । 
कथिताः सलिले पानं तृणघान्यादिभोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मदुगादियुषेरामे तु जिते स्निर्ादि पूववत्‌ । 


गभेपाते चिकिटिततम्‌ 


गभे निपतिते तीक्ष्णं मद्यं सामथ्यंतः पिबेत्‌ । ९॥ 
गभ॑को्रिशृदढध चथ॑मि विस्मरणाय च । 

लघुना पंचमूलेन रूक्षां पेयां ततः पिबेत्‌ \ १० ॥ 
पेयाममद्यपा कल्के साधितां पांचकोलिके । 
बिल्वादिपंचकक्राये तिलोदालकतंडलेः ॥ ११ ॥ 
'मासतुल्यदिनान्येवं पेयादि; पतिते क्रमः ॥ 
लघुरस्नेहलवणो दीपनीययुतो हितः ॥ १२॥ 
दोषधातुपरिक्लेदशोषा्थं विधिरित्ययम्‌ । 
स्नेहान्नबस्तयश्चा्घ्वं बल्यजीवनदोपनाः ।। १३ ॥: 


उपव्िष्टकगभंलक्तणम्‌- 
'संजातसारे महति गभं यो निपरिज्तवात्‌ । 
वुद्धिमप्राप्नुवच्‌ गर्भ॑ः कोष्ठे तिष्ठति सस्पुरः ॥ १४॥ 


१ कान्ताग्रियंगुः) २ भ्रस्ोक्तं रक्तपित्तविधानप्र । ३ सासति यावन्मासिको 
गर्भः पतितस्तावन्तिदिनानि पेथादिः क्रमः । ४-सारो बलम्‌ 1 


२२. 


[1 


१--स उदावर्तः । ` 


प्र्टङ्गहदयम्‌ 


उपविष्टकमाहृस्तं वधते तेन नोदरम्‌ । 
नागोदरगभलन्तणम्‌- 
शोकोपवासरूक्षाद्यरथवा योन्यति लवात्‌ ।। १५॥ 
वाते क्रद्धे कृशः शष्यदुगर्भो नागोदरं तु तव्‌ । 
उदरं वृद्धमष्यत्र हीयते स्फुरणं चिरात्‌ ।) १६॥ 
तयोधिकित्सा- 
तयोबृहएवातध्नमधुरद्न्यसंस्कृतैः । 
घ्रतक्षीररसंस्तुत्तिरामगर्भाश्च खादयेत्‌ ।। १७ ॥ 
तेरेव च सुतृघ्तायाः क्षोभणं यानवाहुनैः । 
लीनगमेचिकित्वा- 
लीनाख्ये निस्फुरे श्येनगोमत्स्योत्क्रोणब्हिजाः ॥ १८ ॥ 
रसा बहघृता देया माषमूलकजा श्रपि । 
बालबिल्वं तिलान्माषान्सक्तू'श्च पयसा पिबेत्‌ ॥ १९ ॥ 
समेद्यमांसं मधु वा कव्यम्यंगं च शीलयेत्‌ । 
हषयेत्सततं च॑नामेवं गर्भ॑ः प्रवर्धते । २०॥ 
पुष्टोऽन्यथा वर्षगरौः ङच्छाजायेत नैव वा । 
गभिख्या उदावते क्रमः 


उदावतं तु गभिरयाः स्नेहैराणुतरां जयेत्‌ ॥ २१॥ 
योग्यैश्चबस्तिमिहन्यात्सगर्मा सं हि मभिणीम्‌ । 


अन्तमरेतगभलक्तषणम्‌-- 
गर्भऽतिदोषोपचयादपथ्यंदेवतोऽपि वा ।॥ २२॥ 
मृतेऽतरुदरं शीतं स्तन्ं घ्मातं भ शन्यथम्‌ । 
गर्मास्पंदो भ्रमस्तृष्णा कच्छादुच्छूवसनं क्लमः ॥ २२३ ॥ 
भरति: सस्तनेवत्वमावीनामसमुद्‌भवः । 
तत्रडपवारः 
तस्याः कोष्ांबुसिक्तायाः पिष्ट्वा योनि प्रलेपयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


-------~~-----~~ 








प्रसूतितन्त्रम्‌ २२१ 


गं क्रिरवं सलवणं तथातः पूरयेन्युहुः । 

घृतेन कल्कीङृतया शात्मस्यतसिपिच्छया ।। २५॥ 
श्रन्तमतगभा रषेण।दि-- 

मंत्ररपोग्येजं रायुक्तंमूढगर्भो न चेत्पतेत्‌ । 

श्रयापृच्छये १श्वरं वंद्यो यत्नेनाश॒ तमाहरेत्‌ ।॥ २६ ॥ 

हस्तमभ्यज्य यानि च साज्यशात्मलिपिच्छया । 

हस्तेन शक्यं तेनव गात्रं च विषमं स्थितम्‌ ।। २७ ॥ 

श््रांछनोत्पोडसंपोडविक्षेपोतक्षेपणादि्भिः । 

प्रनलोम्य समाकर्दे्योनि प्रत्याजंवागतम्‌ ॥ २८ ॥ 

शस््रोपायश्नाध्या मूढगमे.षकिटता-- 

ष्टस्तापादशिरोभिर्यो योनि भुग्नः प्रपद्यते । 

पादेन योनिमेकेन भ्रुग्नोऽन्येन गुदं च यः॥ २९॥ 

विष्कभौ नाम तौ मूढौ शस्रदारणमर्हुतः । 

मंडलांगुलिशल््राभ्यां तत्र कमं प्रशस्यते ।। ३० ॥ 

वृद्धिपत्रं टि तोक्ष्णाग्रं त योनाववचारयेत्‌ । 

ध्वं शिर.कपालानि दारयित्वा विशोधयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

कक्षोरस्तालुचिवुके प्रदेशेऽन्यतमे ततः । 

समालन्य हढं कर्षेत्कुशलो ग्भंशंकुना ।। ३२ ॥ 

श्रभिघ्रशिरसं त्वक्षिकरटयोगडयोरपि । 

बाहु चि्वांऽसक्तस्य वाताष्मानोदरस्य तु || ३३ ॥ 

विदायं कोष्ठमंत्राणि वहिर्वां संनिरस्य च। 

कटीसक्तस्य तद्च्च तस्त्तपालानि दारयेत्‌ ।। ३४ ॥ 





१ ईश्वरं राजानम्‌ । तेन हस्तेन । २ श्रांच्छनं दीघतया स्थापनम्‌ । उत्पीडन- 
ू्ध्वपीडनम्‌ । संपीडनं समन्ताष्पीडनम्‌ । २ हस्तेति हस्तादौनामेकंनागिन मरुग 
कुटिलो यो गर्भोधोनिप्रपद्यते इत्येको विष्कम्मः । एकेन पादेन योनिमन्येन 
पादेन च गर्भिरया गुदे प्रतिषद्यते स द्वितीयो विष्कम्भः) त्तः कक्षाचचगेऽन्यतमे 
प्रदेशे समालम्ब्य कर्षेत्‌ । ४ तत्कगलानि तस्याः कस्याः कपालानि 


२२२९ 


१ तेजिनी-~तेजोवती 'तेजवलः इति लोके । 


भ्टाङ्गहदयम्‌ 


सामान्यमूढगभं बिकित्सा- 
यणद्रायुवशादंगं सज्जत्गभेस्य संडशः । 
वत्तच्छित्व[ हरेत्सम्यग्रक्षेन्नारीं च यत्तः ।। ३५ ॥ 
तत्रवे्य नस्वमत्य.यत्नः कायेः-- 
गर्भ॑स्य हि गति चित्रां करोति विगुणोऽनिलः ॥ 
तत्राऽनल्पमतिस्तस्म।दवस्थापेक्षमाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
जीवद्‌ मरभच्छेदनिषेधः-- 
दद्याद्‌ न जीवंतं मातरं स हि मारयेत्‌ । 
सहात्मना, न चोपेक्ष्यः क्षरामप्यस्तजीवितः ।। ३५ ॥ 
मूढगभिण्या असाभ्यलक्तणम्‌-- 
योनिसंवरणभ्र शमकल्लश्चासपीडिताम्‌ । 
पूलयुद्गारां हिमांगीं च मूढगर्मा परित्यजेत्‌ । ३५८ ॥ 
श्रथापतंतीमपरां पातयेससुवंवद्‌भिषक्‌ । 
मूढगभायाःकतं यप्रकारः- 
एवं निहत शत्यां तु त्िचेदुष्णन वारिणा 1 ३९ ॥ 
दद्यादम्यव्तदहाये योनो स्तहपिनच् ततः । 
योनिमृंदुभवेत्तेन शलं चास्याः प्रशाम्यति ॥ ७० ॥ 
दीप्यक्रातिविषार स्नाह्गविलापंचकोलकाप्‌ । 
चूणं स्नेहेन कल्कं वा क्राथं वा पाययेत्ततः ।। ४१ ॥ 
कटुकातिविषापाठाशाकत्व ग्धिंगूतेजिनी$ १ । 
तद्टच्च दोषस्यंदाथं वेदनोपशमाय च ॥ ४२ ॥ 
त्रिरात्रमेवं सप्ताहं स्नेहमेव ततः पिबेत्‌ । 
सायं पिबेदरिष्टं वा तथा सुङृतमासवम्‌ । ४३ ॥ 
शिरीषककूुभक्ताथपिचूम्‌ योनौ विनिक्षिपेत्‌ । 
उपद्रवाश्च येऽन्ये स्युस्तात्‌ यथास्वमूपाचरेत्‌ ।| ४४ ॥ 


------- " " ^ -~----- "~~~" -+~ 


प्रमूतितन्त्रम्‌ २२३ 


पयो वातहरः सिद्ध दशाह भोजने हितम्‌ । 

रसो दश।ह्‌ च पर लघुपथ्याल्यभोजना ।। ५५ ॥ 
स्वेदाम्यंगपरा (नेहा बलातंलादिकार्‌ भजेत्‌ । 

उध्वं चतुर्म्यो मासेभ्यः सा क्रमेण सृलानि*च।। ४६ ॥ 


वलातेलनिरूपणम्‌-- 
'बलामूलक्षायस्य भागाः षट्‌ पयसस्तथा । 
यवकोलकुलत्थानां दशमूलस्य चंकतः ॥४७॥ 
निऽक्राथमभाग) भागश्च तलस्य च चतुदश: । 
द्मे गदारमंजिष्ठा काकोलीद्रयचद्नः ।(४८॥ 
सारवाकुष्ठतग रजीवकषंमसंघवैः । 
कालानुसायंशैलेयवचागुरुपुनर्नवैः ।(४९॥ 
श्रश्वगंघावरीक्षौरशक्लायष्टोवरारसैः । 
शताह्वाशूपंपररयेलात्वक्पत्रंः शलक्ष्णक्रल्‌कितैः ।॥ ५० ॥ 
पक्त मृद्रग्निना तलं सवंवातविकारजित्‌ । 
सूत्तिका बालमर्मास््थिक्षतक्षीखेषु पूजितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ज्व रगुर्मग्रहोन्मादमूत्राघातांत्रवृ दधिज्धित्‌ । 
घन्वंतरेरभिमततं योनिरोगक्षयापहम्‌ ।। ५२ ॥ 


मरृतगर्भिस्याजोवद्‌ गभेनिष्काघनादि-- 


बस्तिद्रारे विपन्नाभ्याकुक्षिः प्रस्पंदते यदि । 
जन्मकाले ततः शीघ्रं पाटयित्वोद्धरेच्छिशूम्‌ ।। ५३ ॥ 
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१-- सुखानि यथेष्टान्नपानाहा रविहारल्पाणि भजेत्‌ । र-प्रयसस्तभा-तथा 
पडभागा गोदुग्धस्य । यवक्ोलक्रुलत्यदशमरूलानां मिलितानामेरोमागः क्राथस्प । 
तदचथा -तंलं प्रस्थमितं चेदभवेद्रलामूले चतुविशतिपलेषोडशगुणंजलं प्रक्षिप्य 
चतुर्थाशः काथोग्राह्यः । दुग्धस्य प्रस्थषट्कभ्‌ यवादीनां दशमूलस्य चवुषुंपलेषु 
प्रस्थवतुष्कंजलंदत्वा प्रस्थमितो प्राह्यः काथः । भरत्रयवादीनां त्रयोशादशमूलस्य 
च दश्ांशाः। वरी-शतावरी। वरा त्रिफला । रसः-बौ्ञिः। ३ विपन्नामा 
मृताया । 


२९४ 
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भ्रष्टं गहूदयपू 


गर्मखवति सप्युमासेषुसप्तयोगाः - 


*मघुकं शाकवबीजं च पयस्या सुरदारु च । 

श्रर्मं तकऽ कृष्णतिलास्ताम्रवह्लो क्तावरो ॥ ५४॥ 
वृक्षादनी पयस्या च लता चोत्पलसारिवा । 

भ्रनंता सारिवा रास्ना पद्मा च मधुयष्टिका । ५५॥ 
स्बुहतीदयकाष्म्यः क्षी रिश्ुङ्खत्वचो धृतम्‌ । 
पृश्निपर्णी बला शिग्रुः रदषा मधुपणिका ।॥ ५६ ॥ 
शप ङ्खाटकं विसं द्राक्षा कसेर मधुकं सिता । 

स्त॑ताघ्‌ पयसा योगान्धश्लोकसमापनाप्‌ ।॥ ५७ ॥ 
क्रमात्सपतसु मासेषु गभं सरवति योजयेत्‌ । 


अष्टमादिमासषुद्त्यम्‌-- 


कपित्थनित्वनवरहतीपटोलेधुनिदिग्धजैः । ५८ ॥ 
मूलैः श्यृतं प्रयुंजीत क्षीरं मासे तथाऽष्टमे । 
नवमेसारितव्राऽनंतापयस्यामधुयष्टिमिः ।। ५६ ॥ 
योजयेदशमे मासि सिदध क्षीरं पयस्यया । 
ग्रथवा यष्टिमधुकनागरामरदारुभिः ॥६० ॥। 


गभेविषयेमतिविभ्रमः-- 
ष्रवस्थितं लोहितमंगनाया 
वातेन गमं त्रुवतेऽनभिज्ञाः । 


गर्भाकृतित्वात्कदुकोष्णतीक्ष्णैः 
खते पुनः केवल एब रक्ते । ६१ ॥ 
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१ पयस्या-क्षीरविदारी । ताम्रवह्ली मंजिष्ठा । लता-गन्धप्रियेगुः गौरसरिवा 


उसललस रवा कृष्णसारिवा । भ्रनंता-यवासः । पश्या भारंगी । २ शिग्र: सहिजन' 
हि० । मधुपरणीगृद्ली 1 विसं पदममूलं 'मसीडा" इति लोके । निदिगभ्धिकाकरएटकारी । 


३.~जडा भर्ना 


तरू तः । श्रोजोऽशनत्वं भूतानाम्‌ । 


रल्यतन्त्रम्‌ २९५ 
गभं जडा भृतहूतं वदंति 

मूर्तेन हृष्टं हरणं यतस्तैः । 

ग्रोजोशनत्वादथवाऽग्यवस्थं- 

भू त॑स्पेक्षयेत्त न गर्भ॑माता ।॥ ६२ ॥ 


तृतीयोञ्यायः। 


शल्यतन्त्रम्‌-- 


प्रथातोऽविभागं शारीरं व्याख्यास्यामः) 
शिरतऽन्त " राधिद्टौ बाहू सक्थिनी च समासतः । 
पटंगमंगं, प्रत्यंगं तस्याक्षिहूदयादिकम्‌ ।। १ ॥ 


पच्चमहामूतगुणाः- 


शब्दः स्पर्ंश्व खूपंव रसो गन्धः क्रमाष्रुणाः। 
खानिलागन्यवुभ्रुवाम्‌ 
२एकगृ णावृद्धयन्वयः परे ॥ २ ॥ 








१ श्रन्तराघीयन्ते यथायथं शरीरस्यान्तः स्थाप्यन्ते शिरःप्रभृतयोयत्रंति 
भ्रन्तराधिः शरीरमध्यमाग इत्यर्थः । २ किमाकाशस्येवंक एव गणो वातादी- 
नागरुताऽन्येपि गृणाइत्यतभ्राद- एकेति -एकेनगुणोनवृदधिस्त्‌ स्यान्वयः सम्बन्धः परे 
वातादौ ! यथा-्राकाशस्यपरत्वाभावारेको गणः शब्दः । वायौ द्रौगुणौ शब्द 
स्प । श्रग्नौ त्रयोगृणाः शब्दस्पर्णरूपाणीति । जलेतवारोदुणाः शब्दस्पशं रूप- 
रसाः । पृथिव्यां प॑चगृणाः शब्दस्पशंरूपरसगन्धाः । 

१५. 


२९२९६ 
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प्रष्टाङ्गहूदयम्‌ 
महामूतेभ्योदहासत्तिप्रकारः- 
तत्र खात्‌ खानि देहेऽस्मिन्‌ श्रोत्रं शब्दो ^विविक्तता । 
वातात्‌ स्पशंत्वगृच्छवासा, बह टंभूपनतयः ।। ३ ॥ 
श्राप्या जिह्वा रसक्लेदा, घ्राणगधास्थि पार्थिवम्‌ । 
मावृपितरजभागाः 
मृद्त्र माव्रजं रक्तमांसमज्जगुदादिकम्‌ ।॥ ४ ॥ 
पैतृके तु स्थिरं शुक्रं धमभ्यस्थिकचादिकम्‌ । 
चेतनभागाः- 
भ्चेतनं चित्तमक्षाणि नानायोनिषु जन्मच । 
सात्म्यजमागाः- 
सारम्यजं चायुरारोग्यमनालस्यं प्रभा बलप्‌ | ५॥ 
रसजं वपुषो जन्म श्वृत्तिश्रे द्धिरलोलता ।॥। ६ ॥ 
सत्वादिभागाः 
सातिकं शौचमास्तिक्यं 'शुबलधर्मरुचिमं तिः । 
राजसं बहुभाषित्वं मानक्रृह्‌ ममत्सराः 1 ७ ॥ 
तामसं मयमज्ञानं निद्राऽऽलस्यं विषादिता । 
इति भूतमयो देहः 
रक्तार्सप्तल्वगुतपत्तिः- 
तत्र सप्त त्वचोऽसखजः ॥ < ॥ 
पच्यमानास्मजायंते क्षी सस्संता^निका इव । 
कलानिरूपणम्‌ः- 
धात्वाशयांतरक्लेदो विपक्तः स्वंस्वमूष्मणा ।॥ ६ ॥ 
ए्लेष्मस्नाय्वपराच्छन्नः कलाख्यः काष्ठसारवत्‌ । 
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->:१ विविक्तता- शन्यता चिद्रस्वमितियावत्‌ । पक्तिः पाकः । श्राप्या जलीयाः। 
र-जतनश्ममीयम्‌ । श्रक्षष्ीचियाशि । नानायोनिषु पंश्पक्षिसरीसपादिषु। 
देऽयुत्िर्जीवृनम्‌ । ४-शुक्ल- धमे निग्याजिधमें । मानः सवंबो्कर्वेणात्मनोज्ञानम्‌ 
मतसगोऽन्यशयुभद्धषः# अ दम्भः काषय्यं नधर्मा-चरणम्‌ । ५-संतानिका-साढी मलाई, 


इतिलोके । 


न ० 


णल्पतन्तब्‌ २२७ 


१ताः बल्ल, सप्त चाधारा रक्तस्याद्यः क्रमात्परे। १०॥ 
कफामपित्तपक्रानां वायोमू त्रस्य च स्मृता :। 
गभ शयोऽष्टमः स्त्रीणां पित्त-क्राणयान्तरे ।। ११॥। 


कोष्ठाङ्गानि- 


कोष्ठाज्धानि स्थितान्येष्‌ हृदयं कलाम पुपफूसम्‌ । 
यत्‌ प्लीहोण्डकं" वृक्कौ नामिडम्बान््रवस्तयः ।। १२॥ 


जावनस्थानानि- 


दग्र जीवितधामानि रजिरोरसनवबन्धनम्‌ । 

करटोऽख' हृदयं नासिर्ब॑रितः णक्रौजसी गुदम्‌ ॥ १३ ॥ 

जालानि कण्डराश्चान्य पृथक्‌ * षोडश निर्दिशेत्‌ । 

षट्‌ कूचाः "सप्त सेवन्या मेदजिह्वाशिरोगताः 1! १४ ॥ 
शस्त्रेणेताः परिहरेत्‌ चतस्रो मांसरज्जवः) 

चतुर्दणः म्थिसंघात्ताः दी मन्ता श्विगुखा नव ॥ १५ ॥ 


दरस्थिनिरूपणम्‌- 


प्रस्थ्नां शतानि षष्टिश्च त्रीणि दंतनखैः सह । 
घन्व॑तरिस्तु त्रीण्याह्‌, संधीनां च शतद्रयम्‌ ।। १६ ॥ 





------------ ~~ ` -~~~~---------~ 





१ताः क्लाः। श्राधारश्राणयः। २ उर्डकं-वरृहूदन्त्रस्यान्तिमोभागो 


विभक्तमलाधारः । पुप्फुसं, केफड़ा, यष्ृत्‌ जिगर, वृकः गर्दा, दन्द । 


३ शिरोबन्धनं 


रसनबन्धर्नच । रसना जिह्वा। ४ पृथक्‌ षोडगजालानि 


शोडश कण्डराश्चेस्ययेः । ५ मेढे एका जिह्वायाम्‌ शिरसि च पञ्चंतिसप्त- 
समेवन्यः । ६ द्विगुणा नव श्रष्टादश । त्रीशि-त्रीणिशतानीत्थं; । गुल्फजानुवंक्षण 
मरिषिन्धकूपंरकक्षासु एवं कडतिद्रादश, त्रिके एकःपञ्चशिरसि,शृश्च तेतु चतुद॑शंवसी- 
मन्ता": कथिताः । 


२९८ भ्रट ङ्खहूद्यम्‌ 


दशोत्तरं, 
सहस्रं ढे निजगादात्त्रिनंदनः १। 
सञायुनवशती, पंच पुसां पेशीशतानि च । १७ ॥ 
ग्रधिका विशतिः स्रीणां योनिस्तनसमाश्रिताः । 
सिरानिरूपणम्‌- 
दण मूल [स्रा हत्स्थास्ताः सवं सवतो वपुः; ॥ १८ ॥ 
रगात्मकं वहुत्योजस्त रन्नि्बद्ध हि चेष्टितम्‌ । 
स्थूलमूलाः सुसूकष्माग्राः पत्ररेखाप्रतानवत्‌ । १९ ॥ 
भ्यते तास्ततः सप्त शतान्यासां भवंति तु । 
शाखादिगतसिरा संख्या-- 
तत्रैक॑कं च शाखायां शतं, तस्मिन्न वेधयेत्‌ ।! २० ॥ 
सिरां जालंघरां नमि तिन्तप्चाम्यंतराश्रिताः। 
पोडशद्विगुणाः श्राणयां तासां दं द्र तु वक्षणे\। २१॥ 
द ह कटीकतरणे शखेणाष्ठौ स्पृशेन्न ताः । 
पाश्व्योः षोडशंकेकामूर्ष्वगां वर्जयेत्सिराम्‌ ॥ २२॥ 
दादशद्विगुणाः पृष्ठे पृष्ठवंशस्य पाश्चगे । 
दे द तत्रोध्वंगामिन्यो न शच्रेण परामृरोत्‌ । २३॥ 
"ुष्टवज्नढरं तासां मेहनस्योपरि स्थिते । 
रामराजीमूभयता द्र द्र कशघ्रेण न स्पृशेत्‌ ॥ २४॥। 
चत्वारिशदुरस्यासां चतुदश न वेधयेत्‌ । 
स्तनरोहिततनन्मूलहूदये तु पृथग््रयम्‌ ।। ५५॥ 
ग्रपस्तंमाल्ययोरेकां तथापलपयोरपि । 
ग्रतायांः पृठवत्तासां नीत मन्ये करकारिके ।। २६ ॥ 

१ श्रत्रिनन्दन प्रात्रेयश्वरकः सन्धीनां सहं निजगाद, सहिस्नायुपेशीसिरा- 
शितेः सन्विभिः सह्‌ गशयत्ि । नवशती नवशतानीच्यथं; । २ तन्निबद्धं सिरा- 
निव्रद्धम्‌। > श्रासांसिराणा्। ४ पृष्ठवच्चतुषिशतिरित्यर्थः। ५ स्तनरोहिते 
वामद क्षणाते चतस्रः द्ेवामेद्व च दक्षिणो । स्तनमूलेऽप्येवंचतस्रः । हृदये । 
प्रपन्तम्भेदर तथाऽपलृयेऽपि द्र । ६ भ्रत्रापिपृष्ठवच्चतुविंशतिरिघय्थंः । एवं चतुर्दश 


णरा श्रन्यध्याः । 


णस्यतन्त्रप्‌ । २२९ 


विधुरे मातृकाश्चाष्टौ षोडशेति परिस्यजेत्‌ । 
हन्बोः षोडश तासां ह्व संधिबेघनकर्भी ।। २७ ॥ 
जिहायां हनुव +चासामघो द्रं रसवोघने । 
द्र च वाचः प्रवतिन्पौ, 
नासाया चतुरुत्तरा ।॥ २८॥ 

विशतिगं 'धवेदिन्य स्तास्तामेकां च तालुगाम्‌ । 
पटपंचाशक्नयनयो निमेषोन्मेषकर्मरी ॥ २६ ॥ 
द्र द्र श्रपांगयोद्ः च तासां षडिति वर्जयेत्‌ । 
नासानेत्राश्रिताः ष्टिलंनाटे स्थापनीध्िताम्‌ ॥ ३० ॥ 
सेवं वज॑येत्तासाम्‌, 

चु याः पोडशा्र तु ॥ ३१। 
दर शन्दबोधने, शंखो सिरास्तार एव चाश्रिताः। 
दर शंखसंधिगे तासाम्‌, 
मूरत्नि दादशतत्रतु। ३२॥ 
एकैकां पृथगुतक्षेपसीमंताधिपतिस्थिताम्‌ । 
इत्यवेघ्यविभागार्थं प्रत्यंगं वणिताः सिराः ।। ३३ ॥ 


छ वेध्यसिरासंख्या- 


श्रवेध्यास्तव्र कार्त्स्येन देहैऽ्ानवतिस्तथा | 
संका ग्रथिताः क्षुद्रा वक्राः संपिपु चाश्चिताः | ३७ ॥ 


सिराणां रक्तादिवदस्वम्‌- 
तासां तानां सप्तानां पादोऽ वहते पृथक्‌ । 
वात पित्तकर्फौजं्ट गदं चैवं स्थिता मलाः ॥ ३५ ॥ 
णशरोरमनगरहराति पीडयत्यन्यथा प 


~~----------- -~------~~ 








१--हन्‌वत्‌ षोडश । जिह्वायां चतस्रः सिरा प्रवेध्याः ।* नासायां चतुख्तरा- 
विरतिश्चतुविंशतिरित्यर्थं: } २-- ताः कर्णभित्ता एव । 


२२० प्रष्टगहूदयष्‌ 


वातवहसि गलत्तणम्‌ - 
तत्र शयावारणा रुक्षाः पूर्णरिक्ताः क्रणात्सियाः ॥ ३६ ॥ 
प्रस्थंदिन्यश्च वातार वहते, 
पिन्तकफवह सिरालक्षणम्‌-- 
पित्तश णतम्‌ । 
स्परशेष्णाः शीघ्र बाहिन्या नोलपीताः, कफं पुनः । ३७ ॥ 
गोयं; लिग्या ।स्थर': शीताः, संसृष्टं लगकर । 
शाणिनवहसिरानिदंशः- 
गृढाः समसिथिताः लिग्या रोहिरपःशद्धशोणितम्‌ ।। ३८ ॥ 
धमनीवगनम्‌-- 
*धमन्या नाभिसंबद्धा विणतिश्वतुम्तराः । 
ताभिः परिवृतो नाभिश्चक्र शामिरिवारकः ॥ ३९ ॥ 
ताभिश्रो्वंमधस्ति्॑गदेटोऽयमनुग्रह्यते । 
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१--भ्रत्र विशेषः! संप्रहे चोक्तम्‌ । तापां खलु धपनीनां मध्याहुश धमन्य 
ऊर्वं प्रसृताः दणाऽपः प्रसृतास्तिय॑क्‌ चतः । ताभि्ंथस्वमं पावथत्रा उघ्ववि- 
स्तियंक समाश्रिता धार्यत ्राप्याय्यंते च ' तासामूष्वंगा हरयमभिप्रपन्नाः प्रत्येकं 
त्रिधा जायते । णवं ताल्लिशत्‌ । त्तल्लिशता मध्यराद्र द्वे वातपित्तकफरक्तरसान्वहतः 
एवं दश । द्रं द्व शब्दलूपरसर्गधातू गृहुणीतः। एवमष्टा मेः शब्दल्रसगंघा 
गृहते । द्वाभ्यां द्वाभ्यां भाषते घोषं करोति स्वपिति प्रतिवष्यत च एवमष्टौ । द 
चाश्रु वटतः । तथव दवे स्तनाध्रिते नार्याः स्तन्यं नरस्य शुक्रं वहतः ; भ्रागमाः 
पक्राणयस्था दश त्रिधा जायते। एवंताश्रपि त्रिशत्‌ । तत्राद्या; पूरववदृशद्व द 
वातवपिचकफरक्तारमान्वहूतः। द्र वहतोऽ्नमन्नाश्रयेण द्रं मूत्रंद तोयं द्रं रुक्त 
वहतः । द्वं च मुंचतः। ते एव नारीणामातंवं वहतः । द्रं वर्चोनिरसने स्थूलत्रि- 
प्रतिबद्ध । एवं द॑द । ^ स्लष्टौ धमन्यस्तिरश्चीनाः रवेदमभिवरधयंति । | 
तिंग्गामिः स्तु चतस्रो मिदधमानाः सुबहुधा भवतीति । 

1 करस्यमध्यमगागः “मूढो” इति लोके । भ्रारकं शश्रारा 
इति लोके } प्रनुगरृषुः। उपक्रिते । 


न 


सत्यतन्त्रम्‌ २३१ 


खीपुंखयोदश्यस्लोतोवणनम्‌- 
स्रोतांसि-नासिके करौं नेत्रे पाय्वास्यमेहनम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्तनौ रक्तपथश्ेति नारीणामधिक त्रयम्‌ । 


शरटश्यस्रोतोवणंनम्‌-- 
जीवितायतनान्यतः सरोतास्याहृश्लमोदश । ४१ ॥ 
प्राणघातुमलां भोऽन्नवाहोनि, 
खोतस्तामागेग्यानारोग्यकथनम्‌- 
श्रहित सेवनात्‌ । 
तानि दुष्टानि रोगाय, विशृद्धानि सुखाय च ।॥ ७२॥ 
सखरोतसांलज्णानि- 


स्वधातुसमवरणानि वृ्तस्थुलान्यशुनि च । 
स्रोतांसि दीर्घाराययाक्रत्या प्रतानसहशानि च । ५३॥ 


प्राहारादीनांसखोतोदुश्िकरत्वम्‌-- 
प्राटारश्च विहारश्च यः स्याटोषगणैः समः । 
धातुभिविगुणो यश्च स्रोतसां स प्रदूषकः ७७ ॥ 
सखातोदुष्टिलक्षणम- 
ग्रतिप्रवृत्तिः संगा वा सिराणां ्रंथयोऽपि वा) 
विमा्ग॑तो वा गमनं स्रोतसां दृष्टिलक्षणम्‌ ।। ४५ ॥ 
स्रोत साद्वाराणि-- 
निसानामिव सृक्ष्माणि दूरं प्रविसतानि च। 
दाराणि स्रोतसां देहे रसो यंरुपचीयते ।। ४६ ।। 
सरोतोऽ्रधेरोगाः 
व्यधे तु स्लोतसां मोहकंपाध्पानवमिञ्वराः । 
प्रलापञशुलविरखपू ्ररोधो मरणमेव वा ॥ ४७६ 


नेः 





२३२ भ्रष्टा ज्गंहृदयम्‌ 


सरोतोविद्धमतो बैद्यः प्रत्याख्याय प्रसाधयेत्‌ । 
उद्धत्य शल्यं यत्नेन सद्यः क्षतविधानतः । ४८ ॥ 


पाचकपित्तमिर्देशः-- 
श्र्नस्य पक्ता पित्तं तु पाचकास्यं पुरेरितम्‌ । 
दोषधातुमलादीनामूष्मेत्यात्रेयणासनम्‌ ॥। ४९ ॥ 
तदधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद्ग्रहणी मता । 
संव ° धन्वंतरिमते कला पित्तथराह्वुया ॥५०। 
श्रायुरारोस्थवीर्यौजोभूतघात्वम्निपुष्टये । 
स्थिता पक्राशयद्वारि भुक्तमार्गाऽगंलव सा ॥५१॥ 
गुक्तमामाशये रद्ष्वा सा विपाच्य नयत्यधः । 
बलवत्यबला त्वन्लमाममेव विमूंचति ।५२॥। 

छ ग्नि्रह र्योः परस्परमुपकायपिकारकमावः- 

ग्रहरया बलमग्निहि स चापि प्रहुगणे्रल$ । 
टूपितेऽनावतौ दृष्टा ग्रहणी रोगकाी ॥५३॥ 


छअन्नपाकस्याग्निहतुः-- 
यदन्नं देहधात्वोजोबलवणददिपोषगार्‌ । 
तत्राऽग्निहूतुराहारान्न ह्यपक्ताद्रसादयः ।५७।। 


शरीरेऽन्नपाकप्रकारः - 
भ्रन्नं कालेऽम्यवहूतं कोष्टं प्राणानिलाहूतम्‌ । 
द्र बैधिसिन्नसंघातं नातं स्नेहेन मादवम्‌ । ५५ ॥) 
संधुक्षितः समानेन परचत्यामाणय।रथतम्‌ । 
प्रौदर्योऽभियंया बाय: स्स्थालीस्थं तोयतडइूलम्‌ ॥। ५६ ॥ 


~----~~---------- *-~ 





# त्तेपकः । वामपार््वाद्धितं नाभेः किचिस्सूयंस्य मंडलम्‌ । तन्मेष्ये मंडलं 
सौम्यं तन्मध्येऽभनिर््यवस्थितःह जरायुमात्र प्रच्छन्नः का चको एस्थदोपवत्‌ ॥ १ ॥ 
१--साएव-प्रहुणीएव । भगला “बेडा” इति लोके । 
२--स्थाली---{नरलोही इति लोके । 


शतल्यतन्वम्‌ २९३ 


श्रादौ षड्समप्यन्नं मधुरोभृतमीरयेत्‌ । 

फेनीभूतं कफं यातं वि हाहादम्लतां ततः :। ५७ || 
पित्तमामा शयाक्कूर्याच्च्यवमानं च्युतं पूनः । 

श्रञ्चिना शोषितं पक्र विदितं कटुमारुतम्‌ ॥ ५८.॥ 


भौमाद्यग्नीनांकमीणि- 
मोम।प्याश्रेयवायव्याः पेचष्माणः सनाभप्ताः । 
पंचादारगुणान्स्वाच्‌ स्वाप पाथिवादीोषरू पचत्यनु ।। ५६ ॥ 
यथास्वं ते च पुष्णंति पक्त्वा भूतगणान्‌ पृथक्‌ । 
पाथिवाः पायिवानेव शेषाः शेषाश्च देटगान्‌ ॥ ६० ॥ 


द्मन्नस्य द्विप्रकारः परिणमः- 
किटः सारश्च तत्पक्रमन्नं संभवति द्विधा । 
तत्राऽच्छं तिदुमन्नस्य सूत्र, वरिद्याद्नं शकृत्‌ ॥ ६१ ॥ 
स।रस्य खप्राग्निमिः पाकः-- 


सारस्तु सप्तमिभरूयो यथास्वं पच्यतेऽग्रिमिः । 


शारीरधातुनिरूपणम्‌-- 
रसाद्रक्तं ततो मांसं मामान्मेदस्ततोऽस्थि च ।। ६२ ॥ 
भ्रस्थ्नो मज्जा ततः शुक्रं शुकाद्र्भः प्रजायते । 
घातुमलनिहूपणम्‌ - 
कफः पित्तं मलाः खेषु प्रस्वेदो नखरोम च । ६३ ॥। 
१ स्नेहोऽक्षित्वग्विशामोजो घातुनां क्रमशो मलाः । 
धातू्नापाकस्य द्रेविध्यम्‌- 
प्रसादकिटौ धातूनां पाकादेवें द्िधचच्छतः ।। ६४ ॥। 


---------- ~= 


१ --विटपुरीषम्‌ । श्रक्षित्वम्विशांस्नेहो मजमलः । ` 


२३४ । ग्रष्टाङ्गहृदयम्‌ 


धातुस्नेहषरम्परा- 
१परस्परोपसंस्तंभाद्धातुखेहपरंपरा । 
केचिदाहूरटोरात्रात्मव्हादपरे परे ।॥ ६५ ।। | 
मसेन याति शूक्रःवमन्नं पाक्क्रमादिभिः। 
सततं भोज्यघातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत्‌ ।। ६६ ॥ 
वृष्यादीनि प्रभावेन सद्यः णृक्तादि कवते । 
प्रायः करोत्यहारात्रालर्मान्यदपि भेषजम्‌ ॥ ६७ ॥ 


शगीरेरसन्यापिः-- 
व्यानेन रसधातुहि विक्षेपोचितकममगा । 
युगपत्सवंतोऽजस््ं देहे विक्षिप्यते सदा 11 ६८ ॥ 


क्षिष्यमाणः स्ववगुएयाद्रसः सज्जति यत्र सः। 
तस्मिन्विकारं कुरते खे वषमिव तोयदः ।। ६९ ॥ 


दाषाणामेकरेशप्रकोपणम- 
दोषाणामपि चवं स्यादेकदेशप्रकोापणम्‌ । 


जाटरागनेःपालनादिकम-- 
ग्रत्नभौतिकधात्व'गिनिकर्मेति परिभाषितम्‌ ।। ७० ॥) 
र्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तृणामधिको मतः । 
*तन्मूलास्ते हि तदुद्धिश्नयवृद्धिक्षयात्मकाः ।। ७१ ॥। 
तस्मात्तं विधिवद्युवते रन्नपानेधनं्हितंः । 
पालयेल्मयतस्तम्य स्थितो ह्यायुबंलस्थितिः ।| ७२ ॥ 





, , - १उपस्तम्भादूपसंश्लेषात्‌ । श्रौजःशक्रमलः । केविच्छुक्रस्यमलंनेच्खन्ति 
सदसराध्मातयुवरवित्त्र मलामातः ।२--म्रन्नाभ्रिरेकः । मौतिकाम्निः पञचसंस्याकः 





धालग्निः सप्तसंख्याकः !^२३--तन्भूला अ्रन्नाग्तिमलाः । ते भौतिकधात्रग्नयः 
तस्यजाठरामेवृंदिक्षयौ ताम्पां तद्द्धिक्षयामभ्यां वृद्धिक्षयौ श्रात्मास्वभावोयेषां । 
भौतिकथात्वग्नीन! तै । जाठरानलवृद्धया तेषां वृद्धिस्वतक्षयेणतेषां क्षय इत्यथः । 





शल्यततन्वम्‌ २३५ 


जाठरा ग्नेश्चातुिध्यम्‌- 


समः समाने १ स्थानस्थे विषमोऽप्निविमागंगे । 
पित्ताभिमूच्छिते तीणा मंदो.ऽस्मिन्कफपीडिते ।। ७३ ॥ 
समोऽभ्रिविषमस्तीक्ष्णो मंदश्चंवं चतुविधः। 

यः परचे्सम्यगेवान्नं भुक्तं सम्यक्र्‌ समस्त्वसौ ।। ५४ ॥ 
विषमोऽसम्पगप्याश्‌ सम्पक्‌ क्रापि चिरात्मचेत्‌ । 

तीक्ष्णो वद्भिः पचेच्छीघ्रमसम्यगपि भोजनम्‌ ।। ७५॥ 
मंदस्तु सम्यगप्यन्नमूपयुवतं चिरातचेत्‌ । 
करत्वाऽऽस्यशोषाटोपांत्रप्रकुजनाऽऽध्मानगौ रतम्‌ ।। 9६ ॥ 


देह बलस्यत्रेविध्यम- 


सहजं कालजं यू क्तिकृतं देहबलं त्रिधा । 

तत्र सत्वशरीरोत्थं प्राकरनं सहजं वलम्‌ । ७७ ॥। 
वयस्छृतमृतूत्थं च कालजं, युक्तिजं पुनः । 

विहा राहारजनितं तथोजंस्करयोगजम्‌ ।। ७८ ॥ 


~ # ~ म्‌ 
देशत्रेविध्यम्‌- 
दशोऽल्पवारिद्रनगं1* जांगलः स्वत्परागदः। 
म्रानुपो विपरोतोऽस्म।त्सनः सापारणः स्मृतः ७९॥ 


मज्नादीनापत्रमाणम्‌- 
मज्जमेदोवस्नाम्‌त्रित्तश्ष्म गङ्त्यस्तक्‌ ॥ ८० ॥ 
रसो जलं च देहेरिमन्नेकंकांजलिवर्धितम्‌ । 
गरृथक्स्वप्रस्‌तं प्रोक्तमोजोमस्तिष्करेतसाम्‌ | ८१ ॥ 


~~~ ~~~ ---------*-- ~~~ -- ~ ~~~ [अ 
----- ~ ~ -----------~ ~ ~~ ------.-~-----------~~ मिम का = > ~~----~~ 


१- समानि वायो । ९ 
भ्रस्मिन्पमानेवाय । २--श्रसम्यक भोजनविधिविरद्धम्‌ ।सम्यव, विधिविहितम्‌ 1, 
२--सत्वंमनः । मत्वरजस्तमांसीति गुणत्रयं वा । ऊर्जंस्करं रमायनवाजीक्रणं 


योगजम्‌ । ४-्र स्तरः । 


२३९६ 


१-- विभुत्वात्‌ व्यापित्वात्‌ । भ्रन्यौपित्तकफौकोप्येते येननस्मात्‌ 1 स्वातच्या- 


भ्रष्टा ङ्हूदयम्‌ 


दरावेजली तु स्तन्यस्य चत्वारो रजसः लिया: । 
समधातोरिदं मानं विद्याद्र दिक्षयावतः ।॥ ८२ ॥ 


प्रकृतिनिरूपणम-- 


शुक्रासग्गभिणीभोज्यचेष्टाग र्माशयरतषु । 
यः स्याटोषोऽधिकस्तेन प्रकृतिः सप्तधोदिता ।। ८३ ॥ 


वातप्रकृतिलक्तणम्‌- 


"विभरल्वादाश्‌कारित्वाद्रलित्वादन्यकोपनात्‌ । 
स्व्रातत््राद्रहु रोगत्वाद्‌षाणां प्रबलोऽनिलः 
दोषात्मकाः स्फुटितघूसरकेशगात्ाः। 
दीतद्विषश्चलश्यृतिस्मृतवुद्धितचेष्टा- 
सौहार्दहष्टिगतयोऽति ब्रहुप्रलापाः ॥ ८५ ॥ 
श्रलपित्तबलजीवि=निद्राः 
सन्नसक्तचलज्ज॑रवाचः । 

नास्तिका बहभुजः मविलासा 
गोतहासमूुण्याकलिलोलाः ।) ८३ ॥ 

मधु राम्नपटुष्णमारेम्यकाक्षाः 
क्रुशद.घाक्रितय्रः सणब्दरयानाः | 

न हढा न जितेद्रिया न चार्या 

न च कतादयिता बहुप्रजा वा ॥ ८७ ॥ 





| 


स्रेरकत्वात्‌ । नायमन्येनप्रेयंते । बहुरोगत्वाव्‌ यथा वातजा ग्रणीतिरोगाः, पित्त- 
$जाश्चत्वारि शत्कफजास्तुविशतिः । 


५ 
॥१ 
14 


२---चलशब्दोधृतेरारःयगत्यन्तेःसर्वेः सम्बध्यते । श्रा वित्तादयो निद्रान्ता 


श््रेषाति । सम्नवाक्‌ शिथिरवाक्‌ । सक्तवाक्‌ श्रदरतत्राक्‌ । जजरवाक्‌ भिन्नकांस्यसदश- 
वाक्‌ । लोलणब्दोगीतादिमिः प्रत्येकमभिसम्बध्यते। भृणया “शिकार इति 


माषा । कलिर्वालहः । यातंगमनम्‌ । न चार्या ्रषन्तः । दयिताः प्रियाः । 


जत्पतन्त्रम्‌ २३७ 


नेत्राणि चैषां खरधरूसराणि 

वृत्तान्यचारूणि मृतोपमानि । 

उन्मीलितानीव भवंति, सुत 

शेलदूमांस्ते गगनं च यांति ।। ८८ ॥ 

ग्रन्था मलत्सराष्माताः स्तेनाः प्रोदरद्धिडिकाः । 
एवश्पृगालोषटगृप्राखुकाकान्‌कोश्च + वातिकाः ।। ८९ ॥ 


पित्त्रकृतिल्तणम्‌- 
ग त्तं बह्धिर्वाह्निजं वा यदस्मा- 
प्पित्तोद्रिक्तस्तीक्ष्णतृष्णावृभुक्षः । 
गोरोष्णामस्ता स्रहुस्तांऽचिवकत्रः 
दुरो मानी पिगकेशोऽल्परोमा ।। ९० ॥। 
दवितमाल्यविलेपनमंडनः 
सुचरितः शुचिराक्नितवत्सलः । 
विभवसाहुसवुद्धिबलान्वितो 
भवति भोष्रुगतिद्धिपत्तामपि । &१॥ 
मेधावी प्रशिथिलसंविबंघमांसो 
तारोणामनमिमतोऽल्पशुक्रकामः । 
भ्रावासः पलिततरंगनीलिकानां 
भक्तं मधुरकषायतिक्त शीतम्‌ ।। ९२ ॥ 
घमद्ेष्री स्वेदन. पूतिगंधि- 
भूयु च्चा रक्रोधपानाशनेष्यंः । 
सुप्तः पश्येत्णिकारान्पलाशापू 
दिग्दाहोल्काविद्य॒दकनिलांश्च ॥ ६३ :। 
तननि पिगानि चलानि चैषां 
तन्वल्पपक्ष्माशि हिमप्रियाणि । 
क्रोधेन मद्य न रवेश्च भासा 
रागं त्रजत्याश्‌ विलोचनानि ॥ ९४ ॥ 


~+ = -----------~ "~~~ ~ --------- ~ ------ ----~-~~"“ 


१--भनृकः स्वभावः सहशो वा । २--पित्तं वहूनिरितिसुश्रतमते । 


२३८ ्रष्टा ङ्गहूदयम्‌ 


मघ्यायुषो मध्यबला: पंडिताः क्लेशभीरत्रः । 
व्याघ्रक्षंकपमिमार्जारयः नकाश्च पेत्तिकाः ॥ ९५॥ 


कफप्रकृतिलन्षणम्‌- 
एजेष्मा सोमः श्लेष्मलस्तेन सौम्यो 
गृढस्निग्धर्लिष्टसंध्यस्थिमांसः । 
शरुत्त॒डदृःखक्लेशघर्मे रत्तो 
बुद्धया युक्तः सात्त्विकः सत्यसंधः । ९६ ॥ 
त्रियंगृदूवगशरकांडशस्र- 
गोरोचनापद्मसुवणं वर्णः । 
प्रलंबबाहुः पृथुपीनवक्षा 
महाललाटो घननोलकेशः । ६७ ॥ 
मृद्रंगः समसुविभक्तचारुवर्ष्मा १ 
बहौ जोरतिरतशुक्पुत्रभृत्यः । 
धर्मात्मा वदति न निष्टुरं च जातु 
प्रच्छन्न वहति हढं चिरं च वरम्‌ ।। ९८ ॥। 
समदद्धिर देद्रतुल्ययातो 
जलदां मोधिमृदंग्िह्षोषः । 
स्मृतिमानभियागवाघुः विनीतो 
न च ब्राल्येऽप्यतिरोदनो न लोलः ।॥ ९६ ॥ 
तिक्तं कषायं कटुकाष्णरूक्ष- 
मल्पं स भुक्तं बलव्रास्तथापि ! 
रक्तांतसुस्निग्धवि शालदीं- 
सुग्यक्तशक्लसितपक्ष्मलाक्षः ।। १०० ॥ 
श्रलव्याहारक्रोधपानाशनेष्यं 
ज्यायुरितो दीर्घदर्शी वदान्यः । 


-~-""--~---------- ------------- ++ ~~ - --------- --- ---- ~ "~^ ~~~“ --~---- 


१---वष्मं-शरु्म्‌ 1 जातुकदाचित्‌ ! प्रच्छ गु्म्‌ ।२--श्रभियोगो गौरवम्‌ । 
। वदान्योदफता । 


शल्यतन्तरम्‌ २२३९ 


श्राद्धो गंभीरः स्थूललक्ष्यः क्षमावा- 

नार्यो निद्रालुर्दर्घसूत्ः तज्ञः ।। १०१॥ 
ऋजुविपश्चित्सुभगः सलजो 

भक्तो गखूणां स्थिरसौहूदश्च । 

स्वप्ने सपद्यान्सविहुगमालां - 

स्तोकशयान्‌ पश्यति तोयदांश्च ॥ १०२॥ 
ब्रह्येद्रवस्णताक्ष्ंहुसग जा धिपः । 
एलेष्मप्रक्रतयस्तुल्यास्तथा सिह्‌[ऽश्वगोवृषेः ।॥ १०३ ॥ 


दं खवेदोषप्रर्ृति निर्देशः- 
प्रकतौ यसर्वात्था द्रंदसवंगुणोदये । 
सत्वा दिप्रकृति निर्देशः- 
णौधास्तिक्यादिभिश्चंवं गरौगुमयीरवंदत्‌ ।। १०४ ॥ 
वयोविभागः-- 
वयस्त्वाषोडशाद्वालं स्तत्र धातिविद्रिधोजसाम्‌ । 
वृद्धि रासप्तेर्म॑ध्यं तत्रावृद्धिः परं क्षयः । १०५ ॥ 
शीर भ्रमाणम्‌- 
स्वं स्वं हस्तत्रयं सार्धं वपुः पात्रं सुखायुषोः । 
अष्टोनिन्दिताः- 
नच यद्य क्तमूद्विक्तंरष्टाभिनिदितेनिजंः १०६ ॥ 
भ्ररोमशासितस्थूलदीघंत्वः ससविपर्ययैः । 
भरेषठा्गानि- 
सुस्निग्धा ऋजवः सूक्ष्मा नेकमूलाः स्थिराः कचाः ॥ १०७ ॥ 
ललाटयमुन्नतं र्लिष्टशंखमर्घदुसंनिभम्‌ । 
कर्णौ नीचोन्नतौ पश्चान्महंतौ श्ष्टम्‌[सलौ ॥ १०८ ॥ 





१ स्थूललक्ष्यो भूरिदाता । दीर्घसूत्रस्चिरक्रियः । सुभगा जनप्रियः । २--तत्र 
बाल्ये } भ्रासप्ततेमंध्यंवयः । ३ सविपयंयैः भ्रतिरोमशः । ्र्ूसितः । श्रतिकृशः । 
श्रति्टस्वः। 


, श्रष्टांगहूद्यम्‌ 


नेतरे ग्यक्तासितसिते सुबद्धं घनपक्ष्मणौ । 

उन्नताग्रा महोच्छवासा पीनजु नासिक{ समा ॥ १०९ ॥ 
श्रोषठौ रक्तावनुद्ध. ततौ, महसौ नोल्वणे हनू । 

महदास्यं, घना दताः स्निग्धाः श्लक्ष्णाः सिताः समाः ॥ 
जिह! रक्ताऽभ्यता तस्वी, मासलं चिबुक मह्‌ । 
ग्रीवा स्वा घना वृत्ता, स्कघावुन्नतपीवरौ ॥ १११ ॥ 
उदरं दक्षिणावतंगृढनामि समुन्नतम्‌ । 

तनुरक्तोन्नतनखं स्निग्धमातास्रमांसलम्‌ ॥ १२२॥ 
दीर्घाच्छिद्रांगुलि महत्पाणिपादं प्रतिष्ठितम्‌ । 

गृढवंशं वृहतप्रष्ठ, निगृढाः संधयो हढाः ॥ ११६ ॥ 
धीरः स्वरोऽनूनादौ च, वशैः स्निग्यः स्थिरप्रभः । 
स्वभावजं स्थिरं सत्वमविकारि विपत्स्वपि ॥ ११० ॥ 


वपुषः शुभव्वम्‌- 
उत्त रोत्तरसूृक्ेशरं वपृगंभादिनीरुजम्‌ । 
श्रायामज्ञानविज्ञानैवंधमानं शनैःशभम्‌ ॥ ११५ ॥ 


इति सवेगुणापेते शरीरेवषंशतमायुः-- 


इति सरवंगुणोपेते शरीरे शरदां शतम्‌ । 
भ्रायुरेश्यंमिष्टाश्च सवे भावाः प्रतिष्ठिताः ॥ ११६ ॥ 


बरलप्रमाणश्षानम्‌-- 

षत्वग्रक्तादीनि सत्वांतान्यग्रण्यष्टौः यथोत्तरम्‌ । 
बलप्रमाणाज्ञानाथं सारारयुक्तानि देहिनाम्‌ ॥ ११७ ॥ 
सारैरूपेत;.सरवैः स्थात्परं गौरवसंयुतः । 


सर्वारंभेषु चाशावान्सहिष्णुः सन्मतिः स्थिरः ॥ ११८ ॥ 
18 वि 9 


१ -त्गिरूीरि स्वग्र्त मांसमेदोऽस्थिमजशृक्रसत्वानि । ्रप्र चारि श्रेष्ठानि । 
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सत्वादिध्रकृति लक्षणानि- 
१श्रनुर्सेकमदन्यं च युं दु.खं च मेवते । 
सत्ववांस्तप्यमानस्तु राजसो नव तामसः ॥ ११९ ॥ 
वपुषः प्रधानफलदायि लक्तणम्‌-- 
दानशोलदयासत्य ब्रह्मचयंकृतज्ञताः । 
रसायनानि मंत्री च पुण्याथ दिकृदगुरः” ॥ १.० ॥ 


चतथा ऽध्यायः 


शारीरं शल्यतन्त्रं च | 
प्रथाऽतो ममविभागं शारीरं व्याख्यास्यामः । 
ममसंख्या- 
“सप्तोत्तरं ममंशतम्‌ तेषामेकादशादिरेत्‌ । 
पृथक्‌ सकन्थोस्तथा बाह्वोल्रीणि कोष्ठे नवोरसि ॥ १ ॥ 
परे चतुरदोर्ध्वं तु जत्रोल्निराच्च सप्त च । 
सक्थिबाहुगतममंणां नामानि- 

मध्ये पादतलस्याहुरभितो म्मांगुलिम्‌ ॥ २ ॥ 

तलह्ृज्नाम रुजया तत्र विद्धस्य परंबता । , 
अंगृषठागुलिमध्यस्थं ज्िप्रमाक्ेपमारणम्‌ ॥ ३ ॥ 


१ भनुतेकम्‌ उलोकोऽमिमानः। = ` 
१६ | 


१४२ भ्रष्टाङ्गहूदयम्‌ 


तस्योष्वं न्दंगुले कूचंः पाद म्रमरकपकृत्‌ । 
गुल्फसंषेरधः कूचशिरः शोफदजाकरम्‌ ॥ ४ ॥ 
जंघांचरायोः संषौ गुल्फो सुक्स्तं ममां्क्मू । 
जंधांतरे सि्रिद्रबस्तिमरियव्यसजः क्षयात्‌ ॥ ५॥ 
जंघोर्वोः संगमे जानु खंजता तत्र जीवतः । 
जानु नरु यंगुलादूध्वं माण्युरुस्तंमशोफट़रत्‌ ॥ ६ ॥ 
उब्यु सुमध्ये तद्ध धात्सविथशोषोऽसतसंक्षयात्‌ । 
ऊरुमूले लोहिताख्यं हंति पक्षमसकक्षयात्‌ ॥ ७ ॥ 
मुष्कवंक्षणयोमष्ये बिरटपं पंडताकरम्‌ । 

इति सक्न्थोस्तथा® बाह्लोमंशि बंधोऽत्र गुत्फवत्‌ ॥ < ॥ 
कूरं जानुवत्कौरएयं तयोविटपव्पुनः 1 
कक्षाक्षमध्ये कक्लाधरक्‌ कुणित्वं तव जायते ॥ ९ ॥ 


कोष्ठगतममणां नामानि- 
स्थूलात्रबद्धः सच्योष्नो विडवातवमनो गुदः 1 
मूत्राशयो घनुवक्रो बस्तिरल्पास्रमांसगः ॥ १० ॥ 
एकाधोवदनो मध्ये कस्याः सद्यो निहत्यसूपम्‌ । 
† ऋतेऽश्मरीव्रणाद्िद्स्तत्राप्युमयतश्च सः 
मूत्रखाव्येकतो भिन्नो व्रणो रोदैच्च यत्नतः । 
देहामपक्रस्थानानां मध्ये स्वंसिराश्रयः ॥ १२॥ 
नाभिः सोऽपि हि सद्योघ्नो 

उरोगतममनामघेयानि- 


इारमामाशथस्य च्‌ | 


~~~ 
भ~ क 


कतया एकादश । पादे गुत्फो बाहौ तु तत्स्थाने मरिबन्धः। पादे जान्‌, बाहौ 
तत्स्थाने क्रुपंरम्‌ । पादे विद, बाहौ तु कक्षाधृक्‌ । कौणएयं करभङ्गत्ता ““बुलापन" 
इति हिन्दौ । तयोर्बाह्नोः 1 † ऋत इति श्रश्मरो व्रणं वर्जयित्वा । स बस्तिरुभमय 
पाश्वंयोविद्धस्तत्रापिध्रश्मरीश्रशे सद्यो निहन्ति । एक पाश्वेतो भिन्ने मूत्रस्रावी 
व्रण; स्यात्‌ स च यत्नतो रोहेव्‌ । 
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सत्वादिधाम हृदयं स्तनोर-कोष्टमध्यगम्‌ ॥ १३ ॥ 
\ स्तनरोहितमूलाख्ये व्चंगुले स्तनयोवदत्‌ । 
ऊरध्वाधिोऽस्रकफाप्गकोष्रो नण्येत्तयोः क्रमात्‌ ॥ १४ ॥ 
शपस्तंभावुरःपाश्वं नाङ्यावनिलवाहिनी । . 
रक्तेन पशकोष्टोऽत्र श्वासा्कासास्च नश्यति ॥ १५ ॥ 
धृष्टवंशोरमोमध्ये तयोरेव च पाश्वयोः । 
श्रथोऽसकूटयोविद्यादपलापाख्यममंणी ॥ १६ ॥ 
तयोः कोष्टेऽसृजा पूर्णे नश्येद्यातेन पूयताम्‌ । 

प्र छठगतममणानामानि- 
पाश्वंयोः पृष्ठवंशस्य श्रोणीकणों प्रतिष्ठितौ ॥ १७ ॥ 
वंशाश्िते स्फिजोरूघ्वं कराकतर्‌णे स्मृते । 
तत्र रक्तक्षयापाड हीनरूप विनश्यति ॥ १८ ॥ 
पृष्ठवंशं ह्य भयतो यौ संधो कटिपाश्चयोः । 
जघनस्य बहिभगि मम॑सी तौ कुकुद्रां ॥ १९ ॥ 
चेशहानिरयःकाये स्परशाज्ञानं च तन््यषात्‌ । 
पार्श्वातरनिबद्धौ यावुपरि श्रोणिकणंयोः ॥ २० ॥ 
श्राशगयच्छादनौतोतु नितं बो तरुणास्थिगौ । 
भ्रवःशरोरे शोफोऽ> दौर्बल्यं मरणं ततः ॥ २१ ॥ 
पार्चतरनिनद्धौ च मध्ये जघनपाश्वयोः । 
ति्यगृध्वं" च निदिष्टौ पाश्च सधी तयोर्ग्यधात्‌ ॥ २२ ॥ 
रक्तपूरितकष्ठप्य शरीरांतरसंभवः 1 
स्तनमूलाजंवे भागे पृष्ठवंशाश्चये सिरे ॥ २३ ॥ 
वृहत्यौ तत्र विद्धस्य मरणं रक्तसंक्नयात्‌ । 
बाहुमूला भिसंबद्धे पृष्ठवंशस्य पाणवंयो; ॥ २४ ॥ 
असयाः फलके बाहृस्वापशोषौ तयोन्पृषाव्‌ । 
ग्रीवामुभयतः छलान्नी म्रीवावाहुशियोतरे ४ २५॥ 


१ स्तनरोहितं स्तनमूलञचेति मर्मदवयम्‌ । एवंचस्तनद्े चत्ीरि, तथा चंवंसग् 
ह्योरसि नव मर्माणि | छै लाग्नी-स्नायुसम्बधिनौ । 
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4 श्रये उत्पोपस्थपनीतित्रये । ९ स्पन्दनंस्फुरणम्‌ । 


श्रष्ठंगहूदयप्‌ 
स्कधांखपीठसंबंधावसो बाहुक्रियाटसौ । 
जचरध्वगतमर्मणानामानि- 


कुठनाडामूमयतः सिरा हनुसमाध्िताः ॥ २६ ॥ 
चतस्नस्तासु नीले द्रं मन्ये द्व ममणी स्मृते । 
स्वरप्रणाशर्व॑कृत्यं रसाज्ञानं च तम्यधै ।। २७ ॥ 
कठनाडीमूभयतो जिह्वानासागताः सिराः । 
पृथक चतस्नस्ताः सद्यो ध्नन्त्यमून्मातृकाहवयाः ॥ २८ ॥ 
कृुकारिकं शिरोग्रीवासंधी तत्र चलं शिरः। 
भ्रधस्तात्कएंयोनि्ने विधुरं श्रतिहारिणी ॥ २९ ॥ 
फरावुमयतो घ्रारामागं श्रोत्रपधानुगौ । 
श्र॑तगंलस्थितौ वेषाद्गंघविज्ञानटारिणौ ॥ ३० ॥ 
ेत्रयोर्बाह्यतोऽपांगो म्वोः पुच्छातयोरधः । 
तथोपरि म्रुवोनिस्रावावतावांध्यमेषु तु ३१॥ 
भ्रनुकर्ण' ललाटात शंखो सद्योविनाशनां । 
केशाते गंखयःरू्ष्वमुत्तेपौ, स्थपनी पुनः ॥ ३२ ॥ 
म्रवोमध्ये, क्षैःत्रयेऽप्यत्र शल्ये जीवेदनुदधते । 
स्वयं वा पतिते पाकात्सद्या नश्यति तुदत ।। ३२ ॥ 
जिह्वाक्षिनासिकाशोत्र्ठ चतुष्टयसंगमे । 
तालुन्यास्यानि चत्वारि स्रोतसां तषु ममंसु ।॥ ३४ ॥ 
विद्धः श्च 'गाटकाख्येषु सद्यस्त्यजति जीवितम्‌ । 
कपाले संधयः पंच सी्म॑तास्तियंगृध्वंगाः ॥ ३५ ॥ 
स्रमोन्मादतमोनाशस्तेषु विद्धेषु नश्यतति । 
श्रांतरो मस्तकस्योध्वं सिरासन्धिसमागमः। ३६ ॥ 
रोमावर्तोऽधिपो नाम्‌ ममं सद्यो हरत्यसूषर । 

› सामान्यममंलत्तणम्‌- 


विषमं ^स्पंदनं यत्र पीडिते सुक्‌ च ममं तत्‌ ॥ ३७ ॥ 
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मांसादिसमागमामम-- 
मासास्थिस्नाधुषमनीमिरासंविसमागमः । 
स्यान्मरमेति च तेनाऽत्र १सूतरां जोवितं स्थितम्‌ ॥३८।। 
बाहुल्ठेन ममंणां निर्देशः-- ॥ 
बाहुल्येन तु निर्देशः षोदेवं ममंकलसना । 
प्राणायत्तनसामान्यादक्यं वा ममण। मतम्‌ ।। ३६ ॥ 


मांसजानिदशममाणि- 
मांसजानि दशे द्राख्यतनहत्तन रोहिता; । 
अष्टावम्थि ममाणि-- 
शंखौ कटीकतसर्यो नितत्रावंसद्ोः फते ॥ ५० ॥ 
प्रस्थ्न्यष्टी, 
सनायुममागि- 
स्तायुमर्मासि र्वयोविशत्तिराणयः । 
कुच॑कूचंशि रोभ्पांगक्षिप्रोतक्षेपां सवस्तयः । ४१ ॥ 
धमनीस्थममाणि 
भगुदापस्तंभविधुर श्ुंगाटानि नवादिभेत्‌ । 
मर्माणि चपनीस्यानि, 
सिराममाणि- 
सप्तत्रिशत्सिराश्रयाः ।॥ ४२ ॥ 


१ सूतरामतिणयेन । २ इन्द्रवस्तिः पादयो हस्तयोद्रं इति चत्वारि 
तलहून्मर्मारियपि चत्वारि पादहस्तयोः । स्तनद्वये स्तनरोदहितेह, एवं दश । 
३ भ्राणयश्चत्वारि, कूर्चख्यानि चत्वारि । कृचं शिरः संज्ञानि चत्वारि; 
भपाद्धद्वयम्‌ । निप्राणि चत्वारि । उत््षेपौ द्वी श्रंसौ ध्ट्रौ। वस्तिरेकः, एवं 
व्रयोविशतिः। ४ गूदमेकम्‌ । प्रपस्तम्भाष्ये द्रे मम॑णी । विधुर दे शूङ्काटकानि 
चत्वारि एवं धमनीस्थानि नव । 








२४६ ्रष्टा्खहृदयम्‌ 


बृहत्यौ ° मातृका नीले मन्ये कक्षाधरौ फणौ । 
विटपे हृदयं नामिः पाश्वसंधी स्तनांतरे ॥ ४३ ॥ 
ग्रपलापौ स्थपन्यूर््यश्चतस्रो लोहितानि च । 
संधिममाणि 
संधौ त्रिणतिरावर्तौ मगिवन्धौ ककरंदरौ ।। ७७ ॥ 
सीमंताः कुपंरौ गुल्फो व्रुकास्यौ जानुनी पतिः 
न्यमतम्‌- 
मांसमरमं गृदोऽन्येषां स्नान्वी कक्नाधरौ तथा ॥ ४५ ॥ 
विटपौ विधुराख्ये च श्युगाटानि सिरासु तु) 
श्रपस्तंभाव्पांगौ च वमनीस्थं न तैः स्मृतम्‌ ॥ ७६ \ 
मांसादिजममणांविद्धलन्तणानि- 
विद्धेऽजज्मसक सावो मांसधावनकवत्तन्‌ः । 
पांडत्वसिद्वियाज्ञानं मरणं चाश्नु मांसजे 11 ४७ ॥ 
मज्जान्वितोऽच्छो परिचच्छिन्नलातो स्कचास्थिममंणि । 
प्रायामाक्षेपकस्तेभा स्नावजेऽम्यधिकं रुजा ॥ ४८ ॥। 
यानस्थानासनाशक्तिर्वेकल्कमथवां तकः । 
रक्तं सशम्दफेनोप्णं धमनीस्थे विचेतसः ।' ४६ ॥ 
सिराममेव्यधे सांद्रमजस्रं बह्सकलवेत्‌ 1 
ततक्षयात्तदश्रमश्वासमाहहिध्मामिरंतकः ।। ५० ॥ 
वस्तु शकंरिवाकीर्णां रूट च कुगिखं जता । 
बलचेष्टाक्षयः शोषः पर्वंशोफश्च क्ंधिजे ।। ५१ ॥ 
सद्यःप्राणहरममनिर्देशः- 
नाभिशंखाधिपापानहुच्छेगाटकरबस्तयः । 


ष्टौ च मातुकाः सद्यो निघ्नत्येकोनवि शतिः ॥ ५२ ॥ 
सप्ताहः,परमस्तेषां कालः कालघ्य कषंणे । 


ग -- न -~ न --~ ~ - -- -----+ “~ 





१ मातृका गरक । स्थपनो एका । लोहितानि चत्वारि । शत्र सोभन्ताः 
पञ्च । पतिरधिपतिरेकः । २ विच्छिन्नो न निरन्तरः । 





शल्यतन्त्रम्‌ २४७ 


कालान्तर प्राणहरममनिदेशः- 


त्रयल्िशदपस्तं मत लहृत्पाश्व॑संधयः ॥। ५३ ॥ 
कटीतरुणसोर्मतस्तनमूर्लेद बस्तयः । 
क्षिप्रापलापवृहतीनितंबस्तन रोहिता: ॥ ५४ ॥ 
कालांतरप्राणहरा मासमासाधंजोविताः। 


विशल्यघ्रममनिर्देशः- 


उत्स्ेपौ स्थपनी त्रीशि विशल्यध्नानितत्र हि ॥ ५५ ॥ 


वायुर्मासवस!मज्जमस्तुलु'गानि शोषयघरु । 
हाल्यापाये विनिगंच्छन्‌ श्वासात्कासाच्च हंत्यसूनू ॥५६॥ 


वेकल्यकरममनिर्देशः- 
फणाव्पांगौ विधुरौ नीले मन्ये कृकाटिके । 
भ्र॑सांसफलकावर्तविटपोर्वीक्घक्‌ 'दराः ।। ५७ ॥ 
सजानुलोटिताख्याऽऽशिकक्षाधृक्कुवंकरपं रा: । 
वैकल्यमिति चत्वारि चत्वारिशच्च कुर्वते ।। ५८ ॥ 
हरंति तान्यपि प्राणाप कदाचिदभिषाततः । 


रुजाकरममनिरदेशः- 
भ्रष्टौ कुर्मशि रोगूल्फमणिबेधा स्जाकराः । ५९ ॥ 


ममणां प्रमाणम्‌ 
तेषां विटपकक्षाधृगुव्यंः कुर्जसिरासि च । 
दादणांगुलमानानि, जयंगुले मरिबेधने ॥ ६० ॥ 
गुल्फौ च स्तनमूले च, श्रयंगुलौ जानुक्रपंरौ । 
श्रपानबस्तिहून्नाभिनीलाः सीमंतमातृकाः ॥ ६१ ॥ 
कुर्जभ्फुंगा टमन्याश्च तरिशदेकेन * वजिताः । 
भ्रात्मपाणितलोन्मानाः, र्शेषारयर्धागुैं वदेत्‌ ॥ ६२ ॥। 





"~~-+~~~---------- 


१ एकेनेति उनव्रित्‌ । ॑ २ शेषाणि षटप॑चाशत्‌ मर्माणि भर्षाङगुलं वदेत्‌ । 


२४८ श्रटाङ्खहूदयम्‌ 


पंचाशत्षट्‌ च मर्मारि तिलब्रीहिसमान्यपि । 
इष्टानि मर्मण्यन्येषाम्‌ १ 


ममाभिघातेमरणप्रकारः- 
चतु घक्ताः सिरास्तु याः ॥ ६३ ॥ 
तपंयंति वपुः कृत्स्नं ता मर्मारएयाध्ितास्ततः । 
ततक्षताक्षतजाव्यथप्रवत्तेर्धातु संक्षये । ६४ ॥ 
वद्धश्नलो रुजस्तोत्राः प्रतनोति गमीरयत्‌ । 
तेजस्तदृद्धृतं धत्त तृष्णाज्ञोषमदत्रमानू ।। ६५ ॥ 
स्विन्नखस्तश्लयतनु' हरत्येनं ततोऽन्तकः । 
ममाभिघतिचिकिर्मा-- 
रवरघयेत्संधितो गातं मर्मण्यमिहने द्र तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
छेदनात्संषिदेशस्य संकूर्यति सिरा ह्यतः । 
जीवितं प्रारिनां तत्र रक्ते तिष्टति तिष्ठति ।॥। ६७ ॥ 
अममणिविद्धस्यजीवनादि- 
सूविक्षतोऽप्यतो जोवेदममंणि न ममि । 
प्राणघातिनि जीवेत्तु कर्जिद्र यगुरोन चेत्‌ || ६८ ॥ 
प्रसमग्रामिघातच्य सोऽपि वेकल्यमश्न्‌ ते । 
तस्मात्क्षारविषागन्यादीोनू यल्नान्मर्म॑मू वजंयेत्‌ । ६९ ॥ 
ममाभिघातो स्द्यः- 
मर्माभिधातः स्वल्पोऽपि प्रायशो वाधतेतसाम्‌ । 
रोगा ममधितास्तद्त्पक्रांता यत्नोऽपि च ॥ ७० ध 


कान ~ न> ७ + १० ~~ ------------- ~ ~~~ ~~ ---~--------- -न--+ -- 


१ ्रनयेषामाचार्फणांमते ` तिलब्रोहिसमानीष्टानि 1 २ वं दयेत्‌ छेदयेत्‌ । 
३ तदत्‌ बाधतैतराम्‌ । प्रक्रान्ताश्चिकिल्सता । 





पंचमो भ््यायः। 


रोगविज्ञानम्‌ 


ग्रथाऽतो विकृतिविज्ञानीयं शारीरं व्याख्यास्यामः. । 
रिष्टं मृत्योलंक्षणम्‌- 
पृष्पं फलस्य धूमोऽगनेवष॑स्य जलदोदयः । 
यथा भविष्यतो लिगं ^ रिष्टं मृत्योस्तथा ध्रवम्‌ ॥ १ ॥ 
रिष्टामावे मरणामावः- 
ग्ररिष्टं नास्ति मरणं टृष्टरिष्टं च जीवितम्‌ । 
श्ररिष्टे रिष्टविज्ञान न च रिष्टेप्यनेपुणात्‌ ॥ २॥ 
च्रात्रेयमतेरिष्टमदनिर्देशः- 
केचित्तु तद्द्धिषेत्याहुः स्थाय्यस्थायिविभेदतः। 
दोषाणामपि बराहु्याद्विष्टामासः सप्रुदभवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
स दोषाणां शमे गाम्पेत्स्थाय्यवश्यं तु मृत्यवे । 
रिटलत्तणम्‌-- 
रूपेद्रियस्वरच्छा ्याप्रतिच्छायाक्रयादिषु ॥ ४॥ 
श्रनयेष्वपि च भावेषु प्रात्रतेष्व निमित्ततः । 
विकरतिर्या समामेन रिष्टं तदिति लक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
केशरामादोरिष्रलक्षणम- 
केशरोम निरम्यंगं यस्याऽभ्यक्तमिवेकष्यते । 
नेत्रादोरिषःलक्तणम्‌- 
यस्यात्यथं' चले नेत्रे स्तन्धातर्गतनिर्गते । ६॥ 


- ---~ -~----~--~----~----*~~ 
~~~ 


१ रिष्टमरिष्टं मरणाख्यापकम्‌ । २ छायाकान्तिःशरीरगता । 


२५० श्रहटाङ्गहुद्यम्‌ 


जिह्यं विस्तृतसंक्षिप्ते संक्षिप्तविनतश्रुणौ । 
उद्‌म्रांतदशंने होनदशने नकूलोपमे " ।॥ ७ ॥ 
कपोताभे भ्रलाताभे खते लुलितपक्ष्मणी । 
नासिकाऽयथंविवृतता संवा पिटिकाचिता ॥ < ॥ 
उन्दरूना स्फुटिता म्लाना 
भोष्टादोरिष्टलक्षणएम्‌- 

यस्यौषि यात्यघोऽवरः । 
ऊध्वं द्वितीयः स्यातां वा पक्रजंबू निमावुमौ ।॥ ६ ॥ 
दंताः सशकंराः ष्यावास्ता्राः पूषिितपं किताः । 
सहैव पतेयुर्वा, जिह्या जिह्या विस्पिणो? ।। १० ॥ 
श्वेता शुष्का गुरः श्यावा लिप्ता सुता सक्रटक्रा | 


शिरश्रादोरिष्टलक्तणम-- 


शिरः शिरोधरा वोदुः पृष्ठं वा भारमात्नः॥ ११॥ 
हन वा पिडमास्यस्थं शक्रवंति न यस्य च। 
यस्यानिमित्तमंगानि गृरूर्यतिलघूनि वा ।॥ १२ ॥ 
विषदोषाद्धिना यस्य खेभ्यां रवतं प्रवर्तते । 
१उत्सिवतं मेष्टने, यस्य बृषणावतिनिःसृतौ ।॥ १३ ॥ 
श्रतो *ऽन्यथा वा यस्य स्यात्स्वे ते कालचोदिताः । 


ललाटगतरिष्टलन्तणम्‌-- 


यस्याभूर्वाः सिरालेखा बालेद्वाङ्ृतयोऽपि वा ॥ १४ ॥ 
ललाटे बस्तिशीषे वा षरमासान्न स जोवति । 
पद्यिनीपत्रवत्तोयं शरीरे यस्थ देहिनः ।॥ १५ ॥ 


+ नम > ० ~ ------- ^~ ~----*न^^^“~-~--~- “~ ~-*------ “~~~ -~------**~ ~~~ 


१ नकुलोपमा इति नकुलान्यस्तुदिवाशु-क्लानिरूपाशिपश्यति । कपोताम 
इति --कपोतान्वस्तुदिका कृष्णानि सरूपाणि पश्यति । भ्रलातस्तप्ताङ्गारः 
२ विसपिणो प्रसृत५। ३ उत्सि्तमन्तः प्रविष्टम्‌ । 9 श्रतोऽन्ययेति मेहनमवति 
नि.सतं वृषणो चांतः प्रविष्टौ । 





शल्यतन्व्रम २१९१ 


प्लवते "प्लवमानस्य षरमासं तस्य जीवितम्‌ । 
सिरादोरिष्टलक्षणम- 


हरिताभाः सिरा यस्य रोमकूपाश्च संवृताः । १६॥ 

सोऽग्लाभिलाषो परुषः पित्तान्मरणमभ्नूते । , 
मूधादरिष्टलक्तणम्‌-- 

यस्य गोमयनचूणभिं चूर्णा मधि मूखेपि वा ॥ १७ ॥ 

सेहं मूर्ध्रि धूमो वा मासांतं तस्य जीवितम्‌ । 

मूध्चि म्रवोर्वा कुर्वन्ति "सोमंतावर्तका नवाः ॥ १८ ॥ 

मृत्यं स्वस्थस्य षड़व्राजिरात्रादातुरस्यतु। 


जिह्वा श्यामा मखं पूति सन्यमक्षि निमज्जति ॥ १९ ॥ 
खगा वा मून्ि लीयन्ते यस्यतं परिवजंमरत्‌ | 


उर्रादीरिष्टलक्तणम्‌-- 


यस्य छ्रातानुलिप्तस्य पूरवे शष्यद्युरो भृशम्‌ ॥ २० ।। 
भ्रु सर्वगात्रेषु सोऽ्घमासं न जोवति । 


गात्रेप्राकृतवैक्रतवणादिरिष्टलक्षणएम-- 


ग्रकस्माद्युगपद्रात्रे वर्णौ प्राकृतर्वक्रतौ ।॥ २१ ॥ 
तथवोपचयग्लानि रौक्ष्यस्रेहादि मृत्यवे । 

यस्य स्फटेुरंगुट्पोऽनाक्रष्य न स जवति ॥ २२॥ 
क्षवकासादिषु तथा यस्याभूर्वो ध्वनिभवेत्‌ । 

स्वो दीर्घोऽति वोच्छ्वासः पूतिः सुरभिरेव वा ॥ २३॥ 
शश्राप्लुतानाप्लुते काये यस्य गंयोऽतिमानषः। 
मलवस््रब्रणादो वर्षौतं तस्य जीवितम्‌ ।। २७॥। 


युकामक्तिकादिङ्कतस्वीकार स्यागादि रिष्टचिहम्‌ 
भजंतेऽ्यंगसौरस्याद्यं युकामक्षिकादयः । 


१ प्लवमानस्य-स्नानं कृर्व॑त्तः। २ सीमतः रेखार। ३ प्रप्लुतानाप्लुते 
स्नातास्नाते । 


२९५२ 


भ्रष्टा द्ृहूदयम्‌ 


त्यजंति वाऽतिवैरस्यात्सोऽवि वषं न जोवति ।। २५॥ 
उष्णगात्रेषुशीतादि शष्ट लक्तणएम्‌-- 
सततोषमसु गात्रेषु शत्यं यस्यीप लक्ष्यते ¦ 
शीतेषु भरृणमोष्यं वा स्वेदः स्तं भोऽ्यहेतुकः ।) २६ ॥ 
शीतपिषटिकारिनारिष्ट लक्तणम्‌-- 
यो जातशीतपिटिकः णीतांगो वा विदह्यते । 
उष्णद्वषी च शीतातः सप्रेताधिपगोचरः । २७ ॥ 
उरस्युष्मा भवेद्यस्य जठरे चाऽत्तिशोतता । 
भिन्नं पुरीषं तृष्णा च यथा प्र्॑तस्तथैव सः॥ २८ ॥ 
मू जादिकृतरिष्ट चिह्म्‌-- 
मूत्रं पूरापं निष्चृतं शुक्रं वाऽनु निमजति । 
निष्ठचतं बहुवणं वा यस्य मासात्स नश्यति । २९ ॥ 
रकाशस्य घनीभूतल्वादिरिष् चहम्‌-- 
घनीभूतमिवाकाणशमाक्राशमिव यो घनम्‌ । 
प्रमृतंमिव मृतं च मतं चाममूर्तवत्स्थितम्‌ ।। ३० ॥ 
तेजश्नादिनां वेपरीव्येनरिष्ट चहम्‌-- 
तजस्यतेजस्तदच्च शवलं कृष्णममच्च मत्‌ । 
श्रनेत्ररोगश्द्रं च बहुलूपमलांछनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जाग्रदरक्षांसि गंचर्वान्‌ भतानन्यांश्च त्वानु । 
रूपं व्याति तद्रच्च यः पश्यतति स नश्यति ।1 ६२ ॥ 
सप्तर्षीणां समोपस्थां यो न पश्यत्यरधतीम्‌ । 
प्रुवमाकाणग्गावास न पश्यति तां समाम्‌ ॥ ३३॥ 
कशोन्द्रियस्य विकृतिः-- 
मेधतोयोघनिर्घोषवीएापणववबेखुजापु । 
श्ुणोकन्यांश्च य: शब्दानसतो न सतोऽपि वा ॥ ३४ ॥ 
निष्पीड्य कणौ श्रायान्न यो धुकधुकस्वनम्‌ । 


शल्यतन्वम्‌ २५३ 


तद्द्र धरमस्पर्णान्‌ मन्यते यो विपर्ययात्‌ ।। ३५ ॥ 
मवंशोवान यो यश्च दीपगंधं न जिघ्रति। 

विधिना यस्य दोपाय स्वास्थ्यायाविचिना रसाः । ३६ ॥ 
यः पांमुनेव कीर्णागो योऽगघातं न वेत्ति वा| 


तप मादिनानिनाऽतीन्द्रियविज्ञानम्‌-- 


भश्र॑तरेण तपस्तीव्रं योगं वा विपिपूवंकम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
जानात्यतींद्रियं यश्च तेषां मरणमादिशेत्‌ । 


स्वरविकरृतिः- 

हीनो दानः स्वरोऽन्यक्तो प्रस्य स्याद्भद्रदोऽपि वा ।! ३५ ॥ 
सहसा यो विमुह्य्टा विवश्चुनं म जीवति । 
स्वरस्य दुर्बलीमावं हानि वा बलवरांयो- ॥ ३९ ॥ 
रोगवृद्धिमयृत्क्या च हष्ट्वा मरणमादिशेत्‌ । 
रग्रपस्वरं भाषमाणं प्राप्तं मरयामात्मनः।। ४० ॥ 
श्रोतारं चास्य शब्दस्य दूरतः परिवजंग्रेत्‌ । 

हायाश्रयंरिष्टम्‌- 
संस्थानेन प्रमाणेन वर्णेन प्रभयाञ्पि वा ॥ ७१॥ 
छाया विवतते यस्य स्वप्नेऽपि प्रेत एव स; । 
श्रातपादशंतोयादौ या संस्थानप्रमाणतः ।। ४२ ॥ 
छायांऽगास्संभवल्युक्ता प्रतिच्छयेति सा पुनः । 
वरप्रभाश्रयायातु सा छायेव शरीरगा ॥ ४३॥ 
भवेदस्य प्रतिछागरा छिन्ना भिन्नाऽपिकाऽककुला । 
विशिरा दहिगिरा जिद्या विक्रता यदि वाल्यथा ॥ ४४ ॥ 
तं समाप्तायुषं विद्यान्न चंह्लशष्यनिमित्तजा । 


--.~--~ -~~--------~“~-~ 


१--श्रन्तरेण विना। २--श्रपस्वरमिति-मरिष्यामि मरिष्यामीति 
ब्र वन्तमित्यथः । ३--लक्षयितुं प्रत्यक्षादि ! प्रमाणैः श्छ, लक्षयं च तत्निमित्तं च 
तस्माजतिा । हश्यकारणोत्पन्ना । 


२५४ प्ट ङ्गहूदयम्‌ 


प्रतिच्छायामयी यस्य न चाक्ष्णीक्षयेत कन्यका + । ४५ ॥ 
खादीनां पंच पंचानां छाया विविधलक्षणाः । 

नाभसो निम॑लाऽमनीला सज्लहा सप्रभेव च ।। ४६ ॥ 
वाताद्रजोऽरूणा श्यावा भस्मरूभ्ना हतप्रभा । 

विशूद्धरक्ता त्वाप्नंयो दाप्तामादशनप्रिया ॥ ४७ ॥ 

"शृ द्धवेदूयंविमला सु्िग्वा तोयजा सुखा । 

स्थिरा ग्धा घना शुद्धा श्यामा श्वंता च पाथिवौ ।॥७८॥ 
वायवी रोगमरणक्लेश्चायान्याः सुखोदया: । 


प्रभायाः सप्तप्रकारत्म्‌- 
प्रभोक्ता तैजसी सर्वास्ता तु सप्तविधा स्मृता ।॥ ४६ ॥ 
रक्ता पीतासिता श्यामा हरिता पांडराऽसिता । 
तासां याः स्थुविकासिन्यः ज्लिग्धाश्च विमलाश्च याः । ५० ॥ 
ताः शुभा, मलिना रक्षाः सं्लिप्ताश्चासूख्लादयाः । 
वशंमाक्रामति छाया प्रभा वणप्रकाशिनी ॥ ५६॥ 
भ्रासन्ने लक्षयते दाया विकृष्ट भा प्रकाशते । 
नाञ्ज्छायो नाऽ्प्रभः कश्चिद्विशेषाश्चिह्यति तु । ५२ ॥ 
नृणां शुभाशृभोतत्ति काले छायासमाश्रया. । 


गमनेप।दन्यासरिष्ट चिहम- 
निकषन्निव यः पादौ च्युतांसः परिषपंति ।॥ ५३ ॥ 
मोाजनाश्रय॑रिष्रम्‌- 


हीयते बलतः णश्च योऽन्नमश्नु हितं बहू । 

योऽल्पाशी बहुविरमूत्रो बह्वाशो चाल्पमूश्रविट्‌ ।। ५४ ॥ 
योऽ्याशी वा कफेनार्तो दीर्घं श्वसिति चेष्टते । 
दींमुच्छवस्य यो हस्वे निःश्वस्य परिताम्यति । ५५॥ 





१-- कन्यका प्रतिबिम्बकुमारिकान्यस्य पुरुषस्य, भ्रातुरनयनगताएव तारका 
जा । २--वंदूयं “"लहमुनिया” इतिलोके । 


शत्पतन्तरम्‌ २५५ 


स्वं च यः प्रश्वसिति व्याविद्धं^ स्पंदते भृशम्‌ । 
शिरोविक्षिपते इच्छु चोँऽवयित्वा प्रपाणिकौ ॥ ५६ ॥ 
यो ललाटात्स तस्वेदः श्लधसंधानबंधनः । 
उत्थाप्यमानः संमुष्ये्यो बली दुर्बलोपि वा ॥ ५७ ॥ 
उत्तान एव स्वपिति यः पादौ विकरोति च) “ 
शयनासनकुड्यादौ योऽसदेव जिधृक्षति ॥ ५८ ॥ 
श्रहास्यहासी संमृद्यष्‌ यो लेडि दशषदच्छौ । 

उत्तरोघ्ठ परिलेहनादि मृत्युचिहम्‌- 
उत्तरोष्ट परिलिहन्‌ पुत्ारांश्च करोति यः । ५६ ॥ 
यममिद्रवति च्छाया कृष्णा पीताऽस्णापि वा । 
भिषम्मेषजपानान्नगुरुमितव्रद्रिषश्च ये ॥॥ ६० ॥ 
वशगाः सवं एवते विज्ञय: समवतिनःर । 


म्रीवादीनां शीतलादि रिष्टं चिहम्‌- 


गरोवाललाटहूदयं यस्य स्विद्यति शोतलम्‌ ।। ६१ ॥ 
उष्णोऽपरः प्रदेणश्च रणं तस्यदेवत। । 


स्तीकरङकखादि- 
ष्योऽणुज्योतिरनेकाग्रो दृष्छायो दुमंनाः सदा ॥ ६२ ॥ 
बलि बलिभृतो यस्य प्रणीतं नोपभंजते । 
निनिमित्तं च यो मेधां शोभामुपचयं श्रियम्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्राघ्रोत्यतो वा विम्रशं स प्राप्रोति यमक्षयम्‌ । 
गुणदोषमयो यस्य स्वस्थस्य व्याधितस्य वा । ६४ ॥ 
यात्यन्यथात्वं प्रकृतिः षरमासान्न स जीवति । 


भक्त्यादिनिवतनंचहम्‌- 
भक्तिः शोलं स्मृतिस्त्यागो बुद्धिबंलमहेतुकम्‌ ।॥ ६५ ॥ 


योय 
~~~ -------~---~ ~~ ~~ "~~~ ----------------- -- ~ ~~~ - ~~*+---- ~» + ------ 


ग्याविद्धं विषमम्‌ । प्रपाणिकौ भरिबरन्धाककुरपरपूरयन्तो भागः प्रपाणिक 
“गद्ा'' इति हिन्दी । २ समवतिनोयमस्य । ३ प्रणुज्यातिर्मन्दाश्चि : । बलि- 
भृतःकाकादय- । ४ भक्तिरिच्छा। 


"=-= न 


१५६ 


१--प्रष्याःभृत्याः । प्रतीपतां प्रातिकृत्यम्‌ । 


भ्रष्ट गहूदयम्‌ 


षडेतानि निवंतते षडभिर्मास्मरिष्यतः । 
मत्तव द्रव्यादि चिहम्‌-- 

मत्तवद्गतिवाक पमोहा सासान्मरिष्यतः )। ६६ ॥ 

* केशलुंचनाऽज्ञानादि चिहम्‌- 
नश्यत्यजानन्‌ षडहात्केणलु चनवेदनाम्‌ । 

न याति यस्य चाहारः कटं कंठामयाहते । ६७ ॥ 

१ प्रष्याः प्रतपतां यांतिप्र ताद्रृतिरुदीयते । 
यस्य निद्रा भवे्निव्यंनेववान म जीवति ।॥ ६८ ॥ 
वक्वमापूरयतेऽश्रणां स्विद्यतश्चरणौ भृशम्‌ । 
चकषुश्चाकूुलतां याति यमराज्यं गमिष्यतः | ६९ ॥ 
यैः पुरा रमते भावैररतिस्तेनं जीवति । 

खहसाविकायेद्पत्तिनाशो-- 
सहसा जायते यस्थ विकारः सवलक्षणः ।। ७० ॥ 
निवतंते वा सहसा सहसा स विनश्यति । 
ज्वररिष्टविहम्‌-- 

ज्वरो निहति बलवान्‌ गंमीरो रेघरात्रिकः ॥ ७१ ॥ 
सप्रलापस्रमश्वासः क्षीणं शूनं हतानलम्‌ । 

परक्षामं सक्तवचनं रक्ताक्षं हूदि शूलिनम्‌ ॥ ७२ ।। 
संशष्ककासः पूर्वाह्‌ खे योपराह्‌.णेऽपि वा भवेत्‌ । 
बलमांसविहीनस्य श्रुप्मकाससमन्वितः । ७३ ॥ 


रक्तपित्तविकृतिलक्तणं रष्टचिहम- 
रक्तपित्तं भृशं रक्तं कष्णमिद्रधनुःप्रभम्‌ । 
ताग्रहारिद्रहरितं रूपं रक्त प्रदशंयेद्‌ । ७४ ॥ 
रोमक्रुप प्रविसतं कठास्यहूदये सजत्‌ । 
वासमुौ जनं पूति वेगवच्वातिभरूरि च ॥ ७५॥ 


-------------~- ~~~ 


१७ 


रोगविज्ञानम्‌ २५७ 


वृद्धं पांइञ्त्ररसच्छदिकासशोफातिसारिणम्‌ । 
कासशासौ ज्वरच्छदितृष्णातीसारशोफिनम्‌ ।॥ ७६ ॥ 
यद्दमा पाश्वरुजानाह्‌ रक्तच्छय॑सतापिनम्‌ । 
छदि वेगवती मत्रणकृद्गंधिः सचंद्विका ।। ७७ ॥ 
सास्रविर्‌पूयसुकासश्चा सवत्यनुषंगिी । | 
तृष्णाऽन्यरोगक्षपितं बहि जिह विचेतनम्‌ ।। ७८ ॥ 
मदात्ययोऽत्तिशीता्तं क्षणं तैलप्रभाननम्‌ । 
शअशांसि पाणिपशामिगदमूष्कास्यश्ोफिनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ह तपा्वाङ्धिरुजादछदिपायुपाक्रज्ञ रातुरम्‌ । 
श्रतीसारो यक्रुसिडमांसघावनमेचकंः ।। ८० ॥। 
तुत्यस्तेलघृ तक्षी रदधिमञ्जवसासवेः। 
मस्तुलु गमषीपुयवेसवा रावुमाक्षिकेः ।॥ ८१ ॥ 
श्रतिरक्तासितल्ञिग्धपूत्यच्छघनवेदनः । 
कर्वुरः प्रस्वपू्‌ धातुम्‌ निष्पुरीषोऽथवा तिति ।। ८२ ॥ 
त॑तुमाप्‌ मक्षिकाक्रांतो राजीमांश्चं्रकेयुतः । 
णीरपायुबलि मृक्तनालं पर्वास्थि्ुलिनम्‌ ।, ८३ ॥ 
सरस्तपायुं बलक्षीणमन्नमेवोपवेहायेत्‌ । 
सतृट्‌्श्चासज्व रच्छदिदाहानाहप्र वाहिकः ।। ८४ ॥ 
अश्मरा गूनवृभणं बद्धम्‌त्रं रुजादितम । 
महे स्तृडदाहपिटिकामांसकोथातिसरिणम्‌ ' ८५ ॥। 
पिटिका मर्महत्पृष्ठस्तनांसगृधमर्धमाः । 
पवपादकरस्था वा मंदारसाहं प्रमेहिणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सवं च मांससंकोचदाहतुष्णामदज्वरः । 
विसपममंसंरोधरिष्माश्वासभ्रमक्लमेः ।। ८७ ।॥ 
गुल्मः प्ृथुपरीणाहो घनः कृमं इवोतच्ततः । 
सिरानद्धो ज्वरच्छदिहिष्माभ्मानरुजान्वितः । ८८५ ।। 
कासपीनसहूल्लासश्चासातीसारशोफवापर । \ 


=----*------------- -- -------------------~- ---~-~----- ~+ ~ "~~~" - ~~~ यनन 


१- सबं नरं माससंकोचादिभियुक्ता पिरिकाहन्ति । 


२५८ 


श्रा ्गहूदभम्‌ 


उद्ररागेरिष्टबिहम्‌- 
विरभुवसंग्रहृश्वासशोफटिष्माज्वरभ्रमेः ।। ८९ ॥ 
मरछाद्यंतिसारेश्च जठरं हंति दुर्बलम्‌ । 
दूनाक्षं कुटिलोपत्थमूपविलनर"तनुत्वचम्‌ ।। ९० ॥ ` 
विरेचनहतानाहमानाद्य तं पुनः: पूनः । 
पांड्रोगः श्चयथुमात्‌ पीताक्षिनखदशंनम्‌ ।॥ ९१ ॥ 
शोफेरि्टचिहम्‌- 
तंद्रादाहारुचिच्छदिमूछाध्मानातिसारवाम्‌ । 
श्रनेकोपद्रवयुतः पादाभ्यां प्रसृतो नरम्‌ । ९२ ॥ 
नारीं शोफो मूखाद्धंति कुलिगृह्यादुभावपि ^ । 
राजीचितः स्रवंश्छदिज्वरश्चासातिसारिणम्‌ ।1 ६३ ¦ 
ज्वरादयामरव्युहेतवः-- 
ज्वरातिसारौ शोफांते श्वश्र्वा तयोः क्षये । 
दरब॑लस्य विक्ञेषेण जायतेऽन्ताय देहिनः ।। ९४ ॥ 
पादस्थश्यथुचिहम्‌- 
श्वयथुर्ंस्य पादस्थः परिस्रस्ते च पिडिके । 
सीदतः सिनी चव तं भिषक्‌ परिवजंयेष्‌ ॥ ६५ ॥ 
मुखादेविरोषशोषोमृर्युहेतुः- 
भ्राननं हस्तपादं च विशेषाद्स्य शुष्यतः । 
रशुयेते वा विना देहात्स मासाद्याति पंचताम्‌ ॥ ६६ ॥। 
विसर्पः कासवैवर्यंज्व रमूर्छीगभंगवापु । 
म्र मास्यशोषहुत्लासदहसारातिसारवाप्‌ । ९७ ॥ 
कुष्ेरिषटबिहम्‌- 
कुष्ठं विशोयंमाणांगं रक्तनेत्रं हततस्वरम्‌ । 
मंदात्नि जतुमिर्जु हंति तृष्णातिस्तारिणम्‌ ॥ ९८ ॥ 


१ उम नारीं नरंच । २ शूयेते शोथयुक्त भवतः 
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वायुः सृप्तत्वचं भभ्रं कफशोफरजातुरम्‌ । 

वातासं मोहमद्धायमदस्वप्रज्वरान्वितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
शिरोग्रहारुचिश्वाससंकाचस्फाटकोथवत्‌ । 
शिरोरोगारश्चिश्वासमोहविडभेदतृडममंः ॥ १०० ॥ 
भनति सवामयाः क्षीणस्वरधात्‌बलानलम्‌ । “ 


वातरोगादानांरिष्टविहम्‌- 
वातग्याधिसपस्मारी कृष्टी रक््युदरो क्षयी । १०१ ॥ 
गृह्मी मेही च तापू क्षीणामू वि कारेऽल्पैऽपि वर्जयेत्‌ । 


बलमा पक्यारिचिहष्‌- 

बलमांसक्षयस्तीङ्रो रोगवृद्धिररोचकः ।। १०२ ॥ 
यस्यातुरस्य लक्ष्यते त्रो पक्षान्न स जीवति । 
वाताऽष्टीलाऽतिसंवद्धा तिष्ठती दारुणा हृदि ॥ १०३ ॥ 
तृष्णया तु परीतस्य सद्यो परष्णाति जीवितम्‌ । 
शधिल्यं बिके वायुना नासां च जिहताम्‌ ।। १०४ ॥ 
क्षी एस्यायस्य मन्ये वा सद्यो मृष्णाति जीवितम्‌ । 
ताभीगुदातरं गत्वा वंक्षणौ वा समाश्रयतु | १०५ ॥ 
गृहीत्वा पायुहूदये क्षीणदेहस्य वा बली । 
मलाच बस्तिशिरो नामि विबद्धच जनयन्‌ रुजम्‌ ।। १०६ ॥ 
कुवम वक्षणाः बलं नृष्णां भिन्नपरीपताम्‌ । 
श्वासं वा जनयमू वायुगृहौत्वा गुदवंक्षणम्‌ ।॥ १०७ ॥ 
१वितत्य पशुकाप्राि ग्ररीत्वोरश्च मासतः । 

स्तिमितस्यातताक्षस्य स्यो मुष्णाति जीतितम्‌ ।१०८॥। 


ज्वरसंतापादीौनारिष्वम्‌-- 


सहसा ज्वरसंतापस्तरृभ्णा मूर्छ बलक्षयः । 
विश्लेषणं च संधीनां मूमूर्षोहिपजायते ।। ९७ ६॥ 
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१ वितत्य विस्तृततानि कृत्वा 
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¶गोसर्गे वदनाद्यस्य स्वेदः प्रच्यवते भृशम्‌ । 
लेपज्वरोपतप्तस्य लभं तस्य जीवितम्‌ ॥ १०॥ 
प्रवालगुलिकामासा यस्य गात्रे मसूरिकाः। 

उत्पद्याश्‌, विनश्यंति नचिरात्स विनश्यत ।१११॥ 
मभूरविदलप्रसधास्तथा विद्रमसन्निभाः । 

्तर्वक्त्राः किणामाश्च बिस्फाटा देहनाशनाः ।११२॥ 
कामल।<शष्णोमरंखं पां णंखयोमृक्तमं मता । 
संत्रासश्चोष्यतांऽगे च यस्यतं परिव्रजयेत्‌ ।\११३॥ 
प्रकरमादनुघावच्च विघुष्टं तक्ममाश्रयमू# । 


व्रणेरिष्टचिहम-- 

यो वातजो न जुलाय स्यान्न दाहाय पित्तजः || ११४॥। 
कफजो न च पूयाय म्म॑ंजश्च मजे न यः। 
ग्रचूराश्चगांकीर्णाभो यत्राऽकस्माच्च दृष्यते ।।११५॥ 
सूपं शक्तिध्वजादीनां सर्वास्तन्वजयेदूव्रणान । 
विरमूत्रमारुतवह्‌ं कृमिं च भगंदरम्‌ ।११६॥ 
भ्तेपकः- चंदनोणीरमदिराक्ुगापष्वांक्षगंययः। = शंवाल- 
कुक्कुटणिखाक्ंदशालिमयप्रभाः । भ्रततर्दाहा निरूष्माणः प्राणं 
नाशकरा व्रणाः ॥१।॥। 

जानुघट् नादिरिष्टचिन्दम्‌- 
घटय जानुना जानु पादावृदयम्य पातयम्‌ । 
योऽपास्यति सृहूरवक्तरमातुरो न स जीवति ॥११७॥ 

श्रातुरस्यव्यापारविशेषः- 
दंतश्छिदन्नखाग्राणि तश्च केशास्तृणानि च । 
भूमि काष्ठेन विलिख लोष्ट लोष्टेन ताडयन्‌ ।११६॥ 
हृष्ट दमा सादरमूत्रः शुष्ककाश्वी ज्वरी च यः। 
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८. गोसर्गे- प्रातःकाले । वदनान्भरल्लात्‌ । २. प्रुखं एणं पोतवर्णेनाथबा 
सोफयुक्तम्‌ । 
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मृहुह॑सम्‌ मुहः क्वेडनु शय्पां पादेन हंति यः ॥११६॥ 
मूहुश्छि^द्रारि विमृशन्नातुरो न स जोवति । 
तिलकन्यंगादिरिष्रचिन्हम्‌- 
मृत्यवे सटसातंस्य तिलकम्धंग विप्लवः ।।१२०॥ 
मुखे दंतनखे पूष्पं जठरे विविधाः सिराः । 
ङध्वश्वा सादिरिष्टचिन्दम्‌- 
उवे श्वासं गतोष्माणं श्ूलापहतवंक्षणम्‌ ।॥ ११२॥ 
णम वाऽनधिगच्छतं बुद्धिमान्‌ परिवजयेत्‌ 1 
सह साविकारिरिष्टचिन्दम्‌- 
विकारा यस्य वर्घते प्रकृतिः परिहोयते ।१२२॥ 
सहसा सहसा तस्य मृत्यहृरत्ति जीवितम्‌ । 
अरषधसम्बन्धिरिष्टम- 
यमुदिश्यातुरं क्यः संपादयितुमौप्रधम्‌ । १६३॥ 
यतमानो न शवनोपि दुर्लभं तस्य जीवितम्‌ । 
वरिज्नात्तं बहुशः सिद्धं विधिवस्चावन्चारितम्‌ ।१२४।। 
न मिध्परत्यौषधं यस्य नास्ति तस्य चिकिटिसितम्‌ । 
मवेद्यस्यौषधेऽन्ने वा कल्प्यमाने विपर्ययः ॥ १२५॥ 
भ्रकस्मद्रणंगंवादेः स्वस्थोऽपि न स जीवति । 
्मगन्यादिसम्बन्धिरिष्टम्‌-- 
निवाते सेंधनं यस्य ज्योति रश्चाप्युपशाभ्यति ॥१२६॥ 
भ्रातुरस्य गृहे यस्य भिद्यंते वा पतंति वा) 
भ्रतिमात्रमम\त्राशि दुलमं तस्य जोत्रितम्‌ ।\ १२७ ॥ 
यं नरं सहसा रोग दुबलं प{रमरंचति । 
संशयं प्राप्तमाक्रेयो जीवितं तस्य मन्यते ।। १२८ ॥ 
प्रष्टस्यापिवे्यस्य श्रातुरमणकथन न्षिध्रः- 


भज ८५५९५ -----------~-~~-~ 
॥ त 


१ छिद्राणि नासिकादीनि विभृशम्‌ सपृय्‌ । २ श्रमत्राणि-पात्राणि । 


२९२ 


कनक 


१ तयो राधरः पुण्योः। २ पाखण्डाः काालिकादयः। पालनाच्चत्रयी 
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कथयेन्नं ब पृष्टोऽपि दूःश्रवं मरणं भिषन्‌ । 
गतासोवेधुमि त्राणां न चेश्ठेत्तं चिक्रित्सितुम्‌ । १२९ ॥ 
मुमू्षायंमदूतादीनामौषधवीयं हन्तृत्वम्‌- 

यमहूतपिशाचाचयंत्प रासुरुपास्यते 1 

हनदूमि रौषधवीर्याणि तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ ।। १३० ॥ 
भिपजारिष्टज्ञनाद्रणम्‌-- 

भ्रायुर्वेदफल दरसस्नं यदायुज्ञं प्रतिष्ठितम्‌ । 

रिष्टन्ञानाहतस्तस्मात्सवंदेव भवेदमिषक्‌ ।। ५३१ ॥ 
मरं पुर्यायुःक्तयस्यहतुखम्‌- 

मरं प्राणिनां हप्टमाघरुःपुराथाभयक्षयात्‌ । 

१तयोरप्यश्नयाहष्टं विषभापटरहारिशणाम्‌ ॥ १३२ ॥४ 


न्म दिक = 


षष्ठो यायः । 
रागविज्ञानम 


प्रधात्तो दूतादिविज्चानीव णारीरं व्याख्यास्यामः) 
पाग्वरडादिदुतानांशमाशुभस्‌ चकलम्‌- 
पाखंडाश्चरमवर्णानां सवगा; कमंसिद्धयरे । 

त एव विषिरीप्राः स्यद्‌ ताः क्म॑तिपत्तये।॥ १ ॥ 


दीनादिदूनानिषिद्धाः- 
दीनं भीतं द्रतं वस्तं रूमंगलवादिनम्‌ । 
णल्िणं दंडिनं खंड मंडश्मश्र' जटाधरम्‌ ॥ २ ॥ 
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धर्मात्‌ पाश्ब्देन निगर्ते, तं खराडयन्ति तै यस्मात्पालण्डास्तेन हेतुना । प्राश्रमाः 
ब्रह्मचारि गरहस्थादयः, वर्णा ब्राह्मणादयः । कर्मचिक्रिल्सा । 
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श्रमंगलाह्वयं क्ररकर्मागं मलिनं छखियम्‌ । 
श्रनेकव्याधितं व्यंगं रक्तमात्पानुलेपनम्‌ ।। ३ ॥ 
तलपंकांकरितं जीं विवरकवाससम्‌ । 
खर)ष्टमहिषालूढ कराष्लोप्टादिमदिनम्‌ ।। ४ ॥ 
नानुगच्छेदभिषग्दूतमाह्वयंतं च दूरतः। 
कारयत्रिरोपामक्तेवेरोदू नाग्मनमृर्युमुकम्‌-- 
प्रणस्तचिन्तावचने, नग्ने छ्दिति भिदति । ५॥ 
जुह्धाने पावकं, डान पित्रम्यो निवपत्यपि । 
मृ मक्तकचेधम्यरकते स्दत्यप्रयते' तथा| ६ ॥ 
वेद्ये दूता मनृष्यागा पागच्छंति मरमूषताम्‌ । 
दरेशविशपादा्ागतो दूनोऽशुभः 
पविकारसामान्यगुणे देशे कालेऽथवा भिषक्‌ ।। ७ ॥ 
दूतमम्यागतं हष्ट्वा नातुरं तमूषाचरेत्‌ । 
च्रशुमदृतव्यापाराः-- 
स्पृंतो नाभिनासास्यकेशरोमनखद्िजान्‌ ।। ८ ॥ 
गृह्यपुर्टस्तनम्रोवा जठरानापमिक्रागूलीः । 
कार्पासिवु ३ससोसास्थिकपालमरुशलोपलम्‌ ।। & ।। 
मार्जनीणपं चलत मस्मांगारदश।तुषान्‌ । 
रजञ्जुपानत्तलापाणमन्यद्भा भग्नविच्युतम्‌ ।\ १०॥। 
तल्पू्वंदशंने दूता व्याहरंति मरिष्यताम्‌ । 
कालविशेषश्मागताो दूतोऽशुभः 
तथा््घरात्रे मध्याह्न संध्ययोः *पवंवासरे ।। ११ ॥ 
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१ श्रप्रयतेष्पषित्रे। २ विकारेण-रोगेणं सामान्यस्तुल्यो गणो यस्य 
तस्मिनु-यथा कफजे विकारे जलसमीपे देशे, काले प्रातरागतो दतोऽशुभः । 
२ वृसं “श्रुसा। माजंनी ““फाद्ू' चलान्तम्‌-वस्त्राञ्चलम्‌ प्रचरा दशा 
“किना रा” इति हिन्दी । तच्पुवंदरशंने तस्य वस्य प्रथमदर्शने । ४ पर्ववासरे 
व्यत्तापातादौ । पैत्यं मघा । नक्तं मूलम्‌ । 
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पष्ठोचतुर्थीनवमो राहुकेतुदयादिषु । 
भरणीकृत्तिकाऽऽश्लेषापूर्वाऽऽ्पितयने क ते । १२ ॥ 
अशुभं दूतत्राक्यम्‌- 

यस्मिश्च दूते ब्रवति वाक्य मातुरसंश्रयम्‌ । 

पश्येन्निमित्तमशञुभं तं च नानुत्रजेदूभिषक्‌ ।। १३ ॥ 
अशुभप्रकारः 

तद्यथा विकलः प्रेतः प्रेतालंकार एववा । 

दत्त दगध विनष्टं वा ्तद्भादोनि वचांसिवा।। १४॥ 

रसो वा कटुकस्तोत्रो गंधो वा कौणपो महाम्‌ । 

स्पर्शो वा विपुलः क्रूरो यद्वान्यदपि उाहशम्‌ ।। ; ५।। 

तत्सवंमभितो वाक्यं वाक्यक।लऽथवा पुनः। 

दूतमभ्पागतं हष्ट्वा नातुरं तमुपाचरेत्‌ ॥१६॥ 


अन्यदशुभंनिमित्तम्‌- 
ठाहाक्रदित'मुत्करष्टं रुदितं स्वलनं क्षुतम्‌ । 
वसत्रातपत्रपादत्रव्यसन व्यसनीक्षणम्‌ ॥ १७।। 
च॑त्यध्वजानां पात्राणां पूर्णानां च निमज्जनम्‌ । 
हतानिष्टप्रवादाश्च दूषणं भस्मधासुमिः।।१८॥ 
माजारादिभिःपथन्छदोऽशुभः- 
+पथष्लेदोऽहिमार्जारगोधासरसठ्वानरः 1 
कराणां ृगपक्तिणाबाचोऽशुभाः- 
दों प्रतिदिशं वाचं क्रूराणां मृगरक्षिाम्‌ ॥१६॥। 


१ प्रातुरसंश्रयं रोगिसम्बन्धिवाक्यं त्र.वत्ति मिषगशुर्भानमित्तं पृषयेदित्य- 
नवय! । ६ तद्वादीनि चित्नादिवाचकानि । २ हाहाक्रन्दितं श्दितम्‌ । उच्ृष्टं 
दर्पादतिमाध्रंशम्दितम्‌ । व्यसनं विनाशः । व्यसनिनामापद्गतानामीक्षण 
मवलोकनम्‌ । ३ सरठः,डकलासकः, दोप्तांदिशम्‌-यस्ां दिशिसूयंःस्थितःसादीप्ता । 
क्रराणां मसिग्जा, मूगाणां शुगालादीनां परक्षिणांश्येनादीनाम्‌ । उदधित्तक्रष्‌ । 
क्ररोनिष्टुरवादो । श्वपाक्श्चाएडालः । 


रोगविज्ञानम्‌ २६५ 


वे्यस्यातुरगृहंगच्छतः कृष्एधान्यादीनां दशेनमशुभब्‌- 
कृष्णधान्यगुडोदश्वित्लवणासव चम॑णाम्‌ 1 
सर्पाणां वस! तंलतृुणपकेधनस्य च ।।२०॥ 
क्लीबक्ररश्चपाकानां जालवागु +रयोरपि । 


छदितस्य पुरीषस्य पएूतिदुदशनस्य च ॥२१॥ 

निसारस्य व्यवायस्य कापसिदेररेरपि। 

शयनासनयानानामृत्तानानां तु दशंनम्‌ ॥२२॥ 

त्युवजानामितरेषां च पात्रादीनामशोभनम्‌ । 

मृपपक्तिणां गमनाद्शुमम्‌- 

पुसंज्ञाः पक्षिणो वामाः स्रासंजा दक्षिणाःशुभाः ।॥२३॥ 

प्रदक्षिणं खगमृगा यातो, नेवं श्वजंबुक्राः । 

ग्रयुगमाश्च युगाः णस्ता दास्ता नित्यं च दशंने ॥२४।। 

चाषभासभरद्‌वाजनकुलच्छागब हरणः । 

प्रशुभं सर्वेथोलूकबि डालसरटेक्षणम्‌ ॥२५॥। 

प्रशस्ताः कोतंने कोलगोघ।टिणशजाहकाः । 

न दशंने न विरते, वानरक्षावतोऽन्यथा ॥२६।। 

एेन्दरधनुषः शुभाशुभसे-- 

धनुरेदरं च लालाटमणुमं गुममन्यतः। 
ग्निपुणाद्ानिपात्राण्यशुमानि-- 

श्रम्निपूर्णानि पात्राणि भिन्नानि विशिखानि' च ॥२७॥) 
्ातुरगे दध्यादिदशंनमशुभम्‌- 

दध्यक्षतादि निर्गच्छन्‌ वक्ष्यमाणं च मंगलम्‌ । 

वद्यो मरिष्यतां वेड प्रविशन्नेव पष्यति ॥२८॥ 


~~ -~~~~ ---+ ~~~ 





१ वागुरा-मृगबन्धनी । न्पुढजोऽधोमुलः । २ कालादयः कीतंने शस्ताः, दशने 
विरते च न शस्ताः। वानरक्षौतु श्रतोऽन्यथा-- दके विरते च शस्तौ कीत॑नेतु 
न शस्तौ । २ विश्िकानि-ग्रन्तः पुन्यानि खरिडतानिवा । 








२६६ 


“रक्त कत्टारे 


भ्रष्टा ्खहुदयम्‌ 


दूताचसाधु ष्ट्‌ बं त्यजेदातंमभोऽन्यधा । 
कङ्णाशृद्धसंतानो यत्नतः समुपाचरेत्‌ ।२९॥ 
दध्यादिशुभनिदंशः- 
दल्यक्षतेकुनिष्यावप्रियंगुमघुसपिपाम्‌ । 
°याथकांजनभरंगारघंटादीपसरोरुटाम्‌ ३०1) 
द्‌ वाद्रमस्स्यमांमानां लाजानां फलभक्षयोः । 
रत्तेभपूर्ण॑कुमानां कन्यायाः स्यंदनस्य च ॥३१।॥ 
द्रस्य वर्धमानस्य देवतानां नुपस्य च । 
णक्लानां सुमनोवालचामरांबरवाजिनाम्‌ ॥३६॥ 
णंखसाधुद्रिजोष्णोषतोर णप््वस्तिक्रस्य  । 
भूमेः समद्धतायाश्च व्व : प्रज्वलितस्य च ।३३।। 
मनोज्ञस्यान्नपानस्य पणस्य शकटस्यभ्च । 
नृभि.र्धेन्वाः सवस्साया वडवायाः, लिया भ्रपि ॥३५॥ 
जीवंजोवकसारंगसारसप्रियवादिनाम्‌' । 
रुचक्रादर्थ॑सिद्धाथंरोचनानां च दशनम्‌ ॥२३५॥ 
गंधः सुसुरभिवंणंः सुशुक्ला मधुरो रसः । 
गोपतेरनुकुलस्य स्वरस्तद्रद्गवामपि ।३६॥ 
मृगपक्षिनराणां च शोभिनां ज्लोभना गिरः । 
छत्रष्वजपताकाना शक्षेपरममिष्टुतिः ।३७ ॥ 
भेरीमदगशंखानां शब्दाः वुरायाहनिःस्वनाः । 


---~-~~~ ~~~ 


१ बृद्धारः “कारी यावकमलक्तकः “महावर इति इतितोके। 
२ वर्धमानस्य निरस्य नत्यमभ्युदययुक्तस्यनरस्य । सुमनः पुष्पम्‌ । ३ तोरणम्‌ 
^“ तोरन" इति हिन्दी । स्वस्तिकम्‌ मड्गलद्रव्यम्‌ । ४ नृभिः पुणंस्य शक्टस्ये- 
त्यन्वयः । ५ प्रियवादी चातकः। रुचकः कङ्कणम्‌ । सिद्धाथः सषंपः । रोचना 
गोपित्तवरयोषितोः') दृत्िकोषः। ६ उर्क्षेपणभुपरिस्थापनम्‌ । 
भ्रमिष्टुत्तिः--जयजयेधादि शब्दपूवा श्रभिमुखमृच्चारितास्तुतिः । पुरयाह्‌ 


निःस्वना-प्रणस्तशगब्दाः । 
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घेदाध्ययनश्न्दाश्न सुखो नागुः प्रदक्षिणः ।।३८॥। 
पथि वेफ्मप्रवेशे च विद्ादारोग्यलक्षणम्‌ । 


अशुभस्वप्नक्थनम्‌- 


टुत्युक्तं दूत शकुनं स्वप्नान्‌ध्वं प्रचते ।॥३६॥ 
स्वप्नं मद्यं सह प्रतय; पिवनर कृष्यते शना । 
स मर्त्यो मृद्युना शीघ्रं ज्बररूपेण नायते ।४०॥ 
रक्तमात्य्रपुरव॑स्लो यो हसन्‌ दियते सिरिया । 
सोऽछपित्तेन, 

महिपश्चवराहोष्टगदभेः ।४१।। 
यः: पयाति दिशं याभ्यां मरणां तप्य यच््मणा । 
लता कंटकिनी वंशस्ताला वा हृदि जायते ।\५२॥ 
स्य तस्याश्‌ गुल्मेन, यस्य वद्धि मनचिषम्‌ 
जहतो घृतनिक्तस्य नमनस्योरसि जायते ॥४३॥ 
पद्य म न्ये न, चंडालैः सह यः पिवेत्‌ ! 
स्नेटं बहुविधं स्वप्न स प्रमेहेण नश्यति ॥४१॥ 
उन्मादन जले मज्जेच्रो नृत्यम्‌ राक्षसैः सह्‌ । 
पस्मारेण यौ मर्त्यो नृन्‌ प्रेतेन नीयते ।।४५॥ 
यानं खरटमार्जारकपिणादू लमुकरेः । 
यस्य प्रतः श्ुगार्तरवा स मृत्यार्वतते मृन्ञे ४६ 
प्रपूपशष्कुलीजंग्वा विवृद्धस्तद्विधं वमम्‌ । 
नजीवति, श्रक्षिरोगाय सूर्येदग्रहरोक्षसम्‌ ॥४७॥ 
सूर्याचन्द्रमसोः पातदयनं हजखिनाशनप्‌ । 
मूध्नि वंशलतादीनां संभवो "वयसां तथा ॥४८॥ 
निलयो मुंडता काकगृध्राचैः परिवारणम्‌ । 
तथा प्रंतपिशाचल्लीद्रविडांघ्रगवाशनंः ॥४६॥ 
संगो वेत्रलतावंशतृणकंटकसंकटे । 


"नन ---- -~--*------------------ ~-+---~--- ------- ------~- ग ~ ~ 


१ वयसां पक्षिणां मूध्निनिलय उपवेशनम्‌ । गवाशनो गामांसभन्षकरः । 


- --- ------------~* 


२६४८ प्रष्टा ङ्गहुभयम्‌ 


ग्रज्रहमशानणयनं पतनं पांसुभस्मनोः ।५०॥ 
मज्जनं जलपंकादौ शोघ्रण स्रोतसा हृतिः । 
नृत्यवादित्रगीतानि रक्तसग्वस्रवारणम्‌ ।।५१॥ 
वयोऽगवृद्धिरम्यंगा विवाहः शमश्चकमं च । 
पृक्रालस्नैहमद्याशः प्रच्छंदनविरेचने | ५२॥ 
हिरणयलोहयोर्लाभः कलिर्बधपराजयौ । 
उपानदयुगनाशश्च प्रपातः पादचमणोः ॥५३॥ 
हर्षो भृशं प्रकुपिते: पितृभिश्चावभस्संनम्‌ । 
प्रदीपग्रहुनक्षत्रदंतदेचतचक्षुषाम्‌ ॥५७। 
पतनं वा विनाशो वा भेदनं पत्रतस्य च। 
कानने रक्तकुसूमे पापकमं निवेशने ।:५५॥ 
चितांघकारसंबाधे जनन्यां च प्रवेशनम्‌ । 
पात; प्रासादशेलादेमंस्स्येन ग्रसनं तथा ।५६॥। 
काषायिणामसौम्यानां नग्नानां दडधारिणाम्‌ । 
रक्ताक्षाां च कृष्णानां दशनं जातु नेष्यते ।५७॥ 
कृष्णा पापाननाचारा दाघेकेशनखस्तनी । 
विरागमात्यवसनां स्वप्नकालनिशा मता ।।५८॥ 


स्वप्नोद्धवकारणम्‌- 
मनोवहानां पूणंत्वात्छ्लोतसां प्रबलेम॑लंः । 
श्यते दारुणाः स्वप्ना रोगो वंर्याति पंचताम्‌ ।॥५९॥ 
भ्ररोगः संशयं प्राप्य कश्चिदेव विमुच्यते । 
सप्रविधःस्वप्नः- 
दष्टः धरूतोऽनुमूतश्च प्राथितः कलिितस्तया ।६०। 
भाविको दोषजश्चेति स्वप्नः सप्तविधो मतः । 


स्वप्न.नां सफलाफलत्वविच।रः- 
तेष्वाधा निष्फलाः पंच यथाध्वप्रङृतिदिवा ॥।६१॥ 


[1 





त र 
१ सोवसा-नट्था । २ प्रनूभूतः--चक्षु-कर्णोच्ियादितरेन्दियज्ञातो विषयः | 
कल्पितो मनसाचिन्तितः हष्टश् ताद्सम्बद्धः । 
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विस्मृता दीघंहस्वोऽति, 
पूवं रात्रं चिरात्फलम्‌ ॥६२॥ 
दष्टः करोति तुच्छ, 
१ गोसर्गे तदटर्मंटत्‌ ।६२।। 
निद्रया चानुपहतः प्रतीष्वचनस्तथा । 
शुभस्वप्नशान्तिः- 
याति पापोऽ्ल्पफलतां दानहामजपादिभिः ।\२४।। 
दुःस्वप्न न्तरसुखप्रदशनंश॒भम- 


प्रकल्यारामपिस्वप्नं इष्ट्वा तत्रैव वा पुनः । 

पश्येत्मौम्यं शमं तस्य शुभमेव फलं भवेत्‌ ।६५॥ 
शुभस्वप्ननिर्देशः-- 

देवापू द्विजान्‌ गोवृषभान्‌ जीवतः सुहदो नृपान्‌ । 

साधूप्‌ यशस्विना बह्निमिद्ध स्वच्छम्‌ जलाशयात्‌ ।६६॥। 

कन्यां कुमारकान्‌ गौरा शक्लवस््रान्सतजनः । 

र्नराणनं दःप्ततनु समतादर्‌ धिर) क्षितः ।६७॥ 

यः पश्वेल्लभत यो वा छत्रादशंविपामिपम्‌ , 

शुक्लाः सुमनसा वल््ममेध्यालपनं फलम्‌ ।६८॥ 

दौलप्रासादसफलवृक्षविहनरद्विपान्‌ । 

भ्रा रोहिद्‌गोऽश्यानं च तरेन्नदहदोदघोप्‌ ।।६९॥। 

पूरवोत्तिरेण गमनमगम्यागमनं मृतम्‌ । 

संबाधान्निःसतिर्देवैः पितरृभिष्चामिनंदनम्‌ ।*७०॥ 

रोदनं पठितोत्थानं द्विषतां चावमद॑नम्‌ । 

यस्य स्णादायुरारोग्यं वित्तं बहुं च सोऽश्नुते ॥७१॥। 


१ भाविकः माविशुभागुममुचकः । दोषज उल्वण वातादिदोषजनितः। 
यथास्वप्षतिः बातादिप्रहृत्यन्‌रूपतः स्वप्नः । शूमःस्वप्नः, ९ गौसर्गे-परातः 1 तथा 
प्रतीपवचनैः प्रतिकूल वचनैरन्‌षहतः, तदह महत्फलं करोति । परोपोऽयुभः स्वप्न: । 
२ नराशनंराक्षसम्‌ । संबार्ध^:सृतिः सङ्कुटनिस्तरणम्‌ । 





२७० भ्रष्टा ङ्खुहृदयम्‌ 


श्रारोग्यलक्ञणम-- 


मंगलाचारसंपन्नः परिवारस्तथातुरः। 
श्रहुधानोऽन्‌क्रलश्च प्रमूतद्रन्यग्रहः ।७२। 
)सत्त्वलक्षणसंयोगो भक्तर्वे्द्विजातिषु ! ` 
्चिकित्सायामनिर्वेदस्तदारोग्यस्य लक्षणम्‌ ।।७३॥ 


शारीर स्थाननिरुक्तिः- 


इत्यत्र जन्ममरणं यतः सम्यगुदाहूतम्‌ । 
भारीरस्य ततः स्थानं शारीरमिदमुच्यते'' ।.७४॥ 
इति श्रवे्पतिसिहगुससूनोवौग्भरस्य क्रतावष्टांगहूदय 
संहितायां शारोरस्यानं समाप्तमघ्यायश्च षष्ठः 1\६॥ 





"~ ~~~“ ~ --* 


इति वद्यवर ब्रीपूरणदत्तशमंमूनु-श्रायु्वेदाचायं श्री हरिनारामण- 
॥ । | 
शमंनिितायामष्टाङ्खहृदयटिष्परयां प्रभाष्यायां 
शारीर स्थानं समाप्तम । 


निदानस्थानम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 


सवस्थानं रोगविज्ञानम्‌ । 
श्रथाऽतः सवंरोगनिदानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहूरात्रेयादयो महपयः । 
रोगपयायाः-- 
''रोगः पाप्मा ज्वरो व्याचिविकारा दुःखमामयः। 
यक्ष्मातंकगदाबाघणब्दाः पययतव्राचिनः ॥ १ ॥: 
रागविज्ञानम्‌- 
निदानं पूरक॑रूपाशि लूपारुपशयस्तया । 
संप्रातिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पंचधा स्सतम्‌ ।। २ ॥ 
निदानलक्तणम्‌- 
निमित्तहेत्वायतनप्रस्ययोत्थानकारगः । 
निदानमाहुः पर्यव : 
पूवरूपलक्षणम- 
प्राग्रूपं येन लक्ष्यते ।! ३ ॥ 
उत्पित्सुरामयो दोषविशेपेणानधिष्ठितः । 
लिगमव्यक्तपत्पत्वाब्द्याधीनां तदयथायथम्‌ ॥ ४।। 
रूपत्तणम्‌- 
तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते । 
संस्थानं व्यंजनं लिगं लक्षणं चिह्लमाङ्रतिः । ५ ।॥। 


२७२ भ्रष्टा ङ्ंहुदयम्‌ 


उपशयाुपशयलक्षणम्‌-- 
हेतुव्याधिविपर्थस्तविपयंस्ताथंकारिणाम्‌ । 
भरौषघाक्नविहाराणामूपयोगं सुखावहम्‌ ।॥ € ॥ 
विद्यादुपशयं, 
व्याधेःस हि साम्यमिति स्मृतः| 
विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्याभिसंज्ितः ।। ७ ॥ 
सम्प्राप्रिलक्तणएम्‌- 


यथादृष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता । 
निकृंत्तिरामयस्यासौ संप्राप्तिजातिरागति :॥ ८ ॥ 


सम्प्रात्निभेदाः- 

संख्या विकल प्राघान्थबलकालविरोषतः।। 
सा भिद्यते यथात्रंव वक्ष्यतेषष्टौ ज्वरा इति । ९ 
दोषाणां सम *वेतानां विकल्पोंऽशांशकल्पना । 
स्वातंत्यपारतन्याम्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत्‌ ॥ १० ॥ 
हेत्वादिकात्स््यावियवं बेला ल विशेषम्‌ । 
नक्तदिनतुंमुक्ताशै््याधिकाला यथामलम्‌ ।। ११ ॥ 
दति प्रोक्तो निदानाथंः तं व्यासेनोपदेक्ष्यते । 

सवेरोगाणंकुपितामला निदानम्‌- 
सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः ।॥ १२॥।। 
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम्‌ । 
प्रहितं त्रिविधो योगल्रयाणां प्रागुदाहूतः । १३ ॥ 

वातकोपकारणानि- 


तिक्तोषणकषायात्परूक्षप्रमित मोजनंः। 
धारणौोदीररानि्ाजागराद्युच्चभाषणेः । १४ ॥ 





पयण्-- -  ०--3 


१ समवेतानां शवरस्परं सम्भिलितानाम्‌ । २ त्रिविधोयोगः--हौनमिथ्याति 
मात्रात्मकः । 
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निदानस्थानम्‌ २७३ 


१ क्रियातियोगमो गोकविताव्याया ममेथुनैः । 
्रोप्माहोरात्रिभ्रक्ताति प्रकुप्यति समीरणः ।। १८ ॥ 


पित्तकोपकारणानि- 


पित्त कट्वम्लतीक्ष्णोष्णपटुक्रोषविदाहिभिः । * 
णरन्मघ्याह्ुराश्यथविदा स्हुममयेषु च ॥ १६ ॥५॥ 


कफकाप कारणानि- 

स्वाद्म्लू वरणस्निग्धगुवंभिष्यंदिशोतलः 1 
शश्रास्यास्वप्नसुखाजोशं दिवास्वप्नातिवरंहेः ।। १७ ॥ 
प्रच्छर्दनाययोगेन भ्रुक्तमात्रवसंतयोः । 
ूर्वाटणे पूर्वरात्रे च श्लेष्मा ददतु संकरात्‌ ॥१८॥ 

सन्निपात प्रकोपकारणानि- 
मिश्रौभावास्समस्तानां सन्निपातस्तथा पुनः । 
संकोर्णाजीणं विषम विरुाष्यणनादिभिः ॥ १९॥ 
व्यापन्नमद्यपानीयश्ुष्कशाकाममूलकंः । 
पिर्याकमृद्यवसु रापुतिशुष्ककरशा मिषं; ॥२०।। 
दोषव्रयकरेस्त॑स्तंस्तथान्नपरिवत्तंतः* । 
धातोदुष्टासपुरोवाताद्‌ ग्रहाविशाद्विषाद्‌गरात्‌ ॥२१॥ 
दुष्टान्नात्पकंताश्लेषाद्‌ग्रहै ज॑न्मक्षंपीडनात्‌ । 
मिथ्यायोगाच्च विविघात्पापानां च निषेवणात्‌ ।२२॥ 
खीरं प्रसववेषस्यात्तथा मिथ्योपचारतः । 

दोषाणादेदेविकारकारित्वम्‌- 
प्रतिरोगमिति क्रुद्धा रोगाधिष्ठानगामिनीः ॥।२३॥ 
रसायनी: प्रपद्याश दोषा देहे विकुर्वते । 
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न ------------&‰ 
१ क्रियातियोगः वमनादीनामतिसेवनम्‌ । २ विशहसमयोऽन्नपरिपाककालः.। 
३ भास्या-भासनम्‌ । ७ भ्रननपरिवतंतः-भ्रभ्यस्तान्नपरिवर्तनंः । | 
। १ (-] 


हितीयोऽ्यायः । 
प्रथाऽतो ज्वरनिदानं व्याह्यास्यामः। 
ज्वरनिरदेशः- 
“ज्वरो रोगपतिः पाप्मा मृघ्युरोजोऽशनोऽतकः । 
क्रोधो दक्नाध्वरष्वंसी खोध्वनयनोद्‌ भवः ॥ १॥ 
जन्मातयोर्मोहिमयः संतापास्माऽचारजः । 
विविधेर्नामभिः क्रुरो नानायोनिषु वतते ॥२॥ 
उव रस्यानेकविधत्वम्‌- 
स जायतेऽष्टधा दोषैः पृथडमिधेः समागतैः । 
ज्वर सम्प्रापिः- 
भरागंतुश्च, मलास्तत्र स्वैः स्वंदष्टाः प्रषः ॥३॥ 
भ्रामाशयं प्रविश्याममनुगम्य पिधाय च । 
खोतांसि पितिस्थानाच्व निरस्य जवलनं बहिः ॥४॥ 
सह तेनाभिसपतस्तपंतः सकलं वपुः । 
कु वेतो गात्रमद्युष्णं ज्रं निर्वेतंयंति ते ॥५॥ 
स्ोतोविबंघात्प्रायेर ततः स्वेदो न जायते । 
ञ्वरपूवरूपम्‌- 
तस्य प्राग्रूपमालस्यमरतिर्गात्रगौरवम्‌ ।६॥ 
्रास्यवंरस्यमरचिज्‌ मा सा स्लाकूलाक्षता । 
श्रंगभर्दऽविपाकोऽ्त्पप्राणता बहूनिद्रता ।॥५॥ 
१ नानायोनिष्ु-टस्त्यश्वगोपद्ष्यादिषु-तयधा-पाकलःसतुनागानाम्‌, श्रमितापस्तु 
. वाजिनाम्‌ । गकं को कणंकष्चंव, पक्षणातस्तुपक्षिणाम्‌ । वास्तादानामलकः- 
स्पान्मत्स्येष्विन्दमदो मतः । भ्रोषधीषु तथा ज्योतिश्चुर्शको धान्यजातिषु । जलेषु 
नीलिका, भ्रमौ चूषो नृणां ज्वरो मतः । २ साक्ताकुलाक्षता-अभ्‌पू नेत्त्वम्‌ । 





रोमहर्षो विन मनं पिडिकोद्रटनं क्लमः । 
हितोपदरशेष्वक्षांतिः प्रीतिरम्लपटूषरो ।।८॥ 
दपः स्वादृपु भक्ष्यपु तथा ब्राचेषु, तृड्‌ भृशम्‌ । 
शब्दाग्निणीतवातांवृच्छायोष्णेष्वनिमित्ततः ॥९॥ 
इच्छा द्वेषश्च तदनु ज्वरस्य ग्यक्तता भवेत्‌} “ 
वातजञ्वर लक्तयम्‌-- 
श्रागमापगमक्षोभमृदुतावेदनःप्मणाम्‌ ॥ १०॥ 
तैषम्यं तत्र तत्रागे तास्ताः स्यूर्वेदना्चनाः । 
पादयोः सुनता स्तंभः पिडकोद्वे टं श्रमः ११॥ 
विण्लेष इव मंधानां साद ऊर्वोः कटीग्रहुः । 
पुष्टेक्षादमिवाप्नोति निष्पीड्यत दवोदरम्‌ ॥१२॥। 
छिद्यत इव चास्थीनि पाश्चगानि विशेषतः । 
हूदयम्य ग्रहस्तोदः' प्राजनेनेव वक्षसः ॥ १३॥ 
स्वोधयोर्मथनं वाह्वोमेदः पोडनमंसयाः । 
श्रशवितर्क्षणे हन्वाज भणं कंय: स्वनः ।। १४॥ 
निस्तोदः शंखयोमूःध्नि वेदना भ्रिरसास्यता । 
कषापास्यत्वमथवा मलानामप्रवतंनम्‌ ।॥१५॥ 
रूक्षारुणत्वमास्याक्षिनखमूत्रपुरोषता । 
प्रसेका रोचकाश्रद्धाविपाकास्वेदजागराः ॥१६॥ 
कंटौष्टशोषस्तृट्‌ श॒ष्कौ छदिकास विषादिता । 
हर्षो रोमांगदंतेषु वेपथुः क्षवथोग्र टः । १७॥। 
म्रमः प्रलापो घरमेच्छा विनामश्चानिखज्वरे । 
पित्तञ्वरलत्तणम्‌- 
युगपन्याक्िरंगानां प्रलापः कटुवक्चरता ॥१८॥। 
नासास्यपाकः शीतेच्छा भ्रमो मूर्छा मदोऽरतिः। 
वरिटखंसः पित्तवमनं रक्तष्टोवनमम्लकः ॥1१ ६॥ 
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१ विनमनमङ्खानां न्नता । २ क्षोदचरूंत्वम्‌ । ३ प्राजनेन प्रतोदनशषस्त्रेण । 


२७६ 





श्रष्टाङ्गहूदयम्‌ 


रक्तकोटोद्गमः पोतहूरितत्वं त्वगादिषु । 
स्वेदो निःश्वासरवंगंघ्यमतितृष्णाच पित्तजे ॥२०॥ 


कफज्वरलन्तणम्‌ - 
विशेषा दरुचिर्जाङ्यं स्रोतोरोधोऽल्पवेगता । 
प्रसेको मूखमाधूरयं हृल्लेपश्वासपीनसाः ॥२१॥ 
शहल्लासश्छदनं कासः स्तंभः श्वं त्यं त्वगादिषु 
अंगेषु शीतपिटिकास्त्रोदर्दः कफोद्भवे ॥२२॥ 
सामान्यलिङ्गम- 
काले यथास्व सर्वेषां प्रवृत्तव्द्धिरेव वा । 
श्रन्यलिङ्धद्रयम्‌-- 
निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशायिता ॥ 
संसग॑ज्वरलल्षणम्‌-- 
यथास्वलिगसंसगे ज्वरः संसगंजोऽपि च ।२६।, 


वातपित्तज्वरलत्तणम्‌- 
शरोऽतिमूरज्छावमिदाहमोह- 
कंठ।स्यशोषारति पवंभेदाः । 
-उन्तिद्रता तृदस्रमरोमर्षा 
जु 'भातिवाक्त्वं च चलात्सपित्तात्‌ ॥२४।। 


कफवातज्वरलच्णम्‌-- 
तापहान्यरचिपर्वंशिरोरव्‌ | 
पीनसश्वसनकासविवबंधाः । 
शौतजाञ्यतिसिरभ्रमतंद्राः 
एलेष्मवातजनितज्वररविगम्‌ ।(२५।। 
कफपित्तज्वरलन्षणम्‌- 
शातस्तंभस्वेददाहाव्यवस्था- 


स्ृष्ण८कासः श्लेष्मपित्तप्रवृततिः । 
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१ हृल्लासो इदयादीषद्व्यथः पद्ठम्बुनिरगमः । २ उन्तिद्रता-निद्राभावः + 


शल्यतस्त्रम्‌ २७७ 


मोहस्तंद्रा लिप्ततिक्तास्यता च 
ज्ञ यं रूपं एलेष्मपित्तज्वरस्य ।।२६॥ 


सन्निपातज्वरलत्तणम्‌- 
सर्वजो लक्षणैः सर्वैर्दाहोऽत्र च मृहुमूहुः । * 
तदच्छीतं महानिद्रा दिवा जागरणं निशि ॥२७॥ 
सदावां नैव वा निद्रा महास्वेदोऽति नैव वा। 
गीतनर्तनहास्यादिविकृतेहाप्रवत॑नम्‌ ॥२८॥ 
साश्रृणी कलुषे रक्त भुग्ने लुलितपक्ष्मणी । 
प्रक्षिखी पिडिकापा्वमूर्धंपर्वास्थिरुूग्रमः ॥२६।। 
सस्वनौ सरुजौ कणौ कंठः गूकंरि वाचितः । 
परिदग्धा खरा जिह्वा गुरः खम्तांगसंचिता ।।३०॥ 
रक्तपित्तकफष्ठावो लोलनं शिरसोऽपिस्क्‌ । 
कोठानां श्यावरक्तानां मंडलानां च दशंनम्‌ ।' २१ ॥ 
हृन्यथा मलसंसगं; प्रवृत्तिवत्पशोऽत्ि वा । 
स्तिग्यास्यता वलस्रंशः स्वरसादः प्रलापित्ता ॥ ३२ ॥ 
दोषपाकश्चिरात्तंद्रा प्रततं कटठक्रुजनम्‌ । 
सन्निपाततमथिन्यासं तं तब्रयाच्च हूतौजसम्‌ ।। ३३ ॥ 
सन्निपातस्यासाध्यत्वादि 
दोषे विबद्धेनष्टेऽग्नौ सवंसंपुरणलक्षणः । 
श्रसाध्यः, सोऽन्यथा इच्छो भवद्रकल्यदोऽपि वा ।। ३४ ॥ 
छपरःसन्निपातोज्वरः- 
श्रन्यश्च सन्निपातोत्थो यत्र पित्तं पृथक्‌ स्थितम्‌ । 
त्वचि कोष्टऽथवा दाहं विदवाति पुरोभ्नु वा ।। ३५ ॥। 


दाहादिसन्निपातस्यदुःसाध्यत्वम्‌ 
तद्वद्वातकफौ शीतम्‌, दाहा दिदंस्तरस्तयोः । 
दाहादिशीतादिज्वरयोविशेषः 
शीतादौ तत्र पित्तेन कफे स्थंदिवशोषिते ।॥ ३६ ॥ 


व७टे श्रणङ्कहदयम्‌ 

णीते शांतेऽम्लको मूच्छ मदस्तृष्णा च जायते । 

दाहादौ पुनरंते स्परस्तद्रष्ठीववामक्लमा : । ३७ ॥ 
च्रागन्तञ्वरस्यचातुविभ्यम्‌. 

°ज्गंतुरमिघाताभिषंगशापामिचारतः । 
अभिघात ज्वरस्य्रलक्तणम्‌ 

चतुरा, श्रत क्षदच्छेददाहादयैरमिधातजः ।॥ ३८ ॥ 

श्रमाच्च, तस्मिन्पवनः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्‌ । 

सन्यथाणफवेवणएयं सरजं कुरते ज्वरम्‌ ।। २६ ॥ 

छभिपगस्वर लच्तणम्‌ 
ग्रहावेशौषधिविषक्राचमीशोककामजः । 


ग्रभिषेगात्‌, श्रहैणाऽस्मिन्चकस्मा सरादनं 1) ४० ॥ 
च्मोषधीगंधजे मूच्छ शिरोरूगवेपधु. क्षव : । 
विषान्मू्खातिसारास्यश्यावतादाहहूदुगदाः \। ४१ ॥ 
क्राधात्कपः शिरोरुक्‌ च, प्रलात। भयग्चोकजे । 
कामाद्‌ भ्रमाऽरविरदाह ह।निदवावीधृतिक्षयः ।। ७२ ॥ 
श्रागन्तुज्वरे दाषकोपकथनम्‌ 
प्रहादयै सन्निपातस्य, भयादौ मरुतस्रये 
कोपःकोपेऽपि पित्तस्य 
शापाभिचारयार सद्यतमत्वम्‌ 
यौतुल्ञापाभिचारजो ॥ ४३॥ 
सच्चिपानज्वरौ घोरौ तावसह्यतमौ मतौ । 
मन्त्रासपन्नञ्वरलच्तणम्‌ 
तश्राभना रेकंमत्रहु यमानस्य तप्यते ।। ७५ ॥ 


[थ्व 111 1 


१ भ्रभिचार : मारणमोटनोच्चाटनादिकम्‌-यथा-विपरीतमन्तरर्लोहिस्‌,चा 
सर्षपादिना होमः । २ ग्रहादौत्रये-ग्रहावेशौषधिविषजे । भयादौत्रये भीणो ककामजे । 


. ---~+-~------------- 
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पूव चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोटतृडभ्रमः । 
सदाहमूच्छ॑ग्र स्तस्य प्रत्यहं वधते ज्वरः ॥ ४१५ ॥ 
इति ज्वरोऽधा दष्टः, 
संकेपाञ्ज्वर देविभ्यम्‌ 
समासाद्द्विविधस्तुं खः । 
शारोरो मानसः, सान्यस्तीक्ष्णोऽतबंहिराश्रयः ॥ ४६ ॥ 
प्राकृतो वंङृतः, साध्योऽसाध्यः, सामो निरामकः । 
पूवं शरीरे शारीरे तापो, मनसि मानसे ॥ ४७॥ 
पवने १योगवारित्वाच्छीतं श्लेष्मयुते भवेत्‌ । 
दाहःपित्तयुते, मिश्रं मिक 
ऋंतःसंश्रयं पुनः|! ७८ ॥ 
ज्वरेधिकविकाराः स्युरंतः क्षोमा मलग्रहः । 
बहिरेव बहिर्ब॑गे तापोऽपि च सुसाघ्यता ॥४६॥ 
्ाकृतवेकृतयोलंक्तएम्‌- 
वर्षाशरदरसंतेषु वातादय : प्राक्त; क्रमात्‌ । 
वेद्कतोऽन्यः स दुःसाष्यः प्रायश्च प्राकृतोऽनिलात्‌ ॥५०॥ 
वषोसु मारुतो दृष्टः पित्तश्लेष्माम्वितो ज्वरम्‌ । 
कुर्यात्‌, 
पित्तं च शरदि तस्य चानुबलं कफः ॥५१॥। 
तत्प्रकृत्या विपगस्चे तत्र नानशनाद्‌मयम्‌ । 
कफो वसंते तमपि वातपित्तं भवेदनु ।५२॥ 
साध्यासाध्ययोनिरदेशः- 
बलवस्वल्पदोषेष्‌ उवरः साध्योऽनुपद्रवः । 
सवंथा विद्रुतिज्ञाने प्रागसाध्य उदाहूतः ॥५३॥ 
सामञ्बरलन्तषणम्‌- 
ज्वरोपद्रवतीकषए॒त्वमम्लानिबंहुमत्रता । 
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१ योगवादित्वात्पवनस्य, श्लेप्मथुते पवने शीतं तस्मात्‌-वातश्लेष्मज्वरःसौम्यः । 
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न प्रवृत्तिनं विड्‌ जीर्णा न कषुत्सामज्व रातिः ।॥५४।। 
ज्वरवेगोऽधिकं तृष्णाप्रलापः श्वसनं अमः । 
मलप्रवृत्तिरुत्लेशः पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ।५५।। 
जीशंताऽऽमविपयसिात्सप्तरात्रं च लंघनीत्‌ । 


उ्वरस्यपव्चविधत्वम्‌-- 
ज्वर पचविधः प्रोक्तो * पलकालबलावलात्‌ ।।५६॥ 
प्रायशः सन्निपातेन भूयसा तुपदिश्यते । 
संततः सततोऽन्येदय्‌ स्तृतीयकचतुर्थंको ।५७।। 
संतततसम्पराप्निः-- 
धातुमूत्रशकृद्राहिखोतसां व्यापिनो मलाः । 
तापयंतस्तनु सर्वा तुल्यदूष्यादिवधिताः ।॥५८॥। 
बलिनो गरवः स्त्या विशेषेण रसाच्रिताः । 
संततं ' निष्प्रतिद्र द्रा ज्वरं कुः सुदुःसहम्‌ ।\५६॥ 
ज्वरोष्मणो मलादिक्तेपकत्वम्‌ 
मलं ञक्रोभ्मा धाततुन्वा स शीध्रं क्षयेत्‌, ततः। 
ज्वराणांस्थितिमयादायां मतद्वेविध्यम्‌- 
सर्वाकारं रसादीनां शुद्ध चाऽलुद्चाऽपि वा क्रमात्‌ ॥६०॥ 
वाततपित्तकफंः सप्तदशद्रादशवासरान्‌ । 
प्रायोऽनुयाति मर्यादां मोक्षाय च वघाय च ॥६१। 
इत्यग्निवेशस्य मत, हारोतस्य पनः स्मृतिः । 
द्विगुणा सप्तमी यावन्नवभ्येकादशो तथा ।६२॥ 
एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च । 
शृदघशृद्धौ ज्वरः कालं दीर्घमप्यनुवतंते ।६३॥ 
विंषमज्वरप्रकारः- 
कुशानां व्याधिमुक्तानां मिथ्याहारादिसेविनाम्‌ । 
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१ बलञ्चाबलञ्चदधि बलाबलं काले बलाब्रलं कालबलाबलं, मलानां काल 
बलाबलं तस्मात्‌ ! २ निष्प्रति्कन्द्राः प्रत्यनीकरहिताः। 
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ग्रल्पोऽपि दोषौ दृष्यादेलंन्ध्वाऽन्यतमतो बलम्‌ ॥६४।। 
१सविपक्षो ज्वरं कूर्याद्विषमं ्नयवृ/द्भाक्‌ । 
दाषस्यप्रबृचिनिवृत्ती- 
दोषः प्रवर्तते तेषां स्वे काल उ्वरयन््‌ वली ॥६५।। 
निवत्ते पुनश्चंषप्रत्यनीकबलाबलः । 
ज्वरस्यरसा्दिधातुषुलीनता-- 
क्षीणे दोषे ज्रः सृष्ष्मो रसादिष्वेव लीयत्ते ।!६६॥ 
लीनत्वात्काश्यंवंवरयजाङ्यादीनादधाति सः । 
प्रासन्नविवृतास्यत्वात्सोतसं रसवाहिनाम्‌ ॥६७॥ 
श्राश॒ सवस्य वपुषो व्याप्तिदोषिश जायते । 
संततः सततस्तेन 
विपरीतो विपर्ययात्‌ । ६८ ॥ 
विषमां विषामारंभक्रियाकालाऽनुषंगवान्‌ ] 
दोषो रक्ताश्रषः प्रायः करोति सततं ज्वरम्‌ ।। ६६ ॥ 
श्रहोरात्स्य सद्धिः स्यात्‌, सक्ृदन्येदय्‌ राभ्रितः । 
तस्मिन्मांसवहा नाडीः मेदोनाडीस्तृती यके ॥ ७० ॥ 
ग्राहो पित्तानिलान्मूध्नंलिकस्य कफपित्ततः । 
सपृष्ठस्यानिलकफात्स चैकाहांतरः स्मृतः ॥ ७१ ॥ 
चतुथंकी मले मेदोमनज्जास्थ्यन्यतपस्थिते । 
मज्जस्थ एवेत्यरे प्रभावंसतु दर्शयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
द्विधा, कफेन जंघाभ्यां स पूवं शिरसोऽनिलाव्‌ । 
ग्रस्थिमज्जोभयगते चतु्थंकविपर्ययः । ७३ ॥ 





१ सविपक्षः प्रत्यनीकदृष्याय्न्यतमसदटितः । २ संततो निरन्तरः। ३ विप- 
रोतःसन्ततविपरीतः सततादिज्वरो निरन्तरो न भवति, विपर्ययात्‌ श्रासन्नेत्या- 
देदक्तातसंततञ्वरे विपरीतात्‌-सततादौ रक्तादि वाहीनि स्रोतांसिदुरतरारिि 
सृकष्मतराणि च तर्दोषश्चिरेण तथा श्रसम्ूर्णतयाशरीरं व्याणमुवम्‌ विच्छिन्नकालं 
ज्वरं करोति । 


२८२ 


प्रा ङ्गहूदयम्‌ 


त्रिधा, चहं ज्वरयति दिनमेकं तु मुंचति । 
दोषाणांबलाबलेनज्वरः-- 

बलाबलेनद्रदोषाणामन्नचेष्टादिजन्मना ।! ७४ ॥। 

ज्करः स्यान्मनसम्तद्रःकर्मणश्च तदा तदा । 

दोषटृष्यत्वंहोरात्नप्रभुतीनां बलाज्ज्वरः | ७५ ॥ 

मनसो विषयाणां च कांतं तं प्रपद्यते । 

ज्वरमाक्तकाललक्षणम 

धातून्‌ प्रक्षोभयन्‌ दोषो मोधकाले विलीयते ।। ७६ ॥ 

ततो नरः श्वसन्‌ स्विदयान्‌ कूजन वमति चेष्टते । 

वेपते प्रलपत्थुष्णः शोतश्च। गंहतप्र मः ॥ ७७ ॥ 

विसंनो ज्वरवेगातं; सक्रोध इव वीक्षते । 

सदोषशब्दं च शकरद्द्रवं सृजति वेगवत्‌ ॥ ७८ ॥ 

विगतज्वरलक्ञणम्‌ 

देहो लघुरव्यपगत १क्लममोहतापः 

पाका मुखे करणसौष्टवमग्यथत्वम्‌ । 

स्वेदः क्षवः प्रकृतियोगि मनोऽन्नलिप्सां 

कंडुश्च मूध्नि विगतज्वरलक्षणानि' ॥ ७६ ॥ 


तृतीयोऽ््यायः। 
श्रथाऽतो रत्तपित्तकासनिदानं व्याख्यास्यामः । 
रक्तपित्तस्यानदानपूवकसम्प्रात्निः 


““भृशोष्णतीक्ष्णकट्‌वम्ललवणादिविदाहिभिः। 
'कोढबोहालकंश्चा्ेस्तचुक्तंरतिसेवितंः ।। १ ॥ 
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१ क्लमः--श्रायासं विना धरमः। २ उहालको वनकोद्रवः| 


णल्यतन्त्रम्‌ २८३ 


कुपितं पित्तलः पित्तं द्रवं रक्तं च मूचे । 
ते मिथस्तुल्यह्यत्वमा गम्य व्याप्नुतस्तनुम्‌ ।। २ ॥ 
पित्तं रक्तस्य विहते: संसर्गाहु.षणादप्रि ! 
गंधवर्णानृवृत्तश्च रक्तेन व्यपदिश्यते ॥ ३॥ 
प्रभवव्यस्जः स्थानास्प्लीहता यत्रतशछ्च तत्‌ । 
रक्त पित्तस्यप्रवरूपम्‌ 
शिरोगुरुत्वमशचिः शीतेच्छा धूमक्राऽम्लकरः ।। ४ । 
छदिष्छदितवबभस्स्यं कासः एवासा अनमः कलमः । 
लोह्लोहितिमत्स्या मगंधास्यत्व स्वरक्षयः । ५॥ 
रक्तटारिद्रहरितवरंता नयनारिपु । 
नीललोहितपोतानां वर्णानामविवेचनम्‌ ।।६॥ 
स्वप्ने तद्वद शित्वं भवस्यस्मिन्भविष्धति । 
रक्तपित्तस्य त्र बिभ्यम्‌-- 
ऊध्वं नासाक्षिकर्णास्वं्मेद्‌योनिगुदे रधः ।७॥। 
कू पितं रोमकूपंश्च समस्तैस्ततप्रवर्तते । 
उध्वगरक्तपिच्स्यसाध्यता- 
उध्वं माध्यं कफाद्यस्मात्तद्विरेचनसाधनम्‌ ॥८॥। 
बह्वीषधं च पित्तस्य विरेको हि वरौषधम्‌ | 
प्रनुबेधी कफो यश्च तत्र तस्यापि शृद्धित्रत्‌ ।९॥ 
कषायाः स्वादवाःस्यस्य विशुद्धश्लष्मणो हिताः । 
किमु तिक्ताः कषाया वा ये निसर्गात्फापहाः ॥१०॥ 
्घागरकनपित्तस्य याप्यता- 
ग्रधो याप्यं चलाद्यस्मात्तत्प्रच्छदंनसाघनम्‌ । 
प्रल्पौषधं च पित्तस्य वमनं न वरौषधम्‌ ॥ ११।। 
प्रनूबंघी चलो यश्च शांतयेऽपि न तस्य तत्‌ । 
कषायाश्च हितास्तस्य मधुरा एव केवलम्‌ ।*१२॥ 


१ तत्‌पित्तम्‌ । 


र२८्छे ग्रष्टगहूदयम्‌ 


उभयगरक्तपिन्तस्यासाध्यता- 
कफमार्तसंसष्टमसाध्यमूमयायनम्‌ । 
१श्रशक्य प्रातिलोम्यत्वादभावादौषधस्य च ॥१३॥ 
नरह संशोधनं किचिदस्त्यस्य प्रतिलोमगम्‌ । 
रशोधनं प्रतिलोमं च रक्तपित्तं भिषग्जितम्‌ ॥ : ४।। 
एवमेवोपशमनं सवंशा नास्य विद्यते । 
संसृष्टेषु हि दोपेप्रु सवजिच्छमनं हतम्‌ 1 १५॥ 

र क्तपिन्तदोषसम्बन्धज्ञानम्‌-- 
तत्र दोषानुगमनं मिरान्ने इव लक्षयेत्‌ । 
उपद्रवांश्च विक्रतिन्ानतःर, 

कासस्याशुकारि्तिम्‌- 
तेपु चाधिकम्‌ ।१६॥ 

भ्राशकारो यतः कासस्तमेवाऽतः प्रवक्ष्यति । 


कासानांपश्चविधत्वम- 
पंच कासाः स्मृता वातपित्तश्लेष्मक्षतक्षयेः ।। १७) 
क्षयायोपेक्षिताः स्वे बलिनश्चोत्तरोत्तरम्‌ । 
कासपूवरूपम्‌- 
तेषां भविष्यतां रूपं कंठे कंडूररोचकः | १८।। 
दुकपुरणाभकंठत्वम्‌ तत्राधो विहृतोऽनिलः । 
काससम्प्राप्ठिः-- 
उर्ध्वे" प्रवृत्तः प्राप्योरस्तस्मिम्‌ कंठे च संसजन्‌ ॥१९॥ 
शिरःस्रोतांसि संपूर्य ततोऽगान्युरिक्षपन्निव । 
क्षिपश्षिवाक्षिखी पृष्ठमूरः पाश्वे च पीडयत्‌ ।२०॥ 


१ श्रशनयंपरातिलोम्यंयस्परक्तपि त्तस्य तस्यभावस्ततत्वं तस्मात्‌ । २ प्रतिलौम्‌ं 
शोधनं-यथा--उ्वंगेवरिरेचनभघोगे तु वमतम्‌ । ३ विक्रृतिविज्ञानीयोऽध्यायः 
शारीरोक्तस्तस्मात्‌ तच्च “रक्त पित्तं भृशंरक्तमित्यादि । ४ तेपु-उपद्रवेषु । कासः 
( खासी ) हि०। 


फाल्यतत्त्रन्‌ २१८४ 


प्रवतंते स वक्त्रेण भिन्नकांस्योपमघ्वनिः । 

हेतुभेदात्प्रतीवातभेदो वायोः सरंह॒सः ॥२ १। 

यद्र जाशब्दवेषम्यं कासानां जायते ततः । 
वातजकासजक्षणम्‌-- 

कुपिता वातलैर्वातः शृष्कोरः केठवक्त्रताम्‌ ॥२६॥ 

हत्पार््ोरःशिरःशुलं मोहक्षोभस्वरक्षयान्‌ । 

करोति शुष्कं कासं च महावेगरुजास्वनम्‌ ॥२३॥ 

सोऽगट्‌र्षौ कफं णध्वं कृच्छीन्मुक्त्वाऽत्पतां व्रजत्‌ 1 
पित्तजकासलत्तणम्‌ - 

पित्तात्पीताक्निकफता तिक्तास्यत्वं ज्वरो सरमः ।1२५॥ 

पित्तासम्वमनं त्रष्णा वंस्व" धूमको मदः । 

प्रततं कासवेगेन ज्योतिषामिव दर्शनम्‌ ।।२५।। 


कफजकासलन्तणम- 
कफादु रोऽल्परुडमूध्नि हृदयं स्तिमितं गूर : 
कंठोपलपः सदनं पीनसच्छद्यरोचकाः । २६ ॥ 
रोमहर्षो घनस्निग्यण्वेतण्लेष्म प्रवतनम्‌ । 

चतत जकासलत्तणम्‌ 

यृद्धायं : साहमंस्तंस्तंः सेवित्तंरयथावलम्‌ । २७ ॥ 
उरस्यंतःक्षते वायु: पित्त नानुगतो बली । 
कुपितः कुरुते कास कफं तेन सशोखितम्‌ ॥ २८ ॥ 
पोतं शयामं च शष्करं च ग्रथितं कुथितं बहू । 
शीवेत्कंठेन रुजता विमिन्नेनेव चोरसा ।। २९ ॥ 
सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुचमानेन शुलिना । 
पवंभेदञ्वरश्चासतुष्णावस्वयंकपवाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पारावत इवाक्रुजनम्‌ पाश्वंश्ूली ततोऽस्य च । 
क्रमाद्रीरयं रुचिः पक्िर्बलं वर्णश्च हीयते ।। २६ ॥ 
क्षीरस्य सासडमूत्रत्वं स्याच्च पृष्टकटीग्रहः । 


९८६ श्रष्टागहूदयप्‌ 


च्यकासलक्तणम्‌ 
वायूप्रधानाः कुपिता धातवो राजयक्षिमिणः ॥ २२ ॥ 
कुर्वंति यक्ष्मा १ ग्रतनैः कासं ष्ठीवत्कफं ततः । 
प्तिपूयोपमं पोतं विक्ञ हरितलोहितम्‌ ।। ३३ ॥। 
नु ्येते इव पाश्वं च हृदयं पतत्तीव च । 
प्रकस्मादुष्ण शीतेच्छा बह्वाशित्वं बलक्षयः । ३४ ॥ 
स्निग्धप्रसन्नवक्वरत्वं श्रौमटह्‌शननेत्रता । 
ततोऽस्य क्षयरूपाणि सर्वाण्याविभकंति च ।। ३५ ॥ 
कयकासादेहनाशनः- 
इत्येष क्षयजःकासःक्षोणानां देहूनाश्चनः । 
याप्यो वा मलिनां तद्त्‌ क्षतजोऽभिनवौ तुतो ॥ ३६ ॥ 
सिध्येतामपि सानाथ्थाञत्‌ 
कासानांसाध्यताद- 
साध्या दोषः पृथक्‌ त्रयः । 
मिश्रा याप्णा द्यात्सवं जरसा स्थविरस्य च ॥ ३७॥। 
कास्जये कारणम्‌ 
कासाच्छवासक्षयच्छदिस्वरसादादयो गदाः| 
मवंत्युपेक्षया यस्मात्तस्मात्तं त्वरया जयेत्‌” ।॥। ३८ ॥ 


च्‌ थो 
तुर्थाऽध्यायः । 
ग्रथाऽतः श्वासरिष्मानिदानं व्याख्यास्यामः । 


श्नासनिदानादिलक्तणम 
“कासवृद्धचा भवेच्छूवासः धूरवर्वा दोषकोपनैः । 
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१ यस्मायतनेः यक्ष्मनिदानोक्तैः साहसादिनिः । २ तौ श्नरयजक्षतजौ कासो । 
३ सानाथ्यात्‌ मिषगादिचतुष्पात्सम्पत्तेः। 9 सवनिदानोक्तंः दोषकोपनं 
राहारविहारे : 1 


भत्यत्तनतष्‌ २८७ 


श्रामातिसारवमश्रुविषपाइज्वरंरपि ।।१। 
रजोधूमानिलंम म॑घातादतिहिममावबूना । 

श्वासस्यपच्चतिघत्वम्‌ 
भुद्रकस्तमकश्छि्नो महानृष्वंश्च पंचमः ॥ २}, 

श्वाससम्प्राप्तिः- 
केफोपरुद्धगमनः पवनो विष्वगास्थितः । 
प्राणोदकान्नवाहीनि दृष्टः स्रोतासि दूषयम्‌ । ३॥ 
उरःस्थः कुरते श्वासमामाणयसमूद्‌भवम्‌ । 


श्वासपूनेरूपम्‌ 
प्राग्रं तस्य हृत्पाश्च शरं प्राणविलोमता ।। ४ ॥ 
प्रानाह्‌ः शंखभेदश्च, तत्रायासात्तिभोजनः । 


खद्रश्बासल्क्ञरएम 
परितः प्ररथेत्‌ शुद्र स्वयं संशमनं मरन्‌ ॥ ५॥ 
तमकश्वास्रलक्तणम्‌ 
प्रतिलोमं सिरा गच्छनुदीयं पवनः कफम्‌ । 
परिग््य शिरोग्रीवमुरः पाश्वं च पीडयम्‌ ॥ ६ ॥ 
कासं धूषरकं मोाहमरूचि पीनसं तृषम्‌ । 
करोति तीव्रवेगं च श्वासं प्राणोपतापिनं ॥७॥ 
प्रताम्येत्तस्य वेगेन निष्ठय.ताते क्षणं सुख । 
कृच्छुाच्छयानः श्वसिति निषरणः रवास्थ्यमृच्छति ।७॥ 
उच्छताक्षा ललाटेन स्विद्यता भगमतिमाचू । 
विशष्कास्यः मुहुः श्वासी काक्षत्युष्णं सवेपशरुः ॥९॥ 
मे्धांबुशीतप्राग्वातेः श्लेष्मलश्च विवर्धते । 
स याप्यस्तमकः, साध्यो नवो वा वलिनौ भवेत्‌ ।१०॥ 
्रतमकलक्तणम्‌-- 
उव रमूरज्छूयुतः शोतंः शाम्येत्मतमकस्तु सः \ 


कन +~ ~ ------------ ~ ~ -~ ~ >~ न~ 


१ चिकित्वा विना स्वयं शाम्यति । 
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२८८ भ्रष्टाङ्खहूदयम 


दिन्नश्वासलदाणम-- 
चिन्नाच्छव सिति विच्छिन्नं ममच्छेदरजादितः ।११। 
सस्वेदमृच्छैः सानाहो बस्तिद्‌ाहनिरोव वाप । 
प्रधोहग्वप्लुताक्षश्च मद्यम्‌ रव्तंकलोचनः ॥१२९॥ 
शुष्कास्यः प्रलपन्‌ दीनो नटच्छायो पि चेतनः । 


महाश्वासस्यलच्णम्‌-- 
१महता महता दीनो नादन श्वसिति क्रथम्‌ ॥१२॥ 
उद्यमानः संरन्धो मत्तषेम इवानिशम्‌ । 
प्रणष्टज्ञानविज्ञानो विश्नांतनप्रनाननः ॥१४॥ 
वक्षः समाक्षिपच बद्धमूत्रवर्चा विशो वाक्‌ । 
राष्ककंठों मृहुभंह्यम्‌ कणंशंल शि रोऽतिरुक्‌ ।। १५॥। 
उध्वश्वासस्यलन्षणम्‌- 
दीर्घम्‌रघ्वे श्वसित्यरध्वान्न च प्रत्याहरत्यधः । 
एलेष्मावृतमूखसाताः क्रदगंधवहादितः \ १६॥ 
ऊष्वंहग्वीक्षते म्रांतमक्षिणी परितः क्षिप्‌ । 
मर्म॑सु मिच्छद्यमानेषु परिष्देवो निरुदवाक्‌ ।(१५७॥ 
श्वासस्य साध्यत्वादि- 
णते सिद्धचं युरव्यक्ता, व्यक्ताः प्राणहरा घ्रूवम्‌ । 
हिष्मास्नरूपम्‌-- 
श्रासंकटेतुप्रग्रपसंल्याप्रकृतिसंश्रयाः ॥ १८॥। 
हिध्मा भवतोद्‌भवा क्षुद्रा यमला महतीति च । 
गभीराच, 
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१ विच्छिन्नं सविच्छेदं ननिरन्तरमिह्य्थः । २ दाहृश्चनिरोधश्चदाहनिरोघी 
बस्तौदाह्‌ निरायौयस्यास्ति बस्तिदाहनिरोधवाम्‌ । ३ महताश्वासेन । महता- 
नादेनेत्यन्वयः । दोन)ऽप्रसननचित्त ६, श्रनाथमात्मानं मन्यमानो वा । क्रथत्‌ शब्द 
कुर्व्‌ । उद्ध.यमानः उर्ध्वं नीयमानो वातोयस्य उक्रम्पायमान इत्यथं : 1 संरभ्धः 
संक्षोभयृक्तः । ४ परिदेवी-दुःखितः । ५ दिष्मा ( हिचकी } हि° 





१--तद्रपा-महाहिक्कासहशखूपा । 


रोग,वनज्ञानम्‌ २८९ 


@ न्रजाहिध्मालक्तणम्‌- 

मरुत्तत्र त रयाऽयुकितिसेवितं; ।॥ १९॥ 
रूक्तीक्ष्णखरासाःस्यं रन्नपानः प्रपीडितः । 
करोति दिध्मामर्जा मंदणब्दां क्षवानुगाम्‌ ॥२०॥। 
शमं सात्म्यान्नपानेन या प्रयाति च सान्नजा । 


सुद्राहिभ्मालक्तणम्‌- 
प्रायासास्वनः क्षुद्रः क्षुद्रा हिष्मां प्रवतंयेत्‌ ॥२१॥ 
जत्रुमूलप्रविस॒तामल्पवेगां मृदुंचसा। 
वृद्धिमायास्यतो याति भुक्तमात्रे च मार्दवम्‌ ।॥२२॥ 


यमलादिध्मालक्तणएम्‌- 


चते, (^ ०2 


चरेण यमलैर्वेगेराहारे या प्र्रतते। 
परिणामोन्मूवे वृद्धि परिणामे च गच्छति ॥२३।। 
कंपयंती शिरोग्रोवमाघ्मातस्यातितृष्यतः । 
प्रलापच्छद्य तीसारनेत्रविप्लुतजु मिराः ॥२४॥ 
यमला वेगिनी हिध्मा परिणामवतीचसा। 
महाहिभ्मालक्तणम्‌ -- 
स्लन्धश्र शखयुग्मस्य सास विप्लुतचक्षुषः ॥२५॥ 
स्तंभयती तनुं वाचं स्मृति संज्ञां च मुष्णती । 
रु धती मार्गमःनस्य कुवती ममंघदट्नम्‌ ॥२६।। 
पृष्ठतो नमनं शोषं महादिष्मा प्रव॑ते । 
महामूला महाशब्दा महावेगा महाबला ॥२७॥ 


गम्भीराहिध्मालक्तणम- 


पक्ताशयाद्रा नाभेर्वा पूवंवद्या प्रवते । 
+तदरपा सा मुहुः कुर्याज्जुम्भामगप्रसारणम्‌ ॥२८॥ 
गंभीरेणानुनादेन गंभीरा तासु साधयेत्‌ । 








१६ 


२६० श्रष्टङ्हूदयम्‌ 


तासां साघ्यासाघ्यत्वम्‌- 
*भ्राद्े द्रे, वजंयेदत्ये सवंलिगां च वेगिनीम्‌ ॥२६॥ 
सर्वाश्च संचितामस्य स्थविरस्य व्यवायिनः । 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य भक्तच्छेदक्षतस्य वा ३ ०॥ 
हिष्माश्चासयोः शीघधकारित्वम्‌- 
सर्धेऽपि रोगा नाक्लाय नत्वेवं शीघ्रकारिणः । 
हिष्माश्वासौ यथा तौ हि मृल्युकाने कृतालयौ” ॥३१॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
श्रथाऽतो राजयक्ष्मा दिनिदानं व्याख्यास्यामः । 
राजयदमसंन्ञा- 
“भ्रनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः । 
राजयक्ष्मा क्षयः शोषा रोगराडति च स्मृततः ।६॥ 
नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञोऽभूद्यदयं पूरा । 
ष्यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयनद्मा ततो मतः ॥२॥ 
देहौीषधक्षयङ्तेः त्तयस्तत्संभवाच्च सः । 
रसादिशोषणाक्छोषो रागराट्‌ तेषु राजनात्‌ ॥३॥ 
राजयकमणा देतवः- 
साहसं वेगसं रोधः शक्रोजःस्नैहसंक्षयः । 
श्रन्नपानविधित्यागश्चत्वारस्तस्य हेतवः ।।४।। 


१--प्रावेदे-मक्तीदभवाकरुद्रे । अन्त्येमहागम्भोरे । वेमिनोयमलाम्‌ । २ राजा- 
चासौ यक्ष्मा च राजग्क््नेति कर्मधा रयसमासेन । 


रोगनिज्ञानम्‌ २६१ 


राजयद्मणिपवनस्यदहेतुत्वम्‌- 
तश्दीर्णोऽनिलः पित्तं कफ चौदीयं स्वंतः । 
शरीरसंधीनाविश्य "तार सिराश्च प्रपीढयम्‌ | ५॥ 
भुलानि क्लोतसां खदध्वा तथंवातिविवृ्य च । 
सपन्नृध्वंमघस्तियंस्थ, स्वं जनयेद्गदान्‌ ।।६॥ 


राजयदमणःपूवंरूपम्‌- 


रूपं भविष्यतस्तस्य प्रतिश्यायो भशं क्षवः । 
प्रसेको मुखमाधुर्यं सदनं वर्भिदहयोः ।। ७ ॥ 
स्थौल्यमत्रात्नपानादौ श्ुचावप्यणुचीक्षणम्‌ । 
मक्षिकातृणकेशादिपातः प्रायोऽ्रपानयाः ।। = ॥ 
हृक्लासण्छदिररुचिरश्नतोऽपि बलक्षयः। 
पारयोरवेक्ना पादास्यशोकोशक्ष्णारतिशृक्लता ।। € .॥ 
बाह्वोः प्रमारजिज्ञासा काये नंभत्स्यदशंनम्‌ । 
खछ्लोमद्यमांसप्रियता घृरित्वं पू्गुटनम्‌ ॥१०॥ 
नखकेशातिव्ृद्धिश्च स्वप्ने चाभिभवो भवेत्‌ । 
ष्पतंगक्रकलासाहिकपिश्वापदपरक्षिभिः । ११॥ 
केणास्थितुषभस्मादिराशौ समधिरोहणम्‌ । 
शून्यानां ग्रामदेशानां दशनं शष्यतोऽमसः ॥१२॥ 
उ्योतिगिरोरां पततां ज्वलतां च महीरुहाम्‌ । 


राजयदिमिणणएकादशरूपाणि-- 
पीनसश्वास्तकासांऽसमूर्धस्वररजोऽरुचिः ॥।१३॥ 
ऊर्ध्वं विड ग्रंशसंशोषावधणश्दिश्च कोष्ठगे । 
तिर्थंकस्थे पा्वरब्दाषे संधिगे भवति ज्वरः ॥१४॥ 
रूपाण्पेकादशेतानि जायते राजयदिमिणः । 


~ -------=""---------- न 
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` १-ताप शरीरसन्धोघ्रु । २ मूर्ध्नो मस्तकस्य गुंठनं वछ्लादिना संछादनम्‌ । 
३ पतंगः पक्षी । कृकलासः “मिरगिट* इतिलोके । 


२९२ 





भ्रष्टा ङ्खंहूदयम्‌ 


पीनसादीनामुषद्रबा- 

तेषामूपद्रवाप्र विद्या ^त्कंठोद्ष्वंसमुरोरजम्‌ ।।१५।। 
जु भांगमर्दनिष्ठीववह्भिादास्यप्रु तिताः । 
तत्र वाताच्छिरःपाश्चशलमंसांगमर्दनम्‌ । १६॥ 
कंटोदध्वंसः स्वरभ्रंशः, पित्तात्ादांसपाशिषु । 
दाहोऽत्तिसा रोस्त॒कद्धदिमंखगंयो ज्वरो मदः ।। १७ 
क फादरोचकश्डिः कास मूर्पागगौरवम्‌ । 
प्रसेकः पीनसः श्वासः स्वरसादोल्प्वह्निताः ।1१८)) 

यदिमिणोधातुपुष्ट्यभावे युक्तिः-- 
दोषेमदानलत्वेन मोपलेपैः कफोल्बणे । 
सोवोमृखेषु रुद्धेषु घातुष्मस्वल्पकेषु च ।१६॥ 
विदह्यमानः स्वस्थानं रसस्तांस्तानुपद्रवाप्‌ । 
कुर्याद गच्छन्मांसादीनसक्‌ चोष्वं प्रधावति ।।२०॥ 
पच्यते कोष्ठ एवान्नमन्नपक्त्रैव चाऽस्य यत्‌ । 
प्रायोस्मान्मलतां यातं नैवालं धातुपृष्टये ।।२१॥। 
रसोऽप्यस्य न रक्ताय मांसाय कुत एव तु । 


यदिमिणोजीबने हेतुः- 
'उपस्तन्धः स॒ शकृता केवलं वतते क्षयी ॥२२।॥। 
यदिमणसा्यासाभ्यत्वम्‌- 
लिगेष्वत्पेष्वपि प्रीरां ग्याध्यौषधनलाक्षमम्‌ । 
वजंयेत्‌, साधयेदेव सर्वेष्वपि ततोऽन्यथा ॥२३॥ 
स्वरभेदनिर्देशः- 

दोषे ष्व्य॑स्तेः समस्तश्च क्षयात्‌ षष्ठश्च मेदसा । 
स्वरभेदो मवेत्‌ तत्र क्षामो रूक्षप्नलः स्वरः ।।२७॥ 





=-= 


१--करटोदुध्वंस उत्कासिका । २--उपस्ठन्धः कतावष्टम्भः शक्ता, ३- 


ततोऽन्यथा -श्रक्षीणव्याध्यौषधवलक्षमम्‌ । ४-- व्यस्तैः पृथक्स्थितः । 


रागविज्ञानम्‌ २९३ 


शुकपुणाभकंठत्वं स्निग्घोष्णोपशयोऽनिलात्‌ । 

पित्तात्तालुगले दाहः शोष उक्तावसूयनम्‌ ।1२५।। 

लिपन्निव कफात्कटठं मेदः खुरखुरायते । 

स्वरो विबद्धः, सर्वस्तु सवं लिगः, च्तयात्षेत्‌ (२६॥ 

धूमायतीव चात्ययम्‌, मेदसा पलेष्मलक्षरः ॥ 

कृच्छुलक्ष्याक्षरश्च, श्रत्र सर्वेरंत्यं च वजंयेत्‌ ॥२७॥ 
अरोचकनिदंशः- 


श्ररोचको भवेर्‌षेजिह्वाहूदयसंश्रयैः । 

सन्निपातेन मनसः संतापेन च पंचमः! २८॥ 
कषायतिक्तमधुरं वातादिषु मुखं क्रमात्‌ । 

सर्वोदये चिरसंशोकक्रोधादिषु यथामलम्‌ ।। २६ ॥ 


छर्दिनिर्देशः-- 
खदिदषिः पृथकसर्वेद्विषटं रर्थैश्च पंचमी । 
चटिसम्प्रा्ति-- 
उदानो विकृतो दोषान्‌ सवनिप्यूष्वमस्प्रति ।॥ ३० ॥ 
ददिपूवरूपम्‌-- 
तासूक्टेगास्यलावरायप्रसकारुचयोऽग्रगाः । 
वातजच्छदिंलिङ्गम्‌- 
नाभिपृष्ठं रुजन्‌ वायुः पाश्च चाहारभूल्क्षिपेत्‌ ।\ ३१ ॥ 
ततो विच्दिन्नमल्पाल्पं कषायं फेनिलं वमेत्‌ । 
शब्दोद्‌गारयुतं इष्ण मच्छं इच्छु वेगवत्‌ । ३२ ॥ 
पित्तातक्नारोदकनिभं धूम्रः हरितपीतकम्‌ ।\३३॥ 
सासृगम्लं कटूष्णं च व्रणएमूच्छतापदाहवत्‌ । 
कफात्‌ स्निग्धं घनं शीतं शलेऽनतंतुगवाक्षिततम्‌ ।1३४)। 
मधुर लवरं भूरि प्रसक्तं लोमहर्णम्‌ । 
मुखश्वयथुमाघुयतंद्राहृल्लासकासवत्‌ ।।३५॥ 


२९४ भ्रष्टाङ्गहुदयम्‌ 
सर्वलिगा मलेः सर्वेरिष्टोक्ता या च तां त्यजेत्‌ । 


दिष्टाथयोगजालक्तणम्‌- 
पूत्यमेष्याश्चिद्िष्टदणनश्रवरणादिमिः ।( २६ 
तप्तं चित्ते हदि विलष्ट छदिद्रिष्टाथयोगजा । 
करिम्यादिजचछदिविमशः-- 
वातादीनेव विर्णत्करमितृष्णामद)हूदं ॥२५७।। 
शलवेपशुहूल्लासेविणषात्‌ कृमि जां वदेत्‌ । 
कृमिहूदोगलिगश्च, स्मृताः पचतु हूदगदाः ॥३३॥ 
हद्रागनिर्देश- 
तेषां गुल्मनिदानोबतः समृत्थानश्चपेभवः । 
वातेन शल्यतेऽत्यथं तुद्यते स्फुटतीव च ।।३६\। 
भिद्यते श॒ष्टति स्तव्यं हू दयं शुन्यता द्रवः। 
श्रकस्माहोनता शौषो भयं शब्दा हिष्युता ॥४०।। 
वेपथुर्वेष्टनं महः श्वासरोधोऽल्यनिद्रता । 
पित्तात्तष्णा मरन मूर्त दाहः स्वेदोऽम्नकः क्लमः ॥४१॥ 
छदनं च।म्लपित्तस्य धूमकः पीतता ज्वरः ) 
श्लेष्मा हदयं स्तन्धं भारकरं साश्मगर्भवत्‌ ।४२॥ 
कासागिनिसादनिष्ठीवनिद्रालस्पारुचिज्वराः। 
सर्वंलिर्गाख्जमिर्दोषिः 


क्रिमिजहद्रोगलिङ्गम्‌- 


कर्मिभिः इयावनेत्रता ।४३।॥। 
 तमःप्रवेशो हुल्लासः शोप: कडू: कफल. तिः । 
हृदयं प्रततं चात्र क्ररकचेनेव दाय॑त ।(४६॥ 


# _ @ न क ॐ 





१ रिष्टोक्ता विकृतिविज्ञानीयेशारीरे "छदिर्वेगवती'” इत्यादिना सापि 
सर्वेम॑लैः । २--क्रकवः "भरारा" श्नम्‌ । 
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तृष्णानिर्देश- 
वातातित्तात्कफात्तृष्णा सन्निपाताद्र क्षयात्‌ ॥४५॥ 
षष्टो स्यादुपसर्गाच्च, 
वौतपित्ते तु कारणम्‌ । 

सर्वासु, तत्प्रकोपो हि सौम्यघातुप्रशोषणात्‌ ॥४६॥ 

तृष्णासमुत्पत्तिः- 
सवंदेह लमोत्कंपतापतृडदाहमोहृत्‌ । 
जिह्वामूलगलवलोमतालुतोयवहाः सिरा: ॥४७॥ 
संशोष्य तृष्णा जायंते 


वृष्णासामान्य लक्षणम्‌- 
तासां सामान्यलक्षणम्‌ । 
मुखशोषो जलात्रप्िरःनद् षः स्वरक्षयः ॥४८।। 
कंटोष्ठजिह्वाका कश्यं जिह्वा निष्क्रमणं क्लमः । 
प्रलापश्चित्तवि भंशस्तृडग्रहोक्तास्तथाऽमयाः ॥४६९॥ 
वात > तृष्णालिङ्गम- 
मारुतात्‌ क्षामता रदंन्यं शंखतोदः शिरोज्रमः। 
गंघाज्ञानास्यवेरस्यश्रूतिनिद्राबलक्षया; ॥५०॥। 
शीतांबुपानाद्व्रृदधिश्च 
पित्तजत्ष्णालिङ्गप-- 
पित्तान्मूच्छस्यि तिक्तता । 
रक्तक्षरात्वं प्रततं शोषो दाहोऽतिधूमकः ।\५१।। 
कफजतृष्णणाल्िङ्गम्‌- 
कफो रुणद्धि कुपितस्तोयवादिषु मारुतम्‌ । 
सोतःसु सकफस्तेन पंकवच्छोष्यते ततः ॥५२॥ 


शुकं रिवाचितः कंठो निद्रा मधुरवकत्रता । 
भ्राष्मानं शिरसो जाञ्य स्तंमित्यश्छद्य रोचकाः ॥५३।। 


२६६ 


भरष्ठाङ्खहमयम्‌ 


श्रालस्यमविपाकश्च, सर्वैः स्यात्सव॑लक्षणा । 
्मामोद्‌ भवा च भक्तस्य संरोधाद्वातपित्तजा ॥५४॥ 


स्नेहजद्ष्णा पित्तजा- 


` उष्णक्ल) तस्य सहसा शीतांभो भजतस्तृषम्‌ । 


ऊष्मा रुढो गतः कोष्टं यां कुर्या्पित्तजैव सा ।।४५॥ 
या च पानातिपानोत्था तीक्ष्णामनेः स्नेहजा च या । 


न्नजात्ष्णाक्फजा- 
स्मिश्वगुरवंम्ललवणभोजनेन कफोद्‌भवा ॥५६॥ 
त्षयात्मिकात्ष्णा 
तृष्णा रसक्षयोक्तेन लक्षणेन क्षयातिमिका । 
उपसगोत्मिकावृष्ण- 


श्रोषमोहज्व राद्यन्यदीघरोगोपसर्गतः । 
या तृष्णा जायते तीव्रा सोपसर्गात्मिका स्मृता ॥५५७॥ 


षष्ठो ऽध्यायः । 
श्रथाऽतो मष्ात्ययनिदानं ग्याकूवास्यामः | 
मद्यगुणाः- 
““तीक्ष्णोष्णशूक्षसूष्ष्माम्लं व्यवाय्याशुकरं लघु । 
विकाशि विशश ,मद्यमोजसोऽस्माद्विपयंयः ॥१॥ 


मद्य न चेताविकारस्यप्रकारः- 
तीक्ष्णादयो विषेऽ््युक्ताश्चित्तोप्ाविनो गृणा! । 


१--प्रोजसोऽस्माद्‌ मद्यगुणादिपयंयो विपरीतगुणः । 


रोगविज्ञानम्‌ २९७ 


जीवितांताय जायंते विषे तूत्कषवृत्तितः ।\२॥ 
तीक्ष्णादिभिर्गुणैम॑चः मंदादीनोजसो गृणामू । 
द्वितीयमदलक्तणम- 
प्राय मदै, द्वितीये सप्रमादायतन स्थितः । 
५दुविकल्पहतो मूढः सुखमित्यधिपूच्यते ।1४।। 
द्वितीयतृतीयमद सन्घ्यवम्था 
मध्यमोत्तमयोः संचि प्राप्य राजसतामसः । 
निरंकुण इव व्यालो न क्रिचिन्नाचरेज्जडः ॥५॥ 
इयं भूमिरवद्यानां दौःशील्यस्येदमास्पदम्‌ । 
एकोऽयं बहुमार्गाया दुगते्देशिकः° परम्‌ ॥६॥ 
ठृतीयमदावस्था-- 
निश्चेष्टः णववच्छेते तृतीये तु मदे स्थितः । 
मरणादपि पापात्मा गतः पापतरां दशाम्‌ ।७॥ 
ध्मधिमं` सुखं दूःखमर्थानथं हिताहितम्‌ । 
यदासक्तो न जानाति कथं तच्छीलयेदबुघः ।।८॥ 
मद्ये पीते मोहादयः- 
मद्यं मोहौ भयं शोकः क्रोधो मृद्युश्च सं धरताः । 
सोन्मादमदमूरधयाः सापसमा रापतानकाः ।९॥ 
यत्रंकः स्मृतिवि ग्र'शस्तत्र सर्वंमसाधु यत्‌ । 


युक्तहीनेमद्य व्याधिकरम्‌- 
ग्रयुक्तियुक्तमन्नं हि व्याधये मरणाय वा ॥१०॥ 





काकण 


१ द्वितीये मदे प्रमादानां साहसानामरुभयलोकेऽशुभहैतुनामायतनेस्थाने स्थितः, 


दूविकल्यैःस्वार्थुटेसतस्तंहतःपुरषार्थाद्धिनष्टः, मूढः कार्याकायानभिज्ञः सृखमितिज्ञाने 
न प्रजमदोत्पनेनाधिमुच्यतेत्यज्यत इत्यर्थः । २ देशिक भ्राचायं! । 


२९८ भ्रष्टाङ्खह्यम्‌ 


मद्य १ि.वगंधी ध्यं लज्जादेरपि नाशनम्‌ । 
अतिमदाभावेहेतुः- 
नातिमायंत्ि बलिनः कृताहारा महा शनाः ॥११॥ 
स्निग्धाः सत्ववयोयृक्ता मद्यनित्यास्तदन्वयाः९ । 
कासास्यशोषहुन्मूधस्वरपोडाक्लमान्वितः। 
मेदःकफाधिका मंदवातपिता हढाग्नयः ।। १२ ॥ 
उविपययंयेऽतिमाद्य'ति विश्वन्धाः कुपिताश्च ये। 
मदयन चाम्लरूक्षेण साजीरो ब्रह नाति च॥ १३॥ 


वातादिभ्यश्चलारोमदात्ययाः- 


वातापिपत्तात्कफात्सर्वेश्चत्वारः स्गूमंदात्ययाः । 
सर्वेऽपि सर्वेर्जाय॑ते व्यपदेशस्तु भूयसा ॥ १४॥ 


मदात्ययसामान्यलस्तषणम्‌- 

सामान्यं लक्षणं तषां प्रमोहो हूदयग्यथा । 

विडभेदः प्रततं तृष्णा सौम्याग्नेयो ज्वरोऽरुचिः । १५॥ 
शिरःपारघास्थिहृत्कंपो मर्मभेदल्िकग्रहः । 
उरोविबेधस्तिमिरं कासः श्वासः प्रजागरः ॥ १६॥ 
स्वेदोऽतिमात्रं विष्टंमः श्वपथुश्चित्तवि भ्रमः | 
प्रलापश्छदिरुत्क्लेशो स्रमो दुःस्त्रप्नदशंनम्‌ । १७ ॥ 

बातज मदात्ययः 


विशेषाजागरश्वासकपमूधर जोऽनिलात्‌ ॥ 
स्वप्ने भ्रमत्युस्पतति प्रेतश्च सहभाषते ॥ १८ ॥ 


पिच्चजमदात्ययः-- 
पित्ताहाहञ्वरस्वेदमोहातीसारतृडञ्माः । 
देहो हरिवहारिद्रो रक्तनेत्रकपोलता । १६ ॥) 


१--त्िवगः-षर्मथिंकामाः । २ तदन्वयाः-मद्यपकुलप्रसूताः । ३ विययंये 
धुवक्ति “स्निग्धाःसत्ववयोयुक्ताः"' इत्यादिव्िपरीते । 


रोगविनज्ञानम्‌ २९९ 


श ष्मणश्छदिहलासनिद्रोदर्दोग गौरवम्‌ । 
सबंजे सवंलिङ्गत्वम्‌ 
सतिपानकततैष्वसकविक्तयौ व्याधी- 
१ मुक्त्वा मद्य पिवेत्तुयः ॥ » 
सह माऽनूचितं चान्यत्तस्य ध्वंसकविक्षयौ । 
भवेतां मारुता्कष्टौ दु बलस्य विशेषतः ।। २१॥ 
ध्वं सकलत्तणम्‌-- 
ध्वं सके एतेष्मनिष्ठोवः कठशोषोऽतिनिद्रिता । 
शब्दासहत्वं तंद्रा च, 
विन्तषयलक्षणम्‌- 
विक्षऽये गशिरोतिरक्‌ ।। २२ ॥ 
हत्कठरोगः ममाह: कासस्तृष्णा वमिज्वंरः । 
मदयपानरहितस्यगुणाः- 
निवृत्तो यस्तु मद्यभ्यो जितात्मा वुद्धिपूवंकृत्‌ ॥ २३ ॥ 
विकारैः स्पृश्यते जातु न स शारीरमानसः। 
रजःप्रधानदेखयोगदाः- 
रजोमोहाहिताहारपरस्य स्युख्रप्ो गदाः ॥ २४ ॥ 


रसाखकचेतनावादिस्रोतोरोधसमुद्‌मवाः । 
मदमूर्च्छयसंन्यासा यथोत्तरबलोत्तराः ।। २५ ।। 


मदः सप्रधा- 
मदोऽत्र दोषैः सर्वैश्च रक्तमद्यविषैरपि । 
सक्तानस्पद्र तामाषश्चलः स्खलितचेष्टितः ॥ २६ ॥ 
रक्षश्यावाखणतनुमंदे बाता द्भवे भवेत्‌ । 
पित्तेन क्रोधनो रक्तपीताभः कलहप्रियः ॥ २७ ॥ 





१ मद्य मध्पानंचिरकालमुक्त्वायः पिबेदित्यन्वयोञ्तर । 


३०. प्रष्टा ङ्खहूदयम्‌ 


स्वल्पासंबद्धवाक्पाइः कफाद्धचानपरोऽलसः । 

सर्वात्मा सन्निपानैन, रक्तार्स्तन्धांगटृषटिता ॥ २५८ ॥ 

पित्तलिगं च ° मद्य न विडृतेहास्वरांगत्ता । 

विषे कपोऽतिनिद्रा च सर्वेम्योऽभ्यधिकस्तु सः ॥ २६ ॥ 
शोशिता् त्थेषुमदेषुवातादिज्ञानम्‌-- 

लक्षयेल्लक्षणोत्कर्षाहवातादीप्‌ णोगितादिषु । 


वातमृच्छोयलक्तषणएप्‌- 
प्ररुणं छृष्णनीलं वा रवं परश्यनप्रविशेत्तमः ॥ ३० ५ 
शीघं च प्रतिबुध्येत हृत्पीडा वेपथु मः । 
कार्यः श्यावारुणा चाया पूरयि मारतात्मके ३१) 
पिन्तमूच्छोयलक्तणम्‌-- 
पित्तेन रक्तं पीतं वा नभः पश्यत विश्त्तमः। 
विवुध्येत च सस्वेदो दाहतृद्‌तापरपौ डितः ॥३२॥। 
भिन्नविरनीलपीताभो रक्तपौताकुलेक्षणः । 


कफमृच्छायलक्तणम्‌- 
ककेन मेघसंकाशं पश्यन्नाकाशमाविशेत्‌ ।;३३॥ 
तमश्चिराच्च बुध्येत सहल्लासः प्रसेकवानू । 
गृरुभिः स्तिमितंरगै राद्रंवर्मावनद्धवत्‌ ।३४। 

सन्निपातमृच्छोयलक्षणम्‌- 
सर्वातिलखिभिदोषिरस्मार इवाऽपरः । 
पातयत्थाश्‌ निश्चेष्टं विना बीमत्सचेष्टितंः ॥३५। 
सन्यासलक्तणम- 

दोषेषु मदमूरछयाः दृतवेगेषु देहिनाम्‌ । 
स्वथमेसेपशाम्यंति संन्यासो नौषधविना ।।३६॥। 


[णाया 


व 
--१मदयेनोत्यन्ने मदे बेष्टास्वराङ्खानांविकृतत्वम्‌ । 


` दलो न भत तहि मवत । 


रोगविनज्ञानम्‌ ३०१ 


वाग्देहमनसां चैष्टामाक्षिप्यातिबला मलाः । 
संन्यासं सन्निपतिता: प्रणायतनसंश्नयाः ३७५ 
कुवंति तेन परुषः काष्ठभूतो मृतोपमः । 
त्रियेत शीघ्रं, णोध्ं चेच्चिकरिः१त्सा न प्रयुज्यते ॥३०८।। 

शीघ्र चिकित्सनाञ्जीवनम्‌- । 
म्रगापे ग्राहबहुले सलिलौघ इवातटे । 
संन्यासे विनिमज्जंतं नस्माश्‌ निवर्तयेत्‌ ॥३६॥ 

मदय नवमदयस्यापसंहारः- 
मदमानरोषतोप-प्रभृतिभिररिभिर्निजः परिष्कंगः। 
युक्तायुक्तं च समं प्र क्ितिवियुक्तेन मदयन ॥४०॥ 
मथथपानेयुत्तिः- 

बलकालदशमान्म्य-प्रहृतिषहायामयवयांसि ! 
प्रविभज्य तदनृरूपं यदि पिबति ततः पिवत्यमृतम्‌” ॥४१॥ 


क 8 | 


सप्तमोऽध्यायः । 
प्रथाऽशंसां निदानं व्याख्यास्यामः । 
र्शानिरुक्तेः-- 
“््ररिवत्प्राशिनो मांसकीलका विशसंति यत्‌ । 
भर्गासि तस्मादृच्यंये गुदमागगंनिरोधतः ।१।। 
्रशःसम्प्राप्निः- 


दोषास्त्वडमांसमेदांसि संदूष्य वि विधाकृतीष । 
मासांकुरानपानादौ क्वत्यर्शासि तानू जगुः ॥२॥ 


---- --"'-"-----~ 


३०२ भ्रष्टाञ्खंहूदयम्‌ 


अशंसोदरेबिष्यम्‌- 
सहजन्मोत्तरोत्यानभेदाद्द्रेधा समासतः । 
शष्कस्राविविभेदाच्च, गुदःस्थू नांत्रसंश्नयः ॥३॥ 

, गुदवलीस्वरूपम्‌- 
+भ्र्धपंचांगुलस्तर्सिमस्तिसखोऽष्यर्थागूलाः स्थिताः । 
वत्यः प्रवारिणी तासामंतमंध्ये विसजंनी ।।४।॥) 
बाह्या संवरणी तस्या गृदौष्ठो ब्रहिरेगुले । 
यवाघ्यधप्रमारोन रोमाण्यत्र ततः परम्‌ ॥५॥ 

सहजाशंसोहेतुः- 
तत्र हेतुः सहोत्थानां वली बीजोपतप्तता । 
श्र्ण॑सां बीजतस्निस्तु मातापित्रपचारतः ॥६॥ 
दैवाच्च ताभ्यां कोपो हि सन्निपातस्य तान्यतः । 
श्रसाध्यान्येवमाख्याताः सर्वे रोगाः कुलोद्‌मवाः ॥७॥ 
सहजानि विशेषेा रूक्षदुदंशंनानि च। 
अंतमरखानि पांडूनि दारुणोपद्रवाणि च ॥८॥ 
अन्याशंसः षट्रकारत्वम्‌- 
षोढान्यानि पृथग्दोषसंसगंनिच व्याच्लतः ।।£५। 
शुष्काणि वातश्लेष्मम्धामाद्रासि स्वक्पित्ततः ।।६॥ 
र्शोजननप्रकारः- 
दोषभ्रकोपहेतुस्तु प्रागक्तस्तेन सादते । 





-----------------~-*~-~-----~----- "~> 
1, नलम = ज~ 


६--भर्धपञ्चममङ्गुलंयस्मिनूतत्‌, सार्थचतुरडगुलप्रमाणं गुदमित्यथंः च 
तत्रोपरितनंबलिदयं सार्धकाङ्ध लं प्रतयेकमन्तिमावलिश्च एकाङ्गुलप्रमाणा । गुदौ 
ष्ठोयवार्ध्यघोऽ्घाडगुलमित इत्ययं; । २ बलिवाजोपतक्तता-भवति शुत्रचातवे- 
सर्वेषां स्थूलसूक्ष्माणामङ्खावयवानागरत्पादकंबोजं तथां च गुदवल्यारम्भक्स्य 
बीजस्योपतप्तता, श्रशरोगोल्यादनरोक्तंवतिादिभिः दुष्टिः। ३ ताभ्यां-मातापित्र 
पचार द॑वाम्याम्‌ । ४-- निचयः सक्निपातः । प्रग “बवासीर'' हिन्दी । 


णी 


निदानस्थानम्‌ ३०३ 


प्रगनौ मलेऽतिनिचिते पुनश्चातिग्यवायतः ।।१०॥ 
यानसंक्षोभविषमकंटिनात्कटकासनात्‌ 
बस्तिनेश्राश्पले्ठोर्वीतलचंला दिषटुनाव्‌ ॥११॥ 
भृशं शीतावंस्पर्शास्र ततातिप्रवाहरात्‌ । 
वातमूत्रशब्ृद्धेगधारणात्तदुदीरणात्‌ ॥१२॥ 
ज्वरगल्मातिसारामग्रहणी णोफपांइमिः । 
कर्शनाद्विषमाम्यश्च चेष्टाम्पो, याषितां पनः ॥१३॥ 
श्रामगर्भप्रपतनादुगमभंतृद्धि *प्रपोडनाव्‌ । 
ईहशेश्चापरर्वाुरपानः कुपिता मलम्‌ ॥१४॥ 
पायोवलीषु संधत्ते ्तास्वमिष्यरुणमूतिषु । 
अशंसापृवरूपम्‌- 
जायतेऽर्णासि, तघुवंलक्षणं मंदवद्धिता ॥१५॥ 
विष्टंमः सक्थिदनं पिडिकोदटेष्टनं चरमः । 
सादोऽगे नेत्रयोः शोफः शरदभेदोऽथवा ग्रहः ।।१६॥ 
मारुतः प्रचुरो भ्मूढः प्रायो नाभेरघश्चरम्‌ । 
सरक्‌ सपरिकतंश्च इच्छा निनिगं च्छति स्वनम्‌ । १७॥ 
ग्र॑त्रकुजनमाटपः क्नामतोद्गारभूरिता । 
प्रभूतं मूत्रमल्पा विट्‌ श्रद्धा वेवुमकोऽम्लकः ॥१८॥ 
शिरपृष्टारसां शूलमालस्यं भिन्नवणंता । 
तथेद्रियाणां दौत्यं क्राधो दुःखोपचारता ॥१९॥ 
प्राणका ग्रहणोदोषपडइगू्मोदरेषु च । 
अरशंसउत्पत्तो प्रहण्यादयः- 
एतान्येव विवर्धते जातेषु "हतनामसु ॥२०॥ 
अरशसःसस्मवनव्रकारादि- 
निवतंमानोऽपानो हि तंरधोमागं रोधतः । 


चि १ ग्भ॑स्यवृदध्या प्रपोडनंतस्मात्‌ । २ प्रभिष्यरणा प्रमिष्यंदयुक्ताःपिच्ञिलाः 
मूर्वंयोयासां तासु । ३ मूढः क्रियारदितः। ४ हतनाम प्रशं । 


३१७ 





भ्रष्टा ङ्गहृदयम्‌ 


क्षोभयन्ननिलानन्यापर सर्वेद्धियशरीरगाप्‌ ॥२१॥ 
तथा मूवशकृत्पित्तकफान्‌ धातुश्च साशयाध्‌ । 
मृद्नात्यग्नि ततः सर्वो भवति प्रायशोऽशंसः ॥२२॥ 
क्रशो भृशं हतोत्साहो दीनः क्षामोऽतिनिष्प्रभः। 
ग्रसांरो विगतच्छायो जंतुजुष्ट इव द्र मः ॥२३॥ 
कृःस्नैरुप्रवे ग्रस्तो यथोक्तैर्मम॑पी उनः । 
तथा कासपिपासास्यवंरस्यष्वासपीनसैः ॥२५॥ 
क्लमांगभंगवमथुक्षवथुर्वयशथरज्वरेः । 
कलेन्य बरा धियं मियं शकरा ष्मरिपीडितः ॥२५॥ 
क्षामभिन्नस्वरो ध्यायन्मुहुः ्ोवन्न रोचकी । 
सर्व॑पर्वास्थिहन्नाभिपायुवंक्षणशलवान्‌ ॥२६॥ 
गुदेन स्रवता पिच्छां पुलाकोदकसन्निमाम्‌ । 
विवद्धशरक्तं शुष्काद पक्ामं चांतरांतरा ।।२७। 
पाड पीतं हद्रिक्त' पिच्छिलं चोपवेश्यते । 
वातजाशंसोलक्षणम्‌- 
गरदांकुरा वहनिलाः शृष्काश्चिमिचिमान्विताः | २८ ॥ 
म्लानाप्श्यावारुएाः स्तन्धा विषमाः परुषाः खराः । 
मिथोविसहशा वक्रास्तीक्ष्णा पिस्फुरिताननाः )। २९ ॥ 
विनीककःधुख्जुरकरपसीफलसन्िभाः । 
केचित्कदंबपुष्पभाः केचित्सिद्धाथकोपमाः ॥ ३० ॥ 
शिरःपावासकटयुरवक्षणाम्यधिकन्यथाः । 
क्षवधूदुगारविष्टमहूद्ग्रहारोचकप्रदाः । ३१ ॥ 
कासश्चासाग्रिवेषम्यकणनादश्रमावदटाः । 
तं रार्तो ग्राधतं स्तोक सशब्दं सप्रवाहिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सक्फेनपिच्छानुगतं विबद्धमुपवेश्यते । 
कृष्णश्वडनखविरएमूत्रनेत्रवक्त्रश्च जायते ॥ २३ ॥ 
गूल्मद्ीहोदराष्टीलासंभवस्तत एव च। 


१ उपवेश्यते पुरीषं निगच्छतीत्यथंः । 


भ्ठ हदयम्‌ २०५ 
पित्तजाशंसोलक्षणम-- 


पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीतासितप्रभाः ॥ ३४ ॥ 
तन्वस्रस्रा विणो विश्रास्तनवो मृदवः श्लथाः । 
श॒कजिदह्युाण्डत्लंडजलौकावक्‌त्रसन्निभाः ॥३ ५, ॥ 
दाट्पाकज्वरस्वेदतृरमूर्छरिचि मोह्दाः 

सोष्माणो द्रवनीलोभ्टपोतरक्तामवचसः ॥ ३६ ॥ 
यवमध्या हरित्पोतहारिद्रत्वडनलादयः । 


कफजाशंसोलन्तणम्‌-- 


फ्लेऽमोल्वरा महामूला घना मंदरुजः सिताः ॥ ३७ ॥ 
उनच्ुनोपचिताः स्निग्धाः स्तन्पवृत्तगुरुस्थिराः 
पिच्छिलाः स्तिमिताः प्लक्ष्णाः कंड्वाल्याः स्पर्शनप्रियाः ॥३८॥ 
करीरपनसास्थ्याभास्तया गोस्तनसन्निभाः । 
वक्षणानाहिनिः पायुबस्तिनाभिविकतिनिः ॥ ; ६॥ 
सकासश्चासहृल्लासप्रसेकारचिपीनसाः 1 

मेहङ्गच्छुशि रोजाञ्यशिशिरज्व रकारि णः ॥४०॥ 
वर्लव्यास्चिमाद्रंवच्छदिरामप्रायविकारदाः । 

वसाभाः सकफप्राज्यपुरीषाः सप्रवाहिकाः ॥ ४१ ॥ 

न स्रवति न भिद्यते ¶ांड़स्निम्वत्वमादयः । 
संसष्टलिगाः संसगोत्‌ निचयात्स्वंलक्षणाः ॥ ४२ ॥ 


रक्तजाशसोलक्णम्‌- 


रक्तोल्वणा गुदे कीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः । 
वटप्र रोहसहशा गंजाविद्रुमसन्तिमाः ।। ४७२ ॥ 
तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्णं च गाढविटप्रतिपीडिताः । 
सलवंति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः । ४४ ॥ 
भेका मो .पीड्यते दुःखं शोणितक्षयसंभर्वः । 
हीनवर्णबलोत्साहो हलैजाः कलुषद्ियः ॥। ७५ ॥ 


१३०६ 


१--शर्णाह्वः "जोषरी इति लोके । २ तंर्णोमिः, दनम श्र्णः।॥ ` 


श्र्टाङ्खहूदयम्‌ 
अशस्युदावक्ः- 


मुद्गकोद्रव +जुर्णाह्नकरी रचणकादिभिः । 
रूक्षः संग्राहिभिर्वपुः स्वस्थाने कुपिता बलो ।} ७६ ॥ 
भ्रषोवहानि खोतांसि सरुष्याधः प्रशोषयभू । 
पुरीषं वातविरमूत्रसंगं कुतति दास्णम्‌ ॥ ४७॥1 
तेन तीव्रा र्जा कोष्टपृषठहृत्पाश्चंगा भवेत्‌ । 
ग्रा्ट"[नमुदरावेष्टो हूल्लासः परिकरतंनम्‌ ॥४८।। 
बस्तौ च सुतरां ्ूलं गडः ्वयथुसंभवः । 
पवनस्याष्वगामित्वं ततण्छयरचिज्वराः ॥ ७६ ॥ 
हुद्रोगग्रहणोदोषमूत्रसगप्रवाहिकाः 1 
बाधियंतिमिरषवासशरारक्ासपीनसाः॥ ५० ॥ 
मनोविकारस्तृष्णाल्ल।पत्तगूल्मादरादयः। 
तेते च वातजा रागा जायत भशदारुणाः। ५१ ॥ 
दुनस्ना।मत्युदावतं: परम)ऽवमुपद्रवः । 
वाताभिमूतकाष्ना? तंविनाऽप त जायत । ५२ ॥ 
श्रशसांलषाघ्याक्ाघ्यत्मम्‌-- ` 
सहजानि त्रिदषाणि यानि चाभ्यन्तरे बलौ । 
स्थितानि तान्यसाध्यानि याप्यतेऽभ्िबलादिभिः ॥ ५३ ॥ 
दंदजानि द्वितीयायां वलौ यान्याधितानि च। 
कृच्छुसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ५४ ॥ 
बाह्यायां तु बलौ जातान्येकदोषोल्वरणानि च। 
श्रगसि सुखसाध्यानि न चिरात्पतितानि च । ५१५॥ 


मेद्‌ादिगताशसानिर्देशः- 


मेदादिष्वपि वक्ष्य॑ते यथास्वं, नाभिजानि तु । 
गंडूपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि मृदूनि च ॥ ५६ ॥ 


न न" +~ ---- ~ 


रोगविज्ञानम्‌ ५ ॥ 
मंकीलोस्प व 
चमकीलोत्पत्तिः-- 
व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणं करोन्यशंस्त्रचो बहिः । 
कीलोपमं स्थिरखरं चर्मकीलं तु तं विदुः ॥ ५७ ॥ 
तरातिन तोदः पारुष्यं पित्तादमितरक्तता । 
ष्लेष्मणा स्निग्धता तस्य ग्रथितत्वं सवणंता ॥' ५५ ॥ 
भशसाप्रशमे हेतुः- 
श्रशंसां प्रशमे यलमाश॒ करवीत वुद्धिमात्‌ । 
तान्याशु हि गदं बद्धवा वुर्युवंद्वगूदोदरम्‌"” ॥ ५९ ॥ 


0 श 1 


अष्टमोऽध्यायः । 
ग्रथाता<तीसारग्रहगी रोगयोनिदानं ग्प्राह्यास्यामः। 

अतीसारः षडविधः-- 
““'दोषेन्यस्तंः समस्तश्च भयाच्छोकाच्च पड्विवः। 

अतीसारस्यनिदानसम्भाप्री- 
प्रतीसारः स सुतरां जायतेऽल्यंवुषानतः ।। १ ॥ 
कृशशुष्कामिषासासम्यतिलपिषएविरू१ ठकः । 
मदयूसातिमात्रान्नैर्णोभिः स्नहविश्र स्मात्‌ ।॥ २ ॥ 
तरमिभ्यो वेगरोधाच्च तद्विधैः कुपितोऽनिलः । 
विल्ल॑सयत्यधोऽ्यातुं हत्वा तेनैव चानलम्‌ ।। ३ ॥ 
व्यापद्यानुशङृक्कोष्टं पुरीषं द्रवतां नयत्‌ | 
्रतीसारपृबरूपम 


प्रकल्पतेऽत्तिसाराय, लक्षयां तस्य भाविनः ॥ ४॥ 
तोदो हदुगदकोष्टेप गात्रसाद मलग्रहः । 


---- नन र ५ 


१ भतोसारः--“धतला दस्त | विरूढकमंकृरितधान्यम्‌ 
२ स्नेहविम्रमात्स्नेहपानविधिभ्रंणात्‌ । 


ण्य 





भ्रष्टाङ्गहूदयम्‌ 


वातजाती सारलन्तणम-- 
प्राघ्मानमविपाकरवतव, व्रातेन वि डइजलघु ।। ५॥ 
ग्रत्पात्पं शब्दयुनाढ्य विवद्धधुपवेश्यतते । 
रुक्षं सफेननच्छ च प्रथितं वा मृहू्मुुः ॥ ६ ॥ 
तथा दग्वगडाभासं सप्च्छिपरिकत्तिकम्‌ । 
गुष्कास्यो ज.पायुश्च हृष्टरोमा ^ विनिष्टनत्‌ । ७ ॥ 
पित्तातिसारलक्तणम्‌-- 
पित्तेन पौतमयितं हारितं शादलप्रभम्‌ 1 
सरक्तमतिदुर्गधं त्रणुमूरछस्विददाहवानु ।॥ = |} 
सशुलपायुसंतापं पाकत्रा, श्लष्मणा घनम्‌ । 
ककातिसारलक्षणम्‌- 
पिच्छिलं तेतुमच्छवेतं सिग्यमामं कफानिित्तम्‌ ॥ € ॥ 
प्रभीक्ष्णं गुरु दुगं वि्रद्धमनुबद्धरक्‌ । 
निद्रालुरलमाऽन्नद्िडत्पालत्पं सप्रवाहिकम्‌ ।। १० ॥ 
सरोमहधः सालक्लशो मुरवस्तिगुदादरः । 
ठृतेऽप्यकत संज्ञ, सवोटमा सर्वलक्षणः ॥ ११ ॥ 
भयातिसरार लक्तणम-- 
भयेनक्षाभिते चित्त सपित्तो द्ावयेच्च्ृत्‌ । 
वायुस्ततो-लिमार्थत लिप्रमुष्णं द्रवं प्लवम्‌ ॥ १२ ॥ 
वातपित्तममं लिगं राहुस्तद्रच्च शोकतः । 
अतिसरारस्यद्रत्रि्यम्‌-- 
प्रतोसारः समासेन द्विधा सामो निरामकः ।। १३॥ 
आमनिरामपुरीषलन्तषणम्‌- 


मासड्निरल्ः तत्राऽयं ग}रवादप्सु मजति । 


शढ्दृदुर्गवमाटोपविष्टंमातिंप्रसेकिनः ।॥ १४ ॥ 
विपरीतो निरामस्तु ककास्पक्रोऽपि मजति । 


( मि 11 = ००० ~ ~~ 1 त्‌ 


१--विनिष्टनर विनिःश्वसम्‌ 





निदानस्थानम्‌ ९३०६ 


ग्रहणी रोगलत्षणम-- 


श्रतोसारेषु यो नातियत्नवाचर्‌ ब्रह्गणीगदः ।। १५ ॥ 
तस्य स्यादग्निविध्वंसकररत्यथंसेवितं; । 


अतिसारग्रहणीरोगयोर्भेदः- 
सामं शकृन्निरामं वा जीर्णे येनातिसार्यते ।। १६ ॥ 
सोऽतिसारोऽतिसरणादाशुकारो स्वेभावतः। 
सामं सान्नमजीर्ोऽन्ने जीणे पकंतु नैव वा।। १७॥ 
श्रकस्माद्रा मृहु्वद्धमकस्माच्छिथिलं मुहुः । 
चिरज्रदग्रहरणीदोषः सचयाच्चोपवेशयेत्‌ ।। १८ ॥ 
ग्रहणी रोगस्यचातुर्विभ्यम्‌-- 
स चतुर्धा प्रथग्दोपैः सन्निपाताच्च जायते । 
महणीरोगस्य पृवरूपम- 
प्राग्रूपं तस्य सदनं चिरात्मचनमम्लकः || १६॥। 
प्रसेको वर्‌त्रवंरस्यमरुचिस्तृट्‌ क्लमो श्रमः । 
भ्रानद्धोदरता छदिः कगकष्वि डोऽप्रक्रु जनम्‌ ।। २० ॥ ` 
ग्रहणी रोगस्यसामान्यलक्तणम्‌- 
सामान्यं लक्षयं कार्यं घ्रूमकस्तमको ज्वरः । 
मूच्छ णिरोरुग्विष्टं ग: उवरयथरुः करपादयोः | २१॥८ 
वातजग्रहणीलक्ञणम्‌-- 
तत्राऽनिलात्तालुणोपस्तिमिरं कर्णयोः स्पनः। 
पाश्वस्विक्षराग्रावास्जाऽमीक्ष्णं विसूचिका || २; \॥ 
रसेषु "गृद्धिः सर्वेषु क्षत्तुष्णा परिकत्िंका + 


जीरो जीयंति चाध्मानं मुक्ते स्वास्थ्यं मम 4/0 । २३॥ 
वातहुद्रोगयुलमाशेःव्लोद राहत मं स्निः 


न ~~, न 
"~~~ ~~ ~ "~~~ - --* ----------- ~ ~ = न~ = = 


१---ए़डि रा क्राङ्क्षा । 


३१० 


भ्रष्टा ङ्हृदयम्‌ 


चिराद्दुःखं द्रवं शष्कं तन्वासं शब्द्फेनवल्‌ 1; २८५ 
पुनः पुन: सजद्रच॑: पायुरुक्धरासकासवाच्‌ , 
पित्तजग्रह णीलत्तणम-- 

पित्तम नीलं पीताभं पीतान: सजति द्रवम्‌ ¦: २५ 

वुत्यम्लोद्‌गारहृत्कंरराहास्चिनरटर्दितः । 
कफजग्रहणी लक्तणम्‌-- 

श्लेष्मग्णा पच्यते इःखमन्ं दछरदिर सचकः; १८८५१ 

ग्रास्योपदेहनिषप्ठी वक्रागाहुन्लासपीनसा 

हृदयं मन्यते "स्त्यानमुदरं स्ति;मतं गुर्‌ ॥२५॥ 

उद्गार दुष्टमधुरः सदनं स्रीप्वरहपेगाम्‌ । 

भिन्नामर्लेष्मसंसष्टगुरमचंःप्रवतंनम्‌ । ६८1) 

प्रकृशस्थापि दौर्बल्यम्‌, संच॑जे सर्वसंक्रः । 
विषमादयग्निग्रहणीयेगः-- 

विभार्गेऽगस्य ये चोक्ता विपमाद्याक्लयोऽगनयः ।*२९।} 

तऽपि स्य्रहणोदोः, समस्तु स्वास्थ्यकारर्‌ । 

भ्रष्टो महारोगाः- 
वातव्वाच्यश्मरोकृष्ठमहोदरभर्गदरः,; । 
ग्रणामि ग्रहणोत्यष्टौ महारोगाः सुदुस्तराः” ।३०।। 


नवमो ऽध्यायः 


भ्रऽतो मूत्राघातनिदानं व्याख्यास्यामः 
मस्त्यादय पफकसम्बन्धनाः-- 
बस्तिस्तिशिरामेहरठवृषणपायवः । 
रकसबधनः प्रोक्ता गुदास्थिविवराश्षयाः । १। 


ण उजकाा 


१ --स्त्यानपिरिडर्ताम्‌ । 


त = न ~ ~ न मक 





रागविन्नानम्‌ ३११ 


मूत्राघावोत्पत्ती कारणम्‌-- 


श्रधोमुखोऽपि बस्तिहि सूत्रवादिसिरामुखंः। 

पार््म्यः पूयते मृक्ष्मैः स्येदमानेरनारतम्‌ २५ 

यैस्तंरेव प्रविष्यन दाषाः कूवति विंशतिम्‌ 1* 

मूत्राघाताम्‌ प्रमेहांश्च छच्छुन्ममंसमाश्नयाच्‌ ।\३।। 

वस्तिवंक्षणमेद्‌ तिधुक्ताऽ्यालं मृहुमरहुः । 

मूतये द्वातजे इच्छ, पत्ते पित्तं सदाहस्क्‌ ।॥४।। 

रक्तं वा, कफजे बस्निमेद्‌ गैरवणाफ गाम्‌ । 
पिच्छं सविं च, सर्वेः सर्वातकं मलैः ।५॥। 

अश्मरीलत्तणम- 

यदा व्रायूर्मुखं वस्तैरात्रत्य परिशोषयेत्‌ । 

मर्व सपित्तं सकफं सशक्रं वा तदा क्रमात्‌ ॥६।। 

संजायतेऽष्मरौ घोरा पित्ताद्गोरिव रोचना । 

एलेष्माश्रया च सर्वा स्यात्‌, भथाऽस्याः पू्वलक्षराम्‌ !॥७॥ 

अश्मः पूवंरूपम्‌- 
बस्त्याघ्मानं तदामन्नदेशेषु परितोऽतिरुक्‌ । 
मूत्रं च वस्तगंघत्वं मूत्रच्छु ज्वरोऽरुचिः ।।८।। 
्मश्मयोः सामान्यलक्तणम 

सामान्यलिगं रुड नाभिसेवनोबस्तिमूर्षसु । 

विशीरंधारं मूत्रं स्यात्तया मार्गनिरोधने ॥६}, 

तन्दयापायात्सुखं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ । 

तस्संक्ष(भाव्‌ क्षते सास्रमायासाच्चातिरूगभवेत्‌ ।४०।। 

वाताश्मरीलक्षणम्‌- 
तत्र वाताद्‌भशा्यर्तो द॑ताप्र्‌ खादति वेपते 
मृद्नाति मेहनं नाभि पीडयत्यनि्ं कणप.।1 ११) 


0 


~~ ----- ~कम क >~ ~न 


विशति मूत्राघाताम्‌ प्रमेहांश्च । मर्मेति बस्तिरस्छममं समाश्रयो येषाताचर ॥ 


११९ 


भ~ ~ 


शरष्टाङ्गहूदयम्‌ 


सानिलं मुंचति शकृन्मुहुर्मेहति विदुशः ) 
श्यावा रूक्षाऽ्छमरी चास्य स्याच्चिता कटकैरिव ,।१२॥ 
पित्ताश्मयालक्तणम्‌- 


पिन द्यते बस्तिः पच्यमान इवोष्मवापर । 
मस्लातकास्थिसंस्थाना रक्तपोताऽपिताऽण्परो ।१२।। 


कफाश्मयोल्तणम्‌ 


बस्तिनिस्तुद्यत दव प्लेष्मणा शातलो गहः । 
श्रश्मरी महतो श्लक्ष्णा मघुवर्णाऽ्थतवा सिता ।*१४। 


श्मरीन्रयाणां बालेष्वेबोसपत्ति :- 


एता भवंति बालानां तेषामेव च भूयसा । 

१ ्राश्चयोपचयाल्पत्वादग्रहणाहरस्ये सुखाः ।।१५॥ 
शुक्राश्मरी लक्षणम्‌ 

शक्राश्मरो तु महतां जायते शुक्रधारणात्‌ । 

स्थानाच्यूतममुक्तं हि पूष्कयोरंत रेऽनिलः । १७।। 

शोषयत्युपसंगृह्य शूकर तच्छुष्कमश्मरो । 

वस्तिरकुच्छुमूत्रत्वगरष्कश्वयभथुकारिणो ।। १५७।। 

रतस्यामूत्पन्नमात्रायां श क्रमेति विलोयते । 

पिडिते त्ववकाशेऽस्मिष्‌, भ्रषमर्येव च शकरा ॥।१८॥। 


शकरानिर्देश :- 


र वायुना भिन्ना सा त्वस्मिन्ननुलोमगे 
निति सह मूत्रेण प्रतिलोम विबध्यते ।१६।1 


| 
१" ~ क, 





-- "~~~ - -----~ „“* -----~ ~~ 





"~^----------~-----~-~-*->+~-~~ 


^ “नाज बस्तिरित्र्थः, उपचयोऽष्मर्यीः स्यौल्यं तयोरल्यतवात्‌ 


ग्रहणे बडिशादिना, भरणा शस्त्रादिनाचसुखाः सुखोपाया इत्यर्थ; । २ तस्या- 


मरमम त्न्नमात्रायां ५ चिरकालोत्पन्नायामरिमन्नवकाक्े शृक्राश्मरोस्यनि 
पडते शृक्रमेतिवतततश्रागनभूतिवा । | 


रागविज्ञानम्‌ ३१३ 


वातवस्तिलक्षणम्‌ 
मूत्रसंघाररिणः कुर्याद्र द्वा बस्ते्मुखं मरत्‌ । 
म्‌त्रसंगं रलं कडू कदाचिच्च स्वधामतः ।२५।। 
प्रच्याव्य बस्ति) मत्तं गर्मामिं स्थूलत्रिप्लुत्म्‌ ।* 
करोति तत्र रुग्दाहस्यंदनोदर नानि च ॥२१।। 
बिदृशश्च प्रवर्तत मूव्रं बस्तौ तु पीडिते) 
धारया द्िविधोऽप्येष वातबस्तिरिति स्मृतः) २२॥ 
"दुस्तरो दुस्तरतरो, द्वितीयः प्र्रलानिलः । 
वाताष्ठीलालक्तणम्‌-- 
शङ्न्मागंस्य बस्तेश्च वायुरंतरमाधितः ॥ २३ ॥ 
श्रष्ठोलाभं घनं ग्रथि करोत्यचलमुन्नतष्‌ 
वाताष्ीलेति साऽऽमानविरमूव्रानिलसंगङ्त्‌ ॥२४।। 
वातक्रुडलिका लक्तणम्‌-- 
विगुणः कूंडलीभूतो वस्तौ तीत्रन्यथोऽनिलः । 
ग्राविश्य मूत्रं भ्रमति सस्तंभोद्र एगोरवः ॥२५॥ 
मूत्र मत्पाल्ममथवा विमुंचति शकृत्सुजमू । 


मूत्रातीत लन्तणम्‌-- 
वातकरंडलिकेध्येषा, मूत्रं तु विधुतं चिरम्‌ ॥२६॥ 
न निरेति विबद्धः वा मूत्रातीतं तदल्परुक्‌ । 
मूत्रजटर लत्तसम्‌- 


विघारणाल्मतिह्तं वाततोदावतितं यदा ।।२७।। 
नाभेरधस्तादुदरं मूत्रमापू रयेत्तदा । 
कुयत्तीव्ररुगाध्मानमपक्तिमलपंग्रहुम्‌ ।२८।। 


१ उहचमूर््वमुलम्‌ । विप्लुतं चञ्चलम्‌ । २ प्रथमोदरस्तरः इच्छुमाध्य;, द्वितीयो 
यत्रमूत्रस्यविदुशः प्रवर्तन, दुस्तरतरः। 


११४ ग्रष्टाङ्खहूदयम्‌ 


मृत्रोत्संगलक्तणम्‌- 
तन्मूत्रजठरम्‌, च्िद्रवेगुरयेनानिलेन वा । 
भ्राक्षिपस्मत्पं मूत्र तु बस्तौ नालेऽयवा मणौ १ ॥२६॥ 
स्थित्वा स्वेच्छनंः पश्चात्सरुजं वाऽयवाऽरजम्‌ 1 
मूत्रोत्संगः स विच्छिच्नतच्छषगुरुशफसः ॥३०॥ 
मूत्रभ्रंयथिलत्तणम-- 
श्र॑तर्बस्तिमूचे वृत्तः स्थिरोऽल्पः सदसा भवेत्‌ । 
श्रष्मरीतुल्यस्व ग्र थिमू व्रग्रंथिः स उच्यते ॥२१॥ 
मूत्रयुकलन्षरणम्‌- 
मूत्रितस्य स्त्रि यातो वायुना दाक्रमुद्धतम्‌ । 
स्षानाच्चतं मूत्रथतः प्राक्‌ परचादटा प्रवतत ।३२॥। 
भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशक्रं तदुच्यते । 
विडविघातल्तणएम्‌- 
रुक्षदुर्बलयोर्वतादु दानृततं ` एकरयदा ।। ३२ ॥ 
मूष्रस्रोतो<नुपर्येति संसृष्टं शकृता तदा । 
मूत्रं विट्तुल्यगंं स्याद्िड्विघातं तमादिशेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
उष्णवातल्धणम्‌- 
पित्तं व्यायामतीक्ष्णोष्णभोजनाध्वाठपादिभिः । 
प्रवृद्धं वायुना क्षिप्तं वस्त्युपस्थातिदाहववत्‌ ।। ३५ ॥ 
मूत्रं प्रवतंयत्पातं सरक्तः रक्तमेव वा । 
उष्णं पुनः पूनः एुच्छु दुष्मावात्ं वदंति तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मूत्रद्यलच्णम्‌- 
सक्षस्य क्लां तदेहस्य भस्तिस्थौ पित्तमास्तौ । 
मूत्रक्षयं सरुग्दाहं जनयेतां तदाह्वयम्‌ ।। ३७ ॥ 


१ नालेशिश्नदरडे, मणौ शिश्नाग्रं। २ उष्णवात एव प्राचीनमते 
(सुजाक) इति हि । 


रोग+वनज्ञानम्‌ ३११ 


मूत्रसादलच्तणम्‌- 

पित्तं कफ दरावपि वा संहन्येतेऽनिसेन चेत्‌ । 

कृच्छानमूत्रं तदा पीतं रक्तं श्वेतं घनं सृजेत्‌ ।! ३८ ।। 

सदाहं रोचनाशंखनच्रूणवणं भवेच्च तत्‌ । “ 

शष्कः समस्तवरं वा मूत्रसादं वदंति तम्‌ ॥ 
मूत्रातिप्रवृत्तिजरागलदणममे- 

इति विस्तरतः प्रोक्ता रोगा मूत्राऽ््रवृत्तिज।. 

निदानलक्षणंरूध्वं' वक्ष्यंतेऽतिप्रवृत्तिजाः” ।। ४० (: 


९१। 
८9 
[पौ 
॥ 


ह 2. | 


शमोऽध्यायः 
ग्रथाऽतः प्रमेहनिरानं व्याख्यास्यामः । 
विंशतिः प्रमेहाः- 


“प्रमेहा विशतिस्तत्र षलेषमता दश, पित्ततः 

षट्‌, चत्वा रोऽनिलात्‌, तेषां मेदोमूत्रकफावटम्‌ (११। 
प्रमेहाणमुत्पादकादि- 

ग्रन्नपानक्रियाजातं यप्राय १त्तत्पमवतंकम्‌ । 

स्वाहवम्ललव गास्निग्यगुरुपिच्छिलशोतलम्‌ ॥२॥ 

नवधान्यसुरानृपमांसेक्षुगूडगोरसम्‌ । 

एक्स्थानासनरतिः णयनं विधिवजितम्‌ ॥३॥ 
कफजप्रमेह सम्प्रापतिः- 


बस्तिमाश्रित्य कुरते प्रमेहाप्‌ दूषितः कफः । 
दूषयित्वा वपु: क्लेदस्वेदमेदोरसामिषम्‌ ॥४।1 


---------~ -------+~--~--~” 
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१ तेषां प्रमेहाणां । मेदोमूत्र कफकरं यदन्तपानक्रिभाजातं तदन्नादि तत्प्रवतकम्‌ 
प्रमेहोत्पादकम्‌ । क्रिया विहारः । 


३१६ प्रष्टा ङ्गृहूदयम्‌ 


पित्ततप्रमेहसम्प्रा्तिः- 
पित्तं रक्तमपि क्षीरे कफादौ सूत्रसश्चयम्‌ । 
वातजप्रमेह सम्प्राप्िः- 
धातू बस्तिमूतानोय ततक्षयेऽपि च मारुतः ।।५॥ 
साभ्यासाध्यविभागः-- 
साघ्बयाप्यपरित्याज्या मेहास्तर्नव तद्‌भवाः। 
१समासमक्रियत्तया मटात्ययतयाअ॑प च ।६॥) 
प्रमे्स्य सामान्यलन्तणम्‌- 
सामान्यं लक्षणं वेषां प्रमूतायिन्नमूत्रता । 
प्रमहाऽनेकत्वेहतुः- 
दोषदूष्या विशेषेऽपि तत्संग्रौगःवशेषतः ।८॥ 
मूत्रवर्णादिभेदेन भेदो मेहैषु कत्प्यते । 


कफजादशमेहाः-- 
रच्छं बहु सितं शोतं नि्गधमुदकोपमम्‌ ॥\८॥ 
मेहघ्युदकमेदेन किचिच्चापिलपिच्छिलम्‌ । 
दक्षो रसमिवात्यर्थं मधुरं चेज्तुमेहतः ॥६।। 
सांद्रीमवेत्पयुंषितं सांद्रमेही प्रमेहति ¦ 
सुरामेही सुरातुल्यमूपयंच्छमधो घनम्‌ ॥१०॥ 
संहृष्टरोमा पिष्टेन पिष्टवद्रहुलं सिन्त । 


य~ 
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१ समक्रियया कफमेहःसाध्यः । श्रसम ( विषम ) क्रियया पित्तमेहौयाप्यः, 
वातमेहो महात्ययतया शोघ्रविनाशकतया परित्याज्यः । तत्रकफमेहे कफस्य तथा 
दृष्यस्य शरीक्लेदादेश्चापतपंणरूपासमाक्रिया । पित्तमेहे पित्तस्य शोतमधुरादि 
रूपादूष्यस्य विरुदढधत्वादक्षमा विषमेत्यथंः । वातमेहे रक्षतोक्ष्णादिकं दुष्यक्रिया 
वातस्य च स्निम्धमधुरादिकं सन्तपंणल्पाक्रिया तदेयं पिरुद्रक्रियत्वाद्वातमेहा 
भ्रसाध्पाः | | 


रोगविज्ञानप्‌ ३१७ 


श्‌काभं शक्रमिभ्रं वा शुक्रमेही प्रमेहति । ११॥ 

मूत्रारगून्‌ सिकतामेही सिकतारूपिणो मलान्‌ । 

शीतम सुब्रहुभा मधुरं भृगगीतलम्‌ ।। १२ ॥ 

णनः णन: शनेर्मही मंदं मद प्रमेदति । 

लालातंतुयृतं सूत्र लालामेहेन पिच्छिलम्‌ ।। १३ ॥ 
पित्तजाः षट्‌ प्रमेदा- 

गंघवर्णारसस्ग्गः ज्ञारेण॒ क्षारतोयवत्‌ । 

नीलमेदेन नीलाभं, कालमेही म रीनिमम्‌ ॥ १७॥ 

हारिद्रमी कटकं टरिद्रासन्निभं दहत्‌ । 

विखं मांजिष्मंहेन मंजिष्ासलिलोपमम्‌ ।। १५॥। 

विखमूष्यं ससदगं रवताभं रक्तमेहतः । 
चत्वारोनाचजप्रमेहाः- 

वसामही वसामिश्रं वसां वा मूवरयेन्महुः ।। १६ । 

मज्जानं मज्जमिश्रं वा मज्जमं ही मुहुः । 

हस्ती मत्त इवाजस्न मूत्रं वेगविवजितम्‌ । १७ ॥ 

सलसीकं विबद्धं हस्तिमेही प्रमेहति । 

मधुमेहस्यदरेविध्यम्‌-- 

मधुमेही मधुसमम्‌ जायते स किल द्विधा । १८॥ 

क्रद्धे धातुक्षयाद्वायौ दोातरूतपथेऽथवा । 

श्रावृत्ता दोषलिगानि सोऽनिमित्तं प्रदशंयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

क्षीणः क्षणात्षगणात्‌ पूर्णा भजते कृच्छुसाध्यताम्‌ । 

उपेत्तया सर्वेषां मधुमेदस्वम्‌- 

कालेनोपेक्षितः सर्वे यद्याति मधुमेहताम्‌ ॥ २० ॥ 

मधुरं यच्च स्वषु प्रायो मध्विवटमेहति । 

सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च . तनोरतः ॥२१॥ 

प्रमेहोपद्रवाः-- 
भरविपाकोऽस्चिण्छदिनिद्रा कासः सपीनसः । 


६१८ 


ग्रशटाद्खहूदयम्‌ 


उपद्रवा प्रजायंते मेहानां कफजन्मनाम्‌ ॥२२॥ 
अस्तिमेहनयोस्तोदो मुष्कावदरणं ज्वर: । 
दाहस्तृष्णाम्लक।! मछ विड्भेदः पित्तजन्मनाम्‌ ॥२३॥ 
वातिक्ानामुदावततंकठहद्ग्रहलोलताः । 

गूलयुन्निद्रता णोषः कासः श्वासश्च जायते ॥२५॥ 


प्रमेहिणां दश पिरिकाः- 


शराविका कच्छपिका जालिनी विनताऽलज । 
मसूरिका सषंपिका पुत्रिणी सविदारिका ॥२५॥ 
विद्रधिश्चेति पिटिकाः प्रमेहपेक्षया दश । 

संधिममंसु जायंते मांसलेषु च धामसु ॥२६॥ 
श्र॑तोन्तता मच्यनिम्ना श्यावा क्लेदस्जान्विःा । 
शरावमानसंस्थाना पिटिका स्याच्छराविका ॥२,५॥ 
श्रवगाढातिनिस्तोदा महावास्तुपरिग्रहा । 

र्लक्ष्णा कच्छपपृष्ठाभा पिटिका कच्छपी मता ॥२८॥ 


स्तन्धा सिराजालवती स्निम्धस्लावा मटागया , 


रुजानिस्तोदबहुला सूक्ष्मच्छिद्रा च जालिनी ॥२९॥ 
ग्रवगादुरुनाक्लेदा पृष्ठे वा जररेऽपि वा । 

महती पिटिका नीला विनता स्मृता ॥ ३० ॥ 
दहति व्वचमूत्थाने भृशं कष्टा विस्पिणी । 
रक्तच्रष्णातितृरटस्फोटदाहमोहज्वराऽल जीं ।।३१॥ 
मानसंस्थानयोस्तुल्या मसूरेण मसूरिका । 
सर्ष॑पामानसंस्वाना क्िप्रपाका महारुजा ॥६२॥ 
सषपा सर्ष॑पातुल्यपिटिकापरिवारिता । 

पुत्रिणी महती भूरिसुसुक्षमपिटिकावृता ॥३३॥ 
विदारीकंदवदवृत्ता कठिना च विदारिका ¦ 


पिरिकानांसाध्यत्वादि- 
विद्रधिरवंकषयतेऽन्यतर, तत्राय' पिरिकात्रयम्‌ | ३५।। 


५०५८० 


रागविन्ञानम्‌ ३१९ 


पुत्रिणी"च विदारी च दुःसहा बहुमेदसः । 
सह्याः पित्तोल्बणास्त्वन्याः संभवंत्यत्पमेदमः ।३५।। 


तासुमे्वशादोषाद्रेकः- 


*तासु मेहवणाच्च स्यारोषोद्र को यथायथम्‌ । 
श्रमेहेए विन।प्येता जाने दृष्टमेदसः। 
तावच्च नोपलक्ष्यत यावद्वाम्तुपरिग्रहः ।२६।। 


रक्तपित्तप्रमह योर्भदः- 


टारिद्िवणं रक्तं वा मेटप्राग्र.पव्जितम्‌ । 
यौ मूत्रेयेन्न तं मेहं रक्तपित्तं तु तद्विदुः ॥३७)। 


प्रमेद्ाणां पूवरूपम्‌-- 
स्वेरोऽगगंधः शिथिलस्वरमंगे 
शच्यासनस्दप्नसुखामिपंगः । 
हू्नेत्रजिह्वाश्रवणोपदटो 
धनांगता केगनखातिवृद्धि. ।।३८॥ 
शीतत्रियत्वं गलतालुशापा 
माधुयमास्ये करपाददाहः । 
रभविष्यतो मेहगणस्य हूं 
मूतरेऽमिधाकंति पिपोविकाश्च ।३६॥ 


प्रमे हेष्िविधो बिचारः- 
हष्ट्वा प्रमेहं मधुरं सपिच्छं 
मधुपमं स्याद्‌ द्विविधो विचारः । 
संतपंणाद्वा कफसंभवः स्यात्‌ 
क्षीरोषुं दोषेष्वनिलासमको वा ।1४०॥ 





१ तासुपिढकासु । यो मेहो यदाषजस्तत्पिडकापि तदोषजा 1 २ वद्यपि निदा 
नानंतरं पूरवंख्पं वक्तव्यं तथापि ।नदानलक्षणानंतरमत्र निदानलिगयोश्चिकितसां- 


गत्व प्रतिवादनार्थं त्वनयोः पूरवंममिघानम्‌ । श्रवा । श्रवेश्यं च वक्तव्यानां 
कामचारममिधानम्‌ । एवमन्यत्रापि व्यतिक्रमे द्रष्टव्यम्‌ । इति मघुकोसमाष्ये । 


३२० भ्रष्टा ङ्गहूदयम्‌ 


मेदस्ोनातिदुष्टसवे प्रमेहाणां साध्यत्वम्‌- 
सपु्वंरूपाः कफपित्तमेदाः 
क्रमेण.ये वातङ्कताश्च मेहाः । 
साध्या न ते, पित्तकृतास्तु याप्याः 
साध्यास्तु मेदो यदि नातिदृष्टम्‌”' ॥४१।) 


एकादशोऽष्यायः। 


श्रथाऽतो वि द्रधिवृद्धिगृल्मनिदानं ग्पराष्यास्यामः । 


विद्रधेःषद्विधतम्‌- 
“भुक्तं: पयुंषिताव्युष्णरूक्षशष्कविदाहिमिः । 
जिहयशय्या विचेष्टा मिस्तंस्तंश्चासक्प्दूषरैः ।।१॥ 
दुष्टत्वडमांसमेदोस्थिस्नावासृक्केडराश्रयः । 
यः शोफा बहिरंतर्वा महामूलो महारुजः । २ ॥ 
वृत्तः स्मादायतो यो वा स्मृतः षोढा स विद्रधिः१। 
दोषैः पृथक्समदितंः शोणितेन क्षतेन च ॥ ३॥ 
षर्णापुनद्रेविध्यम्‌-- 
बाह्योऽत्र तत्रतत्रांगे दारुणो ग्रथितोस्नतः । 
श्रां्तरो दारुणतरो गंभीरो गूल्मवद्धनः } ४ ॥। 
वल्मीकवत्समुच्छायो शीघ्रधात्यरिनि शस्त्रवत्‌ । 
उत्पत्तिस्थानम्‌-- 
नाभिबस्तियङृद्प्नीहकः लोमहुत्कुक्षिवंक्षणे ।1 ५ ॥ 
स्यादुकयोरपाने च, वातात्तत्राऽतितीत्ररक्‌ । 





१ विद्रधिः जहुरबाद फोडाः। 


राग॑विज्ञानम्‌ ३२१ 


वातजलक्तणम्‌-- 
श्यावारुणश्चिरोत्थानपाको विषमसंस्थितिः ॥ ६ ॥ 
व्यघच्छेदश्नमानाहस्यं दसंपंणशज्दवान्‌ । 
पित्तजलत्तणम-- 
रक्तता ग्रासितः पित्तात्तृ्मोहञ्वेरदाहवाम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्षिप्रोश्यानप्रपाकश्च पाडः कंडुयुतः कफात्‌ । 
ककजलत्तणम्‌-- 
सोत्क्लेशशीतकस्तंभज्‌ भारोचकगौरवः ॥ ८ ॥ 
चिरोत्थानःवदाहश्च, संकीणंःसेन्निपाततः.। 
सामर्थ्याच्चात्र विमजेद्राह्याम्यत रलक्षरणम्‌ ॥ € ॥ 
रक्तजलक्तणम्‌-- 
कृष्णस्फोटावृतः श्यावस्तौन्रहाहं श्जाज्वरः । 
पित्तलिगोऽसजा बाह्यः स्री णामेव तथांतरः ॥ १० ॥ 
ततविद्रधिलचतणम्‌ - 
शस्त्राय रभिघातेन क्षते वाञ्पथ्यकारिणः । 
क्षतोष्मा बायुविक्षिक्तः सरक्त पित्तमी रयत ।॥११॥ 
पित्तासग्लक्षणं कुर्या्विद्रचि भूर्युपद्रवम्‌ । 


विव्रधिषुडपद्रबविशेषः-- 
तेपुपद्रवभेदश्च स्मृतोऽधिष्ठानभेदतः ।। १२ ॥ 


आभ्यन्तरविद्रधावयपिष्ठानमेदेन विशोषलन्तणम्‌-- 
नाभ्यां हिष्मा, भवेद्‌बस्ती मूत्र इच्छण पूति च । 
श्वासो यकृति, रोघस्तु पप्नी ह्वयुच्छवा सस्य, तृट्‌ पुनः ॥ १२॥ 
गलग्रहश्च कोम्नि, स्यात्सर्वागप्रग्रहो हदि । 


१ सामर्थ्यात्‌-शक्तेः पू्वोक्ताहाश्णत रतरत्वादिलक्षणादितय्थंः । र प्नीह्नि 
उन्छवासस्यरोघः । 
२१ 


६२२ 


प्रष्टाङ्खहुद्यम्‌ 


प्रमोहस्तमकः कासो हदये षटूनं ग्यथा ॥ १४॥ 

कुक्षिपाश्वाति रांसातिः कुत्तावाटोपजन्म च । 

सक्थ्नो्रहो व॑त्तणया, वंकयाः कयिपृषठयोः ॥१५॥ 

पार्धयोश्व व्यथा, पायो पवनस्य निरोधनम्‌ ! 

तेषामामत्वादि- 

श्रामपक्विदग्धत्वं तेषां शोफवदादिशेत्‌ ॥ १६।। 
तर्षास्तावः- 

नाभेरूष्वं मुखात्पक्ा, प्रलवंत्यधरे गदात्‌ । 

उभाम्यां नाग्जिो विद्याह्‌ाषं क्लेदाच्च विद्रघौ ॥१७ 
दोषक्ानम्‌-- 

यथास्वं ब्रणवत्‌, तत्र विवनज्यं: सन्निपातजः । 

खाध्यासाघ्यविमागः-- 
पक्रो हृन्नामिबस्तिस्थो भिन्नोऽतवंहिरेव वा ॥ १८॥ 
पक्तण्चांतः सरवन्वकन्ात्‌  क्षीरास्वोषद्रवान्वितः | 
खीणांस्तनविद्रधिः- 

एवमेव स्तनसिरा विवृताः प्राप्य योषिताम्‌ ।।१६॥ 

सूतानां गभिणीनां वा संभवेच्छूवयथुघंनः । 

स्तने सदुग्धेष्दुग्े वा बाह्यविद्रधिलक्षणः ॥२०॥ 

नाडीनां सृषक्ष्मवक्तत्वात्कन्यानां तु न जायते । 
र्वृद्धिनिर्दशः- 

्रद्धो रुद्धगति्वारुः शोफन्युनकरश्चरन्‌ ॥२१॥ ` 

मुष्कौ वक्षणतः प्राप्य फलकोशाभिवाहिनीः । 


प्रपीड्य घमनीवृ द्धि करोति फलकोशयोः ॥२२॥ 
दोषासरमेदोमूत्रात्रः स वृद्धिः सप्तधा गदः । 





२ बृद्धि श्रणडवृद्धिरोगः । 
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मूत्रात्रजावप्यनिलाद्धेतुभेदस्तु केवलम्‌ ॥२३॥ 
वातपुणंहत्तिस्पर्णो रूक्नो बाताददैतुरक्‌ । 
पक्रोदुंबरसंकाशः पित्ताह्‌। दष्मपाकवान्‌ ।॥२४।॥। 

क फाच्छीतो गुरुः स्निग्धः कंडूमापु क!ठनोऽल्परुक्‌ । 
वरष्णुस्फोटावृततः पित्तत्रुद्धिलिगश्च रक्ततः ॥२५॥४ 
कफवन्मेदसा वृद्धिमंदुस्तालफलोपमः । 
मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः स तु गच्छतः ॥२६॥ 
श्रंमोभिः पूरंहतिवत्छोभं याति सरुडमृदुः । 
मू्रकृच्छुमधरताच्व+ वलयं फलकोणयोः ॥२७॥ 


अनरनवृद्धिः- 
वातकोपिभिराहारः शीततोयावगाहनंः । 
धारणेरणमभाराध्वविषमांगप्रवतंनं: ।२८॥ 
क्षोभणैः क्षुभितोऽनयेशच क्षुद्रं तरावयवं यदा । 
पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेणादधो नयेत्‌ । 
कुयद्वक्षरसंचिस्थो ग्रथ्याभं श्यशरु' तदा ॥२६॥ 
उपेक्ष्यमाणस्य च मुष्कवृद्धि- 
-माध्मानस्कस्तं भवतीं स वायुः । 
घरपीडितोऽतः स्वनवाच्‌ प्रयाति 
प्रघ्मापयन्तेति पुनश्च मुक्तः ॥३०।। 
श्॑तरवृद्धिरसाध्योऽयं वातवृद्धिसमाक्तिः । 
-गुल्मलत्तणम्‌- 
रक्ष्रष्णारूणसिरातंतुजालगवाल्षितः ।।३१॥ 
गुटमोऽष्टवा पृथम्दोषेः संखष्टनिचयं गतः । 
प्रात॑वस्य च दोषेण नारीणां जायतेऽष्टमः ॥३२॥। 


५ मूत्रकृच्छुंस्यात्फलकोषयोरधस्ताच्च बलयकंटकंस्यात्‌ । २ उपिकष्यमाणस्या- 
चिकितस्यमानस्यवायूराक्मानादिमतीं मुप्कवृषधिकूर्थात्‌ । ३ गुल्मः ( वायनोला ) 
हि @ | 


३२४ 


भ्रष्टा ङ्ुहूदयम्‌ 
गुल्मनिदानम- 
ज्वरच्छद्य' तिसारा वमनाय श्च क्मभिः। 
करितो वातलान्यत्ति णोतं वावु बुभुक्षतः ।३३।। 
यः पिबत्यनु चान्नानि लंघन प्लव्रनादिकम्‌ । 
सेवते देह्क्षोभिश्दिं वा समुदीरयेत्‌ ॥३४॥ 
ग्रनुदीरणमूदीरणान्वा वातादोन्न विगरंच.त । 
स्नेटस्वेदावनभ्यस्य शोधनं वा निषेवते ।३५।। 
शद्धो वाऽऽ्यविदाहीनि भजते स्यन्दनानि वा। 
वातोल्बणास्तस्य मलाः पृथक्‌ क्रुद्धा दिगोऽथवा ।।३६}।. 
सर्वे वा रक्तयुक्ता वा महास्रौतोाऽनुणायिनः। 
ऊरध्व्रषोमार्गमावृत्य कुवंते शुलपूवकम्‌ ।।३७॥ 
स्पर्शोपलभ्यं गल्माख्यमृल्प्लुतं प्रंथिरूपिणम्‌ । 
कर्ानात्कफविट्पित्तर्मगिस्यावरणेन वा ॥३८॥ 
वायुः कृताशयः कोष्ठे रौक्ष्यात्कराटिन्यमागतः । 
स्वतंत्र; स्वाश्रये दुष्टः परतंत्रः पराश्रयं ॥॥२३९॥ 
पिडितत्वादम्‌र्तोऽपि म॒तंत्वमिव संश्नितः । 
गर्म इत्युच्यते बस्तिनामिहृत्पाश्व संश्रयः 1! ७० ॥ 
वातगूल्मलल्तषणम- 
वातान्मन्याशिरः गुलं ज्वरप्लीहां व्रकूजनम्‌ 
व्यधः सूच्येव विटसंगः कच्छादुच्छवसनं मुहुः ॥४१॥। 
स्तंभो गाते मुखे शोषः कार्श्यं विषम्वर्धिता । 
रूक्षककष्ण।त्व गादित्वं चलत्वादनिलस्य च ।४२।॥ 
भ्रनिरूपितसंस्थानस्थानवेद्धिक्षयवग्यथः । 
पिपीलिकाव्यासत इव गुल्मः स्फुरति तुद्यते ।४३। 
पित्तगुल्मलक्षणम्‌- 
पित्तादाहोऽम्लको मूर्खाविडभेदस्वेदतुडज्बरराः 
हारिद्रत्वं त्वगाघेषु गुल्मश्च स्पशंनासहः ।४४॥} 
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दूयते दीप्यते सोमा स्वस्थानं दहतीव च । 
कफगुल्मल क्षणम्‌ 
कफातस्व॑मित्यमरुचिः सदनं शिशिर ज्वरः ।४५॥ 
पीनसालस्यहूल्लासकासशकलत्वगादिताः । 
गुल्मोव गाढः कठिनो गुरः सुः स्थिरोऽल्परुक्‌ ।\४६॥ 
स्वदोषस्थानधामानः स्वेस्वे काले च सक्कराः। 
प्रायः, जयस्तु दंद्रास्था गुल्माः संसष्टलक्षणाः ॥४७॥ 
सवंजस्तीव्ररुूग्दाहः शौ घ्रपाकी घनोन्नतः । 


रक्तगुल्मलक्ञणम्‌-- 

सोऽसाध्यो, रक्तगुल्मस्तु स्ियाएव प्रजायते ।।४८॥ 
ऋतौ वा नवसूता वा यदिवा योनिरोगिणी । 
सेवते वातलानि स्री क्रद्स्तस्या समीरणः ॥४९॥ 
निरुणद्धचार्तवं योन्यां प्रतिमासमवस्थितम्‌ । 
कुक्षि करोति तद्गर्भलिगमाविष्करोति च ॥५०॥ 
हल्ला सदौहुदस्तम्यदशंनं क्षामतादिकम्‌ । 
क्रमेण वायुसंसर्गात्पित्तयोनितयथा च तत्‌ ।॥५१॥ 
शोखितं कुरुते तस्या वातप्ित्तोत्थगुल्मजाच्‌ । 
रकस्तंमदाहातीसारतरड्ज्य रादीनुपद्रवानर ।\५२॥। 
गर्भाशये च सुतरा शलं दृष्टासगाश्ये । 
योन्याश्च ल्ञावदोर्गघ्यतोदस्मदनवेदनाः ।५३।। 
न चांगेगभ॑वद्‌ गुल्मः स्फुरत्यपि तु शूलवाष । 
पिडीभूतः स एवास्याः कदाचित्स्पंदते चिरात्‌ ।।५४। 
न चास्या वधते कुक्षिगुल एव हरु वधते ) 

गुल्मविद्र्योलक्षणमभेदः- 
स्वदोषसंश्षयो गूल्मः सर्वो भवति तेन सः ।५५॥ 


पाक चिरेण भजते नेव वा, विद्रधिः पुनः। 
पच्यते शीघ्रम्यर्थं दुष्टरक्ताश्चयत्वत्तः ।।५६॥ 
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भ्रतः शोघ्रविदारहित्वाद्विद्रधिः सोऽभिधीयते । 
गुत्मेऽत राश्रये बस्तिकुक्षिहुर्प्लीहवेदनाः ॥५७॥ 
प्रग्निवणबलश्रशो वेगानां चाप्रवतनम्‌ । 
प्रतो विपयंयो बाह्ये कोष्ठेषु तु नातिर्क्‌ ॥५८॥ 
वंवरयंमवकाञ्चस्य बहिरुन्नतताधिकम्‌ । 
द्ानाह्‌ ( अषरा ) ल्तणम्‌-- 
साटोपमत्युग्ररुजमाघ्मानपरुदरे भृशम्‌ ॥५६।॥। 
ऊर्ध्वो वातरोधेन तमानाहं प्रचक्षते । 
प्रत्यष्टीलालक्षणम- 
घनोऽ्ठोलोपमा ग्र धिरष्ठालाघ्वेः समून्नतः ॥६०॥ 
प्रानाहलिगस्तियंक्तु प्रत्यष्ठाला तदाक्राः 1 
तुनीप्रतून्यालक्तणम-- 
पक्राशयादगुदोपस्थं वायुस्तीत्ररजः प्रयाप्‌ । 
तुनी, प्रतुनी तु मवेत्स एवातो विपर्यये ।\६१॥। 
गुल्मपृवरूपम्‌- 
उद्गारबाहुल्यपुरीषवंधतृप्तयक्षमत्त्रांत्रविकुजनानि । 


प्राटोपमाघ्मानमपक्तिशक्तिमासन्नगृत्मरय वदति बिल्वम्‌" ।॥॥६२॥ 


द्वादशोऽध्यायः | 


भ्रथाऽत उदरनिदानं व्यार्पास्यामः। 


उद्ररोगसम्प्राप्तिः- 
““रोगाः सर्वेऽपि मंदेऽगनौ सुतरामुदराणि! 
भ्रजीणान्मलिर्नश्चान्तर्जायंते मलपंचयात्‌ ॥१।। 


रागविज्ञानप्‌ ३ २७ 


ऊध्वर धातवो रुद्धवा वाहिनो रंबुवाहिनीः । 
प्राणागन्यपानाम्‌ संदृष्य कुयुस्त्वडमां ससंधिगाः ॥२॥ 
उद्रस्याष्टोमेदाः-- 


श्राघ्माप्य कुक्षिमुदरम, भ्रष्टा तच्च भिद्यते) 
प्ृथग्दोषंः समस्तंश्च प्लीहबद्धक्षतोदकः ॥२॥ 


उदरपीडितानालक्तणम्‌- 
तेनार्ताः शष्कताल्वोष्ठाः शूनपादकरोदयाः । 
नष्टचेष्टाबलाहा रयः कृशाः प्रध्मातकुक्षयः ।४। 

उदररोगपूवेरूपम्‌-- 

स्यः प्रतखूपाः परुषा, भाविनस्तस्य लक्षणम्‌ । 
्षुन्नाशोऽन्नं चिरात्सवं' सविदाह च पच्यते ॥५॥ 
जीर्णाजीणं न जानातिः सौहित्यं सहते न च 
क्षीयते बलतः शश्वच्छव सित्यल्पेऽपि चेष्टिते ॥६॥ 
वृद्धि विणोऽप्रवृत्तिश्च किचिच्छोफश्च पादयोः । 
रगबस्तिसंघौ . ततता लध्वल्पाभोजनेरपि ।:७॥ 


सामान्यलक्तणम्‌- 
राजोजन्म वलीनाशो जठरे जटरेषु तु । 
सर्वेषु तंद्रा सदनं .मलसंगोऽल्पवद्धिता ।८॥ 
दाहः श्चवयथुराघ्मानमंते सङिलसंभवः । 

रतोययुदरम्‌- 

सवं त्वतोयमरुणमशोफं नातिभारिकम्‌ ॥\९॥ 
गवाक्षितं सिराजालं: सदा गुडगुडायते । 
नाभिमंत्रं च विष्टभ्य वेगं कृत्वा प्रणश्यति ।।१०॥ 
मारतो हृत्कटीनामिपायुरवक्षणएवेदनः । 
सशम्दोटनिश्रेद्वायुविडबधो मूत्रमल्पकम्‌ ।।११॥ 
नातिमंदोऽनलो लौल्यं न च स्याद्विरसं मुखम्‌ । 
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वातोद्रलक्तणम्‌-- 
तव वातोदरे शोफः पारिपान्मुष्ककुक्षिषु ।। १२।। 
कुक्षिपार््वोदरकटीषृष्ठरूक्‌ प्रवंभेदनम्‌ । 
शृष्ककासोगमर्दोऽधोगुरूता मलसंग्रहः ।।१३। 
श्यावारुणत्व गादित्वमकस्माद्‌वृदधिद्ासवत्‌ । 
सतोदभेदमुदरं तनुद्रष्णस्षिराततम्‌ ।: १४ ॥ 
प्राष्मातहतिवच्छन्दमाहतं प्रकरोति बच । 
चायुश्चात्र सषकशब्दो विचरेत्सवंतोगतिः ॥ ११५ ॥ 


पि्ताद्रलत्तरम्‌- 
पित्तोदरे ज्वरो मूर्च्छा दाहस्तृट्‌ कटुकास्यता । 
भ्नमोऽत्िसारः पीतत्वं त्वगादावुदरं हरित्‌ ॥ १६॥ 
पीतता स्रस्िरानद्धं सस्वेदं सोष्म दह्यते । 
धूमायति मृदृस्पशं क्षिप्रपाक्ं प्रदूयते । १७ ॥ 
कफोदर लक्तणम्‌-- 
श्लेषमोदरेऽगसद्नं स्वापश्चयथुगौोरवम्‌ । 
निद्रोत्‌ क्लेशोऽरुचिः श्वासः कासः शृक्लत्वगादिता ॥ १८ ॥ 
उदरं स्तिमितं एलक्ष्णं शक्न राजीततं महत्‌ । 
चिराभिवृद्धि कठिनं सोतस्पशं गुरु स्थिरम्‌ । १६ ॥ 
सन्निपातोदरल्षणम्‌- 
त्रिदोषकोपरनैस्तंस्तः स्रोदत्तंश्च रजोमलैः । 
गरद्षी विषादश्च सरक्ताः संचिता मलाः ॥ २० ॥ 
कोष्ठं आप्य विकुर्वाणाः शोषमूर्छालमािवतम्‌ । 
कुयुंखिलिगमदरं शीघ्रपाकं सुदारुणम्‌ ॥ २१ ॥ 
नाधते तच्च सुतरां शौतवातास्रदशंने। 
प्लोहोदर (बरवट-तिल्ली ) लक्तणम्‌- 
भत्याणितस्य संक्षोमाद्यानयानादिचेष्ितः ।। २२ ॥ 
भतिव्यक्रायकर्माघ्ववमनव्याधिकशंनेः। 


रोगविन्चानम्‌ ३२९ 


वामपा्वत्रितः प्लीहा च्युतः स्थानाद्िव्ंते।। २३॥ 
शोरितं वां रसादिभ्यो विवृद्धं तं विवर्धयेत्‌ । 
सोऽष्टोलेवातिकटिनः प्राक्ततः कुमपृषठु्रत्‌ । २४ ॥ 
क्रमेर वर्धमानश्च कुक्षावुदरमावहेत्‌ । 
श्वासकासपिपासास्यवैरस्याघ्पानरूगज्वरेः ।। २५ ॥ 
पांइत्वच्छदिमूर्छतिदाहमोहंश्च संयतम्‌ । 

श्ररणाभं विवर्णं वा नीलहौरिद्रराजिमत्‌ \॥ २६॥ 


प्तीदहादरेवासादिलिङ्गम्‌- 
उदावतस्गानारै, मोहित्रडदहनज्वरीः । ` 
गोरवारुचिकाटिन्यं विद्यात्तत्र मलान्‌ क्रमात्‌ \। २७॥ 
यकृदुदर ( जिगर › लक्तणम्‌-- 
प्लीहवहलिणात्पार््त्‌ कु्याद्यक्ृदपि च्युतम्‌ । 


बद्धोदरलक्षणम्‌-- 
पक्ष्मवालंः सहान्नेन भ्क्तैवंद्धायनं गुद ।। २८ ।। 
दर्नामिभिरुदाव्तंरन्यैरवात्रपलेपििः । 
वर्चःपित्तकफान्‌ रुद्ध्वा करोति कुपितोऽनिलः ॥ २६ ॥ 
श्रपानो जठरं तेन स्यर्दाहज्वरतृटुक्षवाः । 
कासश्वासोरुसदनं शिराहुच्ाभिपायुस्क्‌ ।1 ३० ॥ 
मलसंगोऽषचिण्डदिरुदरं मूद्मारतम्‌ । 
स्थिरं नीलाख्णसिराराजिवद्धमराजिवा। ३१॥ 
नाभेरुपरि च प्रायो गोपुच्छाङ्कति जायते । 


चिद्रोदरलक्ञणम्‌- 
भ्रस्थ्या दिलल्यंः सा्ैश्वेद्‌भरुवतरत्यशनेन वा । ३२॥ 
मिद्यत्ते पच्यते वातं तच्छिद्रेश्च सवन्वहिः। 
भ्राम एव गूदादेति ततोऽस्ात्पं स विडसः ।। ३३ ॥ 
तुल्यः कू पगंषेन पिच्छिलः पीतलोहितः । 


३६० श्रष्टाङ्गहूदयम्‌ 


शेषश्चापूयं जठरं जठरं घोरमावहेत्‌ ।। ३४ ॥ 

वधते तदधो नाभेराश चति जलात्मताम्‌ । 
उद्रिक्तदोषष्पं च ग्यास्त' च श्वासतृडश्रमः ॥ ३५ ॥ 
छिहोदरमिदं प्राहुः परिलावीति चापरे । 
परवृत्तरनेहपानादेः सहुसाऽऽमावुपायिनः ।॥ ३६ ॥ 


जलोदरलक्तणम्‌ 


प्रत्यंबृपानान्मदाम्नेः क्षीरस्यातिक्रृशस्य वा ॥ 
इद्‌वाऽवुमागनिनिलः कफश्च जलमूच्छितः ॥ ३७ ॥ 
वधयेतां तदेवांवु तत्स्थानादृदराध्रितौ । 

ततः स्यादृदरं वृष्णागदल्‌तिर्जायुतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कासश्वासारुचियुतं नानावणंसिराततम्‌ । 
तोयपूणंहतिष्पशंशब्दप्रक्षोभवेपथु ।॥ ३९ ॥ 

दकोदरं महस्निग्धं स्थिरमावृत्तनामि तत्‌ । 


सर्वोदरान्ते जलसम्भवः- 
उपेक्षया च सर्वेषु दोषाः स्वस्थानतश्च्युताः ॥ ४० ॥ 
पाकाद्द्रवा द्रवीकुयुः संधिस्रोतोमुखान्यपि । 
स्वेदश्च बाह्यस्रोतःसु विहुतस्तियं गास्थितः ॥ ७१ ॥ 
तदेवोदकमाध्माप्य पिष्छां कुयत्तिदा भवेत्‌ । 
गुरूदरं स्थिर वृत्तमाहुतं च न शब्दवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
मृदु ग्यपेतराजीकं नाभ्यां स्पृष्टं च सपंति । 
तदन्‌दकजन्मास्मिन्कुक्षिवृद्धिस्वतोऽधिकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सिरांतर्षानमूदकजठरोक्तं च लक्षणम्‌ । 


उद्ररोगाणां साभ्यासाघ्यविभागः- 
वातपित्तकफप्लीहसंनिपातोदकोदरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
रच्छ" यथोत्तरम्‌, पक्षात्परं प्रायोऽ "परे हतः । 


[राानयाकादाताककयानाकक व गरि 


१ भ्रपरे बद्धक्षतोदरे। 


रोग(वज्ञानम्‌ ३३१ 


स्वं च जातसलिलं रिष्टोक्तोपद्रवान्तिम्‌ ॥ ७५ ॥ 
जन्मनेबोदरस्यक्ृच्छुत्वलक्षणम्‌ 

जन्मनैवोदरं सवं प्रायः कच्छृतमं मतम्‌ । 

बलिनस्तदजातांवु यत्नसाध्यं नवोत्थितम्‌"*॥ ४६ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः । 
प्रथाऽतः पांडरोगशोफविसपंनिदानं व्याख्यास्यामः । 


पाणड़्रोगस्य सम्प्राप्िः- 
“पित्तप्रधानाः कुपिता यथोक्तः कोपनंर्मलाः। 
तत्रानिलेने वलिना क्षिप्तं पित्त' हृदि स्थितम्‌ ।। १॥ 
धमनीदंश संप्राप्य व्याप्नुवत्रकलां तनुम्‌ 
ए्लेष्मत्वग्रक्तमां सानि प्रदृष्यांतरमाधितम्‌ । २ ॥ 
त्व मां पयोस्तत्कुरते त्वचि वर्णाम्‌ पृथग्विधापू । 
पांइटारिद्रहरिताघरू पां इत्वं तेषु चाधिकम्‌ ॥ २ ॥ 
यताऽतः पांइरिद्युक्तः स रोगः, तेन गौरवम्‌ । 


पारड्रोगस्यल्तामान्य लक्षणम्‌ 
धातूनां स्याच्च शथिल्मोजसश्च गुणक्षयः ॥ ७ ॥ 
ततोऽल्परक्तमेदस्का निःसारः स्याच्छृलथेद्रियः । 
मृयमनेरिवार्ना ?द्रवता हृदयेन च ॥ ५॥ 
ण नाक्षिकुटः सदनः कोपनः ष्ठीवनोऽल्पत्राक्‌ । 
भ्रननदविट्‌ शिशिरदेषौ शोणंरोमा हतानलः ॥ ६ ॥ 
सन्नसक्थो ज्वरी श्वासी करएक्षविडो भ्रमो श्रमो । 


"== ----------=---- ------- - ----* ~~ --~-- = ~~ ~~~ ~-------- 


१ निः सारोऽ त्बलः । द्रवता कम्पमानेन । 


३३२ 
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पार्ड्रोगस्यपश्चविधत्वम्‌-- ` 
स पंचधा पृथग्दोषंः समस्तं ्िकादनात्‌ ।॥७॥। 
पार्ड्रोगस्यपूवरूपम- 
प्राग्ररपनस्य हृदयस्पंदनं रूक्षता त्वचि । 
भ्ररुचिः पीतमव्रत्वं स्वेदा भावोऽत्पवदह्भिता ॥८॥ 
वातजपाण्ड्रोगलक्तणम- 
सादः श्रमः, श्रनिलात्तत्र गात्ररुक्तोदकपनम्‌ । 
कृष्णरूक्षारुणसिरानखविरमूत्रनेवता ।1९॥ 
शोफानाहास्यवेरस्यविट्णोषाः पाश्वमूरधरुक्‌ । 
पित्तजपार्डुरोगलत्तएम-- 
पित्ताद्धरितपीताभसिरादित्वं ज्वरस्तमः ॥। ; ०॥ 
तृटस्वेदमूर्च्छशीतेच्छा दौगं ध्यं कटुवक्रता । 
कफजपाण्डुरोगलन्षणम्‌-- 
वचंभिदोऽम्लको दाहः, कफाच्छुक्लनि रादिता ॥११॥ 
तंद्रा लवणवक्त्रत्वं रोमहषः स्वरक्षयः । 
खन्निपातञपार्डरोगलत्तएम- 
कातश्छदिश्च निचयान्मिश्वरलिगोऽतिदूःसटः ।।१२।। 
मृत्तिकाजपार्डरागलक्तणम-- 
मृ्कषायाऽनिलं पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌ । 
दूषयित्वा रसादीश रौक्ष्यादुक्तं विरूक्ष्य च ॥१६३॥ 
स्रोतांस्यपक्ववापूयं कुर्याद्र दवा च पूववत्‌ । 
पाडरोगं ततः शूननामिपादास्यमेहनः ।।१४॥ 
पुरीषं छमिमन्मुचेद्भिन्नं सासक्षेफं नरः । 
कामला ( कवल-पील्िया )- 
यः पांडरोगी सेवेत पित्तलं तस्य कामलाम्‌ ॥ १५॥। 


५ » -- जानः 


१-कूम्भःकोष्स्तद्‌ता कामला । 
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 कोष्टशाछ्ाभयं पित्तं दण्पत्रासङ्मां समा वहेत्‌ । 
हारिद्नेवमूत्रत्वटनलवकत्रशक्त्तया ।१६॥ 
दाहाविप,कनृष्छावाः भेकाभो दु्बलेद्रियः । 
पाण्ड्रोगंवि नापिकामलोतत्तिः-- 
भवेतित्तोल्वणस्याऽमौ पांडरोगाहतेपि च ।१७॥ 
कुम्भकामलालन्तणम्‌- 
उपेक्षया च शाफाव्या सा ङृच्छु कु भकामला । 
हलामकलक्षणम्‌-- 
हरितश्या वपीतत्वं पाड तेगे यदा भवेत्‌ ।।५८॥ 
वातपित्ताद्‌ म्नमस्तृष्णा स्नीष्वहर्षो मृदुज्वरः । 
तद्रा बलानलश्रशो लोढरं तं हलोमकम्‌ ।॥१६॥ 
शाफ ( सूजन ) सम्प्राप्तिः-- 
श्रलसं चेति शंसंति, तेषां पूवंमपद्रवाः। 
शोफप्रधानाः कथिताः स एवातो निगद्यते ॥२०॥ 
पित्तरक्तकफान्वायुदृष्टो दुष्टाम्‌ बहिः शिराः । 
नीत्वा रुद्धगतिस्तंहि कर्यावङमांससंश्रयम्‌ ॥२१॥ 
उत्सेधं संहतं शोफं तमाहूनिचयादतः । 
शोफस्यनवविधसम्‌-- 
सवं", हैतुविशेषेस्तु रूपभेदान्नवात्मकम्‌ ॥२२॥ 
दोषैः पृथग्धर्यैः स्वं रभिधाताद्भिषादपि । 
द्विधा वा निजमागंतुं सवमिकांगजं च तम्‌ ।।२३॥ 
पृथूम्तग्रथितता विशेषैश्च त्रिधा विदुः । 
सामान्यहेतुः शोफानां दोषजानां विशेषतः ।॥२४॥ 
शोफस्यविशेषकारणानि- 
व्याधिकर्मोपवासादिक्षीणस्य भजतो दतम्‌ । 





„ --------- ----~------ 


२६४ 
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श्रतिमात्रमथान्य ^ स्य गुवंम्लस्निग्यशीतलम्‌ ॥२५॥ 
लवणक्षारतीक्ष्णोष्णं शाकरावु स्वप्नजागरम्‌ । 
मृद्राम्यमांसवल्ल रमजीरश्चममधुनम्‌ ॥ २६ ॥ 
पदातेर्मागंगमनं यानेन क्षोभिणाऽपि वा । 
श्वासकासातिसाराशजटरप्रदरज्वराः ॥ २७ ॥ 
विपृच्यलसकच्छदिगर्भवीसपपंप। इत।: । 

भ्रन्ये च मिथ्योपक्रंतास्तर्दोषा वक्ननि स्थिताः | २८॥ 
उर्ध्वं. शोफमधोवस्तौ मध्ये कुर्वति मध्यगाः । 

सर्वगगाः सर्वगतं प्रत्यगेपु तदाश्नरषाः । २६ ॥ 


शोफस्यपूवरूपम्‌- 
तत्प्‌ वंरूपं दवथुः. सिरायामोंऽगगौरवम्‌ । 


वातजशाफलक्तणम्‌-- 
वानाच्छोफ्चला रुक्षः खररोमार्णासितः | ३० ॥ 
संकोचस्पंदहर्षातितोदमेदप्रसुस्षिमाच्‌ । 
क्िप्रोत्थानशमः शीघ्मृन्नमेत्पीडितस्तनुः ।1 ३१ ॥ 
स्निम्धोप्णमर्दनेः णाम्येद्रात्रावत्पो दिवा महान्‌ । 
त्वक्‌ च सष॑पलिप्तव तस्मिश्चिमिचिमायते ॥ ३२ ॥ 
पित्तजशोकलक्षणम्‌- 
पातरक्तासिताभासः पित्तादाताम्ररोमङ्त्‌ । 
शीघ्रानुसारप्रणमो मध्ये प्राग्जायते तनुः ३३ ॥ 
सतृडदाट्ज्वरस्वेदद्रवक्लेदमदश्नमः 
शाता्भिलाषी विडभेदी गधी स्प्शासहा मृदुः ॥ ३४ ॥ 
कफजशोफलक्तणम्‌-- 
कटमानू पड रामत्वक्ृटिनः शीतलो गुरुः । 
ल्िग्धः एलक्ष्णः स्थिरः स्त्यानो निद्राच्छद्ंग्रिसादङ़ृत्‌ ॥ ३५ ॥ 


~ ---------- ~~~» 


१ व्याध्यातिक्षीणस्य गुरवादिकंदूतभजतस्तथा भ्रन्यस्य-स्वस्थादेरपि श्रति- 


मार्रगुर्वादिकम्भजतः । 
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१ भ्राक्रातो नोन्नमेत्कृच्छणमजन्मा निशाबलः । 
सवेन्नासकचिरात्िच्छां कूशशस्नादि विक्षतः ॥ ३६ ॥ 
स्पर्शोष्णकाक्षी च कफात्‌, यथास्वं दरद्रजाल्रयः । 
संकराद्धेतुलिगानाम्‌, निचयान्निचयात्भमकः ।। ३७ ॥ 
श्रभिषातजशाफलक्तणम्‌- 
भ्रमिधातेन शस््रारिच्छेदभेदक्षतादिभिः। 
हिमानिलोदध्यःनलंभंल्लातक्पिकच्छुजः ॥। ३८ ॥ 
रसैः शकंश्च सस्पर्शाच्छवयशरुः स्याद्विसर्पवान्‌ । 
भृशोष्मा लाह्तामासः प्रायश्च: पित्तलक्षणः ॥ ३९ ॥ 
विषजशाफ्लन्षणम्‌- 
विषजः सविषप्राशिपरिसपंगमूत्रणात्‌ । 
दष्ादंतनखापातादव्रिषप्रागिनागपि ॥ ४५० ॥ 
विर्मूव्रशक्रोपहतमलवदल्रसंकरात्‌ । 
विषवृक्षानिलस्प्शद्गरयोगावचूखनान्‌ ।॥ ४१ ॥ 
मृदुश्चलोऽवलंबी च शीघ्रो दाहत्जाकरः। 
शोफस्यखाघ्यासाघ्यत्वम्‌-- 
नवोऽनुपद्रवः गोफः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ।। ७२ ॥ 
विसपं निर्देशः-- 
स्याद्विसर्पोऽभिघातातिंदषिदूष्यंश्च शफत्रत्‌ । 
तपधिष्ठानं च तं प्र॑हूर्बह्यातरुभयाश्रयात्‌ ॥ ४२ ॥ 


विसर्पे दोषाणां विसपेणम्‌- 
यथोत्तरं च दुसाध्पराः. तत्र दोषा यथायथम्‌ । 
प्रकोपनैः प्रकुपिता विशेषेण विदाहिभिः ॥ ४७ ॥ 
देहे शीघ्रं विसपं ति तेंऽतरंतःस्थिता, बहिः । 
बहिःस्था, हितये द्िस्थाः विद्यात्तत्रांत्तराश्रयम्‌ ।।४५।। 


बियो वेयि 


१--प्राक्रान्त;ः-भङ्खत्यादिना पीडितः । 


३२३९६ 


भ्रष्टा ङ्खहूदयम्‌ 


सन्तबहिराश्रयविसपस्यवेदनाप्रकादि-- 
मर्मोपितास्संमोहादयनानां विघटूनात्‌ । 
तृष्णातियोगाद्वं गानां विषमं च प्रवतंनात्‌ ।४६॥ 
श्रा्ु चाग्िबलभ्रंशादवो बाह्य विपर्ययात्‌ । 


वातजादिविसपलक्तणम्‌-- 


तत्र बातात्परोसर्पो वातज्वरसमग्यथः ।।४७।। 
शोफस्फुरणनिस्तोदभेदाया मातिहूषंवाष्‌ । 
पित्ताद्र तगतिः पित्तज्वरलिगोऽतिलोहितः ॥४८॥ 
कफात्कंडूयुतः स्निग्धः कफञ्वरसमानरुक । 
उपेक्तायांबिसपभ्यस्फोटयुतत्वम्‌-- 
स्वदोर्षालिगेश्चयंते सर्वे स्फोटेरपेक्षिताः ॥५६॥ 
ते पक्रभिन्नाः स्वंस्वं च बिभ्रति व्रणलक्षणम्‌ । 
अग्निविसपेलक्षणम्‌-- 
वातपित्ताञ्ज्वरच्छदिमूर्छतीसारतृडश्रमः ॥५०॥ 
प्रस्थिभेदाग्निसदनतमकारोचकयुंतः । 
करोति सवमंगं च दीप्तांगायवकीणंवत्‌ ॥५१॥ 
यं यं देशं विसर्पश्च विसपंति भवेत्स सः । 
शातांगारासितो नीलो रक्तो वाऽऽशु च चीयते ।।५२।४ 
ग्रग्मिदग्ध इव स्फोटः शीघ्रगत्वादुद्रतं च सः। 
मर्मानुसारी वीसपंः स्याद्रातोऽतबलस्ततः ॥५३।। 
व्यथेतांगं हरेत्संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत्‌ । 
्हिष्मां च, स गतोऽवस्थामीहशीं लभते न ना ॥५४॥ 
कचिच्छमरितिग्रष्तो भूमिशय्यासनादिषु । 
चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनोदेहश्रमोद्‌भवाम्‌ ।५१॥ 
दुष्प्रबोधोऽश्नुते निद्रां सोऽग्निवीसपं उच्यते । 
भ यिविसपेलक्तणम्‌-- 
कफेन रुद्धः पवनो भित्वा तं बहुभा कफम्‌ ॥५६॥ 


रोग।वजलानम्‌ ३३७ 


रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्वक्सिरास्नावमांसगम्‌ । 
दूषयित्वा च दीर्षागुवृत्तस्थूलखरात्मनाम्‌ ।५७ 
रथीनां कुरते मालां रक्तानां तीत्ररू्पराम्‌ । 
श्वासकासातिप्तारास्यशोषटहिष्मावमि ग्रमे: ॥५८॥ 
मोटववण्यंमूर्छाग भंगा ग्निसदनयुंताम्‌ । ४ 
द्त्ययं ग्रथिवौसपं; कफमारुतकोपजः ॥५६॥ 
कदेमविसपलद्चणम्‌-- 
कफपित्ताज्ज्वरःस्तेमो निद्रातंद्राशिरोरुजः। 
अंगावश्नाद विक्षेपप्रलापारोचकश्चमाः ।६०।॥। 
मूर्छग्निहानिर्मदाऽथ्नां पिपासेद्विथगौरवम्‌ । 
१ श्रामोपवेणन लेपः स्रोतसां स च सपति ।६१॥ 
प्रायेणामाशये ग्रह णन्नेकदेशं न चातिरक्‌ । 
पिटकरवकीर्णोऽति पीतलोहितपां इरे; ।६२।। 
मेचक्ाभाऽसितस्निग्बा मलिनः शोफवाचर गुरः । 
गमी रपाकः प्राज्योष्मा स्पृष्टः क्लित्नोऽवदीयते ।६३॥ 
पंकवच्छीणंमांसश्च स्पष्टस्नायरुन्तिरागणः। 
णवगंधिश्च वोसपं' कर्दमास्यमरशंति तम्‌ ।६४॥ 
सवेजविसपलक्तणम्‌- 
सवंजो लक्षणौ सर्वैः सर्व॑घात्वतिसपणः। 
च्तजविसपं लक्तरएम्‌ 
बाह्यहेतौः क्षतात्क्रद्धः सरक्तः पित्तमीरयप्र्‌ ।॥। ६५ ॥ 
वित्षप मारतः कुर्यात्‌ कुलत्थसहशंश्चितम्‌ । 
स्फोट; शोफज्वरस्जादाहाल्यःश्याव लोहितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
बिस्पोणणं साध्यासाध्यतिभागः-- 
पृथग्दोषस्रयः साध्या द्रद्रजाश्चानुपद्रवाः। 


"---------- ~~~ ---~-~----  ---~-~-~-~----~~~-~-~-~-~-~~~-~------~ 


१--भ्रामोपवेशनमामवचंस््यागः । स विसर्पः । 


२२९ 


६३० भ्ष्टाङ्गहूदयम्‌ 


भ्रसाध्यौ क्षतसर्वोत्थौ सवं चाक्रांतमर्मकाः ।। ६७ ॥ 
शीरांस्नायुसि रामां साः प्रविलन्नाः शवगंघयः ।* 


। पी 


४ 
चतुदंशोऽध्यायः ! 
भ्रथाऽतः कुष्ठश्चित्र { सफेदकोढ्चरक ) कमिनिदानं व्याख्यामः । 
कुषछठनदानम्‌ 
°"मिथ्वाहारविहारेगण विज्ञेषेण विरोधिना । 
साधुनिदाबधान्यस्वह्रणा्चश्च सेवितः ।। १ ॥ 
पाप्यभिः कर्म॑भिः सद्यःप्राक्तनैः प्रेरिता मलाः। 
सिराः प्रपद्य तियंग्गास्त्वग्लसौका सगामिषम्‌ ।। २॥ 
दूषयंति श्लथीकरस्य निश्चरंतस्ततो बहिः । 
त्वचः कुर्वति वैवरर्य दृष्टाः १कुष्ठमुशंति तत्‌ ।\ ३ ॥ 
कुष्ठटसंज्ञायाहेतुः- 
कालेनोपेक्षितं यस्मात्सवं कुष्णाति तदपुः । 
प्रपद्य घधातुन्ग्याप्यांतः सर्वान्‌ संक्लेद्य, चावहेत्‌ ॥ ४५॥ 
सस्वेदक्लेदसंकोथान्‌ कृमीन्सूकष्मान्पुदारुणाप्र्‌ । 
रोमत्वक्स्नाप्रुचमनीत्तर्णास्थीनि यैः कमात्‌ ॥ ५॥ 
भक्षये, च्छिवित्रमस्माच्च कुष्ट बाह्यधुदाहृतम्‌ । 
कृष्टस्य < प्रजिघत्वम्‌ 
कुष्ठानि सत्तधा दोवः पृथङमिश्वैः समागतैः ।। ६ ।। 
त्रिदापेष्वपिश्रथकदाषजत्रलक्तणम्‌ 
ङचछानामष्ादशप्रकाराः- 
सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिकत्वतः । 


१ कुष्ठं (कोड) उशन्ति-इच्छन्ति । 


“ग विज्ञानम्‌ ३३९ 


वातेन कुष्ठः कपाले, परत्तादोदुंबरं, कफात्‌ ।। ७ ॥ 
मंडलाश्यं विचर्ची च, ऋक्षास्यं वातपित्तजम्‌ । 
चर्मेकङ्रष्ठं किटिभसिध्म।लसविपादिकाः ।। ८ ॥ 
वातप्लेष्मोद्‌भत्राः, ष्लेऽ7पित्ताहद्र शताकष्पो । 
पु'डरीकं सविस्फोटं पामा चर्मदलं तथा, ॥ ९॥ 
सर्वेः स्यात्काकणं, पूवं "त्रिकं दद्र, सकाकणम्‌ । 
पुडरोकर्निह च महाक्ठानि सप्ततु।। १०॥ 
कुष्टस्यपूवरूपम्‌ 
श्रतिक्ष्लक्षणखरस्पणंस्वेदास्वेदविवरांताः । 
दाहः कंडस्त्वचि स्वापस्तोदः कोटःद्नतिः श्रमः ॥ ११॥ 
व्रणानामधिकं शलं शोघ्रोत्पत्तिश्चिर स्यितिः। 
रूढानामपि रूक्षत्वं निमित्तेऽत्पेप्पि कोपनम्‌ ।। १२॥ 
रोमहरषाऽसृजः काष्ण्यं कुष्टलक्षगामग्रजम्‌ । 


कापालङ्कएटलक्तणम्‌ 
कृष्रारुणकपालाभं रुक्षं सुप्त रवर तनु ॥ १३॥ 
विस्तृतास १पयतं दुषितंर्लोमभिश्चितम्‌ । 
तोदाठ्यमत्पकंडूकं कापालं शीघ्रसपि च ।। १५४॥] 


उदुम्बरकुष्ठलक्तणम्‌ 
पक्कोदुवरता म्रत्वग्रोमगौरसिराचितम्‌ । 
बहलं बहुलक्‌लेदं रक्त दाहरजाधिक्रम्‌ ।। १५ ॥ 
श्रागूत्थानावदर रमम विद्यादुदुं्रम्‌ । 
मर्डलकुष्ठलक्षणम्‌ 
स्थिरं स्त्यानं गुर रिनग्धं श्वेतरक्तमनाश्ुगम्‌ ।। १६ ॥ 
भ्रन्योन्यसक्तमुटनन्न बहुकंडसतिक्रिमि । 
एलक्षणपीताभपयंतं मंडलं पररिमंडलम्‌ ।1 १७ ॥ 





प 





१ पूवं त्रिकं--कपालोदुम्बरमण्डलाख्यम्‌ । २ बहलं स्थूलम्‌ । 


६४० 


नत~ 


्रष्टङ्गहदयम्‌ 


विचविकाङ्ुष्लक्षणम्‌ 
सकंडूपिटिका श्यावा लसाका्या विचचिका । 


ऋ त्तजिह्कुषछलक्षणम्‌ 
परुषं तनुरक्ताममतःश्यावं समुन्नतम्‌ ।| १८ ॥ 
सतोददाहरुकग्लेदं ककं पिटिकंश्चितम्‌ । 
ऋक्षजिह्वाकृति प्रोक्तमूक्षजिह्धं बहुक्रिमि ।। १९ ॥ 
हस्तिचमंख रस्पर्शं चमं, एकाख्यं महाश्रयम्‌ १ । 
्रस्वेदं मत्स्यशकलसंनिभम्‌, क्रिटि्मं पूनः । २० ॥ 
रुक्षं किणलरस्पशं कटरुमद्यरुषासितम्‌ । 


सिध्म ( सेहुवां ) कुष्ठलक्तणम्‌ 
सिष्मं रूक्षं वहिः क्िग्धमंतध 8 रजः किरेत्‌ ॥ २१॥ 
शलक्ष्णस्पशं तनु श्वेततारं दौग्धिकपुष्पवत्‌ | 
प्रायेण चोव्वंकाये स्थात्‌, गडः कूयुतै शितम्‌ ॥ २२॥ 
विपादिका कुष्ठलक्षणम्‌ 
रक्तरलसकम्‌, पाणिपाददार्थो विपादकाः 
तीत्रा्त्यो मदवडवछ्च सरागपिटिकाचिताः।। २३॥ 
ददरञष्ठलक्तणम्‌ 
दीघंप्रतानदूर्वाविदतसीकुसु मच्छविः । 
उत्सन्नमडला दद्र: कंडूमत्यनुपगणा । २४1 
शतारः कुष्टलक्षणम्‌ 
स्थूलमूलं सदाहाति रक्तश्यावें बहूव्रगाम्‌ । 
शतारः कलेदजेतवाठ्य' प्राबशः* पवंजन्म च ॥ २५॥ 


-----~~-~-* --------~ =~=------ = --------~-~ ~ * ~~-"-~~०न~~ 


*~-- -~------~-- न ~ ----- -------- ~ भे 


१ महाश्रयम्‌--विस्तीर्णाश्रयम्‌ । २ किरा व्रणस्थानम्‌ “द्रा इतिलोके । 


३ दौग्धिकपृष्पवत्‌--श्रलाबु ( लौको ) कुमुमाभम्‌ । 


रोगविज्ञानम्‌ १४१ 


पुरठरीकङकष्टलक्तणम 
रक्तातमंतरा पाड कंडदाहरुजान्वितम्‌ । 
सोत्सेवमाचितं रक्तः पद्यपत्रमिवांशुभिः। २६ ॥ 
घनभूरिलसीकासक्प्रायमाश्‌ विभेदि च। 
पुडरीकम्‌, तनूत्वगम्भिश्चितं स्फोटः सितारुणैः । २७ ॥ 
विस्फोटम्‌ , पिटिकाः पामा कंडुक्लेदरजायिकाः । 
मूकष्माः श्यावारुणा बह यः प्रायः स्फिवपारिकरपंरे ।। २८ ॥ 
सस्फोटमस्पशसहं कृदूवातोददाहवत्‌ । 
रक्त दलच्वर्मदलम्‌, काकणं तीव्रदाहर्क्‌ ।। २६ ॥ 
पव" रक्तः च क्रणंचकाकरंतीफलोपमम्‌ । 
कूष्ठलिगेयंतं. सवेनकवरगं' ततो भवेत्‌ ।॥ ३० ॥ 
कुष्टेषुदोषाधिक्यम्‌-- 
दोषभेदोयवि दत रादि्ञेह्निगकमंभिः । 
कुष्ठेषु दाषोत्वरणताम्‌, सवंदोषोत्वरां त्यजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुष्ठस्यासाध्यारि विभागः 

रिष्राक्त' यच्वाऽस्थि मज्जशृक्रसमाश्रयम्‌, । 
याप्यं मदागतम्‌, कच्छ, पित्तद्र द्रास्मांसगम्‌, ।1 ३२ ॥ 
अकच कफवाताङ्यः त्वकस्थमेकमलं च यत्‌ । 

त्गादिस्थितकुष्टलत्तणम्‌- 
तत्र त्अचि स्थिते कृष्टे तोदवंवर्॑रूक्षताः, ।। ३३ ॥ 
स्वेदस्वापश्चथवः शोणिते, प्रिशिते पनः । 
पाणिपादाश्रिताः स्फोटाः क्लेदः संधिप चाधिकम्‌ ।। ३४ 1 
कौरायं गतिक्षयोऽगानां दलनं स्याच्च मेदसि 
नासामंगोऽस्थिमज्जस्थे नेत्ररागः स्वरक्षयः ॥ ३५ ॥ 
क्षते च कृमयः, शुक्रं स्वदारापत्यबायनम्‌ । 
"यथापूव च सर्वरिस्थुलिंगान्यस्‌गादिषु ॥ ३६ ॥ 


१ श्रसृगाद्रिषु स्वेदादीनि यानि लिङ्घान्युवतानि तान्यपि यथापूव शृक्रस्थे कुष्ठे 
भवन्तीत्यथः । 





३४२ 


भ्रष्टाङ्गहुदयम्‌ 


चित्र ( सफेदकाद्‌ ) निदेशः- 
कुष्टंकसं मवं धत्रं किलासं दारुणं च तत्‌ । 
निदिष्टमपरिल्ावि त्रिधातूद्‌भवसंश्रयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वातारक्षारुणं, पित्तात्ताम्रं कमलपत्रवत्‌ । 
सदाहं रोमविध्वंसि, क राच्छवेतं घनं गुरु ॥ ३८ ॥ 
सकंडु च क्रमाद्रवतमां मेदःसु चादिशेत्‌ । 
वर्णनवेहगुभयं इच्छुः तच्चोत्तरोत्तरम्‌ ।। ३६ ॥ 
शिवित्रस्यसाध्याक्ताध्यविभागः- 
प्रशुक्लरोमाऽबहुलमसंसष्टं मिथोनवम्‌ । 
श्रनमिनिदग्धजं साध्यं, शत्रं वज्यमतोऽन्यथा ।। ४० ॥ 
गुष्यपाणिलोष्टेषु, जात्तमव्यचिरंतनम्‌ । 
संचारिणोविकारः- 
स्पर्शेकाहारशय्यादिशेवनास्मायशो गदाः ॥ ४१॥ 
सरवे संचारिणो नैत्रत्वगविकारा विशेषतः । 
क्रिमीणादेविध्यम्‌- 
कृमयस्तु द्विधा प्रोक्ता बाह्याम्मतरमेदतः । ४२ ॥ 
बहिमंलकफासृग्विडजन्ममेराच्चतुविधाः `, 
नामतो विशतिविधाः, 
बाह्यास्तत्रासृजोद्‌ भवाः ।। ७३ ॥ 
बाह्याःकरिमयः- 
तिलप्रमारसंस्थानवर्णाः केशांबराच्रयाः। 
बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च युक्रा लिक्षाश्च नामतः ॥ ४४ ॥ 
द्विधा ते कोठपिरिकाकंदगंडान्‌ प्रकुर्वते । 
श्ान्तराःक्रिमयः 


कुष्टकहेत वोतर्जाः एलेष्मजास्तेष चाधिकम्‌ ॥ ४५ ॥। 
मधुरान्नगुडक्षीरदधिसक्तुनवोदनंः । 








निदानस्थानम्‌ ३४३ 


पुरीषार्थाःक्रिमयः- 
शक़जा वहुवि डधान्यपणंशाको +लकादिभिः ॥। ४६ ॥ 
कफजाः क्रिमयः-- 
कफादामाशये*जाता वृद्धाः.सपंति सवतः । , 
पृथुन्रह्ननिभाः.केचित्‌्के चिद्गंडूपदोपमाः ॥ ४७ ॥ 
रूढधान्यांकराका रास्तनुदीर्घास्तिथाऽणावः । 
श्वेतास्तान्रावमासाश्च नामतः \{सष्ठवातुते॥ ५८ ॥ 
भ्रत्रादा उदराविष्टठा हृदयादा महागुहाः । 
कुरवो दरभकरुनुमाः सुगंधास्ते च कुवते ॥ ४९॥ 
हवल्लासमास्यस्रवणमविपापकमरोचकम्‌ । 
मूर्छाच्छदिज्रानाहक्यंणक्षवशुपीनसाप्‌ ॥ ५० ॥ 


रक्तजाःक्रिमयः- 
रक्तवाहिशिरोत्थाना रक्तजा जंतवोऽणवः , 
श्रपादा वृत्तताम्राश्च सौक्ष्म्याक्केचिददशनाः॥ ५१॥ 
केशादा लोमविध्वंसा लोमद्रोपा उदुंबराः। 
षट्‌ ते करुष्ठककर्माणः सहसौरसमातरः ॥ ५२ ॥ 


विडमेदादिजनका क्रिमयः-- 
पकाशये पूराषोत्था जायंतेऽोविसर्विणः । 
वद्धास्ते स्मुभवेषुश्च ते यदाऽऽमाशयोन्भुखाः ।। ५२३ ॥ 
तदास्योद्गारनिःए्वासा व्रिड्गधानुनिषायिनः । 
पृथुव त्तवनुस्थूलाः श्यावपीतसितासिताः ॥ ५४ ॥ 
ते पेच नाम्ना कृमयः ककेरुकमकेरुकाः । 
सौसुरादाः सलूनारूपा लेलिहा जनयंति च ॥ ५५ ॥ 
विडभेदश्यूलविष्टमकाए्यंपारुष्यपांडताः । 
रोमहर्षाग्निसदनगुदकं ुपिनिगंमात्‌ ॥ ५६ ॥ 


१ उरूकं हरितं शिम्बीधान्यम्‌ । 


"न्मी गसि 


पंचदशोश्व्यायः 


प्रयातो वातव्याधिनिदानं व्याख्यास्यामः । 
४ ॥। ॥ ३ 
श्मथोनथकरणपवनाहेतुः- 


१५सूर्वायनिर्थकररो विश्वस्यास्यैककारणम्‌ । 
भ्रदृष्टदृष्ट: पवनः शरोर स्य विरोषतः ।। १ ॥ 


तत्रकारणम्‌- 

स विश्वकर्मा विश्वात्माः विश्चह्पः प्रजापतिः । 

स्रष्टा धाता विभ्रुविष्णुः संहर्ता मृत्युरंतकः ।। २ ॥ 

तददुष्टौ प्रयत्नेन यतितव्यमतः सदा । 

तस्योक्तं दोषविज्ञाने कमं प्रादतवंकतम ॥ ३॥ 

समासाद्ग्यासतो दोषभेदीये नाम धाम च। 

परस्येकं पंचधा चारो व्यापारश्चेह वैकतम्‌ ॥ ४ ॥ 

तस्योच्यते विभागेन सनिदानं सलक्षणम्‌ ) 

वायोःकोपद्रयम्‌-- 

धातुक्षयकरर्वायुः कुप्यत्यतिनिषेवितंः ।। ५ ॥ 

चरप्‌ स्रोतःसु रिक्तेष्‌ भृश "तान्येव {रयत । 

“तेम्योऽन्यदोषूर्णेम्यः प्राप्य वावरणं वलो ॥ ६ ॥ 
पक्वाशयेकरुद्धस्यवायोःकम-- 

तत्र पक्राशये क्रुः गुलानहाचक्रुजनम्‌ । 


ननन --------- ----- ~~ ० = "~ 


१ सवार्थस्पश्‌मस्य करशो्टुष्टपवनः । सवनिथंकरणो दुष्टपवनौ हेतुः, 
२ विश्वानिसर्वाणि-शरीररक्षणनाशार्थाऽनथं । करणानि कर्माणि यस्य । 
विश्वेषां शुभानामात्माहैतुः । विश्वंसमस्तं बाह्याध्यात्मिकंरूपं यस्प । प्रजापतिः- 
रक्षकः । ३ चारोगतिः । 9 तानि स्रोतांसि । ५ तेभ्यः स्रोतोभ्यः । 
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मलरोधाष्मवरध्माशंछिकपृष्ठकटोग्रहम्‌ ।॥ ७ ॥ 
करोत्यधरकायेष्‌ तास्तान्कृच्छानुपद्रवान्‌ । 
अआमाशयेक्रुद्धस्यकमे- 
ग्रामाशये तृडवमथुश्चासकासविसूचिकाः ॥ < ॥ 
कंटोपरोधमुद्गारान्‌ व्याधोनर्घ्व च नाभितः ।* 
त्वगादिगतवायोःकम- 
श्रात्रादिष्विद्रियवयं, त्वचि स्फ़टनरूक्षणे, ॥ ६ ॥ 
रक्तं तीव्रा रुजः स्वापं ताप रोगं विवरंताम्‌ । 
भ्ररूष्य चनस्य विष्टभमरुचि कृशतां श्रमम्‌ ।॥१०।। 
मांसमेदागता म्रथोस्तोदा्याम्‌ ककशान्‌ भ्रमम्‌ । 
गुं गं चातिरकस्तन्यमुष्टिदंडहतोपमम्‌ ॥११॥ 
प्म स्थिस्थः सु क्थिसंघ्यस्थिशलं तीव्रं बलक्षयम्‌ । 
मज्जस्थोऽस्थिषु स षियंमस्वप्नं स्तन्यतां रुजम्‌ ।। १२॥ 
शक्रस्य शीघ्मूःसगं' संगं विकृतिमेव वा । 
१ तद्वद्गमभंस्य शुक्रस्थः, सिरास्वाध्मानरिक्तते ।।१३॥ 
तत्स्थः, स्नावस्थितः कुवरद्गृघ्रस्यायामकरुञ्जताः । 
वातपूर्णहतिस्पणं ` शोफं संधिगतोऽनिलः ॥१४॥ 
प्रसारणाऽऽकू चनयोः प्रवृत्ति च सवेदनाम्‌ । 
सवांगक्कुपितवायुलक्तणम्‌-- 
सवांगसंश्रयस्तोदभेदस्फुरणभंजनम्‌ ॥ १५ ॥ 
स्तंभमाक्षेपं स्वापं सध्याकु चनकपनम्‌ । 
धमनीगतवायुलत्तणम्‌-- 
यदा तु वमनीः सर्वाः क्रद्धीऽम्येति मृहूमहुः । १६ ॥ 
तदांगमाक्षिपत्येष व्याविराक्षेपकः स्मृतः । 
र पत्तन्त्रकलत्तणम्‌- 
भ्रधः प्रतिहतो वायुद्रजल्युष्वरं' हूदाश्रयाः ।। १७ ॥ 


१ तदरत्शीघ्रोत्सर्गदि गभेस्य । २ तत्स्थः िरास्थः। 


६४६ 


भ्रष्टा ्गहूदयम्‌ 


नाडीः प्रविश्य हदयं शिरः शंखौ च पीडयम्‌ । 
भ्राक्षिषेत्रितो गात्रं धनुवंच्चास्य नामयेत्‌ ॥१८॥। 
कच्तादुच्छवस्तिति स्तम्धस्रस्तमीलितदहक्ततः । 
कपोत इव क्रुजेत्स नि-संज्ञः सोऽपतंत्रकः ।१९॥ 
स ६व चापतानाख्यो मुक्ते तरु मरपा हदि । 
भ्रए्नुवीत मुहुः स्वास्थ्यं महु रस्वास्थ्यमावृते ॥२०॥ 
ग्भ॑पातस्रमूत्पन्नः शोणितातिस्रवोत्थितः। 
भ्रमिघातसमूत्थश्च दुश्चिकित्स्यतमा हि सः।२६॥ 


स्नन्तरायामलक्षणम्‌- 


मन्ये संस्तम्य वातोऽतरायच्छछत्‌ धमनीयंदा । 
व्याप्नोति सकलं देहं जनच्रुरायभ्यते तदा ॥२२॥ 
ग्र॑तधनुरिवांग च वेगे स्तंभं च नेत्रयोः । 
करोति जृम्भां दशनं दशनानां कफोद्मम्‌ ॥२३॥ 
पाश्चयोर्वे दन वाक्यहुनुप्रृ्शि रोग्रहम्‌ । 
बाह्यायामलणम्‌- 
ग्रत रायाम दत्येष, बाह्यायामश्च तद्विधः ॥२४।॥) 
देहस्य बहिरायामाद्यृष्ठती नीयते शिरः । 
उरश्चोतुश्षिप्यते त्तत्र "कंघरा चावमुद्यते ॥२५। 
दतेष्वास्परे च व॑वण्यं प्रस्वेदः सस्तगात्रता । 
वाह्यायामं धनृष्कभं श्नुवते वेगिनं च तम्‌ ॥२६॥ 


व्रणायामलत्तणम्‌- 
व्रणं मर्माध्रितं प्राप्य समीरणपसमोरणात्‌ । 
व्यायच्छति तनुं दोषाः सर्वमापादमस्तकम्‌ ॥२७॥ 
तृष्यतः पांड्गात्रस्य व्रणायामः स वजितः। 
गते वेगे भवेत्स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्षेपकेष्रु च ।२८॥ 





१---कंघराम्रीवा । 
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हनखंसलत्तणम्‌- 
जिहवातिलेखनात्‌ शृष्कभक्षणादमिघाततः । 
कुपितो हनुमूलस्थः स्रंसयित्वाऽनिलो हन्‌ ॥२६॥ 
करोति विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम्‌ । 
हनुसखरंसः स तेन स्यात्कृच्छच्ववंणमाषणम्‌ ॥३०॥ 


जिहास्तम्भलक्षणम्‌- 


वाग्वाह्नी शिरासंस्थो जिह्वां स्तंभयतेऽनिलः । 
जिह्वास्तंभः स तेनान्नपानवाव्येष्वनीशता ॥३१॥ 


अदित (लकवा ) लक्तणम्‌-- 


शिरसा भारहरणादतिहास्यप्रभाषणात्‌ । 
१उत्रासवकत्रक्षवथुख रकामंककर्षंणात्‌ ॥३२॥ 
विषमादुपधानाच्च कठिनानां च चवंणात्‌ । 
वायुविबृद्धस्तेस्तंश्च वातलैरूष्वंमास्थितः ॥३३॥ 
वक्रीकरोति वकंत्रारधमक्तं हसितमोक्षितम्‌ । 
ततोस्य कपे मूर्धा उाक्संग. स्तन्धनेत्रता ३४५ 
दंतचालः स्वरभ्रंशः श्रतिहानिः क्षवग्रहः । 
गंघाज्ञानं स्मृतर्मोहसख्रासः पूर्तस्य जायते ॥३५॥ 
निष्ठीवः पाश्चता यायादेकस्याक्ष्णो नि मीलनम्‌ । 
जत्रोरूष्वं" रुजा तोव्रा शरीरार्धेऽषरेऽपि वा ।। ३६ ॥ 
तमाहुरदितं केचिदेक।यामषथापरे । 


सिराम्रहः- 
रक्तमाधित्य पवनः करर्यानमूर्घघराः सिरा; ॥ ३७ ॥ 


रूक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्यात्तिराप्रहः । 


1 





१ उल्रासोमयं ““चिहुकना” ववत्रेणक्षवधुः। कामुंकषनुः । २ सृत्तस्ब- 
व्रासोनिद्रितेमयम्‌ । 


शच 


भ्रष्टाङ्खहृदयम्‌ 


एकाङ्गरोगः ( फालिज }- 
गृहीत्वाधं' तनोर्वायुः सिराः स्नायुत्रिशोष्य च ।। ३८ ॥ 
पक्षमन्यतरं हंति संधिवंधान्‌ विमोक्षयन्‌ | 
कृत्स्नोऽ्धंकायस्तस्य स्यादक्मण्या विचेतनः ।! ३९ ॥ 
एकागरोगं तं केचिदन्ये पक्षवध विदुः । 
सवोङ्गरागः- 
सर्वागरोगं तद्वच्च सवंकायाश्ितेऽनिले । ४० ॥ 
शुद्धवातहतः पक्षः बच्छमाध्यतमा मतः , 
कृच्छुस्त्वन्येन संसृष्टो विवज्यः क्षयहेतुकः ।। ४१ ॥ 
दृण्डकायायः 
ग्रामबद्धायनः कु्यत्संस्तम्यांगं कफान्वितः | 
भ्रसाध्यं हतसर्वेहं दंउवहंडक मस्त्‌ ।। ४२ ॥ 
पअववाहुकलत्तणम्‌- 
भ्र॑समूलस्थितो वाधुः सिराः संकोच्य तत्रगाः। 
बाहुप्रत्पंदितहरं जनयत्यववबाहुकम्‌ । ४३ ॥ 
विश्वाची- 
तलं प्रत्यंगुलीनां या कंडरा बाहुपृष्ठतः । 
बाहूचेष्टापहरणो विश्वाची नाम सा स्मृता । ४७ ॥ 
खन्जपङ्गलत्तणम्‌- 
वायुः कठ्यां स्थितः सक्थ्नः कंडरामाक्षिपेदयदा । 
तदा संजो मवेजतुः पंगुः सक्श्न्यो्यारपि ।। ४५ ॥ 
कलायखञ्जः 
कंपते गमनारमे खंजल्निवि च याति यः। 
कलाध्रखंजं तं विद्यान्मुक्तसंधिप्रवंघनम्‌ ।। ५६ ॥ 
ऊरुस्तम्भलक्तणम्‌- 
शीतोष्णद्रवसंशुष्कगुरुस्निग्धेनिषेविरतः । 








रोगविज्ञानम्‌ ३४९ 


जीर्णाजीर्णे तथाऽऽसाससंश्नामस्वप्नज। गरेः ।। ४७ ॥ 

सश्लेष्ममेदः पवनः साममत्यथंसंचितम्‌ । 

श्रभिभूयेतरं १ दोषमूू चेस्तिपद्यते ।। ७८ ॥ 

सक्थ्यस्थीनि प्रपूय तिः एलेष्मणा स्तिमितेन तत्‌! 

तदा स्कभ्नाति तनोरू स्तन्धौ शीतावचेतनौ 0 ४७९ । 

परकौयाविव गुर स्यातामतिभुशब्यथो । 

घ्यानांगमर्दस्तंमःयतंद्राच्छद्य रुचिज्वरंः ।। ५० ॥ 

संयुतौ पादसदनङ्ृच्छुढ रणपृ्तिभिः । 

तमुरुस्तंभमि्याहुराह्यवातमथापरे ॥ ५१ ॥ 
काष्टुकशीषलन्तणम्‌- 

वातशोणितजः शोफो जानुमध्ये महारुजः । 

जेयः क्रोष्टुक शीषंश्च स्थूलः क्रोष्टुक शीषंवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
वातकटकलत्तरम्‌- 

रुक्‌ पाद †वषमन्यस्त श्रमाय जायते यदा । 

वातेन गृह्फमान्रित्य तमाहुव तिकंटकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
गृघ्रसा लक्षणम्‌-- 

पाष्णि प्रत्थगुलानां खा कंडरा मारुतादिता। 

सक्थ्युत्क्षेपं निग्र खाति ग्रृप्नसां तां प्रचक्षत ।॥ ५४ ॥। 

खल्लीनिदंशः-- 
विश्वाचौ गृध्रमी चाक्ता खल्ली तीव्ररूजान्विता | 
पादहषंः 
हृष्येते चरण यस्य भवेतां च प्रसुप्तवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पादहपंः स विज्ञेयः कफमारुतकोपजः । 
पाददाह्‌ः-- 
पादयोः कुरते दाहं पित्तास्क्सहितोनिलः। । ५६ ॥ 
विरोषतश्च॑क्रमिते पाददाहं तमादिशेत्‌" ॥ 








१ इतरंदोषं- पित्तम्‌ । २ स्कम्नाति-स्तम्नाति । 


1 रि रै 


षोडशो ऽध्यायः । 
श्रथाऽतो व।तणशोशितनिदानं व्याख्यास्यामः । 


वातशाणितनिदानम्‌- 
““विदाद्यन्न विरुद्धं च तत्तच्चास्‌क्प्रदूषरणम्‌ । 
भजतां विधिहीनं च स्वप्नजागर मशनम्‌ ।।१॥ 
प्रायेण सृकुमाराणामचंक्रमणशोलिनाम्‌ । 
भ्रभिघातादशूदधेश्च नृणामसजि दूषिते ॥२। 
वातलैः शीतर्लव्युवृ दः क्रद्धौ विमागंगः। 
ताहशेनासृजा रुद्धः प्राक्तदेव प्रदूषयेत्‌ ।1३।) 
छ्ाह्यरागं खुडं वातबलासं बातशाणितम्‌ । 
तदाहूर्नामभिस्तच्च पूवं" पादौ प्रधावति ॥४॥ 
विशेषाद्यानयानादयेः  प्रलंबौ, तस्य लक्षणम्‌ । 

पूवरूपम-- 

भविष्यतः; कुष्ठसमं तथा सादः एलर्थांगता ।॥ >।। 
जानुजंचोरुकय्य सहस्तपादंगसं धिषु । 
कँडुस्फुरणनिस्तोदभेदगोरवसुसता$ ।)६॥। 
भूत्वा भूत्वा प्रणश्यंति मुहूराविभवंति च । 


वातशाणितस्यसनाङ्गसंचारितवम्‌- 
पादयोमू लमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि ॥७।। 
भ्राखोरिव विषं क्रद्धं कृत्स्नं देहं विधावति 1 
५ देवि 
वातशोणितद्रविघ्यम्‌-- 


त्वङभां साश्रयमृत्तानं तवं" जायते ततः ॥८॥ 
कालातरेण गंभीरं सर्वानि धातूनमिद्रवत्‌ । 


रोगविश्ञानम्‌ ३५१ 


उत्तानवातशाणितनिर्देशः- 
कंडवादिसंयुतौत्ताने त्वक्ता मरश्यावलोहिता ।।९॥ 


गम्भीरवातशोणितनिर्देशः- 

सायामा भ्रृशद।होषा, गभी रेऽधिकपूर्वसक्‌ । 
श्वयथुग्रंयितः पाकी वायुः सध्यस्थिमजयु ।\१०।। 
छिदन्निव चरस्यंत्तर्वक्रकुवं च वेगवान्‌ । 
करोति खंजं पंगुं वा शरीरे सवंतश्चरत्‌ ॥११।। 

वाताद्यधिकवावशाणितनिर्देशः-- 
वातेऽचिकेऽधिकःं तत्र डुलस्फरणतोदनम्‌ । 
शोफस्य रोौक्ष्यकृप्णत्वष्यावतावृद्धिहानयः ।। १२॥ 
घमन्यंगुलिसंघीनां र्कोचोंऽगग्रहौऽतिरुक्‌ । 
शीतद्ेषानुपणयोौ स्तंभवेपथुपुप्तयः । १३) 
रक्ते शोफोऽतिरक्‌ तोदस्ता स्रश्विमिचिम।यते । 
स्निम्धरूक्षेः शमं नति कंडूक्लेदसमन्वितः ॥ १४।। 
पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूर मदः सतृट्‌ । 
स्पर्शक्षिमत्वं रशग्रागः णःफपाका भणापष्मता ।) १५।। 
कफे स्तंमिच्यगुरुतासुप्तिस्निग्धत्वशीतताः । 
कंडू्म'दा च र्ग्‌, ठंढसर्वलिगं च संकरे ।१६॥ 


वातशोणितस्यसाघ्यादिविभागः 
एकदोषानुगं साध्यं नवं, यःप्यं द्विदोषजम्‌ । 
त्रिदोषजं त्यजेत्लावि स्तन्वमवु दकारि च । १५७॥ 





€ 
वायुनारक्तमागहनननिर्दशः- 


रक्तमाभं` निहत्याश्‌, शालासंधिषु मारुतः । 
निविश्यान्योन्यमावार्यं १ वेदनाभिहंरत्यसुषू ।। १६॥ 





१ श्रावायं रोघंकत्वा । वात्तेनरक्तस्यावरणं, र्तेनवातस्यावरणमित्यथंः । 


३५२ 


श्रष्टाङ्खहूदयम्‌ 


वायुपद्छककापलत्तणानि- 


वायौ पंचात्मके प्रारणो रौक्ष्यव्यायामलघन; । 
म्रत्याहारामिघाताघ्ववेगोदोरणवारणः ।\ १९॥ 
कुपितश्चक्षुरादीनामपघातं प्रवतंयेत्‌ । 
पीनसादिततृदकामश्वासादीश्चामयान्बहून्‌ ॥२०॥ 
उदानः क्षवधूद्रारच्छरदिनिद्रावयवारणौः। 
गुरुभारातिरुदितटास्याद्यं विरतो गदान्‌ ।२१॥ 
कठरोघमनो भरंशच्छद् रोचक पनसान्‌ । 
कुर्याच्च गलगंडादीस्तास्ताम्‌ जव्रघ्व॑संश्रयाप्‌ |।२२।। 
व्यानोऽतिग मनध्यानक्रीडाविषमचेष्टितैः । 
विरोधिरूक्षभोह्धविषादाद्यं श्च दूषितः ।।२३॥। 
पुस्त्वोर्साह्‌बलश्रं शो गोफचित्तास्लवज्वरान्‌ू । 
सर्वग रोगनिस्तोदरोमटर्षागिसृस्तताः ॥।२४।। 
कुष्ठं विसपृमन्यांश्च कुयत्सिर्वागगान्‌ गदाम्‌ । 
समाना विषमाजीरणंभशीतसंकीर्णमोजरनः ।२५॥ 
करोट्यकालशयनजागराद्य श्च दूषितः । 
गुलगुल्मग्रहण्यादापर पक्तामाणयजाघ्रु गदान्‌ ।।२६॥ 
अपानो रूक्षगुरवन्नवेगघाता(तिवाहनैः । 
यानयानासनस्थानचंक्रमेश्चातिसेवितैः ॥२७।। 
वुःपितः कुरत रोगात्‌ कृच्छान्‌ पक्ाशयाश्रयाच्‌ । 
मूत्रराक्रप्रदोषार्णोगुदस्नंणादिकान्वहुत्‌ ।॥२८॥ 
सामनिरामवायुलन्षणम्‌-- 
सर्वं" च मारुतं सामं तंद्रास्तंमित्यगोरवैः। 
स्िग्यत्वारोचकालस्यणेत्यश्चाफाग्निहानिभिः ।२६।। 
कटुरूक्ष[भिलापषेया तद्विघापशयेन च । 
युक्तं विद्यान्निरामं तु तंद्रादीनां विपर्य॑ात्‌ ।३०॥ 


वातावरणभेदाः-- 
वायोरावरणं चातो बहुभेदं प्रवक्ष्यते । 


वातरक्तनि° | 


निदानस्थानम्‌ ३५३ 


लिगं पित्तावृते दाहस्तृष्णा गलं भ्रमस्तमः ॥ ३१ ॥ 
कटुकोष्णाम्ललव्णैविदाहः शीतकामता ।, 
दौत्यगौरवगुखानि कट्‌ वाद्यपशयोऽधिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
लंघनायासरूक्नोष्णकामता च कफावृते ।, “ 

रक्तावृते सदाहातिस्त्वड्‌मांसांतरजा भृशम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भवेच्च रागी एवयथुजयंते मंडलानि च ।, 

मांसेन कठिनः शोफो विवणं; पिटिकास्तथा ॥ ३४ ॥ 
हषं; पिपीलिकानां च संचार इव जायते, 

चलः ज्िग्धो मृदुः शीतः शोफो गात्रेष्वरोचकः ॥ ३५ ॥ 
आढ्यवात इति ज्ञेयः स कृच्छौ मेदसाऽऽवृत ।, 

स्पश्चं मक्थ्यावुतेऽत्युष्णं पीडनं चाभिनंदति ॥ ३६ ॥ 
सूच्येव तुद्यतेऽत्यथमंगं सीदति बूट्यते ।+ 

मज्जावृते विनमनं भु भणं परिवेष्टनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

गलं च पीड्यमानेन पाणिभ्यां भते मुखम्‌ ।, 
शक्रावुतेऽतिवेगो वा न वा निष्फलताऽपि वा ॥ ३८ ॥ 
भुक्तं कुक्षौ रुजा जीर्णे शाम्यस्यन्नावुतेऽनिले । 
मुतराप्रवृत्तिरा्मानं बस्तौ भूम्रावुते भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
विदधावुते विबंधोऽधः स्वस्थाने परिङंतति । 

व्रजत्याश्‌. जरां स्नेहो भक्तं चान्ते नरः ॥ ४० ॥ 
कक्रत्पौडितमन्नेन दुःखं शुष्कं चिरात्सृजेत्‌ ।, 
सवंघात्वाव॒ते वायौ श्रोणीवं्षणपृष्ठरक्‌ ॥ ७१ ॥ 
विखोमो मारुतोऽस्वस्थं हृदयं पीञ्यतेऽपि च । 


प्राणादिपच्वायोःपित्तेनावरणम्‌- 


भ्रमोमूर्छा सुजा दाहः पित्तेन प्राण आवृते ॥ ४२ ॥ 


~~--~~~--~---~--~~---------~--------~-----~---~------- ~ 


१ निष्फरुता-गमंस्याकरणम्‌ । 


३५४ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ अ० १६ 


विदग्धेऽननं च वमनम्‌, 
उ दानेऽपि भ्रमादयः। 

दाटाऽतरूजभिंशश्च, 

। दाह) भ्याने च स्वंगः ॥ ७३ ॥ 
क्रमोाऽगचेष्टासंगश्च समेतापः सवेदनः ।, 
समान ऊष्मोपहतिरतिस्वेदोऽरतिः सत्रर्‌ ॥ ४४ ॥, 
दाहश्च स्यादपाने तु मले टारिद्रवणना । 
रुजाऽतिवृद्धिस्तापश्च योनिमेहनपायृषु ॥ ५५ ॥ 


प्राणादिपञ्चवागोः कफेनावरणम्‌- 


श्लेष्मरणा त्वावृत प्राणे मादस्तद्रारचवमिः। 
ष्ठो वनक्षवथूद्‌गा रनिःएवासोच्ट्वामरं प्रहु ॥ ४६ ॥ 
वलवणं गर्गा त्रत्वमरुचिवक्स्विरग्रहुः । 
बलवं प्रणाशचश्च, 

व्याने पर्वास्थिवाग्प्रहः ॥ ४७ ॥ 
गुरुतांऽगेषु सर्वेषु स्वकितं च गतो भृशम्‌ ), 
समानेऽतिहिमांगत्वमस्वेदा मंदवल्िता ॥ ४८ ॥, 
पाने सकफं मूत्रशकृतः स्यात्प्रवतंनम्‌ । 
इति द्राविशत्तिविधं वायोरावरणं विदुः ॥ ४६ ॥ 


प्राणादीनां परस्परमावरणम्‌-- 


प्राणादयस्तथाऽन्योन्यमावुण्वंति यथाक्रमम्‌ । 

सर्वेऽपि तिरतिविधं विद्यादावरणं च तत्‌ ॥ ५० ॥ 
निःश्ासोच्छ्‌वाससंरोधः प्रतिष्यायः शिरोग्रहः । 

हधोगो मुखशोषश्च भ्राशेनोदान आवृते ॥ ५१ ॥ 
उवानेनाऽऽव॒ते प्राणे वर्णाजोबलसक्षयः । 

दिशाऽनया च विभजेत्सवंमावरणं भिषक ॥ ५२ ॥ 


वातरक्तनि० ] उत्तरस्थानम्‌ २५१५ 


आवृतेरसंख्येयत्वम्‌- 
प्राणादीनां च पंचानां मिश्रमावरणं मिथः॥ ५२३॥ 
पित्तादिभिर््दशमिमिश्राणां मिश्रितश्च तः ॥ 
आवरणप्रकार :- 
मिश्रैः पित्तादिभिस्तद्रन्मिश्चरणाभिरनेकघा ॥ ५५ ॥ 
तारतम्यविकल्पाच्च "यात्यावृत्तिरसंख्यताम्‌ । 
तां रक्षयदर्बहिता यथास्वं लक्षणोदयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
शनैः दानश्चोपशयादुगृढामपि मृहुमुहुः । 
प्राण। देर्जी।वतत्तवादि- 
विठाषाजीवतं प्राण उदानो बलमुच्यते ॥ ५६ ॥ 
स्यात्तयोः पीडनाद्धानिरागरुएश्च बलस्य च। 
आवृतानांकृच्छस। ध्यता-- 
आवता वायवोऽज्ञाता जाता वा वत्सरं स्थिताः ॥ ५७ ॥ 
प्रयत्नेनापि दुम्साघ्या मवेयुरवरनुपक्रमाः। 
आवृताना मूपेक्षणाद्रोगोत्त्ति :- 
विद्रधिञ्भीहद्रोगगुत्माग्निसदनादयः । 
मवेंत्युपद्रवास्तपामावृतानामूपेक्नषणात्‌'' ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीसिहगुप्तमूनुवारमटविरचितायामष्टांग- 
हूदयमं{हितायां तृतीयं {नदानस्थानं समाप्तम्‌ ॥ 


० ॥ १६ ॥ श्छो० ॥ ७८६ ॥ 


समाप्तमिदं निदानस्थानम्‌ । 


1 ---------- - * 


"~---------~. 


१ आवृत्तिरावरणम्‌ | 


इति वै्वर श्री पूंदत्तशम॑सूनु भरायुर्वेदाचा्यं श्री हरिनारायण शमं 
वैथ निभितायामष्टाङ्गहूदयरिष्पययां प्रभाख्यायां निदानस्थानं समाप्तम्‌ । 
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१ मार्गान्‌ सोसि । 


श्रीगणेश्चाय नम; 


अटबङ्ग हृदयम्‌ । 


त्रितीय खण्डालमकम्‌ 
चिकित्सितं स्थानप्‌- 


प्रथमोऽध्यायः 
कायचिकित्सा १२ भ्रष्यायान्तम्‌ । 


अथाऽतो ज्वरचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 

इति ह स्माहुरात्रेादयो महषयः । 
उ्वरादोलंघनम्‌- 

“आमाशयस्थो हत्वाऽग्नि सामो "मार्गान्‌ पिधाय यत्‌ ॥ 

विदधाति ज्वरं दोषस्तस्मात्करर्वीति छंधनम्‌ ।। १ ॥ 

प्रगरुपेषु ज्वरादौ वा बलं यन्नेन पालयन्‌ । 

बकाधिष्ठानमारोग्यमारोम्यार्थः क्रियाक्रमः २॥ 

लंघनफलम्‌- 

लंघन: क्षपिते दोषे दीषेऽनोौ राघवे सति । 

स्वास्थ्य क्षुतृद्‌ रुचिः पक्तिबंलमोजश्न जायते ॥ ३ ॥ 
ज्वरेवमननिर्देश : ~. 

तत्रोतकृष्टे समत्किरुष्टे कफप्राये चले भले । 

सहुघ्लासप्रसेकाततदेषकासविधूचिके ।। ४ ॥ 











[पी 


१ गालान्‌ मदनफलानि । 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ | अ० १ 


सद्योभक्तस्य संजाते ज्वरे सामे विरोषतः । 
वमनं वमनार्हस्य शस्तं कूर्यात्तदन्यथा ॥ ५॥ 
ए्वासातिसारसंमोहहूोगविषमज्वरान्‌ । 


, ध्मनद्रश्यासि-~ 
पिप्पलीभिरयुंतान्‌ शकान्‌ कलिगरमधुकेन वा ॥ ६ ॥ 
उष्णांभसा समधुना पिबेत्सलवणेन वा । 
पटोखनिवकैकोटिवेवपक्तीदकेन वा ॥ ७ ॥ 
तपंणेन रसेनेक्षोर्मचैः कत्पोदित्रानि वा । 
वमनानि प्रयुंजते बलकालविभागवित्‌ ॥ ८ ॥ 

ज्जरे बिशोषणम्‌- 
कृतेऽङृते बा वमते ज्वरी कुर्यद्विशोषणम्‌ । 
दोषाणां समुदीर्णानिां पाचनाय शचमायच।॥ € ॥ 

( उपवाखः ) 

अमेन भस्मनेवाग्नौ छन्नेऽ्रं न विपच्यते । 
तस्मादादोषपचनाज्ज्बरितानुपवासयेत्‌ ॥ १० ॥ 

वातकफञ्वरखष्णाम्बुपानम्‌- 
तृडवानल्पार्पसुष्णाब पिबेदराततकरफज्वरे । 
तत्कफं विर्यं नीत्वा तृष्णामाश्‌ निवतंयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
उदीर्य चाग्नि स्रोतांसि भृदूकृत्य विश्षोधयेत्‌ । 
खीनपित्तानिलस्वेदशकृन्म्‌त्रानुलोमनम्‌ । २ ॥ 
निद्राजाञ्यारुचिहरं प्राणानामवलंबनम्‌ । 
विपरीतमतः शीतं दोषसंघातवधंनम्‌ ।॥ १३ ॥ 

उष्णाम्बुनिषेध :- 

उष्णमेवंगुणस्वेऽपिं युंज्यान्तैकातपित्तले । 
उद्रिक्तपित्ते दवथुदाहमोहातिसारिणि । १४ ॥ 
विषमद्योत्थिते प्रीषमे क्षतक्षीणेऽखलपिततिनि । 


"~+ ~~~ 





अण १ ] 


चिकित्सितं स्थानम्‌ 


शीतजलविधि :- 
घनच॑दनश्‌. ठ्य 'बुपपंटोशीरसाधितम्‌ ॥ १५॥ 
शीतं तेभ्यो हितं तोयं पाचनं तृद्ज्वरापहम्‌ । 
ज्वरस्यपिन्तसम्बन्ध :- 
ऊष्मा पित्तादते नास्ति ज्वरो नास्त्यृष्मणा विना ॥ १६ ॥ 
तस्मातिपत्तविरुद्धानि त्यजेत्‌ पि्ताधिऽकेधिकम्‌ । 
ज्वरे स्नानादित्याग :- 
सानाम्यंगप्रदेहंश्च परिशेषं च रंघनम्‌ । १७॥ 
्रामज्वरेत्वषधनिषेध :-- 
अजीणं इव शुलष्नं सामे तीत्ररजि ज्वरे । 
न पिबेदौषधं तद्धि भूय एवाममावहेत्‌ ।॥ १८ ॥ 
त्तीरनिपेध :-- | 
आमाभिभूतकोष्ठस्य क्षीरं विषमहैरिव । 
ज्वरेष्वेदविचार :-- 
सोददपीनसश्वासे जंघापर्वास्थिशुलिनि ॥ १६ ॥ 
वातश्लेष्मात्मके स्वेदः प्रशस्तः संप्रवर्तयेत्‌ । 
स्वेदमूत्रशङृद्वातान्‌ कूयदिष्रे्च पाटवम्‌ २० ॥ 
लेहोक्तमाचारविधि सवंशश्चानुपालयेत्‌ । 
मलानापाचननि- 
रघनं स्वेदनं कारो यवागृस्तिक्तकी रसः । २१ ॥ 
मलानां पाचनानि स्युर्य॑यावस्थं क्रमेण वा । 
लङ्कुनापवाद्‌ :- 
श्‌ द्धवातक्षया गंतुजीर्ण॑ज्वरिषु  रुंषनम्‌ ।। २२ ॥ 
नेष्यते, 
तेषुब्रहणंशमनम्‌- 
तेषु हि हितं शमनं यन्न कशंनम्‌ । 


9 अष्टा ङ्गहूदयम्‌ । अ० १ 


लंधितालंघितलनक्षणम्‌- 


तत्र सामज्वराङ़ृत्या जानीयादविशोषितम्‌ ॥ २३ ॥ 
द्विविघोपक्रमज्ञानमवेक्षेत च लंघने । 
, उत्ररितस्य पेयादिभिरूपचारः- 
१युक्तं कंधितखिगेस्तु तं पेयाभिर्पाचरेत्‌ ।। २४ ॥ 
यथास्वौषघसिद्धाभिर्मडपूर्वाभिसयदिवः । 
तस्यापि्दीप्यते ताभिः समिद्भिरिव पावकः ॥ २५ ॥ 
षडहं वा मदृत्वं वा ज्वरो यावदवाप्नुयाव्‌ । 
पेयानिदंश :- 
प्राग्लाजपेयां सुजरां सश्‌.टीधान्यपिप्पटीम्‌ ॥ २६ ॥ 
ससैघवां तथाम्लार्थी तां पिबेत्सहदाडिमाम्‌ । 
सुष्टविड्‌ बहुपित्तो वा सख ठीमाक्षिकां हिमाम्‌ ।। २७ ॥! 
बस्तिपाश्वंशिरःशुली ग्याध्रीगो्षुरसायिताम्‌ । 
पृक्िपर्णीबिलाबिल्वनागरोत्पलधान्यकंः ॥ २८ । 
सिद्धां ज्वरातिखायंम्कां पेयां दीपनपाचनीम्‌ । 
हस्वेन पंचमूलेन हिक्तारुक्शधाखकासवान्‌ ।। २९ ॥ 
पंचमूलेन महता कफात यवसाधिताम्‌ 1 
विबद्धव्वाः सयवां पिप्पल्यामलकंः कृताम्‌ ॥ ३० ॥ 
यवाग्‌ सपिषा भृष्टां मलदोषानुलोमनीम्‌ । 
चविकापिप्पलीमृलद्राक्षामलकनागरंः । ३१ ॥ 
कोष्ठे विबद्ध सरजि, 
पिबेत्त्‌ परिकतनि । 
कोलवृक्षाम्ककलकशीधावनीश्रीफटठैः कताम्‌ ।। ३२ ॥ 
श्स्वेदनिद्रस्वृष्णार्तः सितामलकना गरः । 
सिताबदरमृद्टीकासारिवामुस्तचंदनैः ।। ३३ ॥ 





१ सम्यग्‌ ंषितलिङ्खयक्तनरम्‌ । २ कलशो-पृधिपर्णी ( पिठवन } । धावनी 
कटकारी ( भटकटैया ) । श्रीफलं विल्वम्‌ । 


अ० १] 
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चिकित्सितं स्थानम्‌ 


तृष्णाच्छु्दिपरो दाहज्वरघ्नीं क्षौद्रसंयुताम्‌ । 
पेयोषधेरसादिकरणम्‌- 
कुर्यास्पियौषधैरेव रसयुषादिकानपि ।। ३४॥ 
पेयानिषेध :- 
म्योद्‌भवे मद्यनित्ये पित्तस्थानगते कफे । 
गरोष्मे १ तयोर्वाधिकयोस्तृटछठदिर्दाहिपीडिते ।) ३५ ॥ 
ऊध्वं प्रवृत्ते रक्तं च पेयां नेच्छंति, 
तेषु तु । 
ज्वरापटः फल्लरसैरद्भि्वा लाजतपंणम्‌ । ३६ ॥ 
पिबेत्सशकं राक्षौद्र, 
ततोजीर्णेतपंणभोजनादि-- 
ततो जीर्णे च तपंणे । 
यवाग्वामोदनं भुद्वानश्चीयाद्भ्रष्टतंडलम्‌ ॥ २७ ॥ 
र द्कलावणिकंय्‌ षै रसंर्वा मदुगलावजं ; । 
एवं ज्वरस्य षडहातिवाह्य :-- 
इत्ययं षडहो नेयो बलं दाषं च रक्षता ॥ ३८ ॥ 
ततः कषायः (कादा) 
ततः पक्वेषु दोषेषु रकंघनाद्यैः प्रशस्यते । 
कषायो दोषशेषस्य पाचनः शचमनोऽथवा ॥ ३६ ॥ 
तिक्तः पिन्ते विरोषेण, प्रयोज्यः कटुकः कफे । 
नवजवरे कषायनिषेध :-- 


पित्तश्लेष्महरत्वेऽपि कषायस्तु न शस्यते ॥ ४० ॥ 
नवज्वरे मलस्तंभात्कषायो विषमज्वरम्‌ । 
कुरतेऽरुचिहृल्ञासरिष्माध्मानादिकानपि ॥ ४१ ॥ 


----~---------------~- ~~ ~-*"*~----------> 





~+ 





१ तयोः पित्तकफयोः । २ दकलावणिकंमूंदुगकुलत्थादियृषैः । 


अष्टा ङंहुदयप्‌ | अ० १ 


चोषधदाने मतभेद :- 


सप्ताहादौषधं केचिदाहुरम्ये दशाहतः । 
केचिल्नध्वन्नमृक्तस्य योज्यमामोत्वणे न तु ॥ ४२ ॥ 


र तत्र करणम्‌ : - 
तीव्रज्वरपरोतस्य दोषवेगोदये यतः। 
दोषेऽधवाऽतिनिचिते वद्रास्तैमित्यकारिणि ॥ ४२॥ 
अपच्यमानं भैषज्यं भयो ज्वलयति ज्वरम्‌ । 

माषधदाने काल :- 


मृदुज्वरो कूघुर्देहश्चलिताश्च मला यदा ॥ ७४ ॥ 
अचिरज्वरितस्यापि भेषजं कारयेत्तदा । 


ओषधम्‌ 
मुस्तयथा पपंटं युक्तं श्‌ "ख्या › दुःस्पर्शंयाऽपि वा ॥ ५५ ॥ 
पाक्यं शीतकषायं वा पाठोशीरं सवालकम्‌ । 
पिवेत्तद्वच्च  भूनिबगुडूवीमुस्तनागरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यथायोगमिमे योज्याः कषाया दोषपाचनाः । 
ज्वरारोचकतृष्एास्यवैरस्यापक्तिनाशनाः ॥ ४७ ॥ 
संततादि ज्वरशमनाः कषाया :- 


` कलिगकाः पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी ॥ ७८ ॥ 
पटोलं सारिवा मस्ता पाठा कटुकरोहिणी । 
पटोलनिबत्रिफलामूद्रीकामुस्तवत्सकाः ॥ ४६ ॥ 
किराततिक्तममृता चंदनं विश्वभेषजम्‌ । 
घात्रीमुस्तामृताक्षौद्रमधंश्लोकसमापरनाः । ५० ॥ 
पवते संततादीनां पंचानां शमना मताः । 
दुरालमाऽमृता मस्ता नागरं ्ातज्े ज्वरे ।॥ ५१ ॥ 


१ दुःस्पर्शा 'जवासा"। पाक्यं अष्टमांश रिष्टम्‌ । शीतकषायम्‌ हिमसंजञकम्‌ । 
२ कलिङ्खकः इन्द्र जव हि० । 
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अथवा पिपपलीमरं गुदुवो विश्वभेषजम्‌ । 
कनीयः पंचमृलं च, 
पिके दाक्रयवा धनम्‌ | ५२॥ 

कटुका वेति सक्षौद्रं मस्ता पपंटकं तथा । 
सधन्वयासभूनिबं, 

वत्सकाद्यो गणः कफे ।। ५३ ॥ 
अथवा "वृषगागेयीम्पंगवैरदुरारभाः । 
रुग्विबंधानिरश्लेष्मयुक्तं दीपनपाचनम्‌ ।। ५४ ॥ 
अभया पिपरीमृलश्म्याककटुकाधनम्‌ । 


वातपित्त-ज्वरापहः कषाय :- 
द्राक्षामधूकमधुकं रोध्काश्मयंसारिवाः । ५५ ॥ 
मूस्तामखकह्टीबेरपद्मकेसरपदूमकम्‌ । 
मणालचंदनोशौरनीरोत्परुपरूषकम्‌ ।। ५६ ॥ 
फांटो हिमो वा द्राक्षादिर्जातीकमुमवासितः । 
युक्तो मधुसितालाजैजं यत्यनिरपित्तजम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ज्वरं मदात्ययं छदि मूर्छा दाहं धमं भ्रमम्‌ । 
ऊर्वं रक्तपित्तं च पिपासां कामलामपि ॥ ५८ ॥ 

ज्वरदाहजित्‌ रस :- 
पाचये्तटुकां पिष्ट्वा कपंरेऽभिनवे शचौ । 
निष्पीडितो धृतयुतस्तद्रसो ज्वरदाहजित्‌ ॥ ५६ ॥ 
कफवातज्वरे कषाया :-- 

कंफवाते वचातिक्तापाराऽरम्बधवत्सकाः । 
पिष्पटीचणंयुक्तो वा क्वाथष्छिप्नोदुभवोद्‌भवः ।। ६० ॥। 
व्याघ्रीश्‌'व्यमृताक्वाथः पिषप्परीुणं संयुतः । 
वावष्लेष्मज्यरश्वासकासपीनसशलजित्‌ 11 ६१ ॥ 


१ गांगेय मस्ता । वृषः-.भड़.सा' हि० । 
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पथ्या +कुस्तुंब रीमस्ताश्‌ठीकंट्तृणपर्पटम्‌ । 
सकट्‌फखवचाभा्ङ्खुदिवाहं मधुहिगुमत्‌ ॥ ६२ ॥ 
कफवातज्वरेष्वेव कुक्षिहूत्पाश्वंवेदनाः । 
कंठामयास्यश्चयथुकासग्वासान्नियच्छति । ६३ ॥ 


वातपिन्ज्वरे कषायट्टयम्‌ :-- 
आरग्बधादिः सक्षौद्रः कफपित्तज्वरं जयेत्‌ । 
तथा तिक्तावुषोरीरत्रायंतीतरिफलाम्‌ताः ॥ ६४ ॥ 
सन्निपाते पाचनम्‌ :-- 


संनिपातज्वरे व्याघ्री देवदारनिश्चाघनम्‌ । 
पटोलपनश्रनिबत्वकच्रिफाकटुकायुतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
नागरं पौष्करं मृं गुडूची कंटकारिका । 
सकासश्वासपाष्वर्तौ वातश्लेष्मोत्तरे ज्वरे ॥ ६६ ॥ 
मधूकपुष्पं मद्धीका त्रायमाणा परूषकम्‌ । 
सोश्चीरतिक्ता त्रिफला काश्मयं कल्पयेद्धिमम्‌ ।। ६७ ॥ 
मधूकपुष्पं मृद्धीका त्रायमाणा परूषकम्‌ । 
सोश्चीरतिक्ता त्रिफला काष्मर्यं कल्ययेद्धिमम्‌ ।॥ ६७ ॥। 
कषायं तं पिबन्‌ काले ज्वरान्वौन्न्यपोहति । 
जात्यामलकमृुस्तानि तद्रद्धन्वयवासकम्‌ ।। ६८ ॥ 
बद्धषिय्‌ कटुकाद्राक्षात्रायंतीतरिफलागडान्‌ । 


जीर्णोषधेपेयाद्यन्ने व्यवस्था 
जीर्णोषधोऽन्नं पेयाद्यमाचरेच्छलेष्मवान्नतु ।॥ ६६ ॥ 


१ कुस्तुम्बरी घान्यकम्‌ । देवाह देवदारु । कट्‌ तृणं ( हरिद्वारी कुशा ) 
प्याघ्री ( मट कटैया हि° } छिन्ना अमृता ( मुं ) कटफलम्‌ ( कायफर ) उशीरं 
( खस ) त्रायंती ( ज्रायमाणा ) निक्ला ( हर्दो ) कटुका ( कुटकी ) नागरं (सोठ) 
पौष्करं ( पोहकर मृ } मधूकं ( महुवा ) काष्म्यं ( खंभारी ) जाती ( चमेरी 
की पती ) । | 
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षेया कफं वर्धयति परंकं पांसुषु वृष्टिवत्‌ । 
तन्त्रकारस्याप्ययं मागं :- 
ए्लेष्माभिष्पन्न देहानामतः प्रागपि योजयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
यृषान्‌ कुलत्यचणकदा डिमादिकृतान्‌ रघृन्‌ । 
१ 
रूसनांस्तिक्तरसोपेतान्‌ हृदयान्‌ रुचिकरान्‌ पटन्‌ ॥ ७१ ॥ 
उ्वरशाल्यादय -- 
रक्ताशाः शालयो जीर्णाः षष्टिकाश्च ज्वरे हिताः । 
कफञ्वरे ( बाली ) यवाः पथ्या :-- 
ष्लेष्मोत्तरे वीततुषास्तथा "वास्यकरता यवाः । ७२ ॥ 
ज्वरिण श्रोदन (भात) प्रकाराः 
ओदनस्तः शृतो द्विल्िः प्रयोक्तव्यो यथायथम्‌ । 
दोषदृष्यादिवलतो ज्वरष्नक्राथसाधितः ॥ ७३ ॥ 
ज्वरापहा युषाः ( जूस ) -- 
मुद्गा्चछघुभिय्‌'षाः कुलत्थ॑श्च ज्वरापहाः । 
ज्वरहितारसाः ( शोरवा ) -- 
कारवेल्नककर्कोटवालमृखकपरपंटैः ।। ७४ ॥ 
वार्ताकनिबकसुमपटोरुफलपल्लवः । 
अत्यंतलधुभिर्मसिर्जागिरुश्च हिता रसाः ॥ ७५॥ 
व्याघ्रीपरूषतर्कारीद्राक्षामलकदाडिमैः । 
संस्कृताः पिपलोल्‌टीधान्यजीरकरसधवं; ।। ७६ ॥ 
सितामधुभ्यां प्रायेण संयुता वा ताता: । 
ज्वरेरुच्यानिव्यंजनानि :-- 
अनम्लतक्रसिद्धानि रुच्यानि व्यंजनानि च ॥ ७७ ॥ 


= ~~~ ------------ -- --- -~---------------~-- ~न ~--~---------- न न 


१ वाटच्कृता भष्टविदलीटृताः 'दकिया"। २ कता दाडिमाजाजिश्‌ ख्यादिभिः 
संस्छृताः । अङृता असंस्ृताः । कुरुत्थं ( कुरथी ) । का रवेल्लकं ( करंला } 
कर्कटः ( खेकसा } वार्ताकः (मंटा) । परूषकः ( फालसा ) तर्कारी (अग्निमंय) । 
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अच्छान्यनलसंधल्नानि, 
ज्वरेऽनुपानम्‌- 
अनुपानेऽपि योजयेत्‌ । 
तानि क्वथितद्ीतं च वारि मद्यं च साल्म्यत:॥ ७८ ॥ 


ञ्बरिणो भोजनकाल :-- 
सज्वरं ज्वरमृक्तं वा दिनति भोजयेह्लघु । 
एलेष्मक्षयविवृद्धोष्मा बवरवाननलस्तदा । ७६ ॥ 
यथोितेऽथवा काले देशसात्म्यानुरोघतः । 
प्रागल्पव्भिभं जानो न ्यजीर्णेन पीड्यते ।। ८० ॥, 
ज्वरेधृतपानकाल :- 
कषायपानपथ्याम्रदश्षाह इति रंधिते ! 
सपिर्दद्यात्कफे मंदे वातपित्तोत्तरे ज्व॑रे ।॥ ८१॥। 
पक्केषु दोषेष्वमृतं ^तद्विषोपममन्यथा । 
दशाहे स्यादतीतेऽपि ज्वरोपद्रववृद्धिङ्कत्‌ । ०८२ ॥ 
खघनादिक्रमं तत्र॒ कुर्यादाकफसंक्षयात्‌ । 
 जीशंज्वरानुृत्ति :-- 
देहधात्वबरत्वाच्च ज्वरो जीर्णोऽनुवतंते ॥ ८२ ॥ 
जीणज्वरेघृतपानम्‌-- 
रक्षं हि तेजो ज्वरङृत्तेजसा रूक्षितस्य च । 
वेमनस्वेदकालावबुकेषायलघुभोजनैः ।। ८४ ॥ 
यः स्थादतिबखो धातुः सहनारी सदागतिः । 
तस्य संशमनं सपिदप्िस्ये वाब वेश्मनः ।। ८५ ॥। 
वातपित्तजितामग्रमं संस्कारमनुरुध्यते । 
सुरां "तद्धधतो दद्याद्यथास्वौषधसाधितम्‌ ।॥ ८६ ॥ 


१ अन्यथा-अपक्वेषु दोषेप्रु कफप्रधाने सपिविषोपमम्‌ । अग्र्यं शर्म । 
२ वत्स्षिः। 
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१विपरीतं ज्व रोष्माणं जयेत्तित्तं च स्षंत्यतः । 
स्नेहाद्रातं धृतं तुल्थयोगसंस्कारतः कफम्‌ ।। ८७ ॥ 
पूर्वे कषायाः सघृताः सर्वे योज्या यथामलम्‌ । 


त्रिफलादिषघृतम्‌- 


त्रिफला प्पिन्धमंदत्वङ्‌मधुकं बृहतीद्वयम्‌ । 
समसूरदलं काथः सधृतो ज्वरकासहा ।। ८८ ॥ 


पिप्यल्यादिषृतम्‌- 


पिप्पलींदयवधावनितिक्ता- 
ध्सारिवामलकतामलकीमिः । 
बिल्वमुस्तहिमपालनिसेव्यं- 
द्रक्षियातिविषया स्थिरयाच॥ ८६ ॥ 
घृतमाश्‌ निहति साधितं 

ज्वरमग्ि विषमं हलीमकम्‌ । 

अरुचि भृरातापमंसयो- 

वमथु" पाश्वंशिरोरुजं क्षयम्‌ ॥ ६० ॥ 


द्रव्यविशेषैःसाधितधृतंञ्वरजित्‌- 
*तंल्वकं पवनजन्मनि ज्वरे, 
योजयेत्त्रिवुतया वियोजितम्‌ ।, 
तिक्तकं वृषधृतं च पैत्तिके 
यज्व पालनिकया श्यृतं हविः । ६१ ॥ 


मा ~~न ~ -~~- =-= ा ना ण 


१ विपरीतं रूक्षतीक्ष्णादिगुणं ज्वरोष्माणं ज्वरोत्पादकं जाठरानरं घृतं 
स्निग्धशीतादिगुणं जयेदित्यर्थः । २ पिद्धुमन्दः ( नीम )। 

३ ताम की “शरद अवरा" इति कोके । हिमं चन्दनम्‌ । पालनी त्रायमाणा 
अतिविषा ( अतीस ) स्थिरा-धाल्पर्णी । ७ तंल्वकं धृतं बातन्याष्युक्तं त्रिवृतया 
वियोजितंरहितम्‌ । व्योषं { त्रिकटु ) अश्रिः ( चीता )। 
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जीं कफजञ्वरध्नंघृतम्‌- 
विडंगसौवचं कचग्यपाठा- 
व्योषासिर्सिधूदुमवयावशूकंः । 
पलांशकंः क्ौरसमं धृतस्य 
प्रस्थं पचेजीर्णकफज्वरध्नम्‌ ।। ६२ ॥ 


जीशेज्वरघ्नाः पंचसनेहा :-- 
गुड्च्या रसकल्कराम्यां त्रिफलाया वृषस्य च । 
मृद्वीकाया बलायाश्च स्नेहाः सिद्धा ज्वरच्छिदः ।॥ ६३ ॥ 
घृतेजीर्णरसाशनम्‌-- 
जीर्णे षते च भ्रंजीत भदू मांसरसौदनम्‌ । 
बलं ह्यलं दोषहरं परं तस्व बलप्रदम्‌ ।॥ ६४ ॥ 
कफपित्तह रारसा :-- 


कफपित्तहरा मुद्गकारवेल्लादिजा रसाः । 
प्रायेण तस्मान्न हिता जीर्णे वातोत्तरे ज्वरे ॥ ६५॥ 
शुखोदावतंविष्टंमजनना ज्वरवर्ध॑नाः । 


एवं कृतेशमनाभवेवमनम्‌- 
न शाम्यत्येवमपि चेज्ज्वरः कूर्वौत शोधनम्‌ 1 ६६ ॥ 
शोधनाहंस्य वमनं प्रागुक्तं तस्य योजयेत्‌ । 
आमाश्चयगते दोषे बछिनः पाखयन्वकम्‌ ।। ६७ ।। 


पक्वे दोषे विरेवनम्‌-- 
पक्वे तु धिधिले दोषे ज्वरे वा विषमद्यजे । 
मोदकं त्रिफटाश्यामात्रिवृत्पिप्पलिकेसरैः ॥ ६८ ॥ 
ससितामधुमिर्दधादव्योषाद्ं वा विरेचनम्‌ । ` 
आरवग्वधं वां पयसा  मद्रीकानां रसेन का ६६॥ 
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त्रिफलां त्रायमाणां वा परयसा ज्वरितः पिबेत्‌ । 
विरिक्तिनां च संसर्गी मंडपूर्वा यथाक्रमम्‌ ।। १०० ॥ 


बहिःपतन्मलस्योपेत्ता-- 
च्यवमानं ज्वरोत्क्लिषटमुपेक्षेव मरं सदा । 
पक्वोऽपि हि विकुर्वीत दोषः कोष्ठ कृतास्पदः । १०१ ॥ 


¢ 

अतिप्रवतमान उपाय :-- 
अतिप्रवतंमानं वा पाचयन्संग्रहं नयेत्‌ । 
आमसंग्रहणे दोषा दोषोपक्रम ईरिताः ।॥ १०२ ॥ 

श्रामजञ्वरे दोषनिहरणं न कायम 
पाययेरोषहरणं मोहादामज्वरे तु यः| 
परसूत्रं ङृप्णसर्पं स कराग्रेण परामृशेत्‌ ।॥ १०३ ॥ 
ज्वरेणक्ताणं शोधननिषेध :-- 


ज्वरक्षीणस्य न हितं वमनं च विरेचनम्‌ । 
कामं तु पयसा तस्य निरूदैर्वा हरेन्मलान्‌ । १०४ ॥ 


ज्वरे स्षीरप्रयाग -- 


क्षीसोचितस्य प्रक्षीणश्लेष्मणो दाहतृडवतः । 

क्षीर पित्तानिखातंस्य पथ्यमप्यतिसारिणः ।। १०१५॥ 
तद्वपुरुघनोत्तप्तं प्लुष्टं वनमिवाग्निना । 

दिव्यांबु जीवयेत्तस्य ज्वरं चाश्‌, नियच्छति ॥ १०६ ॥ 
संस्कृतं शीतमुष्णं वा तस्माद्धारोष्णमेव वां । 

विभज्य काले यु जीत ज्वरिणं हुंव्यतोऽन्यता ॥ १०७ ॥ 
पयः सशुंटीखजु रमृद्रीकाश्चकं राघृतम्‌ । 

शृतशीतं मधुयुतं तृडदाहज्वरनाशनम्‌ ।। १०८ ॥ 

तद्द्‌  द्राक्षाबलायष्टीसारिवाकणचंदनैः। | 
चतुग णेनांमसा वा पिप्पल्या वा श्यृतं पिबेत्‌ ॥ १०६ ॥. 
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कासाच्छवासाच्छिरः शूलात्पाश्वंशृखानज्चिरज्वरात्‌ । 
मुच्यते ज्वरितः पीत्वा १पंचमृलीश्तं पयः ॥ ११० ॥ 
श्ृतमेरंडमलेन बालबिल्वेन वा ज्वरात्‌ । 

घारोष्णं वा पयः पीत्वा विबद्धानिलवचंसः ॥ १११ ॥ 
सरफपिच्छातिसतेःः सतृटश्लप्रवाहिकात्‌ । 

सिद्धं शृण्ठीबलाव्याघ्रीगोकंटकगूडैः पयः । ११२ ॥ 
रोफम्‌त्र्क्रढात विबंषज्वरकासजित्‌ । 

शयुश्ची वबिल्ववषभ्साधितं उव रशोफनुत्‌ ।॥ ११६ ॥ 
शिरिपाशारसिद्धं वा क्षीरमाश््‌ ज्वरापहम्‌ । 


ज्बरोनिरूहबस्वि ( पएनीमा ) प्रयाग :-- 


निरूहस्तु बलं वाह्निं विज्वरत्वं मृदं रुचिम्‌ ॥ ११४ ॥ 
दोषे युक्तः करोत्या्ष्‌ पक्वे प्रक्वाश्चयं गते । 

पित्तं वा कफपित्तं वा पक्वाशयगतं हरेत्‌ । ११५ ॥ 
खर सनं त्रीनपि मलान्‌ , बस्तिः पक्वाशयाश्रयान्‌ । 


श्नुवाखनप्रयोग :-- 


प्रक्षीणकफपित्तस्य त्रिकपृष्ठक्ररिग्रहे + ११६ ॥ 
दीप्ामनेबंद्वशकृतः प्रयुजीतानुवासनम्‌ । 


वद्यमाणबस्तयोज्वरनाशना :-- 
इपटोलनिबच्छदनकदटुकाचतुरगुलः ॥ ११७ ॥ 
 भस्थिराबलागोधुरकमदनोश्चीरवालकैः । 
पयस्यर्धोदके क्वाथं क्षीरशेषं विमितितम्‌ ॥। ११८ ॥ 


1 





१ पंचमृलमत्र बिल्वादिमहत॒श्राह्यम्‌ । २ अतिसतेरतिसारात्‌ । ३ वुश्चीवः 
सुक्ष्मपुननंवा । वषभः स्थूला । कणा ( पीपर ) गोकंटकं ( गोखुरू ) । स्रंसनं 
निरेचनम्‌ । अनुवासन स्नेहबस्तिः । ४ छदनेपत्रम्‌ । चतुरंगुखम्‌ ( अमर्तास } । 
५. स्थिरा. घाषपंर्णी । 
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कलत्किर्तमंस्तमदनङृष्णामधुकवत्सकंः । 

बस्ति मधुषृताभ्यां च पीडयेडञ्वरनाश्चनम्‌ । ११६ ॥ 
चतस्रः पणिनी्यंष्टीफलोश्ीरनृपद्रूमान्‌ + । 
क्वाययेत्कल्कयेद्यष्टीशताह्वाफ रलिनीफलम्‌ ।। १२० ॥ 
मुस्तं च बस्तिः सगुडक्षौद्र सपिज्वंरापष्ः । 

जीवंती मदनं मेदां पिषरीं मधुकं वचाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
ऋद्धि राल्नां बलां बिल्वं शतपुष्पां शतावरीम्‌ । 

पिष्ट्वा क्षीरं जलं सपिस्तरं चक्र साधितम्‌ ।॥ १२२॥ 
ज्वरेऽनुवासखनं दद्याद धास्नेहटं यथामलम्‌ । 

ये च सिद्धिषु वक्ष्य॑ते बस्तयो ज्वरनाज्ञनाः ॥ १२३ ॥ 


जीणे उ्वरे नस्यम्‌-- 
शिरोरुग्गौरवश्लेष्महरमिद्रियनोधनम्‌ । 
जीर्णज्वरे रुचिकर दद्यान्नस्यं विरेचनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
स्नहिकं शून्यश्चिरसो दाहार्ते पित्तनाश्चनम्‌ । 


यथायोगंधूमादिकल्पना-- 
धूमगंडूषकवलान्‌ यथादोषं च कत्मयेत्‌ ।॥ १२५ ॥ 
प्रतिश्यायास्यर्वरस्यधिरः कंठामयापहान्‌ । 
रुचो प्रतिक्रिया- 


अरुचौ मातुलुंगस्य केसरं साज्यसैधवम्‌ । १२६ ॥ 
धात्रोद्राक्षासिवानां बा कल्कमास्येन धारयेत्‌ । 

ज्वरे अभ्यङ्गादिप्रयोग :-- 
यथोपद्ययसंस्पर्शान्‌ शीतोष्णद्रम्यकल्पितान्‌ ॥ १२५७ ॥ 
अभ्यंगालेपसेकादीन्‌ ज्वरे जीर्णे त्वगाश्चिते 1. 
कुर्यादं जनरूमाश्च तथंवागगतुजेऽपि वान्‌ ॥. १२८ ॥ 





१ वृषदरूमः ( अमवाल ) 1 २ फलिनी प्ियगुः । कठमदनफलम्‌ । `` ` | १ नृपद्रूमः ( अमक्वास )। २ फलिनी प्रियंगु; । फकलंमदनफलम्‌ । ` 
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दाहेऽभ्यज्गबिशेष :-- 
दाहि सहख्धौतेन स्पिषाऽम्यंगमाचरेत्‌ । 
दाहज्वरेतेलम्‌- 
सत्रोक्श्च गणैस्तंस्तंमंधुराम्लकषायकंः ॥। १२९ ॥ 
दूर्वादिभिर्वा पित्तघ्नः सोधनादिगणोदितंः । 
शीतर्वार्येहिमस्पर्थेः काथकल्कीषतै; पचेत्‌ ।॥ १३० ॥ 
तुं सक्षीरमभ्यंगात्सद्यो दाहज्वरापहम्‌ । 
मस्तकलेष :-- 
शिरो गात्रं च १त॑रेव नाऽतिपिष्टैः प्रलेपयेत्‌ ।। १२३१ ॥ 
अवगाहादि-- 
तत्काथेन परीषेकमवगाहं. च योजयेत्‌ । 
तथाऽऽरनालसलिलक्नौरश्क्तधृतादिभिः ॥ १३२ ॥ 
ध्ङ्गेफेनलेप :-- 
कपित्थमातुलिगाम्ल्विदारीरोध्रदाडिमैः। 
बदरीपल्नवोत्येन फेनेनारिषजेन वा । १३३ ॥ 
लिक्तेऽगे दाहरुडमोहछदिस्तृष्णा च लाम्यति । 
दाहज्वरेपत्तहरप्रयोग :-- 
यो रवणितः पित्तहरो दोषोपक्रमणे क्रमः| १३४ ॥ 
तं च शीर्यत: शीघ्रं सदाहो नश्यति अ्वरः। 


शोतज्वरे सुखोहएतेलाभ्यङ्ग :-- 
वीर्योष््णरुष्णसंस्पर्शेस्तग रागृश्कुकुमैः ।। १३५ ॥ 
कृष्ठस्थौणेयरलेयक्षरलासरदारुभिः । 
नखरान्नामुरव्चा्चंडेलाद्रयचोर्कः ॥ १३६।। 
पृथ्वीकाचिगरसुरसाहिलाघ्यामकसर्षपैः । 


(म , दःनूनोतदादिभिश्च । .. 


[ ज० १ 
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दशमूकामतेरडद्रयपत्तूर रोहिषैः ॥। १३७ ॥ 
तमार्पत्रभूनिबशेल्लकीधान्यदोप्यकंः । 
मिधिमाषकलत्थाग्िप्रकीर्यानाकुंलीद्र्ैः 1। १३८ ॥ 
अन्यश्च तद्विद्यैः शीते तलं ज्वरे पचेव्‌ । 
क्रथितैः कल्कितेयुंक्तः सुरासौव्रीरकादिभिः ॥,१३६ ॥ 
तेनाम्यंज्यात्सुखोष्णेन, 
पत्रोक्तेलंपनादि- 
तः सुपिष्टेश्च लेपयेत्‌ । 
कवोष्णंस्तः परीषेकमवमाहं च कल्पयेत्‌ ।। १४० ॥। 
केवरेरपि तद्वच्च शुक्तगोम्‌त्रमस्तुभिः । 
आरग्वधादिवगं च पानाभ्यंजनलेपनंः ।। १४१ ॥ 
धूपानगरुजान्यांश्च वक्ष्यते विषमज्वरे । 
स्वेदादिशीलनम्‌-- 
अग्न्यनश्िृतान्स्वेदान्‌ स्वेदिभेषजभोजनम्‌ ।। १४२ ॥ 
गरभ॑भूवेश्मशयनं कुथाकं बलरल्लकान्‌ । 
निधरु मदीरगारेहंसंतीश्च १ हसंतिकाः । १४३ ॥ 
मद्यं सत्रयूषणं तक्रं कूखत्थत्रीहिकोद्रवान्‌ । 
संशीखयेद्रेपशरुमान्‌ यच्चान्यदपि पित्तम्‌ ।। १४४ ॥ 
दयिताः स्तनक्ालिन्यः पीना विश्रमभूषणाः । 
यौवनासवमत्ताश्च तमालिगेयुरगनाः ॥ १५५ ॥ 
वीतश्चीतं च विज्ञाय ्तास्वतोऽपनयेत्युनः । 
सन्निपातञ्वर चिकित्सा-- 
वर्धनेर्नकदोषस्य क्षपणेनोच्छितस्य च । १४६ ॥ 
कफस्थानानुपूरव्या वा "तुल्यकक्षाञ्जयेन्मलान्‌ । 


१ निध्रूमदीैरङ्कारेहंसन्तीरिव हसन्तिका अश्चि्कटिकाः ""अंगीठी," हि० । 
२-ता अङ्खनाः। ३ कफश्चस्थानश्चतयोरानुपुर्व्या क्रमेण । तुल्यकक्षान्समान्‌ । 
कफः पूवं जेतव्यस्तततो पित्तं ठठोवायुरितिकफानुपूर्वी । स्थानमत्रामाशयस्तेना 
मादायस्थो दोषः प्राक्‌ जेतव्यः पश्चात्पक्रारायस्थः। इतिस्थानानुपुर्वी चिकित्सा । 
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करमूलशारुचिकितसा-- 
सन्निपातज्वरस्यति कणंम्‌ने सुदारुणः ॥। १४७ ॥ 
शोफः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते । 


रक्तावसेच्न; लीध्रं सपिःपार्नश्च तं जयेत्‌ ।॥ १५८ ॥ 
प्रदेहैः कफपित्तघ्ननवितः कवलग्रहः । 


ज्षरे शिरामोक्त :-- 


रीतोष्णज्निग्धरुक्नादयैज्वंरो यस्य न साम्यति ॥ १४६ ॥ 
शाखानुसारी तस्याश्‌ मंचेद्राह्लोः क्रमाच्छिराम्‌ । 


विषमल्वरचिकित्वा- 


अयमेव विधिः कार्यो विषमेऽपि यथायथम्‌ ।॥ १५० ॥ 

ज्वरे विभज्य वातादीन्‌ यश्रानंतरमूच्यते । 

पटोलकटूकामुस्ताप्राणदामधुक्ः+ कृताः | १५१ ॥ 

त्रिचतुःपंचक्षः क्था विषमज्वरनाशनाः। 

योजयेल्त्रिफलां पथ्यां गृहूचीं पिप्पलीं पृथक्‌ । १५२ ॥ 

तस्तंविधानैः सगुड्ंल्लातकमथाऽपि वा । 

ङंघनं बरंहणं चाऽपि ज्वरागमनवासरे ॥ १५३ ॥ 

प्रातः सतंकं रुनं प्राग्भक्तं वा तथा धृतम्‌ । 

जीर्णं तद्वहधिपयस्तक्रं सर्पिश्च षर्टपलम्‌ ।॥ १५४ ॥ 

कल्याणकं पंचगम्यं तिक्ताख्यं वृषसा धितम्‌ । 

त्रिफलाकोलवकरीक्राथदत्राः ग्युतं घृतम्‌ ।॥ १५५ ॥ 

तिल्वकर्वकूकृतावापं विषमञ्वरजित्परम्‌ । 

सुरां तीक्ष्णं च यन्मयं िखितित्तिरिकुक्कूटान्‌ ।॥ १५६ ॥ 
, मासं मघ्योष्णवीर्ये च सहान्नेन प्रकामतः। . , 
सेवित्वा तदहः स्वध्यादथवा पुनर्लिबेत्‌ ॥ १५७ ॥ 


१ | प्राणदा हृरीतको । २ तर्कारी अद्धिमन्थः। 


कणो + क| 
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चिकित्सितं स्थानम्‌ १६ 


सपिषो महतीं मात्रां पीष्वा तचछर्दयेस्पूनः । 
नीलिनीमजगंधां च त्रिवृतां कटुरोहिणीम्‌ ।\ १५८ ॥ 
पिबेज्ज्वरस्यागमने स्नेटस्वेदोपपादितः। 

मनोह्वा संधवं कृष्णा ततेन नयनांजम्‌ ।॥ १५९ । 
योज्यं, 
हिगुसमा व्याघ्री बसा नस्यं सरसधवम्‌ । 
पुराणस्पिः सहस्य वसा तद्त्ससैधवा ॥ १६० ॥ 
पलंकषा निबपद्र वचा कुष्ठं हरीतकी । 

सर्षपाः सयवाः सपिकूषो विड्‌ वा विडार्जा ॥ १६१ ॥ 
पुरध्यामवचासर्जं निबार्कागरुदारुमिः । 

धूपो ज्वरेषु सर्वेषु प्रयोक्तव्योऽपराजितः ॥ १६२ ॥ 
धूपनस्यांजनत्रासा ये चोक्ताष्ित्तवकृते । 

दैवाश्यं च मेषज्यं ज्वरान्सर्वन्व्यपोहति ॥ १६३ ॥ 
विशेषाद्विषमान्प्रायस्ते ह्यागंत्वनुबधजाः । 

यथास्वं च सिरां विध्येदशांतौ विषमज्वरे ॥ १६५ ॥ 
केवलानिलवीसपंविस्फोटाभिहतज्वरे । 
स्पिःपानहिमालेपसेकमांसरसाशनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
कूयद्यथास्वमुक्तं च रक्तमोक्षादिसाधनम्‌ । 

भ्रहोस्ये भूतविद्योक्तं बलिमंत्रादिसाधनम्‌ ॥ १६६ ॥ 


श्रोषधीगंघधजे पित्तक्चसनं, विषजिद्िषे । 
इथे म॑नोज्ञेस्व यथारोषशमेन च ॥ १६७ ॥ 


 हिताहितविवेकैश्च ज्वरं क्रोधादिजं जयेत्‌ । 


ऋरोधजो याति कामेन, शांति क्रोभेन कामजः ॥ १६८ ॥ 


 भयशोकोदूभवी रताभ्यां, भीशोकाभ्यां वथेतरौ । 


गशपाथर्वंशमंत्रीष्ये विधिर्दवव्यपाश्रयः ॥ १६६ ॥ 





१ पर्क्षा गुरगृखुः । २ ताभ्यां कामक्रोधाम्धाम्‌ । इतरौ कामक्रोघजौ । 
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ते ज्वराः केवलाः पुवं व्याप्यंतेऽनंतरं मः । 
तस्माहोषानुसारेण तेष्वाहारादि कल्पयेत्‌ ॥ १७० ॥ 
नहि ज्वरोऽनुबघ्नाति मार्तार्थैविनाङृतः । 
उ्वरकालं स्मृति चास्य हारिभिविषयंर्हरेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
कर्णां मनः शद्धं सवंज््ररविनाशनम्‌ । 

ज्वरे व्यायामादित्याग :- 
त्यजेदाबटलाभाच्च व्यायामस्रानमंधुनम्‌ ॥ १७२ ॥ 
गृवंसात्म्यविदाह्यन्नं यच्चान्यञ्ज्वरकारणम्‌ । 
न विञ्वरोऽपि सहसा "सर्वान्नीनो भवेत्तथा । 
निवृत्तोऽपि ज्वरः शीघ्रं व्यापादयति दबलम्‌ ॥ १७३ ॥ 
सद्यः प्राणहरो यस्मात्तमात्तस्य विशेषतः । 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तक्करर्याद्मिषग्जितम्‌ ॥ १७४) 
ओषधयो मणय सूमत्राः साधृगरुद्िजदंवततपूजा .: 
प्रीतिकरा मनसो विषयाश्च घ्नन्त्यपि विष्णुकृतं ज्वरमुप्रम्‌" ॥१७५॥ 


"~~~ -- 


द्वितीयोऽध्यायः । 
अथाऽतो रक्तपित्तचिकिर्षितं व्याख्यास्यामः । 


ऊध्वंगर्तपित्तापक्रम :- 
“ऊर्ध्वगं 'बकिनो वेगमेकदोषानुगं नवम्‌ । 
रक्तपित्तं सुखे कारे साधयेच्धिरुपद्रवम्‌ ॥ १ ॥ 
अ्रघोगस्ययापनम्‌- 
अधोगं यापयेद्र्तं य्व दोषदयानुगम्‌ । 
शतं शातं पनः कुप्यन्मार्गान्मारगन्तिरं च यत्‌ ॥२॥ 


~ नाना ०  जणजना भ-ाननकमडमः 


१ सर्वान्नीनः सर्वान्नभश्चकः । २ बङिनो बलयुक्तस्यरोगिणः । 
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अतिप्रवृत्तं मदाग्तेलिदोषं द्विपथं स्यजेत्‌ । 
संत्पणोत्थं वलिनो बहुदोषस्य साधयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


रक्तपि्तस्यविरेकादिनासाधनम्‌ :- 
ऊध्वंभागं विरेकेण, वमनेन स्वधोगतम्‌ । 
शामरनवहणं 'एवान्यत्कंघ्यवृंह्यानवेक्ष्य च ॥ ५ ॥ 
ऊर्वं प्रवते रामनौ रसौ तिक्तकषायकौ । 
उपवासश्च "निःश 'ठीषडंगोदकपायिनः ॥ ५॥ 
शरधोगे रक्तपित्तेतु व्रंहणो मधुरो रसः । 
उध्वंगे तपंणं योज्यं प्राक्च पेया स्वघोगते ॥ ६ ॥ 


अरशुद्धरक्तथारणनिषेधादि :- 

अश्नतो बलिनोऽशद्धं न धायं तद्धि रोगढ़त्‌ । 

धारयेदन्यथा शोघ्रमग्निवच्छीध्रकारि तत्‌ ॥ ७॥ 
ले्टादि 

तिवृच्छचा माकषायेण कल्केन च स्कंरम्‌ । 

साधयेद्विधिवत्लेहं लिष्यात्पाणितलं ततः ॥ ८ ॥ 
मोदक :- 

त्रिवृता त्रिफडा श्यामा पिप्पली शकरा मधु | 

मोदकः संनिपातोष्वंरक्तशोफज्वरापहुः ॥ ६ ॥ 

त्रिवृत्समसिता वद्रत्‌ पिप्पलीपादसंयुता । 

वमनं फलसंयुक्तं तर्पणं ससितामधु ॥ १० ॥ 

१ द्विपथमुमयमामंप्रवृत्तम्‌ । २ अन्यदपतर्प॑णोत्थं रक्तपित्तं, दुर्बलस्या- 
ल्पदोषस्योध्वंगं शमनैरोगं तु बृंहणः 1 लङ्धवृष्यानवेक्ष्यचेति रद्नादु्पन्न- 
मधौगमपि चमरः 1 ` चृंहणादृत्पन्नम्‌्वंगमपि लद्खुनैरपाचरेदिस्यरुणदत्ताभिप्रायः । 
३ निःशुष्ठीति शृण्ठीरहितं षडङ्गोदकम्‌ । ७ श्यामा इष्णत्निवृत्‌ (निसोथ) 1 
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ससितं वा जलं क्षौद्रयुक्तं वा मधुकोदकम्‌ । 
क्षीरं वां रसमिक्षोर्वा, 
मंथपेयादि- 

र द्स्यानंतरो विधिः ॥ ११॥ 
यथास्वं मंथपेादिः प्रयोज्यो रक्षता बलम्‌ । 
मंथो ज्वरोक्तो द्राक्षादिः पित्तर्नर्वा फलः व्रतः ॥ १२॥ 
मधुखजुरमृद्धीकापरूषकसितां भता । 
मंथो वा ^पंचसारेण सृतर्लाजसक्तृमिः । १३ ॥ 
दाडिमामखकाम्लो वा मंदागन्यम्छाभिलाषिणाम्‌ । 
कमलोत्परुकिजल्कपृश्निपर्णप्रियंगुकाः ।। १४ ॥ 
उरोरं शाबरं रोध्रं श्ुंगमेरं कुचंदनम्‌ । 
हीनेरं धातकीपुष्पं बितल्वमध्यं दुरालभा ।॥ १५॥ 
अर्धर्विधिहिता पेया वक्ष्यते पादयौगिकाः । 
भूनिषसेग्यजलदा मूराः पृश्निपण्यंपि ॥ १६॥ 
विदारिगंघा मुदूगाश्व बला स्पिहुरेणुका । 
जांगखानि च मासानि शछीतवीर्याणि साधयेत्‌ ।। १७ ॥ 
पृथक्पृथग्जले तेषां यवागू: कल्पयेद्रसे । 
शीताः सशकं राक्षौद्रास्तदरन्मासरखानपि ।। १५८ ॥ 
ईषदस्लाननम्खान्वा षृतभृष्टान्सश्चकरान्‌ । 

रक्तपित्तेधान्यशाकादि- 
शकशिबीमवं धान्यं रक्तं शाकं च कश्षस्यते ॥ १६ ॥ 
अन्नस्वरूपविज्ञाने यदुक्तं लधु शीतलम्‌ । 
जलप्‌- 
पू्वोक्तमंबु रपानीयं पचमूलेन वा श्यृतम्‌ ॥ २० ॥ 


१ मधुलर्जुरादि पञ्चकल्पकेण पश्चसारेण । २ पूरवोक्तमम्बुषश््ख शृण्ठी 
रहितं पानी पेयम्‌ । 
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लघुना श्यृतक्षीतं वा मध्वंभौ वा *फराबु वा । 

राशः मवास्तुकः शस्तौ विवबंघे, तित्तिरिः पुनः । २१॥ 

उदुंबरस्य निय्‌'हे साधितो मार्तेऽधिके । 

"प्लक्षस्य व्िणस्वदरन्न्यग्रोधस्य च कुक्कुटः ।॥*२२ ॥ 
निदानवजेनम्‌- 

यत्किचिद्रक्तपित्तस्य निदानं तच्च वर्जयेत्‌ । 

पानम्‌-- 

वासारसेन फलिनी मुद्रोध्रांजनमाक्षिकम्‌ ।। २३ ॥ 

पित्ता्चक शचमयेत्पीतं निर्यासि वाऽटरूषकात्‌ । 

शर्क रामधुसंयुक्तः केबरो वा श्यतोऽपि वा ॥ २७ ॥ 

वृषः सद्यो जयत्यसरं स हयस्य परमौषधम्‌ । 
च्रयश्क्वाथा :- 

पटोलमालतीनिबचंदनद्वयपद्मकम्‌ ॥ २५ ॥ 

रौध्रो वृषस्तंदुलीयः कृष्णामन्मदयंतिका । 

रतावरी गोपकन्या काकोल्यौ मधुयष्टिका ।' २६ ॥ 

रक्तपित्तहरः क्वाथाखरयः समधुशचकराः । 

पलाशस्वकक्वाय ४ 
पलाशवत्कक्वाथो बां सुद्चीवः शकराभ्वितः ॥ २७ ॥ 
पिबेद्धा मधुसपि्यां गवाश्वश्कृतो रसम्‌ । 


ग्रथितेरक्तपिन्व ले :- 
सक्षौद्रं प्रथिते रक्ते र्यातसारावतं शङ्त्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रतिखुते रधिरपानम्‌- 
अतिनिःसतरक्तश्च क्षौद्रेण रुधिरं पिबेत्‌ । 
जांगलं भमक्षयेद्राजमामपित्तयुत्तं यङकत्‌ ॥ २६ ॥ 
१ कलद्राक्षाद्विभिः कृतं फलाम्बु । २ प्लकषस्यनिमूहे बर्हिणो मयूरस्तद्र- 
समार्तेऽधिके । म्यपरोधस्य च निय्‌हे कुक्कुटः । ३ गोपकन्या सारिवा । 


९० 
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रक्तपि्तनाशक्छाः कषाया :-- 
चंदनोशीरजलदलजमदगकणायकः । 
बलाजले पयुंषितैः कषायो रक्तपित्तहा ॥ ३० ॥ 
प्रसाद्श्चंदनांभोजसेष्यं मृदुभरष्टलोष्टजः । 
सुश्चीतः ससिताक्षोद्रः गोणितातिप्रवृत्तिजित्‌ ॥ ३१ ॥ 
आपोथ्य वा नवे वभे प्ठावयेदिश्षुगंडिकाः । 
स्थितं तद्गुप्तमाकाशे रात्रि प्रातः श्युतं जलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मधुमद कसाभोजकृतोत्तंसं च तदृगुणम्‌ । 

ज्वरीयकषाया :-- 

ये च पित्तज्वरे चोक्ताः कषायास्तांश्च योजयेत्‌ ।। ३३ ॥ 


दागपयश्रदिर्योजना :- 


कषायधिविर्धरेमिर्दीकतिऽग्नौ विजिते कफे । 

रक्तपित्तं न चेच्छाम्येत्तत्र वातोल्बणे पयः ।। ३४ ॥ 
युंज्याच्छागं श्यृतं तद्रद्गग्यं पंचगृर्णेऽममि । 
पंचमलेन ख्षुना श्तं वा सनितामधु । ३५॥ 
जीवकर्षभकद्राक्षाबरागोश्युरना गरेः । 

पृथक्पृथक्‌ शृतं क्षीरं सघृतं सितयाऽथवा ।। ३६ ॥ 


मेदप्रबुचरक्तपित्त चिकित्सा-- 
पोकटकाभीरुष्युतं परणिनीभिस्तया पयः । 
हंस्याश्‌ रक्तं सरुजं विरेषान्मृत्रमागंगम्‌ ।। ३७ ॥ 
गुदगते चिकिर्ला- 


विण्मार्गगे विशेषेण हितं मोचरसेन तु । 
वटग्ररोहैः शुंगा श्‌ ट्‌युदीच्योत्पङेरपि ।॥ ३८ ॥ 


-अ्जयकरतणाणेतं नजौ 


१ प्लावयेज्जले प्रक्षिपेत्‌ । विकसाम्भोजङृतोत्तंसं प्रफुल्लकमलप्रक्षेपयुक्तम्‌ । 


९ गोकणष्टोगोक्षुरः । 
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रक्तातिसारदुर्नामचिकित्सां चाऽत्र कल्पयेत्‌ । 


भोजनादि- 
पीत्वा कषायान्‌ पयसा भ्रंजीत पयसेव च ।। ३६ ॥ 
कषाययोरभरेमिर्वा विपक्वं पाययेद्धतम्‌ । 
वासाघतम्‌-- 
"ममृलमस्तकं क्षुण्णं वृषमष्टगुरणेऽममि । ४० ॥ 
पक््वाष्टाशावशेषेण घृतं तेन विपाचयेत्‌ । 
पूष्पगरभं च तच्छीतं सक्षौद्रं पित्तश्लोणितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पित्तगुल्मज्वरश्चासकासहूद्रोगक्रामलाः । 
तिमिरश्रमवीसर्पस्वरमादाश्च नाशयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
पलाशधृतम्‌- 
पाखाशवृंतस्वरसे तद्गर्भं च धृतं पचेत्‌ । 
सक्षौद्रं तच्च रक्तध्नं तथेव त्रायमाणया ॥ ४३ ॥ 


क्ारप्रयोग :- 
रक्तं सपिच्छे सकफे प्रथिते कसमा्गगे । 
किष्यान्माक्षिकमपिम्य क्षारमूत्पलनारुजम्‌ ॥ ४५ ॥ 
लेद्य :- 
पृथक्पृथक्‌ तथाभोजरेणुश्यामामधूकजम्‌ । 
बस्ति :- 
गृदागमे विशेषेण शोणिते बस्तिरिष्यते ॥ ४५ ॥ 
घ्राणगेरक्तपिचेचिकिर्षा- 


घ्राणभे रुधिरे शुद्धे नावनं चानुषेचयेत्‌ । 
कषाययोगाम्‌ पूर्वोक्तात्‌ क्षीरेकष्वादिरसाष्लुतान्‌ ॥ ४६ ॥ 
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१ समृलमस्तकं पञ्चा ङ्खम्‌ । पृष्पाणि च वृषस्यैव । तेषां कल्कः । 


२६ 


अष्टाञ्गहदयम्‌ 


क्षी रादीन्स्तितांस्तोयं केवरं वा जलं हितम्‌ । 
रसो दाडिमपृष्पाणामान्नोत्थः शाड्वलस्य वा ॥ ४७ ॥ 


प्रदेहादयः- 
कल्पयेच्छीतवर्गं च प्रदेहाभ्यंजनादिषु। 
अन्यदोषधम- 


यच्च पित्तञ्वरे प्रोक्तं बहिरंतश्च भेषजम्‌ । 
रक्तपित्ते हितं तच्च क्षतक्षीणे हितं च यत्‌ ॥ ४८ ॥" 


"----~--#------ 


तृतीयोऽध्यायः 


अथाऽतः कासचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 


कासे ( खासी ) सनेहादूयुपचार :-- 
“केवलानिलजं कासं स्नेदैरादावुपाचरेत्‌ । 
वातष्नसिद्धैः लिग्धश्च पेयायूषरसादिभिः ॥ १॥ 
लेहैषू मैस्तथाम्यंगैः स्वेदसेकाव गाहनं; । 
बस्तिभिर्बदधविडवातं सपित्तं त्वौध्वं भक्तिकः ॥ २ ॥ 
घृतः क्षीरेश्च सकफं जयेस्स्नेहविरेबनंः । 
गुड्च्यादिधृतम्‌-- 
गुचीकटकारीम्यां पृथकत्रिद्यत्पलाद्रसे ॥ ३ ॥ 
प्रस्थः सिद्धो षृताद्रातकासनुद्रह्िदीपनः । 
लारादिषिद्धंघृतम्‌-- 
क्षारराजावचादिगूपाठायष्टचाह् धान्यकः ॥ ४ ॥ 
दवि्ार्णः सर्पिषः प्रस्थं पंचकोखयुतं; पचेत्‌ । 
ददम्‌लल्य निय हे पीतो मेडानुपायिना ॥ ५॥ 


[ अ० ३ 


अ० ३] 


कासचि किस्सितं २७. 


सकासश्चासहूत्पाश्व॑ग्रहणीरोगगुतमनूत्‌ । 
घृतविशेष :-- 
दरोणेऽपां साघयेद्रास्ाद्चम्‌लक्षतावरीः ॥ ६ ॥ 
परोन्मिता द्विकूडवं कुलत्थं बदरं यवम्‌ ¦! „ 
तुखार्थं चाजमांसस्य तेन साध्यं घृताढकम्‌ ॥ ७ ॥ 
समक्षौरं पलाशश्च जीवनीयः समीक्ष्य तत्‌ । 
प्रयुक्तं वातरोगेषु पाननावनबस्तिभिः ॥ ८ ॥ 
पंचकासान्‌ शिरःकंपं योनिरवंक्षणवेदनाम्‌ । 
सर्वा्गिकांगरोगांश्च सश्रीटोध्वानिलान्‌ जयेत्‌ ॥ & ॥ 
विदायादिधृतम्‌- 
विदार्यादिगणक्राथकत्कसिद्धं च कासजित्‌ । 
अन्यद्‌ घृतम्‌- 
भशोकबोजक्षवकजंतुध्नांजनपद्यकंः ॥ १० ॥ 
सबिडश्च धृतं सिद्धं तच्चूर्णं वा घृतप्लुतम्‌ । 
लिद्यात्पयश्चानुपिबेदाजं कासाभिपीडितः ॥ ११ ॥ 


विडंगादिचूणंम्‌-- 


विडंग नागरं राज्ञा पिप्यखी हिमुरसँधवम्‌ । 


भार्गी क्षारश्च तच्चूर्णं पिबेद्रा चृततमात्रया ॥ १२॥ 


सक्फेऽनिखजे काते एवासटिष्माहताग्रिषु । 
वातजेलेहादि- 


दुरालभां श्यंगबेरं शटीं द्राक्षां सितोपलाम्‌ ॥ १३ ॥ 
लिष्यात्कर्ग॑टग्गीं च कासे तंलेन वातजे । 

दुस्पर्धां पिप्पलीं मश्वं भार्गी ककंटकीं चठीम्‌ ॥ १४ ॥ 
पुराणगुडतंलाम्यां चूरणितान्यवलेहयेत्‌ ।, 

तद्वत्सङृष्णां शटी च समभागी तद्वदेव च ॥ १५ ॥ 
पिबेच्च ष्णां कोष्णेन सलिलेन सरसंधवाम्‌ । 

मस्त॒ना ससितां श्‌"ठी दधा वा कणरेणुकाम्‌ ॥ १६१ 


२५ 





अष्टाङ्गहृदयम्‌ ॥ अ०३ 


पिबेद्रदरमज्ज्ो वा भदिरादधिमस्तुमिः। 
अथवा पिप्पीकल्कः पृतभूष्टं सरसघवम्‌ ॥ १७ ॥ 


धूमपानम्‌- 
कासी पीनसो धूमं स्नैहिकं विधिना पिबेत्‌ । 
हिध्माश्वासोक्तूमांश्च क्षीरमांसरयाश्नः ॥ १८ ॥ 
भोजनम्‌-- 
्राम्यानृपोदकंः श्ाछियवगोधूमषष्टिकान्‌ । 
रसंमाषात्मगुत्तानां प्रवा भोजयेद्धितान्‌ ॥ १६ ॥ 
पेया-- 
यवानीपिप्पली वित्वमध्यनागरचित्रकंः । 
राज्लाजाजीपृथक्पर्णीपलाश्चशटिपौष्करः ॥ २० ॥ 
सिद्धां ज्िर्धाम्ललवणां पेयामनिरजे पिबेत्‌ 
कटिहृत्पाश्वंकोष्टातिश्वासहिष्माप्रणाशनीम्‌ ॥ २१ ॥ 
दशमलरसे तदत्‌ पंवकोरगुडान्विताम्‌ । 
पिबेस्पेयां समत्तिलां क्षैरेयी वा स्सैधवाम्‌ ॥ २२ ॥ 
मात्स्यकौक्कुटवाराहैर्मसर्वा साज्यससंधवाम्‌ । 
शाकभक्षणम्‌-- 
वास्तुको वायसौ शाकं कासध्नः सूनिषण्णकः ॥ २३ ॥ 
कंटकार्याः फलं पत्रं बालं शष्कं च मूलकम्‌ । 
स्नेहास्तंलादयो भक्ष्याः क्षीरेधुरसगौडिकाः ॥ २४ ॥ 
दधिमस्त्वारनालाम्कफलांबुमदिराः पिबेत्‌ । 
पित्तकासविकित्सा-- 
पि्तकासे तु सकफे वमनं सपिषा हितम्‌ ॥ २५ ॥ 
तथा मदनकाश्म्ं मधुकक्रथितजंलैः । 
फलयष्ट्ाहुकर्तरर्वा विदारीक्षुरसाप्लुतं; ॥ २६ ॥ 


कर 
भनति माजन मः 


? क्षरेमीं क्षीरकम्‌ । 
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१ अन्दोमुस्ता । 


कासचिकित्सितं ९६ 


पित्तकासे तनुकफे त्रिवृतां मधुरंर्युताम्‌ । 
युंज्याद्विरेकाय युतां घनकश्ञेष्मशि तिक्तकः ॥ २७ ॥ 
हूतदोषो हिमं स्वादु जिग्धं संसजंनं भजेत्‌ । 

घने कफे तु शिशिरं रक्षं तिक्तोपसंहितम्‌ ॥ २८ ॥ 
लेहः पसे सिताधाव्ीक्षोद्रदाक्षाहिमोत्पलैः । , 

सकफे ° साग्दमरिचः, सघृतः खाभिज्ञे हितः ॥ २६ ॥ 
मृद्रीकांशतं त्रिशस्पिप्पखीः शरक रा पलम्‌ । 
लेहयेन्मधुना गोर्वा क्षीरपस्य शङ्कद्रसम्‌ ॥ ३० ॥ 
त्वगेलाव्योषमद्वीकापिप्परमृलपौष्करंः । 
लाजमुस्ताशटोरालाधात्रीफलबिभीतकंः ॥ ३१ ॥ 
शर्क राक्षौद्रसपिरभिरखहयो हृदोगकासहा । 
मधुर्जागल रसय वश्यामाक्रकोद्रवाः ॥ ३२ ॥ 
मुद्गादियषैः शाककंश्च तिक्तकंमत्रिया हिताः । 
धनश्लेष्मणि लेदाश्च तिक्तका मधुरसंयुताः ॥ ३३ ॥ 
शारयः स्थुस्तनुकफे षष्टिकाश्च रसादिनिः । 
शकरांभोनुषानाथं दरक्षकषुस्वरसाः पयः ।) ३४ ॥ 
काकोलीवृहुतीमेदाद्यंः सवृषनागरः । 

पित्तकासे रसक्षीरपेयायुषान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
द्राक्षां कणां पंचमूखं तुणाखूयं च पचेज्जले । 

तन क्षीरं शृतं शीतं पिवेत्समधुशकंरम्‌ । ३६ ॥ 
साधितां तेन पेयां वा सु्ञीतां मधुनाऽन्विताम्‌ । 
शरी्टीवेरबृहुतीशकं रा विश्वभेषजम्‌ ॥ २३७ ॥ 
पिष्ट्वां रसं पिबेद्पूतं वस्त्रंण, धृतम्‌च्छितम्‌ । 
शकंरां जीवकं मुदगमाषपर्ण्यौ दुरारुभाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कल्कौज्कत्य पचेस्सर्पिः क्षीरेणाष्टगुणेन तत्‌ । 
पानभोजनलेहैषु प्रयुक्तं पित्तकासजित्‌ |) ३६ ॥ 


= ~+ 
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3३9 अष्टाङ्कहूदयम्‌ [ भण ३ 
लि््याद्रा चु्श॑मेतेषां + कषायमथवा पिबेत्‌ 1 


कफकासचिकित्सा- 
कफक्रासी पिबेदादौ सुरकाष्ठात््रदीपितात्‌ ॥ ४० ॥ 
स्नेहं परिस्रतं व्योषयवक्षारावच्ूणितम्‌ । 
स्निग्धैः विरेचयेदुध्वं मघो मूध्नि च युक्तितः ।। ५१ ॥ 
तीक्ष्णभिरेकंबंलिनं संसर्गी चास्य योजयेत्‌ | 
यवमृद्गकूलत्थान्नैरुूणलक्षकटूत्कटः ॥ ४२ ॥ 
कासमदंकवार्तकव्याध्रीक्षारकणान्वितैः । 
'वान्ववैररसैः सहैस्तिलसर्षपनिबजं; ।। ७३ ॥, 
दशमूरावु धर्माबु मद्यं मघ्वंबु वा पिबेत्‌ । 
मर्कः पौष्करशम्याक्पटोर्लः संस्थितं निश्चाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पिबेद्वारि सहक्ष्रं कालेष्वन्नस्य वा त्रिपु । 
पिपली पिषलीमृलं ्यंगवेरं विभीतकम्‌ ।। ४५ ॥। 
शिखिकुक्कुटपिच्छानां सपो क्षारो यवोद्‌भवः । 
विक्षाला पिप्पलीमूलं त्रिवृता च मधुद्रवाः ॥ ४६ ॥ 
कफकासहरा ले्ाश्चयः एरोकर्घयोजिताः । 
मधुना मरिचं लि्यान्मघुनव च ४जोंगकम्‌ ।। ४७ ॥ 
पृथभ्रसांश्व मधुना व्याघ्रीवार्ताकभर गजान्‌ । 
"कासष्नस्याश्वदाङरतः सुरसस्यासितस्य च ।। ४८ ॥ 
देवदारुशटीरालाकर्कटाल्यादुरालभाः । 
पिप्पली नागरं भस्तं पथ्या धात्रीसितोपला ॥ ४६ ॥ 
राजा सितोपला सिः शंगी घात्रीफलोदूमवा । 
मघुर्तलयुता केहास्यो वातानुगे कफे ।॥ ५० ॥ 
दे पले दाडिमादष्टौ गृडाद्ग्योषोत्पलत्रयम्‌ । 
रोचनं दीपनं स्वर्यं पीनसश्वासकासनित्‌ ।। ५१ ॥ 





ग्म प ति त ति नम त ०० जा ग्यम 


१ एतेषां छक राजीवकादीनाम्‌ । २ संसर्गपियादिसंसरगौ । ३ बैलरसा 
वि्ेशयरसाः । 9 जोङ्खकम्‌(अगर) । ५ कासष्नं कासमर्द कसौँदी हि०। 


अ०३ | 


कासचिनि्ितं ३१ 


गृडक्षारोषणकणादाडिमं श्वाखकारजिव्‌ । 
क्रमाद्परद्रयार्पाक्षिकर्षक्षांपलोन्मितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पिबेज्ज्वरोक्तं पथ्यादि सश्मुंगीकं च पाचनम्‌ । 

अथवा दीप्यक्त्रिवृद्िशालाधनपौष्करम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सकण क्वथितं मूत्रे कफकासौ जलेऽपि वा 1, 

तंलश्रष्टं च °वैदेहीक्त्काक्नं ससितोपलम्‌ ॥ ५५० ॥ 
पाययेत्कफकाखध्नं कुलित्थसलिलाप्लुतम्‌ । 


घृतानि-- 
दशमलाढके प्रस्थं धृतस्याक्षस्मः पचेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पुष्क राहुशठोविल्वसुरसाव्योषहिगुभिः । 
पेयानुपानें तत्सपिर्वातश्लेषमामयापहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
निरगंडीपत्रिर्याषसाधितं कासजिदघुतभ्‌ । 
घृतं रसे विडंगानां व्योषगर्भं च साधितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पूननंवाशिवा"टिकासरखकासमर्दामता- 
पटोलबृहतीफणिजकरसंः पयःसंयुतैः । 
घृतं त्रिकटुना च सिद्धभरुषयुज्य संजायते । 
न कसिविषमज्वरक्षयगुदकुरेम्यो भयम्‌ ॥ ५८ ॥ 


करटकारीघृतम्‌-- 


समृलफरपत्रायाः कंटकार्या रसाढके । 
घृतप्रस्थं बलाग्योषविडंगशल्दाडिनैः ।। ५६ ॥ 
सौवचंरयवक्षारमृलामरकपौष्करै; । 
वृष्चोववृहतीपथ्यायवानीचित्रकदिभिः ॥ ६० ॥ 
मृदधीकाचव्यवषभिदुरालंभाम्लवेतसंः । 
शयुंगीतामलकीभार्गीरान्नागोध्युरकफः पचेत्‌ ॥ ६१ ॥ 





[9 इ) = ~~ ~ 


१ बैदेहीपिप्पली । २ धिवाटिकां वंदयपत्री इति शिवदास सेनः । 
श्वेतू ननं वा, शेफालिकेत्यन्ये, इति सुश्रते उल्हणः । 


„९२ 


मष्टा ङ्ंहू्देयम्‌ [ अ०ङ३ 


कल्कंस्तस्सर्गंकासेषुं श्वा सहिष्मासु चेष्यते । 
घ्याघ्री ज्ञ्‌ :-- 

पनेद्याध्रीतुलां श्षुण्णां १ वहेऽपामाठकस्थिते ॥ ६२ ॥ 
क्षिपेत्‌ पूते वु संचुण्यं व्योषराज्ञामृताग्निकान्‌ । 
सपंगौभार्गीषनग्रंयिधन्वयासान्‌ पलार्धकान्‌ ।॥ ६३ ॥ 
लपिषः षोडशशपलः चत्वारिशत्पकानि च । 

मत्स्यंडिकायाः शुद्धायाः पुनश्च तदधि्नयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
दर्वीरेपिनि शीते च पृथक्‌ द्विक डवं क्षिपेत्‌ । 
पिप्पीनां तवक्षीर्या माक्षिकस्यानवस्य च ।॥ ६५ ॥ 
छेहोऽयं गृल्महू्रोगदूर्नामश्वासकासजित्‌ । 


धूमा :-- 
शमनं च पिबेद्धूमं शोधनं बहुरे कफे ।। ६६ ॥ 
मन-शिलालमधुकमासीमूस्तंगदीत्वचः । 
धूमं कासभ्ननिधिना पीत्वा क्षीरं पिबेदनु । ६७ ॥ 
पननिष्ठघ.तति गुडयुतं कोष्णं धूमो निहति सः । 
वातद्ेऽमोत्तरान्‌ कासानचिरेण चिरतनान्‌ ॥ ६८ ॥ 
तमकः कफकासे तु स्याच्चेत्पित्तानुब॑धजः । 
पित्तकासक्रियां तच्र यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६६९ 
कषफानुब॑भे पवने कूर्यत्किफहरां क्रियाम्‌ । 
पितादुवंधयोवातकफयोः पित्तना्चनीम्‌ ।॥ ७० ॥ 
घा तकञेष्मारमके शष्के लिग्धं, च्रे विरुक्षणम्‌ । 
कासे कमं सपित्ते तु कफजे तिक्तसंयुतम्‌ ॥ ७१ ॥ 


‡सतविकित्वा-- 
उरस्थंवःक्षते सद्यो लाक्षां भौद्रयुतां पिबत्‌ । 
क्षीरेण शालीन्‌ जीर्णेऽ्यात्कीरेणव सच्चकंरान्‌ ।। ७२ ॥ 





१ वहे चतुर्रोणे । २ निषटुय॒वाम्ते धूत्करणान्ते अनुपश्चा्ोष्णं क्षीरं 


गडयुतं पिबेदित्यर्थ; । 


अभे 1 





कासचिकित्सितं ३३ 


पाश्वंबस्तिसर्क चाल्पपित्ताग्निष्तान्‌ सुरायूतान्‌ । 
भिन्नविरुकः प्मूस्हातिविषापाठां सवस्सकान्‌ ॥ ७२ ॥ 
लाक्षां सपिर्मधूच्छिष्टं जीवनीयं गणं तितम्‌ । 
त्व्क्षी रीसंमित क्षीरे पक्त्वा दीप्तानल: पिबेन्‌ ।। ७४ ॥ 
१ दक्ष्वाछिका विसग्रथिपश्रकेसर चंदनं: । रं 
श्तं पयो मधुयुतं संधानार्थं इती पिबेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
यवानां चूणणंमामानां क्षीरे सिद्धं पृतान्वितम्‌ 
उबरदाष्े सिताक्षौद्रसक्तून्वा पयसा पित्रेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
कास्वांश्च पिबेत्सपिमधुरौषधसाधितम्‌ । 
गुडोदकं वा कथितं सक्षौद्रमरिचं हिमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
चू्णंमामलकानां वा क्षीरपक्वं घृतान्वितम्‌ । 
रमायनविषानेन पिष्परीर्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
कासी पर्वास्थिशुली च लिद्यात्सपृतमाक्षिकान्‌ । 
मधूकमधुकद्राक्षात्वक्क्षीरीपिषरीबलान्‌ ॥ ७६ ॥ 
त्रिजावा ( एला ) दिवटी-- 
त्रिजातमर्धकर्षाशं पिपपत्यधंपलं सिता । 
द्राक्षा मधूकं खनु रं पलांशं श्ुकष्णनच्रूणितम्‌ ॥ ८० ॥ 
मधुना गुटिका घ्नंति वा वृष्याः पित्तस्ोणितम्‌ । 
कामए्वासा रचिच्छदिम्‌च्कहिष्मावमिन्रमान्‌ ॥ ८१ ॥ 
क्षतक्षयस्वरन्नंशज्ञोहशोकाक्यमारुतान्‌ । 
रक्तनिष्टीवहुत्पाश्वं रनिपपासाज्वरानपि ॥ ८२ ॥ 


न्य योगा :- 
वर्पाभूक्कं रारक्तशालितंडलजं रजः । 
रक्षष्टीवी पिबेरिसद्धं द्राक्षारसपयोषृतैः ॥ ८२ ॥ 
मदूकमधुकक्षीरसिद्धं वा तंड्रीयकम्‌ । 


यथास्वं मागंविसते रक्ते कुर्याच्च भेषजम्‌ ॥ ८४ ॥ 
मौ 





१ ईक्वाछिका अत्पेथुः । 


३ 


९४ 


ण 


अषटाङ्खंहदयम्‌ [ अण १ 


मूढवातस्त्वजामेदः सुराभूष्टं सतैधवम्‌ ।, 

शामः कीशक्तोरस्को मंदनिद्धोऽभ्निदीतिभान्‌ ॥ ८५ ॥ 

*भ्यृतक्षीरसरेणाद्यात्सधृतक्षीद्रशकरम्‌ ।, 

दाकर यवगोधूमं जीवकषंभको मधु ॥ ८६ ॥ 

शयृतक्षीरानुपानं वा रि्यात्ीणः कतः कृशः । 

१ क्रव्पात्पिशितनिय्‌ हं प्रतभृष्टं पिवेच्च॒ सः ॥ ८७ ॥ 

पिप्परीक्षीद्रसंयुक्तं मांसश्चोणितवर्धंनम्‌ !, 

न्यग्रोधोदुं ब राश्वत्थस्क्षशालत्रियंगुभिः ॥ ८८ ॥ 

तालमस्तकजंवूत्वकू प्रियालेश्च सपद्मक॑ः । 

साष्वकर्णेः श्यृतातक्षीरादद्याजातेन सर्पिषा ॥ ८६ ॥ 

शाल्योदनं कतोरस्कः सो णणुक्रबलंद्रियः ।, 

वातपितार्दितेऽम्यंगो गात्रभेदे परंतमंत^\। ९० ॥ 

तंछश्चानिलरोग्नैः पीडिते पनातरिश्वना ।, 

हष्पश्चौतिषु पानं स्याजीवनीयस्य सपिषः ॥ ६१ ॥ 

कुयद्वा वातरोगष्नं पित्तरक्ताविरोधि यत्‌ ।, 

यष्टचाहनागबल्योः क्राये क्षीरसमे धृतम्‌ ॥ ९२ ॥ 

पयस्थापिप्पीवांसीकत्कः सिद्धं चते हितम्‌ +, 
अमृतप्राशाऽवलेह :- 

जीवनीयो गणः श्‌"ठी वरी प्वीरा पृननंवा ॥ ६३ ॥ 

बला भार्गी स्वगु्राह्वा शठी तामलकी कणा । 

स्युगाटकं पयस्या च पंचमं च यल्लघु ॥ ६५ ॥ 

द्रक्षाक्षौडादि च फल मधुरज्जिग्ववुंहणम्‌ । 

तः पचेत्सपिषः प्रस्थं कर्षा: श्युक्ष्णकत्किर्तः ॥ ९५ ॥ 

क्षीरधात्रीविदारीक्षुठागमांसरसान्वितम्‌ । 

प्रस्थाधं मवुनः शीते चकंरारध॑तुलारजः ॥ ९६६ ॥ 





४ सरम्सन्तानिका मलाई" । २ क्रव्यात्‌ मांसभक्षकः । ३ तालमस्तकं 
तालफलम्‌ । ७ वीरा-क्षीरकाकोरी । 





क्षण ३ कासचिकरित्मित ३५ 


पलार्धकं च मरिचं त्वगेलापत्रकेसरम्‌ । 
विनीय चूर्णितं तस्माल्लिष्यान्मात्रां यथाबलम्‌ । ६७ ॥ 
श्मभरतध्राशभित्येतन्नराणाममतं प्तम्‌ । 

सुधामृतरसं प्राश्यं क्षारमांसरसारिना ।। ६८ ॥ 
नष्टशक्रक्षतक्नोणदु्नरुध्याधिकशितान्‌ । 
ल्लीप्रमक्तानू हृशान्‌ वण॑स्वरहीनांश्च वृंहुयेत्‌ ।। ६६ ॥ 
कामहिष्माज्वरश्वासदाहतृष्णास्रपित्तनुत्‌ । 
पुत्रदं छदिमर्छाहूद्योनिम्‌त्रामयाप्रहम्‌ । १०० ॥+, 


घृतविशेष :- 
श्व्दषटाक्षीरमंजिष्ठावलाकाए्मयंकत्तुणम्‌९ | 
दर्भमूलं पृथक्पर्णी पलाशषंभकोौ स्थिरा ॥ १०१ ॥ 
पाछिकानि पचेत्तेषां रसे क्षीरचनुगृ रो । 
कल्कैः स्वगुप्ताजीवंतीमेदषं भकजी वकं: || १०२ ॥ 
शताव्यद्धमृदरोकाशकराश्रावणोविकैः | 
प्रस्थः सिद्धो ध्रताद्वातपित्तटूोगशुलनुत्‌ ।॥ १०३ ॥ 
मत्रकृच्छुप्रमेहाशःकासशोषक्षयापह्‌ ` । 
धनुःख्रीमद्यभाराघ्वसिन्नानां बखमांसदः ॥ १०४ ॥, 
समसक्तुपृतम्‌- 
मधुकाष्टपल्राक्षाप्रस्थक्राथे पचेद्ुतम्‌ । 
पिप्पत्यष्टपले कल्के प्रस्थं सिद्धे च शीतले ।॥ १०५॥ 


पथगष्टपलं क्षौद्रशकंराभ्यां विमिश्रयेत्‌ । 
सममक्त्‌ क्षतक्षीणरक्तगल्मेषु तद्धितम्‌ ।। १०६ ।, 


यदमादि्रं घृतम्‌- 
धात्रीफलविदारीक्षुजीवनीयरसाद्तात्‌ । 
गव्याजयोश्च पयसोः प्रस्थं प्रस्थं विपाचयेत्‌ ।॥ १०७ ॥ 


= --- (5 अ= ~~ 
१1 ~~ ज = न्न ~~ --- 


१ नागानाममरत्वकरौ सुधा । देवानाममरत्वसम्पादकममृतम्‌ । २ कत्तृणं 
सुगन्धतृणम्‌ । 


३६ 


अष्ट _्गहूदयम्‌ [ अण 
सिद्धपूते सिताक्षौद्र द्िप्रस्थं विनयेत्ततः । 
यक्ष्मापस्मारपित्तासक्कासमेहक्षयापरम्‌ ।। १०८ ॥ 
वयःस्थापनमायुष्यं मांसशक्रबलप्रदम्‌ । 


घृतसेवनेप्रकार :-- 
धृतं तु पित्तेऽम्यधिफे लिष्याद्वाताधिके पिवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
छदं निर्वापयेत्पित्तमल्पत्वाद्धंति नानलम्‌ । 
आक्रामत्यनिरं पीतमृष्माणं निरुणद्धि च ॥ ११० ॥, 
क्षामक्षीणकृल्लांगानामेतान्येव धृतानि तु । 
त्वक्क्षीरीपिप्पलीरखाजचूर्णेः पानानि योजयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
सर्पिगूडान्समष्वंशानु कृत्वा दद्ात्पयो चु च । 
रेतो कीर्थं बं पृष्ट तंराशूतरमाप्नुयात्‌ ॥ ११२ ॥ 
कूष्मार्डावलेह :- 
वीतत्वगस्थिकूष्मांडतुलां स्विन्नां पुनः पचेत्‌ । 
घटयन्‌ सपिषः प्रस्थे क्षौद्रवर्णेऽत्र च क्षिपेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
खंडाच्छतं कणा खयोदधिपरं जीरकादपि । 
त्रिजातधान्यमरिचं पृथग्धंपलांशकम्‌ ॥ ११० ॥ 
अवतारितश्ीते च दत्वा क्षौद्रं घृता्धंकम्‌ । 
जेनामथ्य च स्थाप्यं तल्निहुव्युपयोजितम्‌ ।॥ ११५ ॥ 
कासटिष्माज्वरष्वासरक्तपित्तक्षतक्षयान्‌ । 
उरःसंधानजननं मेघास्मृतिबलप्रदम्‌ ।। ११६ ॥ 
अश्विभ्यां विहितं हदं दुष्माडकरखायनम्‌ । 


नागबलादिप्रयोग 


पिबेन्नागबलाम्‌रस्यार्धकर्षाभिर्व्धितम्‌ ।। ११७ ॥ 
पलं क्षोरयुतं मासं क्षीरवृत्तिरनन्नभरुक्‌ । 
एष प्रयोगः पृष्टचायुर्बलवणंकरः परम्‌ ॥ ११८ ॥ 


० ३] 


वणन याणाम पजयन 
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 मंहूकपर्ण्याः कल्पोऽयं यष्ट्या विश्वौषधस्य च । 
नागबलाघतम्‌- 
पादशेषं जलद्रोणे पचेन्नागबलातुलाम्‌ ।॥ ११६ ॥ 
तेन क्राथेन तुल्यां धृतं क्षीरेण पाचयेत्‌ । 
पलाधिकेश्चातिबलाबलायष्टौवुननं वैः ।। १२० ॥ 
श्र्पौडरीककाश्मयंप्रियालकपिकच्छुमिः। 
अश्वगंधासिताभीरूमेदायुग्मत्रिकंटकैः ।! १२१ ॥ 
काकोलीक्षीरकाकोलीक्षीरशुक्लाद्विजीरकः । 
एतन्नागवबलासपिः पित्तरक्तक्षतक्षयान्‌ ॥ १२२ ॥ 
जयेत्तुद्भ्रमदाहश्च बलपुष्टिकरं परम्‌ । 
वण्यंमायुष्यमोजस्यं वलीपलितनाभनम्‌ । १२३ ॥ 
उपयुज्य च षण्मासान्‌ वृद्धोऽपि तरुणायते । 


दीप्रागनाबेतदिध्यादि- 


दीप्तेऽप्नौ विधिरेष स्यास्मेदे दीपनपाचनः ॥ १२४ ॥ 
यक्ष्मोक्तः क्षतिना शस्तो, ग्राही शङ्ति तु द्रवे । 


श्र गस्त्यहरोतकाो-- 


दरम स्वथगां शंखपुष्पीं शलो बराम्‌ ॥ १२५॥ 
हस्तिपिप्पल्यपामागंपिप्पलीमृलचित्रकान्‌ । 

भार्गी पृष्करमृलं च द्विपलांचान्‌ यवाढकम्‌ ॥ १२९ ॥ 
हरीतकींशतं चकं जले पंचाढके पचेत्‌ । 

यवस्विन्ने कषायं ते पूतं तच्चाभयाचतम्‌ ॥ १२७ ॥ 
पचेद्गरडतुखां दत्वा कुडवं च पृथग्धरतात्‌ । 
तलात्सपिष्प्ीवूर्णात्विद्धश्शीते च माक्षिकात्‌ । १२८ ॥ 
लेहं दे चाभये नित्यमतः खदेद्रसायनात्‌ । 

तद्ररीपरितं हन्याद्र्णायुर्बलवधंनम्‌ ।। १२६ ॥ 


1 
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१ मण्डूकपर्णी ब्राह्मी । विश्वौषधं शुण्ठी । २ कपिकच्छुः कंवाच" । ` 


^ 


पि -भ-- 
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पंचकासान्‌ क्षयं श्वासं सहिध्मं विषमज्वरम्‌ । 
मेहगृल्मग्रहण्य्चहूदरो गारुचिपीनसन्‌ ॥ १३० ॥ 
अगस्तिविद्िषं षन्यमिदं श्रेष्ठं रसायनम्‌ । 


वसिष्ठोक्तरसायनम्‌- 


दशमूलं बरं मूर्वा हरिद्रे पिप्पलोद्रपम्‌ । १३१ ॥ 

पाठाश्वगंधापामागंस्वगृलातिविषामृतम्‌ । 

नालवित्वं त्रिवृहतोमृलं पत्रं च चित्रकात्‌ ।। १३२ ॥ 

पयस्यां कुटजं हिला पृष्प सारं च बौजकात्‌ । 

'बोटस्थविरभल्लातविरककतशतावरोः ॥ १३२३ ॥ 

पुतीकरंजशम्याकचं्रलेखासहाचरम्‌ । 

सौभांजनकनिबत्वगिष्षुरं च परांशकम्‌ ।॥ १३५७ ॥ 

पथ्यासहसर' सक्तं यवानां चाढक्द्वयम्‌ । 

पचेदष्टगणे तोये यवस्वेदऽवतार्येत्‌ ॥ १३५ ॥ 

पूते क्षिपेत्सपथ्ये च तत्र जीर्णगुडात्‌लाम्‌ । 

तैलाज्यधाक्रीरसवः प्रस्थं प्रस्थं ततः पुनः ।। १३६ ।॥। 

अधिश्रयेन्मृदावग्रौ दर्वलिपेऽत्रताय च । 

शीते प्रस्थद्वयं क्षौद्वात्िप्पलीकूडवं क्षिपेत्‌ ॥ १२३७ ॥ 

चूर्णितं त्रि जाताच्च त्रिपठं, निखनेत्ततः । 

धान्ये पुराणकुंमस्थं मासं, खादेच्च पुवंवत्‌ ।॥ १३८ ॥ 

रसायनं षसिष्टौक्तमेतत्पूवंगुणायिकम्‌ । 

स्वस्थानां निः्परोहारं सवर्त च शस्यते । १३६ ।। 
चृणम्‌-- 

पालिकं सैधवं शठी द्रे च सौव्चंखात्पले । 

कुडवांशानि वृक्षाम्छं दाडिमं पत्रमाजंकम्‌ ।। १४० ॥ 


पि 


१ िलात्निवृत्‌ । बोटः-बलभ्बुषा “मण्डी” । स्थविरं क्लेयम्‌ । चन्दलेखा 
बाङ्रुषी । 


अ०रे | 
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एकैकां मरिचाजाज्योर्षान्यकाद्‌ द्वे चतूथके । 

शकं रायाः पलान्यत्र द द्वे च प्रदापयेत्‌ 1 १४१ ॥ 
करत्वा चूणंमतो मात्रामन्नपतेषु दापयेत्‌ । 

रुच्यं तहोपनं बल्यं पारण्वातिश्वासकासजित्‌ ॥ १४२ ॥ 


खारडवप्रयोग :-- 
एकां 'पोडश्चिकां धान्याद द्वे दे चाऽजाजिदीप्यकात्‌ । 
ताभ्यां दाडिमवृक्षाम्लै्िद्िः सौवचलात्पलम्‌ ॥ १४३ ॥ 
श्‌.ल्याः कर्प दधित्थस्य मध्यात्पंच पलानि च । 
तच्चूर्णं षोडशपलैः शकराया विभिश्चयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
खांडवोऽयं प्रदेयः स्यादन्नपानेषु पूववत्‌ ।, 
विधिश्च यक्ष्मविहितो यथावस्थं शके हितः ॥ १४५ ॥ 
निवृत्ते क्षतदोषे तु कफे बद्ध उरः शिरः। 
दाल्यते कासिनो यस्य स धुमानापिवेदिमान्‌ ॥ १५६ ॥ 

धूमा ~ 

द्विमेदाद्विवलायष्टीकल्कः क्षौमे सुमाविते । 
वतिं रत्वा त्रिबेद्धमं जीवनीयषृवानुपः' ॥ १४७ ॥, 
मनःचिलापलाशाजगंधात्वक्क्षीरनागरंः । 
तद्रदेवाऽनुपानं तु शलकंरेधुगडोदकम्‌ ॥ १४८ ॥, 
पिष्ट्वा मनःशिलां तुत्यामा्द्रया वटम्पुंगया । 
ससर्पिष्कं पिबेद्धमं तित्तिरिप्रतिभोजनम्‌ । १४६ ॥ 


लय जकासविङकित्ा- 


क्षयजं वृंहणं पूवं कुयदिगनेश्च वर्ष॑मम्‌ । 
बहुदोषाय सस्नेहं मृदु दद्याद्विरेवनम्‌. ॥ १५० ॥, 


१ चतुरिका पलम्‌ । २ षोडधिकाकषंः। ताम्धांमिलिताम्यामजाजिदीष्य 
काभ्यां दाडिमवृक्षयोष्टिद्िः चतज्नः षोडशिका दत्य्थंस्तेनाष्टौकर्षा दाडिमस्याष्टौ 


च वृक्षाम्लस्य । 
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“छम्याकेन त्रिवृतया मृदीकारसयुक्तया । 

तिल्वकेस्य कषायेण विदा रीस्वरसेन च ।। १५१ ॥ 
सपिः सिद्धं पिबेदयक्त्या क्षीणदेह विशोधनम्‌ ।, 
पित्ते कफे धातुषु च क्षीणेषु क्षयकासवानु ।। १५२ ॥ 
घृतं कक॑टकीक्षीरद्िवखासाधितं पिवेत्‌ । 
'विदारीभिः कद्वव तालसस्यंश्च साधितम्‌ ।॥। १५३ ॥ 
घृतं पयश्च म॒त्रस्य वैवर्ण्य इच्छु नगंमे ।, 
“शूने सवेदने मेद पायौ सश्रोणिववक्षणे ॥ १५४ ॥। 
धृतमंडेन रूघूनाऽनुवास्यो मिश्रकेण वा ।, 

मासप्रयोग :- 

जागलैः प्रतिभुक्तस्य वततंकाद्या बिलेरायाः ।। १५५ ॥ 
क्रमशः प्रसहास्तद्त्प्रयोज्याः पिरितारिनः। 
आौष्ण्यातप्रमायिभावाच्व सरोतोभ्यण्च्यावयंति त" ।। १५६ ॥। 
कफं शृद्धश्च तैः पुष्टि कु्यत्सिम्यग्‌ वहन्‌ रसः ।, 


चविकादिघृत्तम्‌ - 
चविकात्रिफलाभार्गदिशमूलः सचित्रकः ॥ १५७ ॥ 
कुलत्थपिप्पलीमृलपाठटाकोलयवंजंने । 
श्यृतंर्नागरदूःस्पर्घापिप्पलीडरिपौष्करंः ।। १५८ ॥ 
पिष्टैः कर्कटश्थुग्या च स्मः सिविपाचयेत्‌ । 
सिद्धेऽरिमश्चणिवौ क्षारौ द्रौ पंचख्वणानि च ।॥ १५६९ ॥ 
दत्त्वा युक्त्या पिवेस्मा्रां क्षयकासनिपीडितः । 

शोषादि्रं घृतम्‌- 
कासमद{मियागुस्तापाठकट्‌फलनागरेः ॥ १६० ॥ 

पिप्पल्या कटुरोहिण्या काश्मर्याः स्वरसेन च । 
 , अक्षमात्रवभस्थं क्षीरदाक्षारसाढके ॥ १६१ ॥ 





१ तेप्रसहाः॥ | 
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पचेच्छोषज्वरप्टीहसर्बकासहर शिवम्‌ । 
वृषध्याघ्रीगूडुवीनां पत्रमृलफलांकुरान्‌ ॥ १६२ ॥ 
रसकल्कैधृंतं पक्वं हंति कासज्वरासूनीः । 


भोजनोपरि घृतपानम्‌- 
द्विगुणे दाडिमरसे सिद्धं वा व्योषसंयूतम्‌ ॥ १ ६२ ॥ 
पिबेदुपरि भक्तस्य यवक्षारधृतं नरः । 
पिष्पलीगूडसिद्धं वा छागक्षीरथुतं धृतम्‌ ॥ १६५ ॥ 
एतान्यम्निविवृद्धच्थं सर्पीषि क्षयकासिनाय्‌ । 
स्युर्दोषबद्धकठोरः ज्ोतसां च विशद्धये॥ १९६५ ॥ 


तेह :- 
प्रस्थोन्मिते यवक्वाथे विश्चतिविजयाः पचेत्‌ । 
स्विन्ना मृदित्वा तास्तस्मिन्पुराणात्षट्पलं गृडात्‌ ॥ १६६ ॥ 
पिप्पल्या द्विपङं, कषं मनोहाया, रसांजनात्‌ । 
दत्त्वारघक्षं पचेदभूयः स लेटः शवासका सनुत्‌ ॥ १९७ ॥# 


कासेसाधारण प्रयागा - 
शवाविधां सूचयो दग्धाः सघृतक्षौद्रशक राः । 
ए्वासकासहरा, बह्पादौ वा मधुसपिषा ॥ १६८ ॥ 
एरंडपतक्षारं वा व्योषतंलगरूडान्वितम्‌ । 
लेहयेत्‌ क्नारमेवं वा सुरसं रडपत्रजम्‌ ॥ १६९ ॥ 
लिद्यात्‌ शअूषगचूरणं वा पुराणगुडसपिषा । 
पदूमकं त्रिफला व्योषं विडंगं देवदार च ॥ १७० ॥ 
बखा रान्नाच तच्ूर्णं समस्त समशर्करम्‌ । 
खादेन्मधुधृताम्यां च कि्यात्कासह्रं परम्‌ ॥ १७१ ॥ 
तद्वन्मरिचचरूणं वा सचृतक्नौद्रशकरम्‌ । 


१ श्वावित्‌ 'साहीका कांटा" इति लोके । 
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गुटिका :- 
पथ्यांङं टीधनगृरर्गुटिकां धारयेन्मुखे ॥ १७२ ॥ 
सर्वेषु श्वासकासेषु केषं वा बिभीतकम्‌ । 
पत्रकल्कं घृतभृष्टं तिल्वकस्य सक्शकरम्‌ ॥ १७२ ॥ 


पेया धोारिका छर्दितृद्‌कासामातिसारनृत्‌ । 


यूषद्य :-- 
कंटकरारीरसे सिद्धो भद्गय॒षः सुसंस्टरतः ॥ १७४ ॥ 
१सगौरामलकः साम्छः सवंकासभिषग्जितम्‌ । 
वातध्नौषधनिःक्त्रधे क्षीरं यूषान्‌ रसानपि ॥ १७५ ॥ 
वैषकिरान्‌ प्रातुदान्‌ चवैलान्‌ दापयेतक्षयकासिने । 
क्षतकासे च ये धूमाः सानुपाना निदशितीः ॥ १७६ ॥ 
क्षयकासेऽपि ते योज्या वक्ष्यते यच्च यक्ष्मणि । 
बरंहणं दीपनं चाग्नेः सोतसां च विशोधनम्‌ ॥ १७७ ॥ 
व्यत्यासात्क्षयकासिभ्यो बल्यं सर्वं प्रशस्यते । 
संनिपातोद्‌भवो घोरः क्षयकासो यतस्ततः । 
यथा दोषबलं तस्य संनिपातहितं हितम्‌" ॥ १७८ ॥ 


ह 1 का ए 0 म [क का 0 


१ गौरामलकमार्द्रमामलकम्‌ । २ बरान्‌ विलेशयरमरान्‌ । 





चतुर्थोऽध्यायः 
ह्वासद्िभ्मयोस्तुरय विषित्सितम्‌ 


अथाऽतः श्वासरिष्माचिकित्सितं ग्याद्यास्यामः। 
““एवासहिष्मा यतस्तुल्यहेत्वाद्याः साधनं ततः ॥ १ ॥ 
तुल्यमेव, 

श्वासदहिभ्मयोः पूवं स्वेदप्रयोग :-- 

तदातं च पूर्व स्वेदरपाचरेत्‌ । 

जिग्धैटवणतंलाक्तं तैः खेषु ग्रथितः कफः | २ ॥ 
सुलीनोऽपि विलीनोऽस्य कोषं प्राप्तः सुनिहुरः । 
सोतसां स्थान्मृदू्वं च मास्तस्यानुलोमता ॥ ३॥ 


भोजनादि- 


५+दध्युत्तरेण वा दद्यात्ततौऽस्मं वमनं मृदु ॥४॥ 
विशेषात्कासवमधुहुदुप्रहस्वरसादिने । 
पिप्पलीसैधवक्षौद्रयुक्तं वाताविरोधि यत्‌ ॥ ५॥।, 


कफे निहतेसुखप्राप्त्यादि- 


निहते सुखमाप्नोति सकफे दुष्टविग्रहे । 
सोतःसु च विशृद्धैषु चरत्यविहतोऽनिछटः ॥ € ॥ 


दिङ्गवादियुवाभादि- 
ह्मानोदावर्ततमके मातुलुंगाम्लवेतसंः । 
दिगुपीलुबिडंयुं्तमन्नं स्थादनुोमनम्‌ ॥ ७ ॥ 


मोना नि म्मम 


१ वध्वु्तरं दही, पर की मार 


%४ 
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सैधवं फलाम्लं वा कोष्णं दद्याद्विरेचनम्‌ । 
श्रव्रहेतु :- 
"एते हि कफसंरुद्धगत्तिप्राणप्रकोपजाः ॥ = ॥ 
तस्मात्तन्मागंू दघं मूध्वाबिःशोधनं हितम्‌ । 
विशोधनकारणम्‌- 


उदीर्यते भृशतरं मार्गरोधाद्रहजलम्‌ ।। € ॥ 
यथाऽनिलस्तथा तस्य मार्ग मस्माद्विक्लोधयेत्‌ । 


घूमप्रयोग :- 
अशांतौ कृतसं द्धधू मंर्खीनिं मरं हरेत्‌ ॥ १० ॥ 
हरिद्रापत्रमेरंडमलं द्राक्षां मनःशिलाम्‌ । 
सदेवदार्वखं मांसीं पिष्टेवा वतिं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ताँ ष्रताक्तां पिवेद्धूमं यवान्वा घृतसंयुतान्‌ । 
मधूच्छिष्टं सजंरसं धृतं वा गुरु वाऽगुर्‌ ॥ १२ ॥ 
चदनं वा तथाश्ुंगं वाखान्वा ज्ञाववान्गवाम्‌ । 
ऋष्षगोधाकुरणचमंश्ुगखुराणि वा॥ १३॥ 
गृग्गुखं वा मनोह्वा वा शालनिर्यासिमेव वा । 
शल्लकीं गुग्गुरं लोहं पद्मकं वा घृतप्लुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अवश्यं स्वेदनीयानामस्वेश्यानाममि क्षणम्‌ । 


स्षेदा :- 
स्वेदयेत्ससिताक्षीरैः सुखोष्णस्नेहसेचनेः ॥ १५ ॥ 


उत्कारिकोपनाहैश्च स्वेदाध्यायोक्तमभेषजंः । 
उरः कठं च मृदुभिः सामे त्वामविधि चरेत्‌ ॥ १६ ॥ 


~~~ ~~~ 


१ एतेश्वासहिक्रारोगाः । २ भधूच्छिष्टं सर्जश्सं धृतमेकोडृत्य धूमं पिबेत्‌ । 


वां अथवागृरशर्ठमगुड कृष्णागुर धूमंपिवेत्‌ । २३ अस्वेध्ानां स्वेदनाऽनर्हणामपि 
हिक्षाश्वासवतामवश्यं स्वेदनीयानां तत्कालस्वेदनयोग्यानाभुर आदिस्वेदयेव । 
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उद्धतेवतेस्निगधाहारादि- 
अतियोगोद्धतं वातं हष्ट्वा पवलनाशनैः । 
लिग्धं रसादयेनत्युष्णेरम्यर्गश्च दामं नयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अनुतिलष्टकफासिवश्लदुबंलानां हि शोधनात्‌ । 
वायु्हधास्पदो मर्मसंशोष्याश्चू हरेदमून्‌ ^॥ १८ ॥ 
कषायलेहस्नेहाचैस्तेषां संशमयेदतः । 

मधुरादिप्रयाग :- 
क्षीणक्षतातिसा रासृक्पित्तदाहानुबंधजान्‌ ॥ १६ ॥ 
मधुरलिग्धगी तार्चैहिष्माश्चासानुपाचरेत्‌ । 
कुखत्थदशमृलानां क्रे स्युर्जागला रसाः ॥ २० ॥ 
यृषाश्च, 
पेया- 
'चिगरवार्ताककासष्नवृषमृलकः । 

पल्लवैनिंबकुलकबृहतीमातुलुंगजंः ॥ २१ ॥ 
व्याघ्रीदुरालभाश्यंगीविल्वमध्यत्रिकटकैः । 
पेया च चित्रकाजाजीग्पुंगीसौवचंलः कृता ॥ २२ ॥ 
दशमूलेन वा कासश्वासदिष्मारुजापहा । 


कषायपानादि- 
दशमूकयटीराज्लाभार्गीवित्वद्धपुष्करः ॥ २२॥ 
कुली रशपुंगीचपलातामलक्यमृतौषधैः । 
पिबेत्कषायं जीर्णेऽस्मिन्पेयां रेष साधिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
| माजनम्‌-- ` 
शाक्िपष्ठिकगोधूमयवगरदुगकुरत्यभ्रुक्‌ । ` । 
कासहुद्रहुपार्वात्तिटिष्माश्वास प्रशा तये ॥ २५ ॥ 


[> 
^ णमी 


१ कासषघ्नः कासमदंः । 


४६ 


पोप न । 
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सग्तून्‌ वाऽकवुरशीरभापितानां समाक्षिकान्‌ । 
यवानां दक्षमलादिनिः काथलु'छितान्‌ पितरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्ने च योजयेत्‌ क्षारं हग्वाज्यबिडदाडिमान्‌ । 
सपौष्करशलोन्योषमातुलुंगाम्लवेतमान्‌ ॥ २७ ॥ 


ट 


क्वाथादि- 

ददामृलस्य वा क्राथमथचा देवदारूणः। 

पिबेद्रा वारुणी मंड हिष्माश्वासी पिपासितः ॥ २८ ॥ 

तक्रप्रयाग :-- 

पिषरीपिप्परीमृरपथ्याजंतुष्नचित्रकः । 

कलत्कित्॑छपितेः रूढे निःक्षिपेद्‌ पृतभाजने ॥ २६ ॥ 

तक्रं मासस्थितं तद्धि दीपनं शवासकासजित्‌ । 
पाठादिकपानम्‌-- 

पाठां मधुरसां दार सरलं निषि संस्थितम्‌ ।॥ ३० ॥ 

सुरामंडेऽल्परवणं पिबेतप्रसतिसंमितम्‌ । 

भार्गीर्‌-ठ्यौ सुखांभोभिः क्षारं वा मरिचान्वितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

स्वक्वाथपिष्टां लुकलितां "वाष्पिकां पाययेत वा । 
स्वरस प्रयोग :-- 

स्वरसः सप्तपणंस्य पुष्पाणां वा शिरीषतः ॥ ३२ ॥ 

हिष्माश्वासे मधुकणायुक्तः पित्तकफानुगे । 


उत्कारिकादियोजनम्‌-- 


उत्कारिका तुगाहृष्णामषूटीषृतनागर; ॥ ३३ ॥ 
पित्तानुब॑धे योक्तव्या पवने त्वनुबन्धिनि । 


` श्वाविच्छलामिषकणा  घृतरल्यकशोणितैः ॥ ३५ ॥ | 


१ 


१ लुलितानालोडितान्‌ । २ ₹ढे शुष्के पिप्पत्यादितेपे । ३ मधुरसा मर्षा 


रक्षा वा । ४ वाष्िका हिद्धगुपत्री मंगर इति रोके । 
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चतुग णाबुसिद्धं वा. पयः समुडनागरम्‌ । 
सुवर्च॑खादिसिद्धं का तथोः; चात्योदनादनु ॥ ३५ ॥ 
 लेहः- 

पिप्परीमृरमधृकगुडगो श्वशक्रद्रसान्‌ । 

हिष्माभिष्येदकासध्नान्‌ लि्यान्मधुधृताम्विर्तन्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रनेके. प्रयोगा :-- 

गोगजाश्ववराहोष्टृख रमेषा जविड्‌ रसम्‌ । 

समध्वेकंकशो लिष््याद्वहुश्लेष्माऽथवा पिबेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

चतुष्पाच्वमंरोमास्थिखुरूंगोद्‌भवां मषीम्‌ । 

तथैव वाजिगंधाया लिह्याद्‌ श्वासी कफोल्वणः ॥ ३८ ॥ 

ढी पृष्करधाच्रीरवा पौष्करं वा कणान्वितम्‌ । 

गेरिकांजनक्रृष्णां वा स्वरसं वां कपित्थजम्‌ ॥ ३९ ॥ 

रसेन वा कपित्थस्य धात्रवैधवपिष्पीः । 

घृतक्षौद्रेण वा पथ्याविडंगोषण पिप्पली; ॥ ४० ॥ 

कोललाजामलद्राक्षापिषपरीनागराणि वा । 

गडत॑ख्निशाद्राक्षाकणा रास्नोषणानि वा ॥ ४१ ॥ 

पिबेद्रसाबुमध्ाम्लर्छहौषधरजांसि^ वा । 


जीवन्त्यादिक चशंम्‌-- 
जीवंतीमुस्तसुरसष्वयेकाद्रयपोष्करम्‌ ॥ ४२ ॥ 
र्चंडातामलकीलोहभा्गनिागरवारकम्‌ । 
ककंटाखूया शटी ष्णा नागकेसरचोरकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उपयुक्तं यथाकामं बर्ण द्विगुणशकौरम्‌ । 
पाश्वं रज्वरकासषध्नं हिष्माष्वासहरं परम्‌ + ७५ ॥' 


शढ्यादि चूणम्‌- 


` शटी. तामरकी भार्गी चंडाबादकपौष्करम्‌ | । 
 शर्कराष्टगुणं बरूणं दिष्माश्वासहरं परम्‌ ॥ ४५ ॥, ` 


१ रजांसि वर्णानि । लेहौषधानि अगरस्स्यादेरौषधानि । २ चण्डा चौरपृष्पी । 


नस 


१ कायस्था-हरोतकी । २ तेजोवती ^तेजबर"" भूतौककट्‌फलमथवायवानी । 
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नस्य प्रयोगा :-- 
तुल्यं गुडं नागरं च भक्षयेन्नावयेत वा । 
लशनस्य परडोर्वा मरं गरंजनकस्य वा ॥ ४६ ॥ 
चंदनाद्ा रसं दद्यान्नारीक्षीरेण नावनम्‌ । 
स्तन्येन मकषिकाविष्ठामलक्तकरसेन वा ।। ४७॥ 


धूतम्‌- == 
कणासौवचंलक्षारवयस्याहिगुचौरकैः । 
"सकायस्थं घतं मस्तुदशमृखरसे पचेत्‌ ।। ५८ ॥ 
तत्पिवेजीवनीयेवा लिष्यात्समधुसाधितम्‌ । 


शाखानिलाद्हिरं घृतम्‌-- 
रतेजोवत्यमया कुष्टं पिप्परी कटुरोहिणी ॥ ४६ ॥ 
भूतिकं पौष्करं मलं पलाशश्चित्रकः शठो । 
पटुद्वयं तामलकी जीवंती विल्वपे्िका । ५० ॥ 
वचा पत्रं च तारीसं कपिंस्तंविपाचयेत्‌ । 
हिगुपादंरतप्रस्थं पीतमाश्‌ निहति तत्‌ ॥ ५१ ॥ 
गाखानिलाशग्रहणीहिष्माहृस्पाश्वंवेदनाः ।, 


स्तारेणस्पिष्पानादि- 


अधशिन पिबेत्सर्पिः क्षारेण पटुनाऽथवां ॥ ५२ ॥ 
चान्तरं वृषघृतं दाधिकं हुपुषादि वा । 
हिष्माश्वासयोर्हितविहारा - 


रीतांवुसेकः सहसा वासविक्ेपभीश्‌ चः । ५३ ॥ 
र्षष्योच्छिवाससंरोधा हितं कीटैश्च दंशनम्‌ । 


३ सहसा ज्ञटिति यथा पूर्व॑शीताम्बुसेकादिकं न जानीयात्‌ । त्रासश्चित्तोद्रेग- 
कृत्कमं । विक्षेपोऽवधुननम्‌ । कीटः पिपीक्लिकादिभिः । 
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सामान्वचिक्ित्ला-- 

यक्किचित्कफवातध्नमूष्णं वातानुलोमनम्‌ । 
तत्सेव्यं प्रायशो यच्च सुतरां मारुतापहम्‌ ॥ ५४ ॥ 

हिष्माश्बासशमकरणे हेतु :-- , 
सर्वेषां बृंहणे ह्यत्पः शक्यश्च प्रायञ्यो भवेत्‌ । 
नाव्य्थं शमनेऽपायो भृशोऽशक्यश्च कर्षणे ।। ५५ ॥। 
शमरनर्ृहणैश्चातो भूयिष्ठं तानुपा चरेत्‌ । 
कासश्चास्रादीनां परस्परमेषजेरुपचार :-- 
कासश्वासक्षयच्छरदिं हिष्माश्चान्योन्यभेषजैः' ॥ ५६ ॥ 





पञ्चमोऽध्यायः । 


अथाऽतो राजयक्ष्मादिचिक्गिस्सितं व्याख्यास्यामः । 


यद्मिणः शोधनम्‌-- 

“"बकिनो बहुदोषस्य ज्िग्धस्विन्नस्य शोधनेम्‌ । 
ऊर््वाधो यक्षिमिणः कू्यत्सिस्नेहं यन्न कंशंनम्‌ ।॥ १ ॥ 
कमनम्‌-- 

पयसा फलयुक्तेन मधुरेण रसेन वा । 
सर्पिष्मत्या यवाग्वा वा वमनद्रव्यसिद्धया । २॥ 


१ सर्वेषां हिकाश्वासार्वानां बृंहणे क्रियमाणेऽतल्पोऽल्पोपायो हिक्रारोगः 
 शवासरोगश्च । किंवा बहणे क्रियमाणे योयोरोगःस्यादन्यरोगप्रादु्मीवो वा 
स्याहैववयात्सोत्पः प्रायशोभवेत्‌ तथा शक्यः सुखसाध्यो भवेद्‌ बृहणजनितवरत्वात्‌ ( 
शमने तु क्रियमाणेऽपायोऽत्यर्थं न, किहं हिक्ाश्वासयोः शान्तिरेवशनः शर्नः 


स्यात्‌ । 


णे क्रियमाणे तु यो रोगो जायेत सभृशो दुःसहोऽशक्योऽपताव्यश्चतयर्थः । 
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वमेत्‌, 
विरेचनम्‌-- 
विरेचनं दद्यातिवृच्छचामानृपदमान्‌ । 
रकं रामधुसपिर्भिः पयसा तर्पणेन वा | ३॥ 
्ाक्षा्विदारीकाश्मय॑मांसानां वा रसेरयुतान्‌ । 


ृृणदीपनादि-- 
शृद्धकोष्टस्य युंजीत विधि वंहणदीपनम्‌ ॥ ४॥ 
हृद्यानि चाऽन्नपानानि वातध्नानि कधूनि च । 
शाक्षिष्टिकगोधूमयवमुद्गं समोषितम्‌ । ५॥ ` 


राजयदिमिणि मांसप्रयोग :-- 
आजं क्षीरं घृतं मासं क्रव्यान्मांसं च शोषजित्‌ । 
काकोलुकवृकद्वीपिगवाश्वनकुलोरगम्‌ ॥ ६ ॥ 
 गृधघ्रभासखरोष्टं च हितं छद्मोपसंहितम्‌ । 
ज्ञातं जुगुप्सितं तद्धि छरदिषे न बरौजसे ॥ ७ ॥ 
मृगाद्याः पित्तकफयोः, पवने प्रसहादयः । 
वेसवारीङृताः पथ्या रसादिषु च कल्पिताः ॥ ८ ॥ 


भृष्टाः सषंपवैलेन सर्पिषा वा यथायथम्‌ । 
"रसिका मृदवः जिग्धा मृदुदरभ्यामिसंस्कृताः ॥ ६ ॥ 
हिता मौलककौलत्थास्तद्रद्ूषाश्च साधिताः । 


्माज्ञमांसरसःपीनसादो- 


सपिष्पलीकं सयवं सकुलत्थं सनागरम्‌ ॥ १० ॥ 
सदाडिमं सामकं ्िग्धमाजं रसं पिबेत्‌ । 
तेन षडविनिवर्तंते विकाराः पीनसादयः ॥ ११ ॥ 


[क भ 


१ समोषितं वषपुराणम्‌ । २ रसादिषु कत्पिताः प्रसहादीनां मामिरसादयः, 
रसिकाः प्रश्चस्तरसवेन्तः । 
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सोतोविशोधनंमद्यम्‌- 
पिबेच्च सूतरां मद्यं जीर्णं स्रोतोविशोधनम्‌ । 
पित्तादिषु विशेषेण मध्वरिष्टठाः सवारुणीः ॥ १२ ॥ 
सिद्धं वा पंचमूलेन तामलक्याथवा जलम्‌ । 
पणिनीमिश्चतसमिर्घान्यनागरकेण वा ॥ १३॥ 
कलत्पग्रेच्चानुकरूलोऽस्य तेनान्नं श्चि यज्वान ।, 
घृतप्रयाग :-- 
दशमलेन पयसा सिद्धं मांसरसेन वा १५॥ 
वलागर्भं घृतं योज्यं क्रव्यान्मांसरसेन वा । 
सक्षौद्रं पयसा सिद्धं सपिर्दशगुणेन वा। १५॥ 
रागगजहरं घृतम- 
जी वंतीं मधुकं द्राक्षां फलानि कुटजस्य च । 
पूष्कराह् शठीं कृष्णां ग्धाघ्रीं गोक्षुरकं बलाम्‌ ॥ १६ ॥ 
नीखोत्पटं तामलकीं वायमाणां दुरालभाम्‌ । 
कल्कीद्रत्य धृतं पक्र' रोगराजहरं परम्‌ ॥ १७॥ 
वैस्वयीदिहर घृतम- 
घृतं खजं रभृद्धीकामधुकंः स रूषक: । 
सपिप्पटीकं वैस्वयंकासष्वासज्वरापहम्‌ ॥ १८ ॥ 
पाश्वशूल।दिहरं घृतम्‌-- 
दशमलग्यृतातक्षीरात्सपियंदुदियान्नवम्‌ । 
सपिप्पलोकं सक्षौद्रं तत्परं स्वरबोघनम्‌ | १६ ॥। 
लिरःपाष्वासशुकघ्नं काराश्वासज्व रापह॒म्‌ । 
पंचभिः परंचमृलर्वा श्यृताद्यदुदियाद्‌ धृतम्‌ ॥ २० ॥ 
पीनसादिनाशकषृतम्‌- 
पंचानां पचम्‌लानां रसे क्षीरचतुगु णे । 
सिद्धं सपिजंयत्येतद्यक्षिमिणः सप्तकं बलम्‌ ॥ २१ ॥ 


५२ 
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सखरोतसांशुद्धिकरं षट्पलं घृतम्‌ - 
पंचकोलयवक्षारषट्पलेन पचेद्‌ धृतम्‌ । 
प्रस्थोन्मितं तुल्यपयः सोतसां तद्विशोधनम्‌ ।। २२ ॥ 
गुल्मज्वरोदरसीहग्रहणीपांडपीनसान्‌ । 
श्वासकासाग्निसदनश्वयथूर््वानिलाञ्जयेत्‌ ।। २३ ॥ 


शोषजिदुघृतद्वयम्‌- 
रास्नाबलागोक्षुरकेस्थिरावर्षाभ्रुवारिणि । 
जीवेतीपिपलीगभं सक्षीरं योषजिद्‌ घृतम्‌ ।। २४॥।।, 
अश्वगंघाच्छृतात््ीराद्‌ घृतं च ससितापयः । 


मांसघृतंवातपित्तामयापदम्‌- 


साधारणामिषतुखां तोयद्रोणद्रये पचेत्‌ ।। २५॥ 
तेनाष्टमागरोषेण जीवनीयैः पलोन्मितंः । 
साघयेत्सपिषः प्रस्थं वातपित्तामयापहम्‌ ॥ २६ ॥ 
मांसतपिरिदं पौतं युक्तं मांसरसेन वा । 
कासश्वासस्वरभ्रंशशोषहूत्पाश्वशखजित्‌ ।। २७ ॥ 
घृतयुक्तो लेह :- 
एलाजमोदात्रिफलासौराष्टीन्योषचित्रकानू । 
सारानरिष्टगाय श्रीशा्बीजकसंभवान्‌ ॥ २८ # 
भल्लातकं विङंगं च पृथगष्टपलोन्मितम्‌ । 
सछिले षोडशगुणे षोढशाश्चस्थिते पचेत्‌ ॥ २६॥ 
पुनस्तेन घृतप्रस्थं सिद्धे चास्मिनपलानि षट्‌ । 
तवक्षीर्याः, क्षिपेन्रन्रित्सिताया, द्विगुणं मधु ।॥ ३० ॥ 
'्वृतान्त्रिजाताचत्तिपरं ततो लीढं खजाहतम्‌ । 
पयोनुपानं तत्राह रसायनमयं्रणम्‌ 11 २१ ॥ 





,:, १ गायत्री खदिरः । २ सिताया लिद्यत्परानि ॥ 
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मेध्यं चक्षुष्यमायुष्यं दीपनं हंति चाचिरात्‌ । 
मेहगत्मक्षयग्याधिपाड्रोगभगंदरान्‌ ।॥ ३२ ॥ 
त्येक्ततखम्बन्धिसर्पिगु डा :- 
ये च स्पिगु डाः प्रोक्ताः क्षते योज्याः क्षयेऽपि ते । 
त्वगेलाद्यः स्वयो :- 
स्वगेखापिप्परी क्षीरीश्चकं राद्विगुणाः क्रमात्‌ ॥ ३२३ ॥ 


चूणिता भक्षिताः क्षौद्रसर्पिषा चाऽबले हिताः । 
स्वयः कासक्षयणष्वासपाश्वंरुक्कफनाशनाः ।। ३४ ॥ 


नस्यघुमादि- 
विकशेषात्स्वरसादेऽस्य नस्यघूमादि योजयेत्‌ । 
चोत्तरभक्तिकघुतम्‌- 
तत्राऽपि वातजे कोष्णं पिबेदौत्तरभक्तिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


कासमर्दकवातगको मार्कवस्वरसं घृतम्‌ । 
साधितं कासजिस्स्वयं सिद्धमातंगलेन वा । ३६ ॥ 


बद्री पत्रकल्क :- 

बदरोपत्रकत्कं वा धृतभूष्टं ससेंधवम्‌ । 
नस्यं तेलम्‌- 

तलं वा मधुकं द्राक्षापिणकी्मिनुत्फरः ॥ ३७ ॥ 
हंसपाद्याश्च मलेन पक्वं नस्तो निषेचयेत्‌ । 

अनुपानारानम्‌- 
सुखोदकानुपानं च ससर्पिष्कं गडौदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अश्नीयात्पायसं चवं स्निग्धं स्वेदं नियोजयेत्‌ । 

पित्तोद्धबेखमात्तिकसपि :-- 

पित्तोदूभवे पिबेत्सपिः भ्पृक्षीतपयोनुपः ॥ ३६ ॥ 


००001101 थक 


१ मशुधतादुद्विगरणंप्रस्थद्वयम्‌ । 
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क्षीरिवृक्षांकुरक्वाथकत्कसिद्धं समाक्षिकम्‌ । 
अश्नीयाच्च ससपिष्कं यष्टीमधुकपायसम्‌ ।॥। ४० ॥ 


सर्पिनस्यम्‌-- 
बरखाविदारिगंघाभ्यां विदार्या मधुकेन च) 
सिद्धं सख्वणं सपिनंस्यं स्वर्यमनुत्तमम्‌ । ५१ ॥ 
प्रपौडरीकं मधूक पिपली वृहती बला । 
साधितं क्षौरसपिश्च तस्स्वयं नावनं परम्‌ । ४२ ॥ 
जिह्यान्मघुरकाणां च तर्णं मधुघृताप्लुतम्‌ । 
पिबेत्कटूनि मूत्रेण कफजे रक्षभोजनः ।। ७३ ॥। 
कटफलामलकब्योषं लि्यात्तंल मवृप्नुतम्‌ । 
व्योपक्नाराग्निचविकामार्गोपिथ्यामधूनि वा ॥ ४४ ॥ 
यवेय॑वागं. यमके कणाधात्रीकृतं पिवेत्‌ 1 
भ्रक्त्वाद्यातिपप्पीं शुण्ठीं तीक्ष्णं वा वमनं भजन्‌ ॥ ४५ ॥ 
दकराक्षौद्रमिश्वाणि श्यृतानि मधुरैः सह्‌ । 
पिवेत्पयांमि यस्योच्चंवंदतोऽभिहतः स्वरः ॥ ८६ ॥ 


्ररुचाचिकिल्वितम्‌- 
विचित्रमन्नमस्चौ हिरतंरुपहितं हितम्‌ । 
बहिरंतम्‌ जाः चित्तनिर्वाणं हृद्यमौषवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
द्रौ कालौ दंतववनं भक्षयेन्मुखवावनः । 
कषायैः क्षालयेदास्यं धूमं प्रायोगिकं पिवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तारीसचूर्णवटकाः सक्रपूरसितोपलखाः । 
श्चांककिरणाख्याश्च भक्ष्या रुचिकरा भूषम्‌ । ४६ ॥ 
चातादरोचके तत्र पिवेच्चरुणं प्रसन्नया । 
हरेणुङ्ृष्णाकमिजिद्‌ द्राक्षासेधवनागरात्‌ ॥ ५० ॥ 
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१ मजा शद्धः । चित्तनिर्वाणं चित्तशान्तिः । २ प्रायोगिकं स्नैहिकंधूमम्‌ । 
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एलाभार्गौयवक्नारहिगुयुक्तधृतेन वा । 
छरदयेद्टा वचांभोमिः, 

पि्षा्च गुडवारिभिः । ५१ ॥ 
लिद्यादा शर्क रासपिलंवणोत्तममाक्षिकरम्‌ । 
कफादर्मेन्निबजलर्दप्यका रग्वयोदकम्‌ ॥ ५२, ॥ 
पानं समघ्वरिष्टाश्च तीक्ष्णाः समधुमाघवाः । 
पिवेच्चूर्णं च पूर्वक्तं ह्रेण्वाद्यष्णवारिणा ॥ ५२ ॥ 


एलादि चूणेम्‌-- 
एलात्वह्नागकृसुमतीकष्णङृष्णामहौषधम्‌ । 
भागवृद्धं क्रमाच्चूणं निहंति समशाकरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रसकरारुचिहूप्पाए्वंकासश्वासगरामयान्‌ । 
पच चूर अ रणम्‌ 
यवान्यादि चूणएम्‌- 
यवानीतित्तिडीकाम्खवेतसौषधदाडिमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तरृत्वा कोटं च कर्षं सितायाश्च चतुष्पलम्‌ । 
घान्यसौवर्चखाजाजीवरांगं चार्धका्षिकम्‌ । ५३ ॥ 
पिप्पलीनां शतं चकं ढे डते मरिचस्य च । 
चूर्णमेतत्परं रुच्यं ग्राहि हयं हिनस्ति च ।। ५७ ॥ 
बिबंधकासहत्पाश्वंोहार्शेग्रहणोगदान्‌ । 


तालीसादि चुणम्‌- 
तारीसपत्रं मरिचं नागरं पिप्पलो कणा ।1 ५८॥ 
यथोत्तरं भागवृद्धया त्वगेले चाधंभागिके । 
तद्द्रग्यं दीपनं चूणं कणाष्टगुणच्करम्‌ ।। ५६ ॥ 
कासश्वासारुचिच्छदि्गीहहुत्पा श्वं गुलनुत्‌ । 
पाडज्वरात्तिसारध्नं मृढवातानुखोमनम्‌ ॥ ६० ॥ 
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१ तीक्ष्णं मरिचम्‌ । 


~~ ~~ 
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अर्कामृताक्षीरजले शर्वरीमुष्य वैः । 
प्रसेके कल्पितान्सक्तन भक्ष्यांश्चाद्याद्बली वमेत्‌ । ६१ ॥ 
कटुतिक्त॑स्तथा शल्यं भक्षयेजांगलं पलम्‌ । 
शष्काश्च भक्ष्यान्‌ सुर्‌ ऋरणकादिरसानुषः ॥ ६२ ॥ 
इ्लेष्मणोऽतिप्रसेकेन वायुः श्लेष्माणमस्यति । 
कफप्रसेकं तं विद्रान्तिग्धोष्णेरेव निजंयेत्‌ ।। ६३ ॥ 
पीनसेऽपि क्रममिमं वमथौ च प्रयोजयेत्‌ । 
विशेषात्पीनसेऽभम्य गान्‌ स्नेहस्वेदांश्च शीलयेत्‌ ॥ ६५४ ॥ 
स्निस्धानुत्कारिकापिडः शिरःपाश्वंगखादिषु । 
खवणाम्ककटुष्णाश्च रसान्‌ स्नेहोपसं हितान्‌ }। ६५ ॥ 
शि रोसपा्वंशूलेषु यथादोषविधि चरेत्‌ । 
ओौदकानृपपि्ि्तरूपनाहाः सुसंस्छृताः ॥ ६६ ॥ 
तव्र्टाः सचतुःस्नेहाः, 

दोषसंसगं इष्यते । 
प्रलेपो नतयष्टचाह्वशवाह्वाकृष्टचंदनः ।। ६७ ॥ 
बलारालातिकलस्तद्रःससरपिमंधूको तः } 
पुननवाकृष्णगंघाबलावीराविदारिभिः ।। ६८ ॥ 
नावनं धूमपानानि स्नेहाश्नौत्तरभक्तिकाः । 
तंलान्यम्यंगयोगीनि बस्तिकर्म तथा परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
शयंगाद्ैर्वा यथादोषं दुष्टमेषां हरेदसृक्‌ । 
प्रदेषः सृतः श्रेष्ठः पदमकोकशीरचंदनैः ॥ ७० ॥ 
दूर्वामधुकमंजिष्ठाकेसररेवा पृतप्लुतैः । 
वटादिसिद्धरवैलेन शतधौतेन सर्पिषा ॥ ७१ ॥ 
अभ्यंगः पयसा सेकः शस्तश्च मधुकांबूना । 
भ्रायेणोपहतामित्वात्छपिच्छमतिखायंते ॥ ७२ ॥ 
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तस्यातिसारग्रहणी विहितं हितमौषधम्‌ । 

यददिमणः पुरीषरल्लणंकायम्‌- 
पुरीषं यत्नतो रक्षच्छुष्यतो राजयक्षिमिणः ॥ ७२३ ॥ 
स्वंधातुक्षयार्तस्य बरं तस्य हि विडबलम्‌ । 
मासमेवाश्नतो युक्त्या माकिं पिबतोऽनु च +। ७५ ॥ 
अविधारितवेगस्य यक्ष्मा न॒ लभर्तेऽतरम्‌ । 
सुरां समंडां मा्दीकमरिष्टान्सीधुमाधवान्‌ ॥ ७५ ॥ 
यथाहमनुपानार्थं पिबेन्मांसानि भक्षयन्‌ । 
सोतोविबंधमोक्षार्थं बलौजःपुष्ट्ये च तत्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्नेहक्षी राबुकोष्ठेषु स्वभ्यक्तमवगाहयेत्‌ । 
उत्तीणं मिध्रकं: स्नेहैभू'योऽम्यक्तं सुखैः करः ॥ ७७ ॥ 
मृद्‌नीयात्सुखमासीनं सुखं चोद्र्तयेत्परम्‌ । 

उदतंनम्‌-- 
जीवतीं शतवीर्या च विकसां सपुनर्नवम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अश्वगंधामपामार्गं तर्कारीं मधुकं बलाम्‌ । 
विदारीं सषंपान्‌ कृष्टं तेडलानतसीफलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
माषास्तिांश्च किण्वं च सर्व॑मेकव वर्णयेत्‌ । 
यवचूणं त्रिगुणितं दध्ना युक्तं समाक्षिकम्‌ ॥ ८० ॥ 
एतदुदतंनं कायं पुष्टिवर्णंबलप्रदम्‌ । 
स्नानादीनि- 

गौरसर्षपकल्केन स्तानीयौषधिमिश्च सः ॥ ८१ ॥ 
स्नायाहतुपूखंस्तोयंर्जविनीयोपसाधितंः । 
गधमाल्यादिकंभर षासलक्ष्मीनाश्चनीं भजेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
सुहृदां दश्च॑नं गीतवादित्रोत्सवसंश्रूतिः । 
बस्तयः क्षीरसर्पींषि मदयर्माससुशीरता ॥ ८३ ॥ 
देवव्यपाश्रयं तत्तदथर्वोक्तं च पूजितम्‌ ।“ 


[01 
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१ चविक्रसा मल्जिष्ठा । 


त न ज----- 
थि षध 


षष्ठोऽध्यायः । 
अथाऽतश्ुदिहुद्रोगवष्णाचकफित्तितं व्याख्यास्यामः । 


छर्दिषुलंघनाद- 
“आ साश्योत्क्लेश्चभवाः प्रायश्छ्यो हितं ततः । 
रघन प्रागृते वायो्वंमनं १तत्र योजयेत्‌ । १ ॥ 
बलिनो बहुदोषस्य वमतः प्रततं बहू । 
ततो विरेकं त्रमशो हृं मैः फलांवुमिः ॥ २ ॥ 
क्षीरा सह स हय्वं गतं दोषं नयत्यधः । 
शमनं चौषधं रक्षदुबंलस्य तदेव' तु ॥ ३ ॥ 


्नन्नादि- 


परिश॒ष्कं प्रियं सालम्यमननं लघु च रस्यते । 
उपवासस्तथा यूषा रसाः "कांबलिकाः खलाः ॥ ४ ॥ 
शाकानि लेहमोज्यानि रागखांडवपानकाः । 

भक्ष्याः शष्का विचित्राश्च फलानि "लानघषंणम्‌ ।! ५ ॥ 
गंधाः सूगंधयो गंघफलपृष्पान्नपानजाः । 

भुक्तमात्रस्य सहसा मखे घयीताबुसेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 


वातजदर्दिचिकित्पा- 


हंति मार्तजां छर्दि सर्पिः पीतं ससैधवम्‌ । 
किचिदुष्णं विशेषेण सकासहूदयद्रवाम्‌ ॥ ७ ॥ 





कन 
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१ वच्रछदिषुलङ्खने कृतेऽप्यनुपशान्तवेगासु वमनं योजयेदित्यथंः । २ स 
विरेकः । २ तदेवश्चमनमेव । 9 काम्बलिको मृकेविककल्काम्लप्रायः । खलः 
फलैः कतः । ५ घर्षणमदर्तनादिक्पेण । 


~ = 


छदिहुदोगतृष्णाचिकित्सितं ॥ ५९ 


व्योपत्रिखवणान्यः वा सिद्धं वा दाडि्माबुना। 

सशु'ठीदधिघान्येन श्तं, तुल्यांबु वा पयः ॥ ८ ॥ 

व्यक्तरसैघवसपिर्वा फलाम्लो वैष्किरो रसः । 

ज्निग्वं च भोजनं श्‌'ठीदधिदाडिमसाधितम्‌ ।। € ॥ 

कोष्णं सख्वणं चात्र हितं स्नेहविरेचनम्‌ । , 
पित्तजघ्यर्दिचिकिरसा- 

पित्तजायां विरेकाथं दरक्षेुस्वरसंलिवृत्‌ ।। १० ॥ 

सपिर्वा तंल्वकं योज्यं वृद्धं च शलेष्मधामगम्‌ । 

ऊध्वंमेव हरेत्‌ पित्तं स्वादुतिरक्तविश्द्धिमान्‌ ॥ १९१ ॥ 

पिबेन्मंथं यवाग्‌" वा लाजैः समधुशक राम्‌ । 

मद्‌गजांगलजं रद्याद्रय जनं: शालिषष्टिकम्‌ ॥ १२ ॥ 

मद्भृष्टलोष्टप्रभवं सुशीतं सलिलं पिवेत्‌ । 

मुद्गोशीरकणावान्यैः सह वा संस्थितं निशाम्‌ ।। १३ ॥ 

द्राक्षारसं रसं वेक्षोगु इुच्यंबुपयोऽपि वा ! 

जम्ब्वा स्रपल्लवोशी रवरण्पंगावरोहजः ।॥ १४ ॥ 

काथः क्षौद्रयुतः पीतः शीतो वा विनिधच्छति । 

छर्दि ज्वरमतीसारं मृ तृष्णां च दुजंयाम्‌ । १५॥ 

धात्रीरसेन वा शौतं पिबेन्मुदुगदाबु वा । 

कोलमजसितालाजामक्षिकाविद्कणां जनम्‌ ।। १६ ॥ 

खिद्याशक्षौद्रेण पथ्यां वा द्राक्षां वा बदराणि वा । 


कफजददिचिकित्सा- 
कफजायां  ्वमेक्िबह्ृष्णापिडिरसषंपंः । १७ ॥ 
यक्तंन कोष्णतोयेन दुर्बलं चोपवासयेत्‌ । 
आरम्वधादिनियुहं सीतं क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ ।। १८ ॥ 
मंथान्यर्वैरवा बहुश्छर्यष्नौषधमा वितः । 
कफष्नमन्नं हृद्यं च रागाः साजकमृस्तृणाः । १६ ॥ 
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१ सब्योषेति दाडिमिति सल्ञण्टीति च स्पिरित्यस्य विशेषणम्‌ ! २ पिडिरं 


भदनफलम्‌ । 
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खीढं मनःलिरङृष्णामरिचं बीजपूरकात । 
स्वरसेन कपित्थास्व सक्षौद्रेण वमि जयेत्‌ ।। २० ॥ 
खादेत्कपित्थं सव्योषं मधुना वा दुरालभाम्‌ । 


श्ागन्तुचर्दिचिकिल्वा- 
अनुक्रुखोपचारेण याति द्ष्टाथंजा शमम्‌ ।॥ २१ ॥ 


कृमिजदर्दिचिकित्सा- 


करुमिजा कृमिहू्ोगगदिर्तैश्च मिषग्जितैः । 
यथास्वं परिशेषाश्च तत्ृताश्च तथामयाः | २२॥ 


हिरागेस्तम्भनन्रहणे- 


छदिप्रसंगेन हि मातरिश्वा 
धातुक्षयात्कोपमूर्पत्यवश्यम्‌ । 
कूर्यादतोऽस्मिन्‌ वमनातियोग- 

प्रोक्तं विधि स्तंभनवृंहणीयम्‌ ॥ २३ ॥ 
सपिर्गुडा मांसरसा घृतानि 
कल्याणक्ब्रयूषणजीवनानि । 

पयांसि पथ्योपहितानि लेहा- 

श्छरदिं प्रसक्तां प्रश्चमं नयंति ॥ २४ ॥। 


हद्रोगविषित्सारम्भः । 
वातजहद्रोगचिकित्सा- 


हदोगे वातजे तलं मस्तुसौवी रतक्रवत्‌ । 

पिबेत्सुखोष्णं सबिडं गृल्मानाहात्िजिच्च तत्‌ :। २५॥ 
त॑र च क्वणः सिद्धं समत्राम्लं तथागुणम्‌ । 

बिल्वं राखां यवान्कों देवदार पृलर्नवाम्‌ ॥ २६॥ 
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कुलत्थान्पंचम्‌ऱं च पक्त्वा तस्मिन्पचेजले । 

तलं तन्नावने पाने बस्तौ च विनियोजयेत्‌ ।। २७ ॥ 
श टोवयस्थालवणकायस्थाहिगुपौष्करैः । 

पथ्यया च भ्यृतं पाष्वंहुद्‌ जागु्मजिद्‌ घृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
सौवच॑लस्य द्िपले पथ्यापंचाशदन्विते। “ 

घृतस्य साधितः प्रस्यो हूद्रोगश्वासगुत्मजित्‌ ॥ २६ ॥ 
पुष्क राहुशरीश्‌ ठीबीजपुरजटाभयाः । 

पीताः कलत्कीढ़ताः क्षारपृताम्कलव्णंयुताः ।। ३० ॥ 
विकतिकागुलहराः क्राथः कोष्णश्च तद्गुणः । 
यवानीरवणक्षारवचाजाज्यौषधंः कृतः ॥ २१ ॥ 
पूतौकदारुबीजाहूुविजयाशठिपौष्करं; । 
पंचकोलशलोपथ्यागुडनीजाहुपौष्करम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वारुणीकल्कितं भृष्ट यमके लवणान्वितम्‌ । 
हृत्पाश्वंयो नियुलेषु खादेदुगुल्मोदरेषु च ॥ ३३ ॥ 
जिग्धाश्वेह हिताः स्वेदाः संस्टरुतानि परतानि च। 
लघुना पंचमूतेन शल्या वा साधितं जलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वारुणीदधिमंडं वा धान्याम्लं वा पिबेत्तुषि । 
सायामस्तंभगूलामे हृदि मास्तदूषिते ॥ ३५ ॥ 
क्रियैषा सद्रवायामप्रमोहे तु हिता रसाः । 
स्तेहाद्यास्तित्तिरिक्रौच रिखिवतंकक्रक्षजाः ॥ २३६ ॥ 
बलार्त॑रुं सहूद्रोगः पिबेद्रा रसुकूमारकम्‌ । 
यष्टचाह्ुक्षतपाकं वा महास्नेहं तथोत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
राल्ाजीवकजीवंत्तीबलान्याघ्रीपूननंवेः । 
भार्गीस्थिरावचान्योषंमंहास्ेहं विपाचयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


०० + ~ 0 ति र 1 ए 771 1) 


१ वयस्था ब्राह्मी, आमल्को गुडूची वा । कायस्था--भामल्की । 
कायस्था तु हरीतक्यामलक्योश्च प्रकीतिता" इतिरभसः । २ सूक्रुमारकं घृतं 


अरमेहोक्तम्‌ 1, 
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दधिपादं तथाम्लेश्च लछामतः स निषेवितः । 

तपंणो बृंहणो बल्यो वातहूद्रोगनाशनः ॥ ३६ ॥ 
दीपेऽपग्नौ सद्रवायामे हदोगे वात्तिके हितम्‌ । 

क्षीरं दधि गडः स्पिरौदकानृपमामिषम्‌ ॥ ४० ॥ 
एतान्येव च वर्ज्यानि हूदोगेषु चतुष्वंपि । 

*रेषेषु, स्तंभजाञ्यामसंयुक्तंऽपि च वातिके ॥ ५१ ॥ 


कफानुबरधे तस्मिस्तु रूक्षोष्णामाचरेक्क्रियाम्‌ । 
पित्तजहृद्रागचिकित्सा- 

पत्ते ्रक्षश्ुतिर्यसिसिताक्षौद्रपरूषकंः ॥ ४२ ॥ 

युक्तो विरेको हृद्यः स्याक्रमः शद्धे च प्रत्ता । 

क्षतपित्तज्वरोक्तं च. बाह्यातःपरिमाजंनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

कट्वी मधुकंकल्कं च पिवेत्ससितमंमसा । 

श्रेयसीश्चकराद्राक्षाजीवकरषंभकोत्परः ॥ ७४ ॥ 

बखाखर्जुरकाकोोमेदायुग्मेश्च साधितम्‌ । 

सक्षीरं माहिषं सपिः पित्तहृ्रोगनाशनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

प्रपौडरीकमधुकविसग्रंथिकसेरुकाः । 

सश टीक्चवलास्ताभिः सक्षीरं विपचेद्‌ घृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 

शीतं समधु तच्चेष्टं स्वादुवगंङ्ृतं च यत्‌ । 

बस्ति च दद्यात्सक्षौद्रं तरं मधुकसाधितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


ककफजहद्रोगचिकित्सा- 


कफोद्भवे वमेस्स्विन्नः२ पिचुमंदवचांबुना । 
करुलत्यवन्वोत्थरसतीक्ष्णमद्ययवाश्चनः ॥४८॥ 
पिबेच्चूर्णं वचाहिगरुवणद्रयनागद्रन्‌ । 
संखायवानौककणायवक्षारान्‌ सूखांबुना ॥ ४६ ॥ 














१ रेषेषु वातजटहुद्रोगरहितेषु रेषेषु चतुषुं । २ पिचुमन्दो निम्बम्‌ । 
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१फलं धान्याम्लकौलच्थयृषम्‌ त्रा स्वस्तथा । 

पुष्क राहा भयाश्‌ ठीश्चरीराक्लावचाकणाः ॥ ५० ॥ 
क्वाथं तथाऽभयाश्‌'ठीमा द्रीपौतदरूकट्फखात्‌ । 

क्वाथे रौहीतक श्वत्थलदिरोदुंबराजुंने ॥ ५१ ॥ 
सपलाश्वटे व्योषत्रिवृच्चर्णान्विते कृतः । 
सुखोदकानुपानस्य लेहः कफविकारहा ॥ ५२ ॥ 
श्लेष्मगुल्मोदिताज्यानि क्षारांश्च विविधान्‌ पिवेत्‌ । 
प्रयोजयेच्छिलाह्ं वा ब्राह्यं चात्र रसायनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तथामलकलेहं वा प्राए्यं वाऽगस्तिनिमितम्‌ । 

स्याच्छरटं यस्य भुक्तंऽन्ने जी्ंत्यत्पं जरां गते ॥ ५४ ॥ 
शाम्येत्सकुष्टकृमि जिह्लवणद्वयतित्वकं; । 
सदेवदावंतिविष॑श्र्णरष्णांवूना पिबेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

यस्य जीर्णेऽधिकं स्नेहैः स विरेच्यः फकः पुन: । 
जीयंत्यन्ने तथा मृकैस्तीक्ष्णैः सूले सदाधिके ॥ ५६ ॥ 
प्रायोऽनिलो रुद्धगतिः कुप्यत्यामाश्चयं गतः । 
तस्यानुलोमनं कायं शद्धिलंवनपाचनैः ॥ ५७ ॥ 


क्रिमिजहृद्रागचिरिस्षा- 
कृमिध्नमौषधं सर्वं कृमिजे हृदयामये । 
अथतृष्णाविकिरस्सितारम्भ :- 


तृष्णासु वातपित्तध्नो विधिः प्रायेण युज्यते ॥ ५८ ॥ 
सर्वासु शीतो बाह्यांतस्तथा शामनशोधनम्‌ । 
दिष्यावु शीतं सक्षौद्रं तद्रद्भौमं च "तद्गुणम्‌ ॥ ५६ ॥ 





फं मदनफलम्‌ । २ मद्री-मतिविषा । २३ ब्राह्यं रसायनं रसायनापि- 
कारोक्तम्‌ । ७ तदुगुणमाकाशीयजलसमानगुणम्‌ “श्‌ चिपृष्वसिते देशे” इत्यादि- 
लक्षणलक्षितम्‌ । | 


६४ 


ष 


१ निरीहृत्वं श्यापार हीनत्वम्‌ । 


अष्टा ्हूदयम्‌ [ ब० ६ 


तत्रसामान्योविधि - 
निर्वापितं तप्तलोष्टकपालसिकतादिभिः । 
सद्यकरं वा क्वथितं पंचमूलेन वा जलम्‌ ॥ ६० ॥ 
दभ॑पूर्वेण मंथश्च प्रशस्तो लाजसक्तभिः । 
वास्यश्चामयवैः शीतः शकरामाक्षिकान्वितः ॥ ६१ ॥ 
यवागूः शालिभिस्तद्त्कोद्रवश्च चिरंतनः । 
शीतेन शोतवीर्वैश्च द्रव्यं: सिद्धेन भोजनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
हिमांबुपरिषिक्तस्य पयसा ससितामधु । 
रसश्चानम्कलवणैरजगरधघु'तर्माजतंः ॥ ६३ ॥ 
मुद्गादीनां तथा युषैजीवनीयरसान्वितंः । 
नस्यं क्षीरघृतं सिद्धं शीर्तरिक्नोस्तथा रसः ॥ ६४ ॥ 
निर्वापिणाश्च गंडूषाः सूत्रस्थानोदिता हिताः । 
दाहज्वरोक्ता लेषाद्या निरीहव्वं' मनोरतिः ॥ ६५ ॥ 
महासरिदुध्रदादीनां दञ्यनस्मरणादि च । 
तृष्णायां पनोत्थायां सगुडं दवि चस्यते ॥ ६९६ ॥ 
रसाश्च बंहणाः शीता किदार्यादिगणाबु वा । 


पिचजत्ष्णाचिकित्सा- 


पित्तजायां सितायुक्तः पनवोदुंबरजो रसः ॥ ६७ ॥ 
तत्व्वाथो वा हिमस्तद्रत्तारिवादिगणाबु वा । 

तद्विधेश्च गणैः श्ीतकषायान्‌ ससितामधून्‌ ॥ ६८ ॥ 
मधुररौषधैस्तद्वत्‌ क्षीरिवृक्षेश्च कल्वितान्‌ । 
नीजपुरकमूद्टीकावटवेवसपल्लवान्‌ ॥ ६६ ॥ 

मूलानि कुंशकाशानां यष्टघाह्लं च जले यतम्‌ । 
ज्वरोदिततं वा द्राक्षादिपंचसारराबु वा पिबरेद्‌ ॥ ७० ॥ 





१५ 
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छर्दिह्‌ द्रा गतृष्णाचिकित्तितं ६५ 


कफजतृष्णाचिकित्सा- 
कफोद्‌भवायां वमप निबप्रसववारिणा । 
नित्वाढकीपंचकोरुदमपंचकसाधितम्‌ ।। ७१ ॥ 
जं पिबेद्रजन्या वा सिद्धं सक्नौद्ररकरम्‌ । 
मुद्गय॒षं च॒ सव्योषपटोलीनिबपल्लवम्‌ ॥ ७९ ॥ 
यवून्नं तीक्ष्णकवलनस्यलेट्‌श्च शीलयेत्‌ |, 
सवेरामाश्च तद्धत्री क्रियेष्टा वसनं तथा ॥ ७३ ॥ 
व्यृषणारुष्करवचाफलाम्लोष्णावुमस्तुभिः । 
श्रज्नाव्ययानमंडमूष्णं हिमं मंथं च कालवित्‌ ॥ ७४५ ॥ 
तृषि श्रमान्मांसरमं मद्यं वा ससितं पिवेत्‌ ।, 
श्मातपाष्ससितं मंथं यवकोलांवुसक्तमिः ॥ ७५ ॥ 
सर्वाण्यंगानि छिपेच्च तिल पिण्याककांजिकंः ।, 
गीतस्नानात्त मद्यावु पिबेत्तृण्मान्‌ गडा वा ॥ ७९६ ॥ 
मचादर्धजलं मदं ज्नातोऽम्लल व्णैयुंतम्‌ ।, 
स्नेहतीक्ष्णतरा ग्निस्तु स्वभावशिशिरं जलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
स्नेहादुष्णावु जीर्णत्त्‌, जीर्णान्मंडं पिपामितः ।, 
पिवेह्दिनग्धान्नतृ षितो र हिमस्पधि गुडोदकम्‌ ॥ ७८ ॥, 
गुर्बा्चन्नेन तृषित. पीत्वोष्णावु तदुल्लिखेत्‌ 1, 
तयजयां क्षयहितं सवं वरहणमौषघम्‌ ॥ ७६ ॥, 
कृशदुबलरूकाणां क्षीरं छागो रसोऽथवा । 
क्षार च सोध्वंवातायां क्षयकासहुरः श्यतम्‌ ॥ ८० ॥, 
रोगोपसगजतायां धान्यावु ससितामघु । 
पाने प्रयस्तं सर्वाश्च क्रिया रोगाद्यपेक्षया ॥ ८१ ॥, 


तृष्यन्‌ पएू्वामयक्षीणो न लभेत जलं यदि । 
मरण दीषेरोगं वा प्राप्तुयात्त्वरितं ततः ॥ ०८२ ॥ 


सात्म्यान्नपान्भष्ज्यस्तरष्णां तस्य जयेत्पुरः । 


तस्यां जितायामन्योऽपि शक्यो ग्याधिश्िकित्सितुम्‌"” ॥ ८३ ॥ 
सि --> 





कि) 








1 


१ तद्धन्त्री सल्िपातघ्नी आमघ्नी च क्रिया । २ हिमस्पद्विहिमादपिश्चीतलम्‌ । 


सप्तमोऽ्यायः । 
्रथ(ऽदो मदाद्ययचिक्रिस्सितं व्याख्यास्यामः | 


मदाव्ययविकिर्साप्रकार :- 
“यं दाषमधिकं पश्येत्तस्यादो प्रतिकारयेत्‌ । 
कफस्थानानुपूर्व्या वा ॒तुल्यदोषे मदात्यये ॥ १ ॥, 
१पित्तमास्तपर्यतः प्रायेण हि मदाद्ययः ।, 


मद्योखन्नव्यापेमद्य नेवशान्ति :- 
हीनमिथ्यातिपीतेन यो व्याधिसूपजायते ॥ २ ॥ 
समपीतेन तेनव स मद्येनोपक्चाम्यति । 
मद्यस्य विषसाहश्यात्‌, 
विषान्मद्यस्य बेलक्षण्यम्‌-- 
विषं तूत्कषंवृत्तिभिः ॥ ३ ॥ 


विधियुक्तं मद्यपानं हितम्‌- 
तीक्ष्णादिभिगु णँर्योगाद्विषांतरमपेक्षते । 
तीक्ष्णोष्णेनातिमात्रेण पीतेनाम्छविदाहिना ॥ ४ ॥ 
मद्यनान्नरसक्लेदो विदग्धः क्षारतां गतः। 
यान्कुर्यान्मदतृण्मोहुज्वरांतर्दाहुविभ्रमान्‌ ॥ ५ ॥ 
मद्योतकिलष्टेन दोषेण रुढः स्रोतःसु मारुतः । 
सुतीत्रा वेदना याश्च शिरस्यस्थिषु संधिषु ॥६॥ 
जीर्णाममद्यदोषस्य प्रकाक्षालाघवे सति । 
यौगिकं विधिवदयक्तं मदमेव निहति तान्‌ ॥ ७ ॥ 





१ मदात्यये प्रथमं कफस्याधिक्यंततः पित्तवातयोराधिक्यम । 


अऽ ७ | 
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१ सप्ताहमष्टरात्रैवेद्यत्रोक्तपीतपानास्ययौषयो रोगी । २ आद्विका “अदरक्र 


भदात्वचिकित्सितं 


तत्रहेतु :-- 
क्षारे टि यांति माधुयं शीघ्रमम्खोपसंहितः। 
मद्यमम्लेषु च श्रेष्ठं दोपविष्यंदनादलम्‌ ॥ ८॥ 


नि) 
मदय घातुस्ताम्यकरम्‌- 
तीक्ष्णोष्णाद्चैः पुरा प्रोक्तैर्दीपिनाचैस्तथा गुणैः । 
साट्म्यत्वाच्च तदेवास्य घातुसाम्यकरं परम्‌ ॥ ६ ॥ 


पानव्ययौषधकाल :- 


सप्ताहमष्टरात्रं वा कु्यत्पानात्ययौषधम्‌ । 
जीयंत्येतावता पानं कालेन विपथाध्रितम्‌ ॥ १०॥ 


ततो रोगानुसारेण मेषजप्रयाग :-- 
परं ततोनुबध्नाति यो रोगस्तस्य भेषजम्‌ । 
यथायथं प्रयुङ्गीत "छृत्तपानात्ययौपधः ॥ ११॥ 


वातोल्बणे मदास्ययचिकित्षा- 


तत्र वातोल्बणे मद्यं दद्यातपिष्टव्रतं युतम्‌ । 
वोजपूरकवृक्षाम्बकोरदाडिमदीप्यकंः ।। १२ ॥ 
यवानीहपुषाजा जीन्योत्रिलवणाद्रंकंः । 
रात्यंमसिहुरितकँः स्नेहेवदुमिश्च सक्तुभिः ॥ १३॥ 
उष्णस्निर्ाम्टलवणा मेध्यमांसरसा हिताः । 
आम्राम्राततकपेरीभिः संस्कृता रागखांडवाः ।।१४॥। 
गोधूममाषचविङ्रतीमृ दुचित्रा मुखप्रियाः। 
-आदिकार्द्रककुट्माषमुक्तमांसादिगभिणी ॥ १५ ॥ 
सुरमिल्वणा शीता निगदा वाच्छवारुणी । 


६७ 


स्वरसो दाडिमात्‌ क्राथः पंचमृलात्कनीयसः ।। १६ ॥। 


इति हि०, आ्रकशण्टी । 





----------~~ 
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शण्ठो घान्यात्तथा मस्तुसूक्ताभोत्थाम्लकांजिकम्‌ । 
अम्पंगोदरतंनस्नानमभषणं प्रावरणं घनम्‌ ।। १७ ॥ 
घनक्चागुरुजो धूपः पंक्श्चागुरकुकूमः । 
कूचोरुश्रोणिशाल्िन्यो यौवनोष्णांगयष्टयः ।। १८ ॥ 
हषं णर्भरुगनै्युक्ताः प्रियाः संवाहनेषु च । 
पित्ताल्बण मद।स्ययचिकि्सा- 

पित्तोल्बणो बहुजलं शाकरं मधुना युतम्‌ ।१६॥ 
रसंर्दाडिमखनजु रभ॑न्यदराक्षापरूषकँः । 

सुशीतं ससितादक्तु योज्यं ताहक्‌ च पानकम्‌ ।। २० ॥ 
स्वादुवगंकपार्य्॑वा युक्तं मद्यं समाक्षिक्रम्‌ । 
रालिषष्टिकमश्रीयाच्छशा्जंणकपिजल; ।। २१ ॥ 
सतीनमुद्गामलकपटोलैदाडिमैरपि । 

कफपित्तं समतविलष्टमृह्िवेत्तडविदाटवानू । २२ ॥ 
पीरत्वातु सीतं मद्यं वा भूरीक्षुरससंयुतम्‌ । 
द्राक्षारसं वा संसर्गी तपंणादिपरं हितः ॥ २३॥ 
तथाग्रिर्दीप्यते तस्य दोषरेषान्नपाचनः। 

कासे सरक्छनिष्ठीवे पाश्वंस्तनसरुजासु च ॥ २४ ॥ 
तृष्णायां सविदाष्टायां सोस्क्ले्ने हृदयोरसि । 
गृहचीभद्रमुस्तानां पटोलस्याथवा रसम्‌ ॥ २५॥ 
समश्पुंगवेरं यु जीत तित्तिरिप्रतिभोजनम्‌ । 

तृष्यते चाऽतिबलवद्रातपित्ते सम्रदढधते ॥ २६॥ 
दद्याद्‌ द्राक्षारसं पानं शीतं दोषानुलोमनम्‌ । 
जीणंऽय्यान्मधुरास्लेन छागमांसरसेन च ॥ २७॥ 
तृ्यश्पशः पिवेन्मचं मदं रक्षन बहूदकम्‌ । 
मुस्तदाडिमलाजाबु जलं वा पणिनीग्यृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
परोल्युत्पलकदर्वा स्वभावादेव वा हिमम्‌ । 
 मचात्तिपानादब्धातौ कीणे तेजसि चोद्धते ॥ २६ ॥ 


१ भव्यं 'कमरख' इति हि । 


भ०७ |] मदात्यचिकित्सितं ६६ 


यः शृष्कगङताल्वोष्टो जिह्वां निष्कृष्य चेष्टते । 

पाययेत्कामतोऽभस्तं निक्चीथपवनाहतम्‌ ॥ ३० ॥ 

कोरदाडिमवृक्षाम्डचुक्रीकाचुक्रिकारसः। 

पंचाम्कको मूखालेपः सद्यस्तृष्णां नियच्छति ॥ ३१ ॥ 

त्वचं प्राप्तश्च पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूछ्तिः ५ 

दाहं प्रकुरुते घोरं तत्राऽतिश्चिधिरो विधिः ॥ ३२ ॥ 

अशाम्यत रसंस्तृप्ते रोहिणीं व्यधगरेच्छिराम्‌ । 
कफजमदात्यचिकित्ता - 


उल्लेखनोपवासाभ्यां अजयेच्छष्मोल्बणं पिबेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
शीतं श्‌ 'टीस्थिरोदीच्यदुःस्परशन्यतमोदकम्‌ । 

निरामं क्षुधितं काले पाययेदुबहुमाक्षिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
राकरं मधु वा जीणंमरिष्टं सीधुमेव च । 
रक्षत्पणसंयृक्तं  यवानीनागरान्वितम्‌ ॥ ३५॥ 
यृषेण यवगोधूम तनुनाऽल्पेन भोजयेत्‌ । 
उष्णाम्लकदटुतिक्तेन कौलस्थेनाल्पसपिषा ॥ २३६ ॥ 
शृष्कमृरकजंश्छागं रसेव घन्वचारिणाम्‌ । 
साम्लवेतसवृक्षाम्टपटोलग्योषदाडिमः ॥ ३७ ॥ 


प्रभूतश्‌'टीमरिचह्रिताद्रकपेशिकम्‌ । 
बीजपुररसाद्यम्लभृष्टनीरसर्वातितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


करोरकरमर्दादिरोचिष्णु बहुश्चालनम्‌ । 
प्रवयक्ताष्टांगवणं `विकल्पितनिमर्दकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथासि मक्षयन्मासं मांधवं निगदं पिबेत्‌ । 
सितासौवचंलाजाजीतिन्तिडोकाम्छवेतसम्‌ ॥ ४० ॥ 
त्वगेलामरिचार्घाशमष्टां गलवणं हितम्‌ । 
सोतोविशद्धचभिकरं कफप्राये मदात्यये ॥ ४१ ॥ 
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१ शालनंहरितकमृकादि । २ विकल्पितो निष्पादितो निमर्दको येन मासन 
तत्‌ । प्रभूतेत्यादि निमर्दकान्तं मांसविशेषणम्‌ । प्रभूतेद्यादिना निमदकस्थ 
विविधप्रकारत्वंदर्च॑यति । । 


७०  `अषटाङ्खहूदयम्‌ [ अ० ७ 


रूक्षोष्णोद्रतंनोदर्षल्लानभोजनरंघनैः । 
सकामाभिः सह्‌ स्रीभियुंक्त्या जागरणेन च ॥ ७२ ॥ 
मदात्ययः कफप्रायः दीघ्रं समप्चाम्यति । 


स्वंजमदात्ययचिकिरता- 
यदिई क्म निदिष्टं पृथग्दोषबलं प्रति ।॥ ४३ ॥ 
संनिपाते दशविधे १तच्छषेऽपि विकल्पयेत्‌ । 
त्वङ्नागपुष्पमगधामरीचाजाजिधान्यकेः ॥ ५४ ॥ 
परूषकमधूकंलासुराहूश्च सितान्वितैः । 
सकपित्यरसं हयं पानकं शशिबोधितम्‌ ।। ५५ ॥ 
मदात्ययेषु सर्वेषु पेयं रुच्यश्रिदीपनम्‌ । 


हषंणीक्रिया - 


नाविक्षोभ्य मनो मद्यं शरोरमविहत्य वा ॥ ४६ ॥ 
कुरयान्मदात्ययं तस्मादिष्यते हृषंणी क्रिया । 


पयः पानम्‌- 
संशद्धिशमनादेषु मददोषः तेष्वपि ॥ ४७ ॥ 
न चेच्छाम्येत्कफे क्षीणे जाते दौर्बल्यखाघवे। 
तस्य मद्यविदग्धस्य वातपित्ताधिकस्य च ॥ ४८ ॥ 
ग्रीह्मोपतप्तस्य तरोर्यथा वर्षं तथा पयः| 


तत्रहेतु :- 


मद्क्षीणस्य दि क्षीणं क्षीरमार्वेतर पुष्यति ॥ ५९ ॥ 
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१ मदात्यय चिकित्सितं पृथग्दोषबलं प्रति यनिनिदिष्टं तत्‌ रेषेऽपि दशविषे- 
सन्निपाते भद्ात्ययजेषिकलपयेत्‌ विविधं इत्वा कल्पयेत्‌ । वातोल्बणस्य तथा 
पित्तोल्बणस्य मदात्ययस्य यत्कमं कथितं तन्मिधितं कर्मं वातपित्तोल्बणेसन्नि- 
 परतिमदात्ययजे कुर्थादित्यथंः । एवमन्यस्मिरषेऽपि सच्चिपातेविकंल्पयेत्‌ । दशविधः 
सन्निपातो यथा द्विदोषोल्बणाल्लयः, हीनमघ्याधिकदौपैःषट्‌ समदोरवश्वैकः 
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ओजस्तुल्यं गरणे: सर्वेविपरीतं च मश्यतः । 
पयसारोगेजितेऽल्पंमद्यपानम्‌- 

पयसा विजिते रोगे बले जाते निवर्तयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

क्षीरप्रयोगं मद्यं च क्रमेणात्पाल्पमाचरेत्‌ । 

न विटक्षयध्वंसकोत्यंः स्पृशेन्नोपदरवर्यथा ॥ ५१ ॥ 


विटत्तयध्वंखकयोधिकित्सा-- 


तयोस्तु स्याद्वतं क्षीरं बस्तयो बृंहणाः शिवाः । 
अभ्यंगोद्रतंनस्लानमन्नपानं च वातजित्‌ ॥ ५२॥, 


मद्यसंभोगेकारणम्‌- 


युक्तमद्यस्य मद्योल्थो न व्याधिरुपजायते । 

अतोऽस्य वक्ष्यते योगो यः सुखायैव केवलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सुरागुणाः- 

आपिविनं या महत्तेजो बलं सारस्वतं च या। 

दधा््यैद्रंचया वौर्य प्रभावं वैष्णवंच या ॥ ५४॥ 

अघं मकरकेतोर्या पृरुषार्थो बलस्य या । 

सौत्रामण्यां द्विजमूखे या हताशे च हूयते ॥ ५५ ॥ 

या सर्वोषधिसंपूर्णान्मथ्यमानात्युरासूरं;। 

महोदधेः समुद्भूता श्रीराशांकामृरतः सह॒ ॥ ५६ ॥ 

मधुमाघवमेरेयसोधुगौडासवादिभिः। 

मदशक्तिमनुज्न्ती या रूपं बहुभिः स्थिता ॥ ५७ ॥ 

यामासाद्य विलासिन्यो यथार्थं नाम बिभ्रति) 

कुखांगनाऽपि यां पीत्वा नयत्युद्धतमानसा ॥ ५८ ॥ 

अनंगालिगितैरंगं: क्वाऽपि चेतो मूनेरपि' । 

तरंगभंगभृकुटीतजं नैरमानिनीमनः ॥ ५६ ॥ 





१ मुनेरपि चेतः क्वापि नयतीत्यन्वयः। तरदङ्खेण भङ्खा कूटिला या भुकूटी 
तया तर्ज॑नानि प्रणयकलहविकेषास्तैः । | 
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एकं प्रसाद्य कुरते या द्वयोरपि निवृंतिम्‌ । 

यथाकामं मटावाप्तिपरिहृष्टाप्सरोगणे ॥ ६० ॥ 
तृणवत्पुरूषा युद्धं यामासाद्य त्यजंत्यसूत्‌ । 

यां शीकुयित्वाऽपि चिरं बहुधा बहुविग्रहाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नित्थं हर्पातिवेगेन तस्पूवंमिव सेवते । 
योकोद्रेगारतिभयंरया हष्ट्वा नाभिभूयते ॥ ६२ ॥ 
गोष्ीमहोत्सवोद्यानं न यस्याः शोभते विना । 

स्मृत्वा स्मृत्वा च बहुशो वियुक्तः शोचते यया ॥ ६२ ॥ 
अप्रसन्नाऽपि या प्रीत्यै प्रसन्ना स्वगं एव या) 

'अपी्रं मन्यते दुःस्थं हूदयस्थितया यया ॥ ६४ ॥ 
अनिर्देश्यसुखास्वाहा स्वय॑वेद्यैव यां परम्‌ । 

इति चित्रास्ववस्थासु प्रियामनुकरोति या ॥ ६५ ॥ 
प्रियाऽतिप्रियतां याति यत्प्रियस्य विरेषतः । 

या प्रीतिर्या रतिर्या वाग्या पुष्टरिति च स्तुता ।॥ ६९ ॥ 
देवदानवगंधरवंयक्षराक्षसमानुषैः । 

पानप्रवृत्तौ सत्यां तां मुरां तु वि।चना पिवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


युक्तमध्पानात्सवेरोगनाश : - 
संभवंति च ये रोगा मेदोऽनिलकफोद्‌भवाः । 
विधियुक्ताहते मद्यात्ते न सिध्यंति दारणाः ॥। ६८ ॥ 
अस्ति देहस्य सावस्था यस्यां पानं निवार्यते । 
अन्यत्र मद्यान्निगदादिविधौषघसंमृतात्‌ ।॥ ६६ ॥ 
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रोगणोयस्मिन्युद्धे । यासुराऽ्प्रसन्ना समलापि प्रीत्यै हर्षाय । प्रसन्ना निमखा स्वगं 
एव । २ हृ दयस्थित्तया यया सुरया । पुरुष इन्द्रमपि दुःस्थं दुःस्थितं मन्यते । प्रिया- 
पक्षेऽअप्रसन्ना प्रणयकलह कूपिता । प्रसन्ना त्यक्तकोपा । यांशीलयित्वेत्यादिः प्रिया- 
यामपि योज्यः। ३ इति-एवं चित्रासु नानाविघामु । या सुरा प्रियां वक्लभां (चियम्‌) । 
यलियस्य सुराप्रियस्य । प्रिया इष्टा सुरा, अथवा प्रिया वल्लभा, यतुप्रियस्यावि- 
प्रियतां यावि। पानप्रवत्तौ स्या-येषां धर्मशाख्रेषुपानाधिकासोऽस्तीत्यरथंः । 


अ० ७] मदात्यचिकिरिमतं ७३ 


मदे नविनामांघ्षपरिणामाभाव :- 


आनूपं जागरं मासं विधिनाऽप्युपकल्पितम्‌ । 
म्यं सहायमप्राप्य सम्यक्‌ परिणमेत्कथम्‌ ।। ७० ॥ 


मद्यो न बिना लशुनस्याल्पोगुण : 7 
मुतीत्रमारतव्याधिधातिनो लक्लूनस्य च । 
मद्यमांस वियुक्तस्य प्रयोगः स्थात्कियान्‌ गुणः ।। ७१ ॥ 


मद्य नशब्लजन्यवदेनासहत्वम्‌- 


निगढशत्याहरणे शस््रक्षाराग्निकर्मणि । 
पीतमद्यो विषहते मुखं ` व॑द्यविकल्थनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 


मदादन्यन्नारोग्यकृत्‌- 
अनलोत्तेजनं रुच्यं गोकश्रमविनोदकम्‌ । 
न चाऽतःः परमस्त्यन्यदारोग्यवलपुष्टङरत्‌ ।। ७३ ॥ 
तस्मान्मद्य पेयम्‌-- 


रक्षता जोवितं तस्माःपेयमात्मवता सदा । 
आश्रितोपाध्ितहितं परमं धर्मस्तावनम्‌ | ७४ ॥। 


मद्यपान विधि :-- 
नातः प्रणम्य सूरविप्रगुरून्यथास्वं 
वृत्ति विधाय च समस्तपरिग्रहस्यः । 
आपानभूमिमध गचधजलामिपक्ता- 
माहारमंडपममीपगतां श्रयेत ।। ७५ ॥ 
स्वास्त्ृतेऽय शायने कमनीये 
भृत्यमित्ररमणीसमवेतः । 
१ विकत्थनाकदर्थना । २ अतोऽस्मान्मद्यात्‌ । ३ परिग्रहस्य कर्मकरस्य । 
लातइत्यादिपद्यं वस्न्ततिखकम्‌ । 
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स्वं यशः "कथकनारणसंघै- 
रुटतं निशमयन्नतिलोकम्‌ । ७६ ॥ 
षविकासिनीनां च विखासशोमि 
गोतं सनृत्तं कलतूर्यघोषैः । 
कांचीकखापैश्चरकिकिणीकंः 
क्रीडाविहुंगश्च इृतानूनादम्‌ ।। ७७ ॥ 
-मणिकनकसमुत्थं रौपगेयैविचित्रः 
सजरुविविघलेखक्षौमवस््रावतामंः । 
अपि मूनिजनचित्तक्षौभसंपादिनीभि- 
श्चकितहूरिणलोलप्रक्षणीभिः प्रियाभिः ।। ७८ ॥ 
*स्तननितंबकृतादतिगौरवा- 
दलसमाकृलमीश्वरपंश्रमात्‌ । 
इति गतं दधतीभिर संस्थितं 
तरुणचित्तविलोभनकार्मणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
"यौवनासवमत्ताभिविलासाधिष्ठितात्मभिः | 
संचायंमाणं युगपत्तन्वंगीभिरितस्ततः ।। ८० ॥ 
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१ कथकः “कत्थक्र"” इति लोके । चारणःबन्दी-कीतिसञ्चारकः, यदुक्तं पद्म 
पुराणे चारणलक्षणम्‌-- “गन्धर्वाणां ततोलोकः परतः शतयोजनात्‌ । देवानां 
गायनास्ते च चारणाः स्तुतिपाठकाः” । भतिोकमद्भुतरूपम्‌ । २ विलासिनीनां 
स्रीणाम्‌ । विलासशोभीति गीतमित्यस्य विशेषणम्‌ । स्वास्तृतद्तिस्वागतावृत्तम्‌ 
कला मधुरा तूर्याणां घोषाः शन्दास्तंः। चलाः किकिणीकाः शषुद्रचण्टिका येषां 
काञ्चीकेलापानां तः । विकास लक्षणं यथा--यानस्थानासनादीनां हरष॑भरूनेत्रकमंणां 
विरेषस्तु विलासः स्थादिष्टसंद्शनादिना । क्रीडाविहङ्गाः सारसादयः । 
उपजातिषश्छन्दः । ३ सजलं खावण्यविशिष्टं विविधलेखं यत॒क्षौमवस्रं तेना 
वृतमङ्खंयेषातंः । मालिनी वृत्तमेतत्‌ । ५ अलसंगतंगमनंदघतीभिः । ईश्वरस्थ 
परभोयंः सम्ध्रमोभयं तस्मात्‌ । कार्मणंसमर्थं वद्चीकरणमित्यथं; । दूत विलम्बितं 
छन्दः । # यौवनासवाभ्यां मत्ताभिः । विकासेनाधिष्ठित आतमा चित्तं यासां 
क्षामिः 


अ० ७ ] मदात्यचिकित्सितं ७१ 


'तालवुंत्नलिनीदलानिर्लैः 
शोतदीकृतमत्तीव शीतलः । 

दशंनेऽपि विदधद्रशानुगं 

स्वादितं किमृतत चित्तजन्मनः ॥ ८१॥ 
श्चूतरयेदुमृगेः कतवासं 
मल्लिकयोज्ज्वलया च सनाथम्‌ । 
स्फाटिकशुक्तिगतं सतरंगं 
क्रांतमनंगमिवोद्रहदंगम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तारीसाद्यं वूर्णमेकादिकं वा 

हयं प्राश्य प्राग्वयःस्थ।पनं वा । 


तत्प्राथिम्यो भूमिभागे सुमृष्ट 
तोयोन्मिश्रं दापयित्वा ततस्च ॥ ८३ ॥ 


श्युतिमान्‌ स्मृतिमान्नित्यमन्पूनाधिकमाचरन्‌ । 
उचितेनोपचारेण सवंमेवोपपादयन्‌ ॥ ८७ ॥ 
*जितविकसितासितसरो- 
जनयनसंक्रांतिवधितश्नीकेम्‌ । 
कांतामुखमिव सौरभ. 
हूत मधुपगणं पिबेन्मद्म्‌ । ८५ ॥ 


मद्यपानोत्तरं कतेव्यम्‌- 
"पीत्वैवं चषकद्रयं परिजनं सन्मान्य सवं ततो 
गत्वाऽऽहारभुवं पुरः सुभिषजो भरंजीत भ्रूयोऽत्र च । 





१ अतिशीत॑स्तालवरन्तादिभिः शीतलमेवम्भूतं मद्यं दशं नेऽपि चित्तजन्मनः कामस्य 
वशानुगंजनंविदुधत्‌ किभूतकि पून: पीतं सत्‌ कामवशं जनं क्यात्‌ । रथोद्धता 
छन्दः। रचत आन्नः । इन्दुःकपूरम्‌ । मृगः कस्तूरी । तत्राधिम्यो मद्याभिलाषिभ्यः 
देवदानवादिभ्यः। शालिनीवृत्तम्‌ । ३ अन्युनाधिकं पूर्वक्तमाचरन्‌ । 9 वितं 
विकसितासितसरोजं यास्यां नयनाभ्यां, तयोः संक्रान्त्या प्रतिबिम्बेन संवधिता- 
श्रीरय॑स्यतत्‌ इति मधविशेषणम्‌ । ५ चषकंपानमाजनम्‌ 'प्याला' इति हिन्दी } 
परिजनं वेश्यादिकम्‌ । 


१४९६ 


अष्टा ङ्हूदयम्‌ [ जण ७ 


मामापूपघृताद्रंकादिहरितंयंक्तं समौवर्चल- 
'द्विलखिर्वा निलि चाल्पमेव वनितासचालनार्थं पिवेत्‌ ॥८६॥ 
मद्य प्रशंसा - 
रहसि दथिनामंके दत्वा भूजातरपीडना- 
४ श ~ 

त्पुलकिंततनु' जातस्वेदा सकपपयोधरमम्‌ । 
यदि सरभसं सीधूदुगारं न पाययते करती 
किमनुमव्रति क्लेशप्रा्रं ततो गृहतंत्रताम्‌ ॥ ८७ ॥ 

मदयपानानन्तर शयनम्‌ :- 
-वरतनुवकत्रसंगतिसुगंधितरं मरकर 
दरतमिवे परदूमरागम णमामवरूपधरम्‌ | 
भवति रतिश्रमेण च मदः पिवतोशलमप 
क्षयमतनुमोजमः परिहूरन्‌ म शयीत परम्‌ ॥ ८८ ॥ 

मद्यपानं सरेरपिश्प्रहगायलस्रम-- 

इत्थ युक्न्या पिब्रन्मद्यंन त्रिवर्गाद्विहीयते) 
असारसंसारमुखं परमेवाधिगच्छति ॥ ८६ ॥ 
एेश्वर्थस्योपभोगोऽयं "स्पृहणीयः मुररप्‌ । 

व्यवस्थया पानं हिनम्‌- 
अन्यथा हि विपस्सु स्यात्पश्चात्तापेधनं यनम्‌ । ६० ॥ 
उपभोगेन रहितोऽभोगवातिति निद्यनं । 
नि्मितोऽ{त"कदर्थोऽयं विधिना निधिपालकः ॥ ६१ ॥ 


ग~~ ~~ ----- ~~ ^~ [1 


१ निरितु वनिताया सञ्चारनार्थं रञ्जनार्थमत्पमेव, न बहु पिबेत्‌ । 


२ रहसि एकान्ते । सरमसंसहर्षम्‌ । सीषृदगारं मद्योदुगारम्‌ । कनी प्रवीणः । 
कलेशप्रायं गृहतन्त्रतां गृहयपकरण सम्पादन क्लेशम्‌ । हरिणी वृत्तम्‌ । ३ दरतंतरलम्‌ । 
रतिश्रमेणाल्पमपिमद्यं पिबतो मदो भवति ततोमद्यमोजमः क्षयहैतुः । अतोऽतनु- 
जंक्षयं परिहरन्‌ परपानानन्तरं शयीत । ४ अयं मद्यपानरूपरेश्व्यस्योपभोगः । 
स्पृहणीयोऽनिरुषणीयः ! ५ अतिकदयं; कुस्वामी । विधिना ब्रह्मणा । 


अ० ७] 


मदास्यचिक्रित्सितं ७७ 


तस्माद्व्यवस्थया पानं `पानस्य सततं हितम्‌ । 
जित्वा विषयलुग्यानापिद्वियाणां स्वतंत्रताम्‌ ॥ &२॥ 
एषधनिनांबिधि :- 
विधिर्वसुमतामेष, भविष्यद्रसवस्तु ये । 
प्यथोपपत्ति त्म्यं पातव्यं मात्रया हितम्‌ ६३ ॥ 
मद्यपानाद्विराम :- 
यावदूटृष्टेनं संभ्ांतिर्यावन्न क्षोभते मनः : 
तावदेव विरंतव्यं मद्यादास्मवता सदा ॥ 8५ ॥ 
वाताधिकस्यमद्यपानप्रकार :- 
क्षिग्धोष्णे भीवितस्चान्तैः पानं वातोत्तरः पिवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
पित्ताधिकस्यमदयपानप्रकार :- 
शीतौपचारेविविवैमंधुरल्िग्षशीतलः । 
पेत्तिको भावितश्चान्नैः पिबेन्मद्यं न सोदति ॥ ६६ ॥ 
कफाधिकस्य मश्यपानप्रकार :-- 
उपचाररशिशिरंयंवगोधूमभ्रुक्‌ पिबेत्‌ । 
श्टेष्मिको जागर मस्म मरिचकंः सह्‌ ॥ ६७ ॥ 
वातादोहितमयप्रकार :-- 
तत्र वाते हितं मद्यं प्रायः प॑ष्टिकगौडिकम्‌ । 
पित्ते सांभोमधु, कफे माद्रीकारिष्टमाववम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पानकलि :-- 
प्राक्‌ पिबेच्छ्छंष्मिको, मद्यं भृक्तस्योपरि पैत्तिकः । 
वातिकस्तु पिबेन्मध्ये, समदोषो यथेच्छया ॥ ६६ ॥ 
मदेषुव(तपित्त्नं चिकिर्ितम्‌ -- 
मदेषु वात्तपित्तघ्नं प्रायो मृच्छासु चेष्यते । 
सर्वत्रापि विशेषेण पित्तमेवोपलक्षयेत्‌ ॥ १०० ॥ 


1 
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१ पानस्य मद्यस्य । २ यथोपपत्ति यथाविभवं यथाथृक्तिवा |. 


७८ 


अष्टा ङ्गहूदयम्‌ | म० ७ 
तेषामुपक्रम :-- 


सीताः प्रदेहा मणयः सेका व्यजनमार्ताः । 
सिताप्राक्षे्ुखजुरकाश्मयंः स्वरसा: परयः ॥ १०१॥ 
सिद्धं सबुरवरगेण रसा यूषाः सदाडिमाः । 

षष्टिकाः शार्यो रक्ता यवाः स्पिए्च जीतवरनम्‌' ॥ १०२ ॥ 
कल्याणकं महातिक्तं षट्पलं पयसाग्निकः* । 

पिप्पल्यो वा शिलाह्ं वा रसायनविधानतः ॥ १०३ ॥ 
त्रिफला वा प्रयोक्तष्या सघृतश्षौद्रशकं रा । 


प्रसक्तवेगेषु मुखनासावराधनादि :-- 
१प्रसक्तवेगेषु हितं मुखनासावरोधनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
पिबेद्वा मानुषीक्षीरं तेन दाच्च नावनम्‌ । 
मृणाङबिसढ्ृष्णा वा लिद्यालकषोद्रेण साभयः ॥ १०५ ॥ 
दुरालमां वा मरस्तां वा शीतेन सलिलिन वा । 
पिबेन्मरिचकोखास्थिमज्जोच्चीराहिकेसरम्‌ ॥ १०६ ॥ 
घात्रीफलरसे सिद्धं पथ्याक्वाथेन वां घृतम्‌ । 


दोषवबलानुसारेण क्रिया :- 


कूर्याक्क्रियां यथोक्तां च यथादोषबलोदयम्‌ ॥ १०७ ॥ 
पंचकर्माणि चेष्टानि सेचनं शोणितस्य च । 


*सत्त्वस्यांबनं ज्ञानमगृद्धिविषयेषु च ॥ १०८ ॥ 


मदादिषुनस्यादियोजना :- 


मदेष्वतिप्रवृद्धेषु मृच्छयिषु च योजयेत्‌ । 
तीक्ष्णं संन्यासविहितं विषध्नं विषजेषु च ॥ १०६ ॥ 


=-= ~ --- "० = ~ ~ मि ५००७ 


१ जीवनं प्राणघारणमेतत्सर्वमथवा जलम्‌ | २ अग्तिकरििचित्रकः । २ प्रसक्त 


वेगेपुं अतिश्चयवेगेषु मदादिषु । तेन मानृषी क्षीरेण । ४ सत्वस्य गुणस्याछम्बन- 
मान्नयणम्‌ । अगृद्धिरनमिकादक्षा । 


अऽ ८ ] 


अशंश्चिचिकिस्सितं ७६ 


संन्यासेशीघ्र' नस्यादि योजना :- 
आञ्‌ प्रयोज्यं संन्यासे सुतीक्ष्णं नस्यमंजनम्‌ । 
धरूमप्रधमनं, तोदः सुचीभिश्च नखांतरे ॥ ११० ॥ 
केशानां लुंचनं, दाहो, दंशो दश्चनवृश्चिकंः । 
कटूवस्लगारनं वत्र कपिकच्छववघषंणम्‌ ।४ १११ ॥ 
उत्थितो लबन्पसंज्ञश्च लश्नस्वरसं पिबेत्‌ । 
खादेत्सन्योषल्वणं वीजपूरककेसरम्‌ ॥ ११२ ॥ 
लघ्वन्नं प्रति 'तीक्ष्णोष्णमयात्लोतो विशद्धये । 

मदादिमत्तउपाचरणम्‌- 

विस्मापनं; संस्मरणं: प्रियश्नरवणदर्शनैः ॥ ११३ ॥ 
पटुभिर्गीतवादिषशग्दैग्यायामशीलनेः । 
सरंसनोल्लेखनंभ्र मः शोणितस्यावसेचन॑ः ॥ ११४ ॥ 
उपाचरेततं प्रततमनुबंधभयात्पुनः । 
तस्य संरक्षितव्यं च मनः श्रलयहेतुतः"" ॥ ११५ ॥ 


अष्टमो ऽप्यायः। 


ग्रथातोऽशंसां चिक्घिस्सितं व्याख्यास्यामः । 


अर्शोरोगिणोयत्रादि- 
“काले साधारणे व्यस्ने नातिदुरब॑लमश्चंसम्‌ । 
विशृद्धकोठं "लघ्वत्पमनुखोमनमारितम्‌ ॥ १ ॥ 
चि कृतस्वस्त्ययनं मुक्तविष्मूव्रमग्यथम्‌ । 
गायने फलके वान्यनरोत्संगे व्यपाश्रितम्‌ ॥ २ ॥ 


---- ~^ ०५ न्न 





~ 





१ तीक्ष्णोष्णंलघ्वन्नं प्रति अल्पम्‌ '। विस्मापनेविस्मयकारिभिः । २ प्रख्य 
हेतुतः नाशहेतुतः । ३ आशितं भोजितम्‌ । 


८० अष्टाङ्गहृदयम्‌ | [अ०्तः 


पूर्वेण कायेनोत्तानं प्रत्यादित्यगुदं समम्‌ । 
समुन्नतकटीदेशमथ येत्रणवाससा ।॥ ३॥ 
सक्थ्नोः शिरोधरायां च परिक्षिप्तमृज्ुस्थितम्‌ । 
आलंबितं परिचरः स्पिषाभ्पक्तपायवे॥ ४॥ 
ततोऽस्मे सर्पिषाम्यक्तं निदघ्याटजुयं नकम्‌ । 
श्न॑रनुसुखं पायौ ततो हष्ट्वा प्रवाहणात्‌ ।। ५ ॥। 
यंत्रे प्रविष्टं दुर्नाम ञ्जोतगु सितियाऽनु च । 
रलाकयोत्पीड्य भिषग्‌ यथोक्तविधिना दहेत्‌ ।। ६ ॥ 
शक्षारेणैवाद्रमितरतक्ारेण ज्वलनेन वा । 
महद्वा बलिनश्छिच्वा वीतयंत्रमथातुरम्‌ ।} ७॥ 
स्वभ्यक्तपायुजघनमवगाह निधापयेत्‌ । 
निर्वातमंदिरस्थस्य ततोऽस्याचारमादिरेत्‌ ।॥ ८ ॥ 
एकंकमिति सप्ाहात्सप्ताहात्समूपाचरेत्‌ । 
बह्शसाकमक्रम :- 
प्राग्दक्षिणं ततो वाममशं; पृष्ठाग्रजं ततः । ६ ॥ 
बहुशेसः, 
स॒द्ग्बलक्ञणम्‌- 
सूदग्धस्य स्याद्वायोरनुखोमता । 
रुचिरन्नेऽभ्रिपदुता स्वास्थ्यं वणं बलोदयः ॥ १० ॥ 
बस्तिशूलेलेष :-- 
बस्तिशले त्वधोनाभेलेपयेच्छेलक्ष्णकत्कितैः । 
*वरषाभूकुषठसुरभिमिरिरोहामराह्वयंः ॥ ११ ॥ 
पुरीषादिप्रतीघाते काथादि :- 
दाकृन्मृत्रप्रतोधाते परिषेकावगाहुयोः । 
वरणाबुषंरंडगोकंटकपुननं वैः ।। १२ ॥ 





१ इतरदशृष्कम्‌ । २ रोहमगुर । 


अण ८ | 





अश्चश्चिचिकिल्सितं =? 


सुपवीसूरभीम्पां च क्वाथमष्णं प्रयोजयेत्‌ । 
सस्नेहमथवा क्षीरं तलं वा वातनाशनम्‌ । १३ ॥ 
युंजीतान्नं शक्द्मेदि स्नेहान्‌ वातध्नदीपनान्‌ । 

दाहायोग्यस्यतेलेनसेचनादि-- , 
अथाप्रयोज्यदाहृस्य निगंतान्‌ कफवातजाच्‌ । १४ ॥ 
संस्तभकदरुक्शोफानम्यज्य गुदकोलकान्‌ । 
'विल्वमूलाग्रिकक्षारकुष्टैः सिद्धेन सेचयेत्‌ ।। १५॥ 
तंलेनाहिविडादोषट्व यहवसयाथवा । 
स्वेदयेदनूरषिडेन द्रवस्वेदेन वा पुनः।। १६॥ 
सत्तूना विड्काभिर्वां ल्िग्धानां तैलसपिषा । 
रान्नाया हपुपाया वा पिर्ैर्वा काष्ण्यंगंधिकैः ।। १७॥ 

सम्‌ 
अकम्‌ शमीपत्रं नुकेशाः सपकंडचकम्‌ । 
मा्जारचमंसपिश्च धूपनं हितमशंसाम्‌ ।॥ १८ ॥ 
तथार्वगवा सुरसा बृहती पिप्पलो धृत्‌ । 
गुदजशातिनीवतिं :- 
ान्याम्लपिष्टर्जीमूतबौजैस्तजालक' मृदु 1 १६1 
लेपितं छायया शुष्कं व्तिगु दजश्ातनी । 
छन्यवति :-- 
सजारूमृलजीमूतचेहे वा क्षारसंयुते ।। २० ॥ 
गु जासू रणकुष्मांडवीरजं वंिस्तथागुणा । 
लेपा :-- 

स्नुक्श्नीराद्रंनियालेपस्तथा गोमूत्रकर्कितः ॥ २१ ॥ 





१ अव्रिकश्चिवकः। २ बृष्णगन्धा शोभाज्जनम्‌ । ३ तस्य जीमृतफलस्य 
जालकम्‌ ! जीमूतो "बन्नाल' हि० 1 
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'कुकवाकुशकृक्छष्णानिशागुंजाफलंस्तथा ।, 
स्नुकक्षीरपिष्टैः *षड्प्रथाहछिनीवारणास्थिभिः ॥ २२ ॥ 
कुःलीरभ्पुगीविजयाकृष्ठारुष्करतुत्थकैः । 
रिग्रुमूलकर्जंरबीजिः पत्रं रश्वध्ननिबर्जैः ।॥ २२३ ॥ 
पौलुमूसैन बिल्वेन दिगुना च समन्वितैः ।, 

कुष्ठं शिरीषबीजानि पिपत्यः सैधवं गुडः ।। २४ ॥ 
अर्कक्षीरं सुधाक्षीरं त्रिफला च प्रलेपनम्‌ ।, 

आकं पयः स्नुहीकांडं कटुकालानुपल्लवाः ।॥ २५॥ 
करंजो बस्तमूत्रं च लेपनं श्रेष्ठमर्शंसाम्‌ ।, 
-आनुवासनिकंटेपः पिप्पल्याचैश्च पूजितः ॥ २६ ॥, 


तैलाभ्यब्जनम्‌- 
एभिरेवौषधंः कुयत्तिलान्यम्यं जनानि च । 


धूपनादिभिदु्टरुधिरलराव :- 
धूपनालेपनाम्यंगैः प्रल्लवंति गुदाकुराः ।1 २७ ॥ 
संचितं दुष्टरुधिरं ततः संपद्यते सूखी । 

रुधिरहरणम्‌- 

मवर्तंमानमुच्छरूनकठिनेम्यो हरेदस्‌क्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्योभ्यो गजलजाशचस्रसू्चीतरर्चैः पुनःपुनः । 
शीतोष्णस्निग्घर्साचैन व्याधिस्पश्चाम्यति ॥ २९ ॥ 
रक्तं दुष्टे भिषक्‌ तस्माद्रक्तमेवा वसेचयेत्‌ । 


गोरख्पानम्‌- 
यो जातो गोरसः क्षीराद्रद्धिचूर्णावचूणितात्‌ ।। ३० ॥ 


भी नन त भन् 





1 त 1 








1, 0 ता 0 


१ कृकवाकुः कुक्कुटः । २ हलिनं लाङ्गली । ३ अनुवामनेमवानि भनुवास- " 
निकानितैः विपलीमदनफलमित्यादिनिः। 9 जकजा-जलौका 1 ५ वद्धिश्चिनैफः । 
गो रसस्तक्रः । 


भ9 ८ | 





१ हतनामभिर्शौभिः। २ ज्योतिश्चित्रकः। 
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पिब्॑स्तमेव तेनैव भ्रुंजानो गुदजान्‌ जयेत्‌ । 
चूणेपानम्‌- 

कोविदारस्य मृलानां मथितेन रजः पिबेद्‌ ॥ ३१॥ 

अश्नन्‌ जीणे च पथ्पानि मुच्यते 'हतनामभि; । 


हिग्वादि चुणंपानम्‌-- 
गुदश्वयथुगूलार्तो मंदाभिर्गोत्मिकान पिबेत्‌ ।। २३२ ॥ 
हिग्वादीननुतक्रां वा खादेद्गूडरीतकीम्‌ । 
तक्रेण वा पिबेत्पथ्यावेह्लाभ्रिकुटजत्वचः ।। ३२३ ॥ 
कलिगमगधाज्योतिः सूरणान्वांशवधितान्‌ । 
कोष्णांवुना वा त्रिपदटुव्योषहिम्वम्लवेतसम्‌ ।। ३४ ॥ 


तक्रतपेणम्‌- 
युक्तं विल्वकपित्थाम्यां महौषधविडेन वा । 
आरुष्करीर्यवान्या वा प्रदद्यात्तक्रतर्पणम्‌ ।। ३५ ॥ 
दद्याद्वा हपषा हिगू चित्रकं तक्रसंयुतम्‌| 
मासं तक्रानुपानानि खादेत्पौलुफलानि वा ।॥ ३६ ॥ 
पिबेदहरहस्तक्र निरन्नो वा प्रकामतः ।, 
अस्यर्थं मंदकायाग्नेस्तक्रमेवावचारयेत्‌ | ३७ ॥ 


तक्रप्रयोगकालादि-- 


सप्ताह वा दशाहं वा मासार्धं मासमेव वा । 
बलकालविकारज्ञो सिपक तक्रं प्रयोजयेत्‌ \ ३८ ॥ 
सायं वा जलाजसत्तनां द्ात्तक्रावलेटिकाम्‌ । 

जीर्णे तक्रं प्रदद्याद्रा तक्रपेयां सरसैधवाम्‌ ।॥ ३९॥ 
तक्रानुपानं सस्नेहं वक्रोदनमतः परम्‌ । 

यूषे रसंर्ना तक्राव्यैः सारीन्‌ भरंजीत मात्रया 11 ४०॥ 


न न्न्यिपकयनननदिमम 
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त्रिबिधतक्रप्रयोग :-- 

रुक्षमर्घोद्धितस्नेहं यतश्चानुद्॒तं धृतम्‌ । 
तक्रं दोषाग्िवखवत्‌त्रिविधं तस्प्रपाजपयेत्‌ | ४१ ॥ 

५ तक्रप्रयोगेगुणा :- 
न प्ररोहति गदजाः पुनस्तक्रसमाहताः । 
निषिक्तं तद्धि दहति भूमावपि तृणोलुपम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्रोतःसु तक्रग॒द्धेषु रसो वातुनुपैति यः । 
तेन पुष्टर्ब वणं: परं तुष्टिश्च जायते ।। ४३ ॥ 
वातश्लेष्मविकाराणा शतं च विनिवनंने । 


मथितविशेपपानेगरुदजक्तय :-- 
"मथितं भाजने शुद्रवृहतीफललपिते ।॥ ४४ ॥ 
निशां पर्युषितं पेयमिच्छद्‌मिगु दजक्षयम्‌ । 
तक्रारिष्टपानम्‌- 
वान्योपक्ुंचिकाजाजीहुपुपापिषलंद्रयः ॥ ४५ ॥) 
"कारवीग्रथिकश्चठीयवान्यश्चियवानवं. । 
चूणिर्तघरंतपात्रस्थं नात्यम्लं तक्रमामूतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तक्रारिष्टं पिवेजातं व्यक्ताम्लकटु कामतः । 
दीपनं रोचनं व्यं कफवातानुलोमनम्‌ ॥ ४७ ॥ 


गुदश्वयथुकं डवातिनाशनं वरवधनम्‌ । 


तक्रश्रयाग :- 
त्वचं चित्रकमूलस्य प्िष्टुवा कुंभं प्रलेपयत्‌ ॥ ४७८ ॥ 
तक्र, वादधिवा तत्र जातमर्शहिर पिवेत्‌ ।, 
भाग्यास्फोतामृतापंचकोनेष्वप्येष संविधिः ।। ७६ ॥ 


नि पन साानज = मथो ००० न जम००६७०४५१५, ~~ ~~~ श्न 


१ मथितं वक्रम्‌ । २ कारवी-मंगरंला या ““स्याहूजीरा इतिशोके । 


[कि 


अण ८ ] 


नाना ज 
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स्नेहतपेयादि- 
पिष्टंगंजकणापाटाकारवीपंचक्रोककौः । 
तुंबवं जाजीघनिकावित्वमध्यैश्च कल्पयेत्‌ ॥ ५० :। 
फलाम्टान्यमक्स्नेहान्‌ पेयागरूषरसादिकरान्‌ ! 
एभिरेनौषधंः साध्ये वारि सर्पिश्च दीपनम्‌+ ५१ ॥ 
वक्ष्यतं गाढवचनाम्‌ क्रमाय भमिन्नदाक्रतां, 


गाढवरचसिचिकित्सा-- 
स्नेहास्वैः सक्तूमियूंक्ता वणां वारुणीं पिवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
“लवणा एव वा तक्रसीधुधान्याम्टवारणीः ।, 
प्राग्भक्तं यमके बृषटान्‌ सक्तुमिश्चावनचूर्णितान्‌ ।। ५३ ॥ 
करजपल्मुवान्‌ खादेद्रातवचोनुरखोमनान्‌ ।, 
समगृडं नागरं पाठां गुडक्षारघृतानि वा | ५४ ॥ 
गोमूत्राध्युपितामद्यात्सगुडां वा हरीतकीम्‌ }, 


हरीतकी प्रयोग :- 
पथ्याद्यतद्वयं म्‌त्रद्ोणेनाञऽम्‌वरसं्षयात्‌ ।1 ५५ ॥ 
पक्तान्‌ खादेत्समधुना दव द्रे हन्ति कफोदुभवान्‌ । 
ुर्नामकु्ए्वयधरगुहममेहोदरट्रमीन्‌ ॥ ५६ ॥ 
ग्रथ्पनरंदापचीस्थोत्यपांड्रोगाल्यमास्तान्‌ 1, 
तिः 

गदाङ्कुरनाशनायागा :-- 
अजगश्युंगीजटाकलत्कमजामत्रेण यः पिवेद्‌ ।॥ ५७ ॥ 
गडवातकिभक्तस्य नश्यंत्याल्‌, गुदाकुराः ।, 
श्रेष्ठा रसेन विवृत्ता, पथ्यां तक्रंण वा सह्‌ ॥। ५८ ॥ 


4 गो च भना जजान 





निका 1 


१ एभिर्गजकणादिमिः पिप्पलीद्रयंपिप्परीगजपिप्परी च । यवानकोऽ- 
जमोदा। २ रवण छवणसहिताम्‌ । वार्ताकि वृन्ताकः । शेहात्रिफला क्वणा- 


 सलत्रणाः । 
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पथ्यां वा पिपरीयुक्तां घृतभष्टां गूडान्विताम्‌ ।, 
अथवा सव्रिवृहुतीं भक्षयेदनुलोमनीम्‌ ।। ५६९ ॥ 

हते गुदाश्चये दोषे गुदजा यांति संक्षयम्‌ ।, 
दाडिमस्वरसाजाजीयवानीगुडनागरेः । ६० ॥ 
पाठयाश्वां युतं तक्रं वातवचनुकोमनप्‌ 1, 

सीधुं वा गौडमथवा सचित्रकमहौषधम्‌ ।। ६१ ॥ 
पिबेत्सुरां वा हपुषां पाठासौव्चंलान्विताम्‌ ।, 
दशादिदशषकवृंद्ाः' पिप्परीद्िपिनरं तिलान्‌ ।। ६२ ॥ 
पीत्वा क्षीरेण लभते बलं देहृहुताशयोः 1, 


पाठाप्रयोग :- 
दुस्पश्चकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा ।। ६३ ॥ 
एकंकेनाऽपि संयुक्ता पाठा हंव्यर्चंसां रुजम्‌ । 


अभयारिष् :- 


सलिलस्य वहे पक्त्वा प्रस्याघंमभयात्वचम्‌ ।। ६४ ॥ 
प्रस्थं धात्र्या दशपलं कपित्थानां ततोऽव: । 
विशारां रोघ्रमरिच्रष्णावेल्छंलवालुकम्‌ ।। ६५ ॥ 
द्विपला शं पृथकपादशेषे पूते गुडात्तले । 
द्वा प्रस्थं च धातक्याः स्थापयद्‌ चतभाजने ।। ६६ ॥ 
पक्षात्स शीलितोऽरिष्टः करोत्यच निहति च । 
गुदजग्रहुणीपांडकुष्ठोदरगरञ्वयन्‌ ॥ ६७ ॥ 
एवयथुज्गीहहृदोगगुर्मयक्ष्मवमीङ़मीन्‌ । 

अन्योऽरिष्ट -- 
जरुद्रोणे पचेदुंतीदशम्‌छवराग्रिकान्‌ ॥ ६८ ॥ 





१ दशपिष्पल्य आदिर्येषां दश्षकानां दशादयश्चते दशकास्तं; । प्रथमदिनंदश 


पिष्पलीरितिलस्य च दिषिचुभेवं प्रतिदिनं दशपिष्यलीष्टिपिश्रुं च तिस्थ 
वद्धंयेत्‌ । अत्रकालस्यानुक्तस्वाच्ययेष्ट कालमस्य प्रयोगः कायं. । वहे दोणचतुष्टये । 


अणथ्द ] 


श 
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पालिकान्पादशेषे तु क्िपेदगुडतुखां परम्‌ । 
पूर्ववत्स मस्य स्यादानुखोमितरस्त्वयम्‌ । ६६ ॥ 


दुरालभारिष्ट :- 
पचेद्दुराखभाप्रस्थं द्रोणेऽपां प्रास्त: सह्‌ । 
ष्दतीपाठाप्िविजयावासामककनागरेः ।। ७९ ॥ 
तस्मिन्‌ सिताशतं -दद्यात्पादस्थेऽन्यच्च पूववत्‌ । 
च्पित्कभं तु फलिनीष्रुप्णाचन्धाज्यमाक्षिकौः ।। ७१ ॥ 


घृतप्रयोग :-- 
प्राग्भक्तमानुखोम्याय फलाम्खं वा पिबेद्‌ घृतम्‌ । 
चव्यचित्रक्रसिद्धं वा यवक्षारगुडान्वितम्‌ । ७२॥ 
पिप्पलीम्‌लसिद्धं वा भमुडक्नषारनागसम्‌ । 
पिप्पलीपिप्पलीम्‌लणनिकादाडिमेधतम्‌ ।। ७३ ॥ 
दध्ना च साधितं वातशत्रर्म्‌त्रविबंधहूत्‌ ।, 
पलाशक्षारतोयेन त्रिगुणेन पचेद्‌ घृतम्‌ ॥ ७४ ।। 
वत्मकादिप्रतीवापम्ष्निं दीपनं परम्‌ ।, 
पंचकोलाभयाक्षारयवार्नबिडसेधवेः । ७५॥। 
सपाठाधान्यमरि्च॑ः सविस्वैदंधिमद्धतम्‌ । 
साधयेत्‌ तजयत्याश्‌ गुदवं्षणवेदनाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
प्रवाहिकां गुद म्रंयं म॒त्रङृच्छं परिखवम्‌ ।, 

चाङ्गरीषृतम्‌-- 
पाठाजमोदधनिकाष्वदं प्रा पंचकोलकेः ।। ७७ ॥ 
सवि्व॑दधि चगिरीस्वरसे च चतुर्गुणे । 
हंस्याञ्यं सिद्धमानाह्‌ मूत्रङ़ृच्छु प्रवाहिकाम्‌ ।। ७८ ।। 











- न णाता अ न 


१ अस्यदन्ट्यरिष्टस्यपरमन्यरसकंघातकीपरिमाणं - धृतभाजने - स्थापनां 
पूरवंवत्‌-अभयाख्डितुल्यम्‌ । २ विजया पथ्या । २३ अन्यत्‌-स्थापनादि पू्व॑वदभया- 
रिष्टवव्‌ 1 ४ धनिका घान्यकम्‌ । 


पठ अष्टा द्हृदयम्‌ | अ०५ 


गूदश्रंशातिगुदजग्रहणीगदमारुतान्‌ । 
मांखरसगप्रयोग :-- 
शिखितित्तिरिखावानां रसानम्लान्‌ सुर॑स्टतान्‌ ।। ७६९ ॥ 
दक्षाणां वतंकरानां वा दद्याद्धिडवातमं ग्रे ।, 
1 
शाकाज्नादि- 
वास्तुकाश्निव्रिवृहतीपाठाम्लीकादपल्ववान्‌ ।। ८० ॥ 
अन्यच्च कफवातघ्नं शाकं च रघुं भदि च । 
सहिगू यमके भृष्टं सिद्धं दधिसरंः सह्‌ । ८१॥ 
धनिकापंचकोखाम्यां पिष्टस्य दाडिमाचुना । 
१आद्विकायाः किसलयैः शकरसाद्रकस्य च ।। ८२ ॥ 
युक्तमंगारधूपेन हदयेन मुरभीकृतम्‌ । 
सजीरकं समीरिचं विडसौव्चंलोःकटम्‌ ॥ ८३ ॥ 
बातोत्तरस्य रूपस्य मंदागेर्वद्ववचंसः । 
कत्पयेदरक्तणात्यन्तं ˆ व्यंजनं शाकवद्मान्‌ ॥ ८४ 
गोगोधाछागलोषटराणां विशेषाक््र्य्रभोजिनाम्‌ । 
पानम्‌- 

म।दरां राकंरं गौडं सीधुं तक्रं तुपादक्म्‌ ॥ ८५ ॥ 
अरिष्टं मस्तु पानीयं पानीयं वाऽल्पकं श्टृतम्‌ । 
धान्येन धान्यश ठोम्यां कंटकारिकयाऽथवा ॥ ८६ ॥ 
अंते भक्तस्य मघ्ये वा वातव्चनुटामनम्‌ । 

विडवाताद्यनुलोमने देतु :-- 


विड्वातकफपित्तानामानुलोम्ये हि निमे ॥ ८७ ॥ 
गुदे याभ्यति गूदजाः पाकवकश्चा।भवयते । 


कम =, = ------~~^ -~---------.-~----~------------* "~~~ ------+ „~ ------ -- 


१ आररिकाया वनिकायाः किसलयैः पल्लवैः । शकटः खण्डेः । २ व्यञ्जनं 
सूपक्वथितादि । 


अ० ४ | 
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छमनुत्रासन बस्तिप्रयाग :- 


उदाव्र्तपरीता ये ये चात्यर्थं विरूक्षिताः ॥ ८८ ॥ 

विखोमवाताः शलार्तास्तिष्विष्टमनुवासनम्‌ । 

पिप्पदीं मदनं विल्वं शताद्वां मधुकं वचाम्‌ ॥८६ ॥ 

बूरं र्‌ठीं पृष्कराख्यं चित्रकं देवदास्‌ च । 

पिष्ट्वा तंलं विपक्तव्यं द्िगुणक्षीरसंवुतम्‌ ॥ ६० ॥ 

अदामां मृढव्रातानां तच्छ ष्ठमनुवासनम्‌ । 

गुदनिः्सरणं युं मूत्रत्रच्छु प्रवाटिकाम्‌ ॥ €? ॥ 

कट्‌युमपृषरदौवंल्थमानाहं वंक्षणाश्रयम्‌ | 

पिच्छा्नावं गुदे शोफं वातवर्चौविनिग्रहम्‌ ॥ ६२ ॥ 

`उरथानं वहुसा यच्च जयेन्तच्चानुवामनाव्‌ । 
निरूहण प्रयोग :-- 

निरूटं वा प्रयजीन सक्षीरं पांचमूचिकरम्‌ ॥ ६३ ॥ 

सम्‌त्रस्नेहल्वणं कलत्कंयुक्तं फलादिभिः । 
रक्ताशंश्चकिस्सा-- 

अथ रक्तार्शसां वीक्ष्य मारुतस्य कफस्य वा ॥ € ॥ 

अनुवंधं ततः स्निग्धं रूध्नं वा योजयेद्धिनम्‌ । 

वातानुबन्धकफानुवंघलत्तणम्‌ -- 

दारच्छचावं खरं रुक्षमधो निर्याति नानिटः ।। ९५ ॥ 

कट्यरगुदशुलं च दैतुयंदि च रूक्षणम्‌ । 

तत्रानुवंघो वातस्य, फलेष्मणो यदि चिद्‌ श्या ।। ९६ ॥ 

वेता पीता गुरः स्निग्धा सपरच्छः स्तिमितो गुदः । 

हेतुःस्निग्धगुरुविद्याद्यथास्वं चास्रटक्षणात्‌ |} 6.७ \ 
दुष्टेऽसेशोधनादि :-- 


दृष्टस योधनं कायं ठंघनं च यथाबलम्‌ | 
यावच्च दोपः कानृभ्यं स्रतेस्तावदृपेक्षणम्‌ ।। ६८ 1 


„_ --.~--------~ न 
---- -*----*-~ ~ -~--------------- ------*--** ~~ ~ -~*---~----~* ~ ~-----~- 


१ उत्थानं वृद्धिम्‌ । 


६० अष्ट _्हूदयम्‌ | अ० ८ 


तिक्तद्रन्येखपचार :-- 
दोषाणां पाचनाथं च वद्धिसंधृक्षणाय च । 
संग्रहाय च रक्तस्य परं तिक्तरुपाचरेत्‌ ।॥ ६६९ ॥ 
परक्तीणदोषादेरक्तसनावेचिकित्सा - 
यत्त॒ प्ृक्षीणदोपस्य रक्तं वातोल्रणस्यवा। 
स्नेहैस्तच्छोययेयुक्तंः पानाम्यंजनवस्तिषु । १०० ॥ 


पिन्ताल्बण रक्तस्यस्तम्भनम्‌-- 
यत्त्‌ पित्तोल्यणं रक्तं घमकरानं प्रवर्तते । 
स्तंमनीयं तदेकान्तान्न चेद्धातकफानुगम्‌ ॥ १०१ ॥ 


कफानुगतेरक्ते क्रिया :- 
सकफेऽस्रे पिबेत्पाक्यं ण्‌ टी कुटजवत्कलम्‌ । 
किराततिक्तकं शटीं धन्वयास बुचंदनम्‌ ॥ १०२॥ 
दार्वीत्विडनिवसव्यानि त्वचं वा दाडिमोद्‌मवाम्‌ । 
कुटजत्वक्फलं तार्यं माषकं 'वुणह्लमाम्‌ ॥ १०३॥ 
पिवेत्तंइतोयेन कल्कितं वा स्मयूरकम्‌ । 


कृटजावलह्‌ :-- 
तुलां दिव्यांभसि पचेदाद्रायाः कुटजतवचः ।। १०७ ॥। 
नीरसायां त्वचि काथ दद्या्मृक्ष्मरजीङतान्‌ । 
समंगाफारनीमोचरसान्मष्टचंशक्रान्समान्‌ ।। १०५ ॥ 
तश्च शक्रयवान्पूते ततो दर्वीव्रलेपनम्‌। 
पक्त्वावलेहं छीदट्‌वा च तं यथाश्चिवरुं पिवेत्‌ ।। १०६ ॥ 
पेयां मंड पयश्छागं गव्यं वा छागदूग्घभुक्‌ । 
लेहोऽयं शमयत्य्‌, रक्तातीसारपायुजान्‌ ॥ १०७ ॥ 


तनम त १ + = ~ -- "~= ~~-~-------~-~ 


१ ता्ष्यं रसाञ्जनम्‌ । घुणप्रिया अतिविषा । २ मयुरकमपामार्गम्‌ | 
२ तः समङ्खादिमिः समानू शक्रयवान्‌-इन्द्रयवान्‌ । 
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अशंश्चिचिकित्सितं ६१ 


चल वद्र ्तपित्तं च खवदृष्वं मघोऽपि वा । 


न्यः कुटजावज्तेह :-- 
कुटजत्वकतुटां द्रोणे पचदष्टंशरोषिताम्‌ ।। १०८ ॥ 
कल्की क्रत्य क्षिपत्तत्र ताक्ष्शटं कटुत्रयम्‌ । 
रोघ्रद्रयं मोचरसं वलां दाडिमजां त्वचम्‌ ।,+१०६ ॥ 
'विल्वककटिक्रा मुस्तं समंगां घाततकीफलम्‌ । 
पलोन्मितं दशपलं कुटजस्यव च त्वचः।॥ ११० ॥ 
त्रिशत्पलानि गृडतो घृतान्पूते च विशतिः 
तन्पववं लेहतां यातं धान्य पक्षस्थितं लिहन्‌ । १११॥) 
सतव्रशिग्रिहणीदोषण्वास्रकासान्नियच्छति । 
रक्तस्तम्भनाः प्रयोगा :-- 
रोध्रं तिखान्मोचरसं समगां चंदनोत्पलम्‌ ।। ११२॥ 
पाययित्वाऽजदुग्धेन शालीस्तेनव भाजयेत्‌ । 
यष्टयाह्पश्यकानं तापयस्याक्षीरमोररम्‌ ।। ११ 


ससितामघु पातव्यं शीततोयेन तैन वा । 
रोध्रकट्‌ वंगकुटजसमंगाच्ाल्मरखीत्वचम्‌ ।॥ ११४ ॥ 


-हिमकेसरयष्टचाहूसेव्यं वा तंड्लावुना ।, 
यवानीद्रयवाः पाठा बित्वंश्‌ ठी रसांजनम्‌ ।। ११५ ॥ 
चू्णंश्च लेहितः शूले प्रवृत्तं चाऽतिशोणिते ।, 
दुश्धिकाकंटकारीम्यां सिद्धं सपिः प्र्स्यत 11 ११९६ ॥ 


अथवा घातकीरोध्रकूटजत्वक्फलोत्पलंः । 
सकेसरर्यवक्षारदाडिमस्वरसेन वा ।॥ ११७॥।।, 


शकरांभोज किजत्कसदहितं सह वा तिकः । 
अभ्यस्तं रक्तगुदजान्‌ नवनीतं नियच्छति ।। ११८ ॥, 


छागनवनीतादिप्रयोग :-- 


छागानि नवनीताज्यक्षीरमांसानि जंगल: । 
अनम्लोा वा कदम्लो वा सवास्तुकरसौ रसः ॥ ११६ ॥ 


१ बिल्वककटिका लघुक्त्विफलम्‌ । २ हिमंश्वेतचन्दनम्‌ । 


~ "~~~ ~ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


रक्तशालिः सरो द्रः षष्टिकस्तरुणी सुरा । 
तरुणश्च सुरामंडः शौणितस्यापवं परम्‌ ॥ १२०॥ 
भ 
पलाणर्ड्‌ प्रयाग :- 
तेयायुषरसायेप्रु पलाङ्‌: केवराऽप वा । 
य जयैत्युल्वणं रक्तं मारुतं च प्रयोगितः || १२१॥ 
त्ते (~ ६. 
रक्तऽतसुतचाकःरना-- 
वातोल्वणानि प्रायेण भव्रत्यस्रेऽत्तिनिःसूत्‌ । 


[ + किष 


अर्गामि तर्मादधिक्रं तजये यत्नमाचरत्‌ |¦ १२२॥ 


ॐ, (०५ क, = (> ऋ 
रऽ तनरुद्धरातापचार :-- 
्टवा८ख्रपित्तं प्रवशूमवदछौ च कफानिलौ । 
दीतोपचारः कतंव्यः सर्वथा तत्प्रशांतये 1! {२३ ॥ 


एवं शमाभावेरसेस्तपंणम्‌-- 

यदा चैवं शमो न स्यात्‌ ज्निग्योप्णेस्तेपयेत्ततः। 
रसः कोप्णैश्च रापरिभिरव्रपीडंकयोजिततैः ।। १२४॥ 
सचयेत्तं कवोप्णेश्च कामं तलपयोघृरतः । 

पिच्छाबस्ति : 
यवासवुशकालानां मूकं पृप्पं च श्यात्मलेः ॥ १२५ ॥ 
न्यग्रोधोदूंबर।एवत्थश्ञ्‌ गाए्च {दपरान्मिताः । 
व्रिप्रस्थे सल्िलस्य॑तलक्षीरप्रस्धै च साधयेत्‌ ॥ १२६॥ 
क्षीरशेषे कषाये च तस्मिन्पूतं विमिश्रयेत्‌ । 
कत्कराढ्रतं माचर्सं समंगां चंदनात्पलम्‌ ।। १२७॥ 
प्रियंगु कौटजं वीजं क्रमरस्य च केसरम्‌ । 
पिच्छाबस्तिरययं सिद्धः सघृतक्षौद्र्करः। १२८ ॥ 








१ अतपीडकं भक्तोत्तरं धृतपानम । 
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प्रवाह्कागूदभ्रंशरक्तस्रावज्वरापटः। 
अनुवासनम्‌-- 

यष्टचाहुपु उरीवेण तथा माचरसारदिभिः। १२९॥ 

क्षीरद्वियुणित्तः पक्वा दयः स्तहीऽनुवासनम्‌ । 


षतम्‌-- 
मधुक्रोदलराघ्रानुसमंगा विल्वचंदनम्‌ ।। १३० ॥ 
च विकातिविषा मस्तं पाठाक्षारो यवाग्रजः। 
दार्वात्वद्नागरं मादी चित्रको दवदार्च।। \३१॥ 
च गिरौस्वरम सप्िः साधितं 'तैखिदोपजित्‌ । 
ञगतिमारग्रहु्ण।पांड्रागज्वरारचौ ।। १३२॥ 
सृत्रहरच्छं गुदभ्ंदो वस्त्यानाह प्रवाहणे । 
परिच्छाल्लावऽ्यमां पूनि देय तत्वरमौषवम्‌ । १३३ ॥ 
व्यव्यासान्मधुराम्लप्रयाग :-- 
व्यल्यामान्मधुराम्लानि सीतोष्णानि च योजयत्‌ | 
नित्यमश्िबिटायक्षौ जयल्धशं तान्‌ गदान्‌ ।॥ १२९ ॥ 
स्वेदादि- 
उदावतततिंममभ्यज्य तले: शीतज्वराप्ैः | 
सुन्निग्धेः स्वेदयेतपिडवतिमस्मै मृद ततः ।। १३५ ॥ 
अभ्यक्ता तत्करांगृष्ठसंनिभामनृरामनाम्‌ । 
दद्याच्छवयामात्रिवृहूंतीपिपरीनीलिनीफटंः 11 १३९६ 1 
विच्रूणितेद्िकवरणेगु डगोमूत्रसंयुतेः । 
तद्वन्मागधिका रारगरहधरूमैः ससर्षपैः ।। १३५७ ॥ 
एतेषामेव वा चूर्णं गुदे नाड्या विनिर्ध॑मत्‌ | 
स्निरघवस्त्यादि- 
तद्धिधाते सुतीक्ष्णं तु बर्स्ति ललिग्यं प्ररीडयत्‌ । १३८ ॥ 


[वका 1 


१ तंः-मधुक्रादिद्रन्धः । 


9. 
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अष्टा ज्गहूदयम्‌ 


क्नु कुर्वाद्गृदशरो विण्मूत्रमरूतोऽस्य सः । 
मूयोभ्नुबंधे वातघ्नैविरेच्यः स्नेहरेचनंः ।। १३६ ॥ 
अनुवास्यश्च रौक्ष्याद्धि संगो मारुतव्चमोः । 
कटल्याणकच्तरः- 
'चिकषुतिपदुधेठादंत्यसष्करचित्रकम्‌ ।। १४० ॥! 
जजंरं स्नैहमूत्राक्तमंतधूःमं विपाचयेत्‌ । 
रारावसंधौ मृष्लिपते शारः कल्याणकाह्वयः ।॥ १४१ ॥ 
स पीतः सर्पिषा यक्ता भक्त वा क्िग्धभोजिना) 
उदावतंत्रिव्रधाशगुल्मषां हद रक्रमोन्‌ ।॥ १४२ ॥ 
मूत्रसंगाए्मरोशोफहुदोगग्रहणी गदान्‌ । 
मेटञ्जीटरुजानाहए्वासकासांश्च नास्चयेत्‌ । 
गाढपुरीषवदत्रयाज्यम्‌- 
सवं च कुर्या्यस्मोक्तम्यं भां गाढवर्चसाम्‌ |! १४३ ॥ 
म 
शुक्तप्रयाग :-- 
द्रोणेऽपां "पूतिवल्फद्धिनुखमथ पचे- 
त्पादशेषे च तस्मिन्‌ 
देयाशातिगुंडस्य प्रतनुकररजसो 
व्योषतोऽष्टो पलानि । 
एतन्मासन जातं जनयति परमा- 
मष्म्‌णः पक्ति 
गृक्तं करुत्वाऽनुलोभ्यं प्रजयति गदज- 
प्छाहगुल्मोदराणि ।। १४७४ ॥ 
चुक्र प्रयाग :-- 
पचेत्त्‌खां पूत्तिकरं जवल्कराद्‌ 
द्रे मृलतश्ित्रककटक्रार्योः | 


द्रोणत्रयेऽषां चरणावक्ञेषे 
पूते घतं तत्र गुद्रस्य दद्यात्‌ 1 १४५ ॥ 


^ "~~ ^" "~~~ =-= =+, 


१ त्रिपद्रुलवणंत्रयम्‌ । श्रेष्ठा त्रिफला । २ पूतिवल्कः पूतिकरञ्ः । 


[ अण० य 


अ०८ | 


अशंश्चिचिकिच्सितं ६५ 


पिकं च मूर्चणितं व्रिजात- 
वरिकरटुग्रथिकदाडिमाश्मभेदम्‌ । 
पुरपुष्करमटवान्यचव्य 
ह्पषामाद्रंकमम्लवेतसं च ॥ १४६ ॥ 
रीतीभूतं क्षौद्र विशव्युपेत- 

माद्रद्राक्षाबौजपू रा्धकंश्च । 

युक्तं कामं गंडिकाभिस्तथेक्षौः 

सपिः पात्रे मासमात्रेण जातम्‌ ।। १४७ ॥ 


चुक्रं क्रकचमिवेदं दूर्नाम्नां वद्भिदीपनं परमम्‌ । 
पांडगरोद रगूत्मप्टीहानाटा ए्मङ्च्छुध्नम्‌ ॥ १४८ ॥ 


द्वितीय श्चुक्र प्रयोग :-- 


द्राणं पीलुरसस्य वस्रगटित न्यस्तं टुविर्भाजनें 

युजीत द्िपर्मदामधुफलाख्जुरवात्रीफलैः । 
पाठामाद्विदुरालमाम्कविदुक्ग्योषल्गेलोल्लकैः 
स्पृक्छाकोललवगवेल्ञचपलामृलाग्निकैः पालिक: ।। १४६ ॥ 


गुडपलशतयोजित निवाते 

निहितमिदं प्रपिबंश्च पक्षमात्रात्‌ । 

निश्चमयति गुदाकुरान्‌ सगृह्मा- 

ननलबल प्रबलं करोति चाश्‌ ।। १५० ॥ 
गडावलेह :- 

एकैकशो दशपले दशम्‌लकुभं- 

पाठाद्वयाकघुणवल्लभकट्फलानाम्‌ । 

३ दग्धे, स्तेऽनु कलशेन जलेन पक्वे 

पादस्थिते गुडतुां पलपंचक च ।\ १५१ ॥ 


~ 
- "~~~ ---------------- ---*-------------*~--=~------+--------------------~-~----- ~ --------~- ~~ 


१ मदा-षातकी । मघुकला-दराक्षा। माद्री रेणुका । २ कुम्भः त्रिवृत्‌ ॥ 
३ दग्धे, करेन द्रोणेन जलेन सते पक्वे पाद स्थिते । 


६६ अष्टा ङ्हूदयम्‌ [ अ०८ 


दद्यास्रत्येकं व्योषचव्याभयानां 

वह्वुमूंष्ठी दरं यवक्षारतश्च । 

दर्वीमालिपन्‌ हति टी गडोऽयं 
गृल्मष्लीहार्थं: कुष्ठमेहाग्निसादान्‌ ॥ १५२ ॥ 


लेह :-- 
तोयद्रोणे चित्रकमृटतुलारघ 
सघ्परं यावत्पादजलस्थमपीदम्‌ । 
अष्टौ दत्वा जीणंगृडस्य पलानि 
क्वाथ्यं भूयः सादरतया सममेतत्‌ ।। १५३ ॥ 
त्रिकटुकमिसिपथ्याकृष्ठमूम्तावरांग- 
कमिरिपुदहनेखाचरूणकीर्णोऽवलेहः । 
जयति गुदजकुष्ष्टौहगुह्मोदराणि 
प्रबख्यति हुताशं शण्वदभ्यस्यमानः १५४ ॥ 
| गुटिका- 
गृडव्योपवरावेह्नतिलारष्करकितिकं: । 
अर्स हंति टिका त्वग्विकार च शीलिता ॥ १५५१ 
श 
सूरण प्रयाग :- 
मृल्िपतं सौरणं कंदं पक्त्वाडग्नौ पुटपाक्वत्‌ । 
अद्ात्सतंलरवणं दुर्नाम [विनिवृत्तये ॥ १५६ ॥ 
मरिचादिगुटिका :- 
मरिचपिप्पलिनागरचत्रकान्‌ 
क्रमविवधितभागसमाहतान्‌ । 
 श्िखिचतुगुणसूरणयोजितान्‌ 
कुरु गुडेन गुडान्‌ गदजच्छिदः ॥ १५७ ॥ 
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1 


१ शिखी चित्रकस्तस्माच्चतुग्‌^णः सूरणः । पिण्डी वरिका । 





अप५्दल् |] 





अ्शंश्चिचिकित्सितं ६७ 
पिर्डी- 


चूर्णिताः षोडश्च सूरणस्य 
भागास्ततोऽ्षेन च चित्रकस्य । 
महौपवाद्रौ मरिचस्य चको 

गृडेन दुर्नामिजयाय पिंडी ॥ १५८ ॥ , 


चृणेम्‌- 


पथ्यानागरक्रप्णाकरंजवेह्लाग्निभिः सितातुल्यैः | 
वडवामूख इव जरयति बहुगृरवंपि भोजनं चूर्णम्‌ ॥ १५६ ॥ 


वरिका- 


कलिगलां गली ष्णा वह्वुचपामा गं तंडलँः । 
भूनिवरसैधवगुढरगडा ग्‌दजनाञ्चनाः ॥ १६० ॥ 


चूणतक्रयुक्तम्‌ :-- 
खवणोत्तमर्वाह्लिकलिगयवां - 
श्िरबिल्वमहापिचुमंदयुवान्‌ । 
पिव सप्तदिनं मथितालुडितानू 
यदि मदितुमिच्छसि पायुरुटान्‌ ॥ १६१ ॥ 
अशंसिप्रधानमौीषधम्‌ :- 
शष्केपुं भल्लातकमग्रयमुक्तं 
भषनज्यमार्द्रेषु तु वत्सकत्वक्‌ । 
सर्वेषु स्व॑तुंषु *कालरोय- 
मर्शःसु बल्यं च मलापहं च ॥ १६२ ॥ 
अन्यत्सन्यंत्याज्यन्व :- 
भित्वा विब॑धाननुखोमनाय 
यन्मारुतस्याऽग्निबिलाय यच्च । 


[व 


१ कालशेयं तक्रम्‌ । 


७ 


€ण अष्टाद्कहूदमम्‌ | अण०& 
तदक्नपानौषधमश्चसेन 
सेव्यं, विवज्यं विपरीतमस्मात्‌ ॥ १६२ ॥ 


अशंसिजाठराग्निरक्ता- 
अर्शोतिसारग्रहुणीविकाराः 
\प्रायेण चान्योन्यनिदानभूताः । 
सन्नेऽनले संति न संति दीप 
रक्षेदतस्तेपु विरेषतोऽग्निम्‌” ॥ १६४ ॥ 


--~-----"---*--की---# -----------~ 


नवमोऽध्यायः 
्रथातोऽतीसारचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 


अतीसारे लंघनप्‌- 
“अतीसारो हि भूयिष्ठं भवस्यामाश्चयान्वयः । 
हत्वाग्नि वातजेऽप्यस्मास्प्राक्‌ तर्स्मिच्टंघनं हितम्‌ ॥ १ ॥ 


वमनम्‌ :- 
दुलानाहप्रसेकातं वामयेदिस्ारिणम्‌ । 
संचितदोषेषुपेक्ता- 


दोषाः संनिचिता ये च विदग्धाहारर्मछ्ताः ॥२॥ 
अतीसाराय कल्पते तेषृपेक्ष॑व भेषजम्‌ । 
भृरोत्क्लेच प्रदत्तेषु स्वयमेव चात्मसु ॥ ३ ॥ 


[1 


१ भस्मात्‌ विपरीतं वातविवन्धागिनिमान््यकरमन्नपानम्‌ । 








अ० ६ | अतिसारचि किल्सितं ६६ 


श्रामातिसारेभेषजनिषेध :- 
प्रयोज्यं नतु संग्राहि पूरव॑मामातिमारिणि। 
विबद्धेदाषेहरीतकी- 
अपि चाघ्मानगृरुतायुरस्तंमित्यक्रारिणि ॥ ४ ॥ 
"प्राणदा प्राणदा दोषे विबद्धे संप्रव्तिनी ।* 


वे 8 
मध्याल्पदोषयोश्चिकि्छा- 
पिबेलमक्रथितास्तोय मध्यदोपा विशोषयन्‌ ॥ ५ ॥ 

मूतीकपिप्पलीश्‌ टीवचाधान्यह रीतकीः । 

अथवा बित्वधनिकासुस्तानागरवालकरम्‌ ॥ ६ ॥ 

विडपाठावचापथ्यान्रमिजिन्नागराणि वा । 

य्‌ ठाघनवचामा प्री विल्ववरत्सक्रहिग्‌, वा ॥ ७ ॥ 

रास्प्रते स्वल्पदोपाणामुपश्रासौऽतिसारिणाम्‌ | 

साधितजलम्‌ - 

वचाप्रतिःवपाम्धं वा मूस्तापपंटसता ॥ ८ ॥ 

टवेरनागसाम्यां वा विपक्रः पायपरेजलम्‌ । 
लध।यामन्नम्‌- 

गुक्तंऽचक्राले श्युच््ामं रष्वननं प्रतिभौजयेत्‌ ॥ & ॥ 

तथा स गोघ्न प्राप्राति रुचिमगरिबलं बलम्‌ । 
भुञ्जानस्य पानम्‌- 

तक्रंणाष्वंतिसोमेन यवाग््रा तपंणेन वां ॥ १० ॥ 

सुरया मयुना वाऽथ यथासा्म्यमुपाचरेत्‌ । 

भोज्यानि-- 

भोज्यानि कल्पयेदू्व प्राहिदीपनपाचनंः ॥ ११ ॥ 

वाल बिल्वश्चटीषान्यहिग्‌वृक्षाम्कदाडिमैः । 

पलाञश्हपुषाजाजीयवानीविउकधवंः ॥ १२ ॥ 


0 ~~~---~--------~-~--~------------- ------ मनम 
[न 


१ प्राणदा हरीतको। २ माद्री रेणुका । ३ अवन्तिसोमेन काञ्जिकेन । 


१५० अ्टा्गहूदयम्‌ | अश ९ 


कघुना पंचमृलेन पंचकोलेन पायया । 
पेयः- 
साक्िपर्णीवला विल्वः पृश्षिपर्ण्या च साधिता ॥ १३ ॥ 


दाडिमाम्ला हिता पेया कफपित्ते समूल्बणे । 
अभयाभप्पलीमृलविल्वंर्वातानुखोमनी ॥ १७ ॥ 


बहुदाषेचिकितसा- 
विबद्धं दोषबहृलो दोप्तािर्योऽतिसार्यते । 
कृष्णाविडंगत्रिफलाकषार्यस्तं विरेचयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
पेयां युंज्याद्विरिक्तस्य वातध्नैरदीपनैः कृताम्‌ । 


छअतिसायामेचिकिटसा- 


आमे परिणते यस्तु दीपेऽत्रावुपवेश्यते ॥ १३ ॥ 
सफेनपिच्छं सरजं सविधं पुनः पुनः । 

अत्पाल्पमल्पं समलं निविडवा सप्रवाहिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
दधितंरघृतक्षीरेःसश्‌टीं सगृडां पिवेत्‌ | 
स्विन्नानि गृडततलेन भक्षयेद्रदराणि वा ॥ १८ ॥ 
गाढविद्विहितैः चाकेब॑हुस्नेहैस्तथा र्वै; । 
श्ुधितं भोजयेदेनं दधिदाडिमसाधितैः ॥ १६ ॥ 


१०. है 


शाल्योदनं तिरमर्षिम दुर्गरवा साधु साधितम्‌ । 

य्‌ ठ्या मूल 'कपोतायाः पाठायाः स्वस्तिकस्य वा ॥ २० ॥ 
रस्नुषायवानीककररिक्षीरिणीचि्भेरस्य वा । 

उपोदकाया जीवंत्या बाकुच्या वास्तुकस्य वा ॥ २१ ॥ 
सुवचं लायाश्चू चौर्वा रोणिकाया रसैरपि । 
रर्मवतंकरोपाकशिलितित्तिरिकौक्कुटः ॥ २२ ॥ 


नि 1 [1 


, १ मूलकपोता लघुमूलकम्‌ । स्वस्तिकम्‌ “सुरुवारी" इति छोके । २ स्तुषा- 
प्रियङ्धगुरथवा शटी । अलि्भैषज्यं सोघ्रम्‌ । ` | 


अ०६ | 





गः । 


अतिसारचिकित्पितं १०१ 


तक्तयत्रागू :- 
बित्तरमस्ताक्षिभैषञ्यधातकीपृष्पनागरेः । 
पक्तातीसारजित्तक्रं यवागृर्दाधिको तथा ॥ २३॥ 
कपित्थ कच्छुराफंजोयूथिकावटशंलुजंः । 
दाडिमीश्चणका्पसीच्ात्मरीमचपह्लवं; ॥५२४ ॥ 
प्रवादि कौषधम्‌- 
कत्कोविल्वगालाटूनां तिककल्कश्च तत्समः । 
दध्नः सरोऽम्लः सस्नैह्‌ः खलो हंति प्रवाहिकाम्‌ ॥ २५ ॥ 
अपराजितः खल :- 
मरिचं धनिकाजाजीतित्तिडीकशटी विडम्‌ । 
दाडिमं धातकी पाठा त्रिफला पंचक्रोलकम्‌ ॥ २६ ॥ 
यावशुकं केपित्थाम्रजंबूमध्यं सदीप्यकम्‌ । 
पिष्टैः षड़ग्‌णविल्वंस्तंदध्नि मृदुगरसे गुडे ॥ २७ ॥ 
स्नेहे च यमके सिद्धः खलोऽयमप राजितः । 
दीपनः पाचनो भ्राही रुच्यो *वििरशिनाशनः ॥ २८ ॥ 


पुरीषन्लये चिकरित्सा- 
कोलानां बाखबित्वानां कल्कं: शालियवस्य च । 
मद्गमापतिलानां च धान्ययूषं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
एिकध्यं यमक्रे भृष्टं दधिदाडिमिसारिकम्‌ । 
वरच॑क्षये श॒ष्कमुखं शाल्यस्नं तेन भोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
दघ्नः सरं वा यमके भृष्टं सगुडनागरम्‌ । 
सुरांवा यमके भृष्टं व्यंजनार्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
फलाम्लं यमके भृष्टं यूषं गृ"जनकस्य वा | 
भृष्टान्वा यमके सक्तून्‌ खादेद्व्योषाव्चूणितान्‌ ॥ ३२ ॥ 


[1 
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१ कच्छुरा जवासा । शंलुः--लसोढ़ा' हि०। २ विम्निशी प्रवाहिका 
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मापान्‌ सुसिद्धस्तद्व्रा घरृतमंडोपसेवनानु । 
रसं सुमिद्धपूतं वा छागमेषावराधिजम्‌' ॥ ३३ ॥ 
पचेहाडिमसाराम्लं सधान्यस्तेहनागरम्‌ । 
रक्तशात्योदनं सेन भ्ंजानः प्रपि्बेश्च तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वचं -क्षग्रठरर्तराम्‌ विकारैः परिमुच्यरने । 

लेहप्रयोग :- 
बाखवित्वं गृडं तंलं पिणलीविश्वभेपजम्‌ ॥ ३५ ॥ 
खिष्याद्राते प्रतिहते सदुः सप्रवाददिकः । 
वल्कटं दाबर पृष्पं धातक्या बदरीफलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पिवेहधिसरक्षौदरकरपित्थस्वरसःप्लुतम्‌ । 
विबद्धवातवर्चस्तु बहुशरुरप्रवाहिकः ॥ ६५ ॥ 

तरप्रयाग :- 
सरक्तपिच्छस्तृष्णातं; क्षीरसौहियमर्हृति । 
यमकस्योपरि क्षीरं घारोघ्णं वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ३८५ ॥ 
श्यृतमेरंडम्‌लेन वारबिल्वन वा पूनः । 

ीरपाक :-- 
पयस्युत्काथ्य मुस्तानां विशति -(त्रमूर्णेऽभसि ॥ ३६ ॥ 
क्षोराव्िष्टं तत्पीतं हुन्यादामं सवेदनम्‌ । 


प्रवाहिकीषधम्‌- 
पिपपत्याः पिबतः रुक्ष्मं रजो मरिचजन्म वा ॥ ४८० ॥ 
चिरकालानुपक्ताऽ्पि नश्यत्याय्‌, प्रवाहिका 
त्तारघृत प्रयोग :- 
निरापलूपं गुखार्तं रंवनादैश्च कपितम्‌ ॥ ४१ ॥ 





~~. 
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अन्तरापिर्म॑ध्य शरीरम्‌ । २ क्लावरं वल्कं लोध्रत्वक्‌ । ३ विद्यतिम स्ताः 
परयरिपिवाः 1 पाक्क्रमो यथा--क्षीयलानि चल्वारि, पानीय पानि द्द, 
पशछपररिमितमरस्ताश्च दत्वा क्षीरावरेपः कायं; । | 
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रूक्षकाष्टमपेक्ष्याग्नि सक्षारं पाययेद्‌ घृतम्‌ । 
तेलप्रयोग :-- 

सिद्धं दधिसुरामंडे दशम्‌ठस्य चाभसि ॥ ४२ ॥ 

सिधूल्थपंचकाराभ्यां तलं सद्योऽतिनाशनम्‌ । 

पद्भिः श्‌ लयाः पलदाम्यां दास्यां प्रंस्यग्निहैषवात्‌ ॥ ४२ ॥ 

तंरप्रस्थं पचेदहश्रा निःसारकरुजापहम्‌ । 

एकतो मांसदुग्धाज्यं पू रीषश्रहृश्ुलजित्‌ ॥ ४४ ॥ 

पानानुवासनाम्यंग प्रयुक्तं तंखमेकतः । 

तद्धि वातजितामग्रयं गुलं च ध्िगुणोऽनिखः ॥ ४५ ॥ 

घात्वंतरोपमदद्विं चलो व्यापी स्वघामगः | 

तेटं मंदानलस्याऽपि युक्त्या शर्मकरं परम्‌ । 

वाय्वा सतंले हि बिविसी नावतिष्ठते ॥ ४६ ॥ 
क्षीणे मले स्वरायतनच्युतेषु 


दपांतरेष्वौरणः एकगरीरे । 
को निष्टनन्प्राणिति कोष्टगुखी 


नांतर्वटिस्तंरपसो यदि स्यात्‌ ॥ ८७ ॥ 


क्तीरघृतप्रयोग :- 

ग्‌दरुग्ध्र शयोयुं ज्यात्पक्षीरं साधितं हविः । 

रसे कोलाम्लचगिर्योदध्नि पिष्टे च नागरे ॥ ४८ ॥ 
१ निः सारकः प्रवाहिका । २ शुरं च विगणोऽनिलः विगृणः कुपितोऽनिलो 
वायुः, (चेत्‌ ) बुलमूल्पन्नमिव्य्थं : । धात्वन्तराणां पित्तश्लेष्मादीना मूपमर्दोऽन्यथा- 
भावस्तस्मात्‌ कुपितश्चला वायुः, व्यापी सक्क्चरीरव्यापनशीखः, स्वघामगः 
 पक्वाशयस्थः । ३ मलेपुरीवे । दोषान्तरेषु-वायुवजितेषुकफपित्तादिषु । ईरण वाते । 
निष्टनन्‌ प्रवाहिकां कुवन्‌ । जाक्रन्दनपूर्वकः सशरः पुरीषत्यागो निष्टननं कथ्यते । 
प्राणिति जीवति । 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ अ०& 
अन्यदूघृतम्‌-- 


तेरेव चाम्लः संयोज्य सिद्धं सृश्ुक्ष्णकत्कितैः । 
घान्योषणबिडाजाजीपाचकोलकदा डिमः ॥ ४६ ॥ 
स्नेदबस्ि :- 
योजयेतसनेहरबस्ति वा दशमलेन साधितम्‌ । 
शटीशताह्वाकुष्र्वा वचया चित्रकेण वा ॥ ५० ॥ 
गुदभ्रंश चिकित्सा- 
प्रवाहणे ग्‌दश्र शे मूत्राघाते करिग्रहे । 
मधुरम्कः श्यृतं तंर घृतं वाप्यनुवासनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
परवेशयेद्रदं ध्वस्तमम्यक्तं स्वेदितं मृद्‌ । 
कुर्याच्च गोःफणाबेधं मघ्परच्छिद्रेण चर्मणा ॥ ५२॥ 
पंचमृलस्य महतः काथं क्षकं विपाचयेत्‌ । 
मूषकतेलम्‌- 
"उदरं चात्ररहितं तेन वातध्नकल्कवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तं पचेददश्र. शं पानाम्प्रगेन तजयेत्‌ । 
पत्ते तु सामे तीक्ष्णोष्णवर्ज्यं प्रागिव ठंवनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अ्टाङ्गजलपानादि - 
तृड्वान्‌ पिबेत्‌ षडंगांबु सभूनिवं ससारिवम्‌ । 
पेयादि क्षुधित्तस्यान्नमश्निसंधुक्षणं हितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
बृहत्यादिगणामीरुद्िबलाशूर्पपणिभिः । 
अनुबन्धे घतिडन्द्रयवाख्यपिष्टपानम्‌- 
पाययेदनुबंधे तु सक्षौद्रं तंदु्खामसा ॥ ५६ ॥ 
वत्सकस्य फल पिष्टं सवल्कं सघुणाग्रियम्‌ । 
पाठावत्सकबीजसम्दावंग्रियिकश्‌'टि वा ॥ ५७ ॥ 


-- ˆ-~--------"-------------------- ~~~ थ भानायमकन 
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क्राथं चाऽत्तिविषावित्ववत्सकोदीच्यमुस्तजम्‌ । 
अथवाऽत्तिविषामृर्वानिरशेद्यवतःक्ष्यं जम्‌ ॥ ५८ ॥ 
समध्वरतिविषाश्‌ टीमुस्तेदरयवकट्फलम्‌ । 
द्मन्यदोषधम्‌- 
पटं वत्सकबोजस्य श्रपयित्वा रसं पिबेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यो रसाशी जयेच्छीघ्रं स पत्तं जाठरामयम्‌ । 
मुस्ताकषायमेवं वा वा पिवेन्मधुसमायूतम्‌ ॥ ६० ॥ 
सक्षौ' शात्मरीवृंतकषायं ना हिमा लवम्‌ । 
तंडलजल्ेन किराततिक्तादियागाः- 
किराततिक्तकं मुस्तं वस्मकं सरसांजनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
"कटंकटेरीं हीबेरं बित्वमध्यं दूरारमाम्‌ । 
तिलान्‌ मोचरसं रोघ्र' समंगां कमटलोत्पलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
नागरं घातकौपृष्पं दाडिमस्य त्वग्‌लसलम्‌ । 
अर्धश्चोकैः स्मृता योगाः सक्षौद्रास्तंदुखावना ॥ ६३ ॥ 
निशादिक्ाथ :- 
निशेद्रयवरोध्र॑खाकाथः पक्कातिसारनुत्‌ । 
रोध्रादिगणपानम्‌-- 
रोघ्राबषठाप्रियंग्बादिगणांस्तद्रत्‌ प्रथक्‌ पिबेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
पेया-- 
कट्‌वंगवल्कयष्टयाहफलिनीदाडिमांकरंः; । 
पेयाविलेपीखलकान्‌ कुर्यात्सिदधिदाडिमान्‌ ॥ ६५ ॥ 
तद्रह्भित्थवित्वा स्रजं बुमध्यैः प्रकस्पग्रेत्‌ । 
द्जापयः प्रयोग :- 
अजापयः प्रयोक्तग्यं निरामे तेन चेच्छमः ॥ ६६ ॥ 
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१ हिमाह्यं्ीतकषायम्‌ । २ कटद्धुटेरी दारुहरिद्रा । 
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दोपाधिक्यात्र जायेत बलिनं तं विरेचयेत्‌ । 
काथादि-- 
व्यत्यासेन शक्रद्रक्तपरुपवेष्येत योऽपि वा ॥ ६७ ॥ 
पलाकश्षफलनिय्‌ ह्‌ युक्तं वा पयसा पिबेत्‌ | 
ततोऽन कोष्णं पातव्यं क्षीरमेव ययाब्रल्म्‌ ॥ हया 
प्रवाहित तेन मले प्रश्ाम्यत्युदरामयः। 
त्रायमाणा प्रयोज्या-- 
पटाशवत्प्रयोज्यात्रा त्रायमाणा विद्लोयना । ६६ ॥ 
अआसुवासनम्‌- 
संसर्या क्रियमाणायां शूलं यद्यनुवतंते । 
सुतदोषस्य वं शीघ्रं यथावह्वचनुवासयेत्‌ ।। ७० ॥ 
रतपुष्पावरीम्यां छ बिल्वेन मधुकेन च। 
तेलपादं पयोयुक्तं पकमन्वासनं घृतम्‌ ।। ७१ ॥ 
पिच्छाबस्ति :-- 
अराताविलत्यतीसारे पिच्छावस्तिः परं हितः । 
आस्थापनवस्ति : 
परिवेष्टय कुशे रार र््रवुंतानि चाह्मलेः ॥ ७२ ॥ 
करष्णमुत्तिकयाऽऽलिप्य स्वेदयेद्रोमयाश्मिना । 
मृच्छोपे तानि संक्षुद्य तपि प्ुषटिसामतम्‌ । ७३ ॥ 
मदयेत्पथसः प्रस्थे पतेनास्थापयेत्ततः । 
नतयष्टयाक्कल्काज्यक्षोद्रतेखवताऽनु च । 
स्नातो भरंजीत पयसा जांगलैन रसेन वा ।॥ ७४ ॥ 
पित्तातिक्षारज्वरश्लोफग्त्म- 
समौरणाल्रग्रहुणीविकारान्‌ । 
जयव्ययं लीघ्रपमतिप्रवृत्ति 
विरेचनास्थापनयोश्च बस्तिः । ७५॥।। 
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कुटजोस्थफाणितादि- 
फाणितं कूटजोत्थं च सर््रततीसारनाशचनम्‌ | 
वत्मकादिसमायुक्तं सावश्टादि समाक्षिकम्‌ ।। ७६ ॥ 


पुटपाक प्रयाग :- 
रि ५ भ [जि भ ® = * 
नरुदनिरामं दीक्ताप्नेरपि माखं चिरोत्थितम्‌ । 
नानावणंमतीसारं पृटपाकरुपा चरेत्‌ ।। ७७ ॥ 
त्वकपिडादीर्घवृंतस्य' श्रीपर्णीपित्रसंवृतात्‌ । 
मल्लिप्तादश्चिना स्विन्न द्रसं निष्पीडितं हिमप्‌ ।। ७८ ॥ 
अतीसारी पिबेदयक्त मधुना सितयाऽप्रवा । 
एवं क्षीरदरमत्वग्भिस्तल्पररोहैश्च कल्पयत्‌ ।। ७९ ॥ 

नि 

स्योनाकं प्रयोग :- 
कटवंगत्वग्घृतयूता स्वेदिता सलिरोप्मणा । 
सक्षौद्र दव्यतीसारं वल्वंतमपि द्रूतम्‌ ।। ८० ॥ 


रक्तातिसारचिकिरघा-- 
पित्तातिपारी सेवेत पित्तयास्येव यः पुनः) 
रक्तातितारं कुर्ते तस्म पित्तं सत्रदज्वरम्‌ ।। ८१॥। 
दारुणं गृदपाकं च तत्र छागं पथो हितम्‌ । 
पद्मात्परसमंगामिः श्यृतं मोचरसेन वा । ८२९॥ 
सारिवायष्टिरोघ्रंर्वा प्रसव बरादिजंः। 
सक्षौद्रशकंरं पाने भोजने गृदसेचने ॥ ८३॥ 

रसादय ः- 

तद्वद्रसादयोऽनम्लाः साज्याः पानान्नयोर्हिताः 1 
काश्मयंफटयृपश्च किचिदम्लः सशर्करः ।। ८४ ॥। 


न = ल + १ 
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१ दीर्ववृ्तः स्योनाकः। 


१५८ 


अष्टा द्हूदयम्‌ | मण £ 


पेयलेदश्च-- 
पयस्य्योदके छागे हीवेरोच्पलनागरः । 
पेयालेहश्- 
पेया रक्तातिसारथ्ी पृभ्मिपर्णीरिसान्विता ॥ ८५ ॥ 
प्रारभध्कं नवनीतं वा छिद्यान्मधूनितागरुतम्‌ । 
प्वृद्धरक्ते्ागघृतादिभोजनम्‌- 
वयिन्यस्रेऽ्रमेवाजं मार्गं वा धृतर्भाजतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
क्नीरानुषानं क्षीरा श्यद्‌ क्नीरोदरभवं प्तम्‌ । 
कमिजलरसारौ वा लिदन्चारोग्यमर्नुते ॥ ८७ ॥ 
शतावरीकल्कपानादि-- 
पत्वा शतावरीकस्कं क्षीरण क्षीरमोजनः । 
रक्तातीसार हंत्याश्‌ तया वा साधितं घृतम्‌ ॥ ८८ ॥ 


लान्ञादिषृतम्‌- 
श्ाक्नानागरवदेहीकटुक्ादाविवल्कलंः । 
सिः सैद्रयर्वः सिद्धं पेयामंडावचारितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
श्न्येप्रयोगाः 
अतीसारं जयेच्छीघ्रं तरिदोपमपि दारुणम्‌ । 
कृष्णमृच्छखयष्टयाह्वननौद्रास्‌व्‌ तं दखोदकम्‌ ॥ ६० ॥ 
जयव्यन्न' प्रियंगुश्च तंडलावुमधुप्लुता ।, 
कत्कस्तिलानां कृष्णानां शकंरापांचभागिकः ॥ ६१ ॥ 
ञाजेन परयसा पीतः सद्यो रक्तं नियच्छति ।, 
पीत्वा सशरकराक्षौद्रं चंदनं तंड्लांवुना ॥ &२ ॥ 
दाहतृष्णाप्रमोहेम्यो रक्तखावाच्च मूच्यते ।, 
गुदस्य दाहे पाके वा सेकलेपा हिता हिमाः ॥ ६३ ॥ 


^ ~>, ~ ~¬ ~~~ ~न 
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१ बलिन्यसेप्रवृद्धरकते। असरं-रक्तमाजं, मागं वा मृगस्येदं मा्ग॑म्‌। 
२ वैदेही पिष्पटी । 


अ० £| 


अतिसारचिकित्सितं १०६ 


पिच्छबस्ति :- 
अत्पाऽत्पं बहुधो रक्तं सश्ुलगुपवेश्यते । 
यदा तिबद्धो वायुश्च हृच्छाच्चरतिवानवा॥ ६५ ॥ 
पिच्छाबस्ति तदा तस्य पूरवोक्तमुपकत्पयेत्‌ । 
पल्लवान्‌ जजं रीक्रुत्य शिशिपाकोविदारयोः ॥ ९५॥ 
पचेद्यवांश्च स क्वाथो घृतक्षीरसमन्वितः । 
पिच्छास्रूतौ गुदभ्रंशे प्रवाहणरुजायु च ॥ ६६ ॥ 
पिच्छावस्तिः प्रयोक्तव्यः क्षतक्षीणवलावहः 
अतुवासनम्‌- 
प्रपौण्डरीकसिद्धेन सर्पिषा चाऽनुवासनम्‌ ॥ €७ ॥ 
सविर्रक्तानिसारेशतावरीघृतलेह :-- 
रक्तं विट्मटितं पूर्वं पश्चाद्वा योऽतिसार्यते | 
शतावरीघृतं तस्य नेहार्थमूपकत्पयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
लेह विशेष :- 
शकं रार्घाशचकं लीढं नवनीतं नवोद्धृतम्‌ । 
क्षौद्रपादं जयेच्छीोघ्रं तं विकारं हिताशिनः ॥ ६६ ॥ 
अन्यो लेह :-- 
न्यग्रोधोदुंबराश्वत्थर्‌गानापोथ्य वासयेत्‌ । 
अहारात्रं जले तप्ते धृतं तेनाभसां पचेत्‌ ॥ १०० ॥ 
तदर्धशकं रायुक्तं लेहयेत्क्षौद्रपादिकम्‌ । 
अघोवा यदि वाप्यत्र यस्य रक्तं प्रवतंते ॥ १०१५ 
श्लेष्मातिसारविकित्सा-- 


ए्लेष्मातिसारे वातोक्तं विरेषादामपाचनम्‌ । 
कतंव्यमनुबंधेऽस्य पिवेत्पक्त्वाऽ्चिदीपनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
बिह्वककरटिकामृस्तप्राणदाविष्त्रभेवजम्‌ । 
वचाविडंगभूतीकथानकामरदार्‌ वा ॥ १०२३ ॥ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌  [अ०& 


अथवा पिपरलीमूलपिप्पटीद्रयविन्रकाः । 


पाठागिनिवत्सक्ग्रथि तक्तायण्ठाीवचाभयाः ॥ १०४ ॥ 
क्वथिता यदि वा पिष्टाः श्लेष्मातीसारमेषजम्‌ । 
सौवचंटवचान्योर्पहिगुप्रतिविपाभयाः ॥ १०५ ॥ 
पिवेच्छल्ञेष्मातिसारातश्रणिताः काष्णवारिणा । 
(+ 
लेह :-- 
मध्यं रद्वा कपित्थस्य सव्योपक्षौद्रशकंरम्‌ ॥ १०६ ॥ 
कट्‌कफलं मधुयुक्तं वा मुच्यत जठरामयात्‌ । 
च्मन्यदुषवरनिर्दश :-- 
कणां मधुयुतां लोद्वा तक्रं पील्वा सचित्रकम्‌ ॥ १०७ ॥ 
मक्त्वा वा वालवबित्वानि व्योहत्युदरामयम्‌ । 
पाठादिपानम्‌ - 
पाठामोचरसांभोदवातकाविल्व्रनागरम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मुङ्ृच्छुमप्यतीसारं ग्‌डतक्रंण नाशयेत्‌ । 
¢ 
कपित्थाष्टक चणम्‌ -- 
यवानीपिप्पलोमृलचातुजातकनागरंः ॥ १०६ ॥ 
मरिचाग्निजलाजाजीधान्यनौवर्चटः समेः। 
वृक्षाम्टधातकौद्रष्णाविल्वदा{डमदीप्यकंः ॥ ११० ॥ 
'तरिगृणै: षड्गणसितेः कपित्थाष्टगृणैः कृतः । 
चूर्णोऽतीसारग्रहणीक्षयगृत्मोदरमयान्‌ ॥ १११ ॥ 
कासष्वासाग्निसादा्थं: पीनसारोचकाञ्जयेत्‌ । 


दादविमाष्टक चूणएम्‌- 
कर्पान्मिता तवक्षीरी चातुर्जातिं द्िकापिकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
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१ अत्रथवान्यादीनि सर्वाणि द्रव्याणि समानि यथा-तोककपरिमितानि, 


वक्षाम्टादनि त्रिगूणानि--यथा तोक त्रथमितानि, सिता पद्गृणा, कपित्थ- 


श्चए्टगणः । 


भ०६] ्रहणीचिकिल्सितं ` १११ 


यवानीवान्यकाजाजीग्रंधिग्योषं पलांश्चकमप्‌ 1 
पलानि दाडषादष्टौ सितायास्चंकतः कुतः ॥ ११३ ॥ 
१ गृण: कपित्थाष्ठक्रवच्वूर्णोऽपं दाडिमाष्टकः । 

ल :- 


भोज्यो वातातिसारोन्ंर्यथावस्थं खलादिभि; ॥ ११७ ॥ 

सविडंगः समरिचः सक्रपित्थः सनागरः। 

च गेरीतक्रकोलाम्लः खलः शकञेष्मातिसारजित्‌ ।) ११५ ॥ 

तीण श्लेष्मणि पूर्वोक्तमम्लं छाक्षादिषद्पलम्‌ । 

पुराणं वा घृतं दद्याद्यवाग्‌ मंडमच्रिताम्‌ ॥ ११६ ॥ 
पिच्छाबरस्ति :-- 

वातश्लेपपपविबेधे च स्रवत्यतिक्रफेऽपि वा । 

गुते प्रवाहिक्रायां वा पिच्छावस्तिः प्रचस्यत ॥ ११७ ॥ 
अनुवास्नम्‌- 

वचाविल्वकणाकृष्ठ्ताह्वाकवणान्वितः । 

विल्वर्तनेन, तलेन वचार्चः साधितेन वा | ११८ ॥ 

वहुशः कफवाताते कोप्णेनान्वासनं हितम्‌ । 

तीणकफादो वायुजयः कायं :- 

क्षीणे कफे ग्‌दे दीर्घकालातीसारदुबल । ११६ ॥ 

अनिलः प्रबलोऽवष्वं स्वस्थानस्थः प्रजायते । 

स वली सहसा ह्न्यात्तस्मात्तं त्वरया जयेत्‌ ।। १२० ॥ 

वायो रनंतरं पित्तं पित्तस्याऽनंतरं कफम्‌ । 

जगेदयुवं त्रयाणां वा भवेद्यो बलवत्तप+ ॥ १२१ ॥ 

भीशोकाभ्प्रामपि चलः शीघ्रं वुप्वत्यतस्तयोः | 

कार्या क्रिधा वातहरा हुर्षणाश्ासतानिच ॥ १२२ ॥ 
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१ चातुजतिंद्विकाषिकं प्रत्येकं कोलमातरग्ाह्यम्‌ । मितायाश्चेद्यत्र चकारात्‌ 
सिताया अष्टौ पलानीत्य्थंः । 


११२ अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ अ० १, 


शान्तोद्रामयलन्तणम्‌- 
 १यस्योच्वाराद्धिना मूत्रं पवनो वा प्रवर्तते । 
दीप्तामेर्खधुकोषठस्य शातस्तस्योदरामयः । १२३ ॥ 


दशमोऽध्यायः । 
ग्रथाऽतो ग्रहणोदोषविकिस्सितं व्यारपास्यामः 


म्रहण्यामजीग्णीतिसारवदुपचार :-- 
ग्रहणीमाधितं दोषमजीर्णवदुपाचरेत्‌ । 
अतीसारोक्तविधिना तस्यामं च विपाचयेत्‌ ।। १ ॥ 
अन्नकालेयवाग्वादि - 
अन्तकाले यवाग्वादि पंचकोलादिभि्युंतम्‌ । 
वितरेत्पदुरुष्वन्नं पुनर्योगांश्च दीपनान्‌ ॥ २॥ 
दद्यात्सातिविषां पेयामामे साम्लां सनागराम्‌ । 
 पानेऽतीसारविदितं वारि तक्रं सुरादि च।॥३॥ 
ग्रहण्यां तक्रस्यहिततवम्‌- 
ग्रहणीदोषिणां तक्रं दीपनग्राहिलाधवात्‌ । 
पथ्यं मधूरपाकित्वान्न च पित्तप्रदूषणम्‌ ।॥ ४॥। 
-कषायोहणविकारि्वाद्रक्षत्वाच्च कफे हितम्‌ । 
वाते स्वाद्रम्कस द्रित्वास्सद्यस्कमविदाहि तत्‌ ।। ५॥ 


1** 11 
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१ उच्चारः पुरीषम्‌ । 


अण १० ] 





१९ चतुर्णामस्लानां वृक्ाम्खवेतसदाडिमवदराणाम्‌ । २ पटुनिखवणानि । 


~ 


ग्रहुणीचिक्रित्सितं ११३ 
र 
चखम्‌-- 
चतुर्णा प्रस्थमम्कानां उ्यषणाच्व पलत्रयम्‌ 
सवणानां च चत्वारि शकरायाः पलाष्टकम्‌ । ६ ॥ 
तच्चूर्णं शाकसूपान्नरागादिष्ववचारयेत्‌ । 
कासाजी्णरुचिश्वासहुत्पा श्वामयश्युलनुत्‌ । \ ७ ॥। 
नागरादि काथ :- 


नागरातिविषामुस्तं पाक्थमामहरं पिबेत्‌ । 
उष्णावूना वा तत्केल्कं नागर वाऽथवाऽभयाम्‌ | ८ ॥ 
ससेधवे वचादि वा तद्भन्मदिरयाऽथवा । 


अामेपुरीषेक्निडलवण प्रयोग :-- 
वर्चस्यामे सप्रवाहे पिवरेद्रा दाडिमांवबूना ।॥ ६ ॥ 
विडेन रुवणं पिष्ठं बित्वचित्रकनागरम्‌ । 
सामे कफानिले कोष्टरकरे कोष्णवारिणा । १० ॥ 
कलिङ्खगादिक पानादि- 
कटिगह्ग्वितिविषावचासौवर्चलाभयम्‌ । 
छदिहू्रोगञ्चुलेषु पेयमष्णोन वारिणा ।११॥ 
पथ्पानौवचंलाजाजीच्रूणं मरिचसंयुतम्‌ । 
पिप्पल्यादि चृणंम्‌- 
पिप्पलं नागरं पाठां सारिवां बृहतीद्वयम्‌ ।। १२ ॥ 
चित्रकं कौटजं क्षारं तथा कवणपंचकम्‌ । 
चूर्णछितं दधिमुरातन्मंडोष्णाबुकांजिकंः ।। १३ ॥ 
पिन्रेदग्निविवृद्धर्थं कोष्टवातहरं परम्‌ । 
पाचनीदीपनीगुटिका- 
्पटूनि पच द्रौ क्षारौ मरिचं पंचकोलकम्‌ ।! १४ ॥ 


-~=-----=-=--- -- 





११४ अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ अम १ 


दीप्यकं हिगुं गुलिका बीजपूररसे छता । 
कोलदाडिमतोये वा परं पाचनदोपनी ।॥ १५॥ 


ताल्लीखादि गुटिका- 
तारोसपत्रचविकामरिचानां पकं पलम्‌ । 
कृष्णा क्नन्मृलयोद्े दरे पले शुण्ठी पखत्रयम्‌ ।। १६ ॥ 
चतुजतिमृशीरं च कर्षं श्युक्ष्णचूणितम्‌ । 
गुडेन वटकान्कृत्वा त्रिगुखोन सदा भजेत्‌ ।। १७ ॥ 
मदययुषरसारिष्टमस्तुपेयापयोनुपः । 
वातप्लेष्मात्मनां छदिग्रहणीपाण्वंहूदजाम्‌ ।। १८ ॥ 
उ्वरश्वयथुपांड्त्वग्गुह्मपानात्ययाश्ंसाम्‌ । 
परसेकपीनसश्वासकासानां च निवृत्तये । १६ ॥ 
अभयां नागरस्थाने ददादत्रंव विड्ग्रह । 
छर्यादिपु च प॑त्तेषु चतुगंणसितान्विताः ॥ २० ॥ 
पक्वेन वटका: कार्या गूडेन सितयाऽ्पि वा । 
परं हि वद्धिसंपर्काह्निधिमानंभजंति तः ॥ २१ ॥ 


निरामश्न्णी चिकित्सा- 
अथनं परिपक्व।ममारुतग्रहुणीगदम्‌ । 
दीपनीययुतं सर्षिः पाययेदलपश्चौ भिषक्‌ ।। २२॥ 
 किचित्संघुन्षिते त्वग्नौ सक्तविप्मूत्रमारुतम्‌ । 
द्रहं त्यहं वा संस्नेह्य स्विन्नाभ्यक्तं निरूहयेत्‌ ।। २३ ॥ 
तत एरंडतंलेन सर्विषा तल्वकेन वा । 
सक्षारेणाऽनिले शाते सखस्तदोषं विरेचयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


शद्धरूक्ताशयस्यानुवास्तनादि- 


 शद्धरूक्षाशयं बदधवर्चस्कं चाऽनुवासयेत्‌ । 
दीपनीयाम्कवातध्नसिदढरततलेन तं ततः ॥ २५॥ 
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निरूढं च विरिक्तं च सम्यक्वाऽप्यनुवासितम्‌ । 


1 





टष्वन्नप्रतिसंयुक्तं स्पिरभ्यासयेत्पुनः ॥ २६ ॥ 


शूलादिनाशकं घृतम्‌- 
पंचमलामयाव्योषपिष्पलीम्‌ लसैधवैः । 
राल्नाक्षारद्वयाजाजीविडंगश्टिभिघरंतम्‌ ॥ २७ ॥ 
ग॒क्तेन मातुलुंगस्य स्वरसेनाद्र॑कस्य वा । 
श॒ष्कमूलक्रकोलाम्चुक्रिकादाडिमस्य च ॥ २५॥ 
तक्रमस्तुमुरामंडसौवीरकतुषोदकंः । 
कांजिकेन च तत्पक्रमग्रिदीक्निकरं परम्‌ ॥ २६९ ॥ 
गूटगुत्मोदरश्वासकासानिकलफापहम्‌ । 
सबीजपूरकरसे सिद्धं वा पाययद्धृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
सैलमम्यंजनार्थं च सिद्धमेभिश्ररापहम्‌ । 
"ठतेषामौपवानां वा पिवेच्चूर्णं सुखांवुना ॥ ३१ ॥ 


चूणम्‌-- 
वातश्रप्मावृते सामे कफे वा वायुनोद्धते। 
पित्तजग्रहणी चिश्ित्सा- 
अग्ननिर्वपिकं पित्तं रेकेण वमनेन वा ।॥ ३२॥ 


हूत्वा तिक्तघुग्राहिदीपनैरविदाहिभिः । 
अम्टैः सधुक्षयेदग्मि वर्णे: स्नेहश्च तिक्तकैः ।। ३३ ॥ 


पटोलादि चृणम्‌- 
पटोलनिबत्रायंतीतिक्तातिकपर्पटम्‌ । 
कुटजस्वक्फलं मूर्वामधुशिभ्रूफलं वचा ।। ३४ ॥ 
दार्वत्विक्पद्मकोशीरेयवानीमुस्तचं दनम्‌ । 
सौराष्यतिविषाव्योषत्वगेलापत्रदार च । ३५ ॥ 


र [प 
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चूुणितं मधुना लेह्यं पेयं मद्यैज॑लेन वा । 
हुतमाद्ग्रहणी रोगगूल्मयूलारुचिज्वरानु । ३६ ॥। 
कामलां संनिपातं च मूख रोगांश्च नाशयेत्‌ । 


भूनिम्बादि चूणेम्‌- 
भूनिबकटुकामूखुताच्रयुषणेद्रयवान्‌ समान्‌ ॥ ३७ ॥! 
द्रौ चित्रकाद्त्सकत्वग्भागानु षोडश चरर्णयेत्‌ । 
गुडशीतांवुना पीतं ्रहणोदोषगुल्मनुत्‌ ।॥ ३८ ॥ 
कामलाज्वरपंडत्वमेहारूच्यतिसारजित्‌ । 


नागरादि चृणेम-- 
नागरातिविषामृस्तापाठावित्वं रसांजनम्‌ । ३६ ॥ 
कुटजत्वक्फलं तिक्ता घातकी च वरतं रजः) 
क्षौद्रतंडलबारिम्यां पैत्तिके ग्रहणीगदे ।\ ४०॥। 
प्रवाहिकार्शोगुदस्गरक्तोर्थानेषु चेष्यते । 


चन्दनाघं घतम्‌-- 


चंदन पद्मकोशीरं पाठा मूर्वां कुटणनटम्‌ | ४१॥ 

षटग्रधासारिवाऽस्फोतासप्तपर्णाटरूषकान्‌ । 

पटोरोदुंब राश्वत्थवटक्षक्षकपीत नम्‌ । ४२ ॥ 

कटुकां रोहिणीं मुस्तां निं च द्विपलांशकान्‌ । 

द्रोखेऽपां साधयेत्तेन पचेत्सपिः पिचून्मितैः ।। ४३ ॥ 

किराततिक्तंदयववीरामागधिकोत्पलः । 

पित्तग्रहुण्यां तत्पेयं कृष्टोक्तं तिक्तकं च यत्‌ ।। ४४ ॥ 
कफजप्रहणी चिक्रित्सा- 

ग्रटण्यां शलेष्मदुष्टायां तीक्ष्णैः प्रच्छर्दने इते । 

कट्वस्लटलवणक्षारः क्रमादग्नि विवधंयेव्‌ ।। ४५ ॥। 
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१. कूटंनटः स्योनाकः । २. कपीतनः सिरसा". हि° । 
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पेया प्रयोग :-- 
पंचकोलाभयाघान्यपाल 'गंधपलाश्चकैः । 
बीजपूरप्रवारंष्च सिद्धं; पेथादि कल्पयेत्‌ ॥ ४९६ ॥ 
मधूकरानतवः-- 
दरोणं मधूकपृष्प्राणां विडंगं च ततोऽंतः । | 
चित्रकस्य ततोध्यं च तथा मल्लातकाकढम्‌ । ४७ ॥ 
मंजिष्ठाऽपलं चेतजलद्रोणतये पचेत्‌ । 
द्रोणरेषं श्रतं शीतं मध्वर्घाहकसंयुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
एलामृणालगुरुमिश्चंदनेन च रूक्षिते| 
करभे मासं स्थितं जातमासवं तं प्रयोजयेत्‌ । ४९ ॥ 
ग्रहणीं दोपयत्यष व्ंहणः पित्तरक्तनुत्‌ । 
शोपकुष्टकिलासानां प्रमेहाणां च नानः ॥ ५० ॥ 
द्वितीयोमधूकासव :-- 
मधूकपुष्पकुडवं श्यतम्चक्षयी्रतम्‌ । 
क्षौद्रपादयुतं शीतं पूवंवत्संनिधापयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तत्पिवन्‌ ग्रहणीदोषान्‌ जयत्सर्वान्‌ हिताश्नः । 
अन्यासवनिदंश :- 
तद्रददरक्षेुखजुरस्वरसानासुतानु पिवेत्‌ ॥ ५२॥ 
हिग्बा.दन्नार प्रधावः- 
हिगरतिक्तावचामाद्रोपाटेद्रयवगोध्युरम्‌ । 
पंचलोकं च कर्षं पटाद पटुपंचकम्‌ ।\ ५३ ॥ 
घरततंलद्धिकुडवे दध्नः प्रस्थद्रये च तत्‌ । 
आपोथ्य क्वाथयेदग्नौ मृदावनुगते रसे ॥ ५४ ॥। 
अंतघूमं ततो दग्या चूर्णस्य पृताप्लुतम्‌ । 
पिबेत्पाणितल तस्मिन्‌ जीणे स्यान्मधुराश्नः ॥ ५५ ॥ 
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वातश्लऽ्मामयान्‌ सर्वान्‌ टुस्याद्विषगरांश्च सः । 
अन्यत्तार :- 
भूनिबं रोहिणीं तिक्तां पटोलं निवपपंटम्‌ । ५६ ॥ 
दर्घ्वा, सहिषमूत्रेण पिवेदसि।वव्त॑नम्‌ 1 
अन्यत्तार ;-- 
दरे दरिद्रे वचा कुष्टं चित्रकरः क्दटुरोहिण । ५७ ॥ 
मुस्ता च छागमूत्रेण सिद्धः क्षारोऽञ्चिवधंनः । 
गुटिका :- 
चतुःपलं सुघाकांडाततरिपं टवणत्रयात्‌ ।। ५८ ॥ 
वारतकिकरूडवं चारकादि्ट द्र चित्रकात्यले । 
दग्ध्वा रसेन वार्ताक्राद्गुटकरा भोजनोत्तराः ॥ ५६९ ॥ 
भुक्तमन्नं पचं्याश्‌ कासणए्वासा्चंसां दिताः । 
विसूचिका प्रतिग्यायहुद्रौगक्चमनाश ताः ॥ ६० ॥ 


मातुलङ्गाद चूणेम्‌- 
मातुलुंगदयारी राज्ञा कदटुत्रयहुरीतकी । 
स्वजिकायावेशृकाख्यः क्षारौ पंचपटूनि च ॥६?॥ 


` सुरवांवबुपीतं तच्चूर्णं बरवर्णाश्रिनधंनम्‌ । 


घतम्‌-- 

ष्टैष्मिके ग्रहणीदोष सवाते तं धृतं पचेद्‌ ॥ ६२ ॥ 
धान्वंतरं षट्परं च भल्लातकषृताभयम्‌ । 

क्षार धृतम्‌-- 
विडकाचोषरूवणस्वजिकायावनरूकजान्‌ ।। ६३ ॥ 
सप्तलां कंटकारीं च चित्रकं चकेतो दहेत्‌ । 
सप्ष्कत्वः सवस्याऽस्य क्षारस्याऽर्घाढके पचेत्‌ ॥ ६४1} 
आढकं सर्पिषः पेयं तदशिबखवृद्धये । 0 
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सन्निपातजमप्रहणीरोगे पव्छकमोदि- 
निचये परंचकर्माणि युंज्याच्चतद्यथाबलम्‌ ।। ६५॥ 


प्रतिदोष।दिमन्दाग्नित्वमाश्रित्य चिकिर्षा- 
प्रसेके एटेष्मिकेऽल्पागनर्दापिनं रूक्षतिक्तकरम्‌ । 
योज्यं करशस्य व्यत्यासात्लिग्यरूक्षं कफादये ॥ ९६ ॥ 
क्षीणक्षामशरीरस्य दीपनं स्तेदसंयुतम्‌ । 
दीपनं वहुपित्तस्य तिक्तं मधुरकैयुंतम्‌ ॥ ६७ ॥ 

दु बलानलदीपनायस्नेदःशरष्ठ : - 
स्नैटोऽस्ललव्णैयुं क्तो बहुवातस्य शस्यते । 
स्तेहमेव परं विद्याद्दुबंखानरदीपनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ताऽलं स्तेदसमिद्धस्य शमायान्नं सुगुपि ।, 
योऽल्पाभ्रित्वा्कके क्षीणे वचं : पक्रमपि एठथम्‌ ॥ ६६ ॥ ` 
मुचयद्रोपयृतं स पिबेदल् शो घृतम्‌ ।, 
तेन स्वमागंमानीतः स्वकर्मणि नियोजितः | ७० ॥ 
समानो दौपयव्यभ्रिमग्नेः संधृक्षको हि सः ।, 
पुरोषं यश्च कृ्छुण कठिनत्वाद्विमंचति ॥ ७१॥ 
स धुतं लवणेयु'्त' नरोऽत्नावग्रहं ` पिबेत्‌ ।, 
रौक्ष्यान्मेदेऽनले सर्पिस्तैलं वा दीपनैः पिबेत्‌, ॥ ७२ ॥ 
क्षारनूर्णासिवारिष्टान्‌ मंदे स्नेहातिपानततः 
उदावर्तापप्रयोक्तव्या निरूहस्नेह्‌बस्तयः ॥ ७२३ ॥।, 
दोषाऽतिवृद्धचाऽपंदेऽग्रौ संश्‌्धोऽन्नविचि चरेत्‌ ।, 
व्यायिप्ुक्तस्य मंदेऽग्रौ सर्पिरेव तु दीपनम्‌ ।॥ ७७ ॥ 
अध्वोपवासक्षामत्वंयंवाग्वा पाययेद्‌ घृतम्‌ । 
अन्नातव्रपीडितं बल्यं दीपनं वृंहणं च तत्‌ ।। ७५ ॥\, 


क = च र) नताननः 


: १ अन्नेनावग्रहु उ्वंकायगमनप्रतिबम्धो यस्य घृतस्य तत्‌ । पृतपीराऽन्ं 
` भोक्तव्यमित्यथंः । - 
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मांसप्रयोग :- 
दीर्घकालप्रसंगातत्‌ क्षामक्षीणल्रश्चान्नरान्‌ । 
प्रसहानां रसैः साम्कंर्भमोजयेत्पिशिताशिनाम्‌ ॥ ७६ ॥। 
कघृष्णकटुशोधित्वाद्‌ दीपयंत्याश्‌ तेऽनलम्‌ । 
मांसोपध्ितमांसत्वात्परं च वल्वर्धनम्‌ | ७७ ॥ 
स्नेदादिप्रयोग :-- 
स्नेहासवसुरारिष्टचूर्णंक्वाथहिताशर्नः । 
सम्यक्‌ प्रयुक्तर्दहस्य बलमग्नेश्च वर्ध॑ते ।॥ ७८ ॥ 
स्नेहस्याग्निबृद्धिकरस्वे रृष्टान्त :-- 

दीपो यथव स्थारुश्च बाह्योऽग्रः सारदारुभिः । 
सस्नेहैर्जायते तद्रदाहारः कोष्ठगोऽनलः || ७६ ॥ 

छभोजनातिमोजनाभ्यां नाग्निव्रृद्धि :-- 
नाऽभोजनेन कायाद्ि्दोप्यते नाऽतिमाजनात्‌ । 
यथा निरिधनो वल्िरत्पो वाऽतींघनावृत्तः ॥ ८० ॥ 

भस्मकरोग :-- 

यदा क्षीणे कफे पित्तं स्वस्थाने पवनानुगम्‌ । 
प्रवृद्धं वर्धयत्य्ि तदासौ सानिलोऽनरः । ८१ ॥ 
पक्त्वान्नमाय्‌ धातुश्च स्वनोजश्च संक्षिपन्‌ । 
मारयेत्साश्चनात्स्वस्थो भक्तं जीणे तु ताम्यति ॥ ८२॥ 
तृट्कासदाहम्‌रछद्ा व्याघयोऽत्यश्रिसंभवाः । 


भस्मकरोगचिङित्सा-- 
तमत्यप्चि गुरुज्लिगधमंदसद्रहिमस्थिरैः। ८२ ॥ 
अन्नपार्नन॑येच्छाति दसमश्निभिवावुभिः । 
मृहुमूंहुरजीर्णेऽपि भोज्यान्यरस्योपहारयेत्‌ ।। ८४ ॥ 
निररिधनोंऽतरं खन्ध्वा यथैनं न विपादयेव्‌ । 


 इदशरां पायसं ज्यं पैष्टिकं गुडवकृतम्‌ ॥ ८५ ॥ 


| भ० १ 


अ० १० ] ग्रहणीनि किस्सितं {२१ 


अश्रीयादौदकान्‌पपिश्चितानि घृतानि च। 
मस्स्यान्विरोषतः श्ुक्ष्णाच्‌ स्थिरतोयचराश्च ये ॥ ८९ ॥ 
आविकं सुभृतं मांसमद्यादल्यञ्चिवारणम्‌ । 

पयः सहमधूच्छिष्टं घृतं वा तृषितः पिबेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
गोधूमचूर्णं पयसा बहुसरपिःपरिप्लुतम्‌ । * 
आनृपरसयुक्ताम्वा स्नेहास्तंखविवजितान्‌ ॥ ८८ ॥ 
श्यामात्रिवृद्धिपक्वं वा पयो दद्याद्विरेचनम्‌ । 
असकृतपित्तहरणं पायसं प्रतिभोजनम्‌ ।। ८६ ॥ 
यक्किचिद्गुर मेद्यं च पलेष्मकारि च भोजनम्‌ । 

सवं तदत्यश्रिटितं भ्रुक्त्वा च स्वपनं दिवा ॥। €० ॥ ` 
आहारमश्चिः पचति, दोपनाहारवजितः। 

घातुन्‌ क्षीणेषु दोषेषु, जीवितं धातु्॑क्षये । ६१ ॥ 


[५ 
प्रकृत्यवबविरुद्धान्नादि- 


मातल्प्रकरत्यैव विरुद्धमन्न' 
संयोगसंस्कारवरोन चेदम्‌ । 
टत्याद्यविनज्ञाय यथेष्टचेष्टा- 

श्ररति यत्साऽग्रिवलस्य शक्तिः ।॥ ६२॥ 


जाठराग्निरन्षणोपदेशः :- 


तस्माद्चि पालयेत्सर्वयत्व-- 

स्तस्मिन्नष्टे याति ना नामेव । 

दोषेग्रस्ते ग्रस्यते रोगसंघं- 

युक्ते नु स्याघ्नीरुजो दीघंजीवी ॥ ९३ ॥ 


~ -------- + न्न 9 ------- ~ 


------~---------*~-" --* ~ ---------=--------~-- ~ ~~ ~~ +~ ------~~-*~-------~---~ =^ + ---------- 


१. एतदन्नं प्रकृत्या स्वभावेन, संयोगेन, संस्कारेण विरुद्धमादिना मात्राका- 
लादिविरुढमिदमविज्ञायावबुदघ्वा यथेष्टचेष्टा॒यथेच्छमाहारं सेवमानां यच्चरन्ति 
 साऽप्िबल्स्य शक्तिः । स्वभावादिवरुदढधमल्मपर्याखोच्य ये यथेच्छं युञ्जते सवं 
विधमन्नं तत्‌ परिपाकमप्येति तत्‌ अभ्रिबलस्य सामर्थ्येन परिपाक मेतीति सवं 
यत्त॑रभ्िपालयेदित्यथंः । तस्मिश्रप्रौ । ना पुरुषः । 


एकादशो ऽध्यायः । 


अथातोऽमूत्राघ(तचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः 
मूत्रहृच्देबला तेजेनाभ्यंगादि - 
छच्छु वातध्नतेलाक्तपमथोनानः समीर । 
सुन्मः स्पदभरेदंगं पिडसेकावगाह?: । १ ॥ 


शूल राः स्नेहा : - 
दरशमृलबलरंडयवाभौ रुनं व॑: । 
कुशत्थकोलपत्त्‌ रवृश्चोवोपलमेदकंः ॥ २॥ 


तेटसपिवराटरक्षवसाः क्वथितकल्कितं; । 
सपंचलवणाः सिद्धाः पाताः गुलहराः परम्‌ ॥ ३॥ 


9 पि 

दशमूलादिद्रव्यादीनांपानानेर्योजनम्‌- 

द्रव्याण्येतानि प्रानान्ने तथा पिडोपनाहनै । 
सहतैरफलटयुंज्यात्साम्लानि स्नैहवंति च ॥ ४ ॥ 
सौवचं लाद्यां मदिरां पिबेन्मृत्ररजापटाम्‌ ¦ 

पित्तकृच्छ चिकित्वा- 

पत्ते युंजीत लििरं सेकलेपावगाहनम्‌ ।। ५ ॥ 

पिवेदरीं गोक्षुरकं विदारीं सकसरकाम्‌ । 

तृणाख्यं पंचमृरं च पाक्यं समधुशकरम्‌ ।॥ ६ ॥ 

वृषकं व्रपुसंर्वार ठ्टवाबीजानि कुंकुमम्‌ । 

्राक्षांभोमिः पिबत्सर्वान्मूत्रावातानपोहति ॥ ७ ॥ 

१. पत्तूरं-पतद्धम्‌ । वृश्चीवः शवेतपुनर्नवा । उपकरभेदकः पाषाणभेदः । 
२. रट्वाबीजं कुयुम्भवोजम्‌ : | ॑ 


अ० ११ | 
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पवरबी जयष्टचाह्ुदार्वीर्वा तंडलावबूना । 
तोयेन कल्कं द्राक्षायाः पिवेत्पयुंषितेन वा ॥८॥ 
कफजकृच्छ चिकित्सा- 

कफजे वमनं स्वेदं तीक्ष्णोष्णकटुभो जनम्‌ । 

यवानां विक्रतौः क्षारं कालशेयं च शीलयेत्‌ ६ ।\ 

पिनेन्पदयेन सृक्ष्मलां घात्रीफटरसेन वा | 

सारसास्थिश्वदं्लाव्योषं वा मधुमृत्रवन्‌ :। १०॥ 

स्वरसं कंटकार्यावा पाययेन्माक्निकान्वितम्‌ । 

"शितिवारकबीजं वा न्तक्रंण शलक्ष्णचूरणितम्‌ ।! ११ ॥ 

यवसप्ता्ुकुटजं गुडूचीचतुरगुलम्‌ । 

कटुकटाकरंजं च पाक्यं समयुमाधितम्‌ ॥ १६ ॥ 

तंवा पेयां प्रवारं वा चूर्णितं तंडलानुना । 

सत॑ठं पाटलाक्षार सप्तद्रत्वाऽथवा श्यृतम्‌ ।। १३ ॥ 

पारटीयावगूकाम्पां पारिभद्रात्तिखादपि 1 

क्षारोदकेन मदिरां त्वगेटोषकसंयुताम्‌ ॥ १४ ॥। 

पिबेदुगुडापदंशान्वा लिद्यादेतान्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
सन्निपातजकृच्छ चक्ित्ा- 

संनिपातात्मके सर्वं यथावस्यमिदं हितम्‌ । १५ ॥ 

अश्मन्यथ चिरात्थान वातबस्त्यादिकेषु च । 


छश्मरोचिकित्ता- 
अश्मरी दारुणो व्याधिरंतकप्रतिमो मत्तः ।। १६॥ 
तरुणो मेप: साध्यः प्रवृद्धश्डेरमहति । 
तस्य पूर्वेषु रूपेषु स्नेहादिक्रम इष्यते ।। १७ ॥ 
पाषाणभेदो वसुको व्िरोऽश्मंवक्रा वरी । 
कपातवंक्रातिवन्मा भघ्लृकरोश्लोरकत्तृणम्‌ ।। १८ ॥ 


~~~ ¬ ---~~----- ~~~ -*--~ ----- ""- +~ 
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१ रितिवारक बीजं करञ्जबीजम्‌ । २ उषरकः "रेह" हि०। ३ वमुकः- 


शिवलिङ्घो । विरः मू्यावत्तभेदः । कपोतवङद्का हुरहुर' हि० । मल्लक 
स्थोनाकः । गुण्ठः गोदनो' ह° । 


१२४ अष्टाङ्धहूदयम्‌ | अ० ११ 


वृक्षादनी शाकफलं व्याघ्री ग ठलिकंटकम्‌ 1 

यवाः कुरत्थाः कोलानि वरुणः कतकात्फरम्‌ ।। १६ ॥ 
ऊषकादिप्रतीवापमेषां क्वाथे श्यृतं धृतम्‌ । 

भिनत्ति वातसंमूतां तत्पीतं शीघ्रमश्मरीम्‌ । २०॥ 
गंधवहस्तवृहतीव्याघ्रीगोक्षुरकेश्षुरात्‌ । 

मृरुकल्कं पिवेर्‌ध्ना मघुरेणाऽग्मभेदनम्‌ । २१ ॥। 
कुशः काशः शरो ग ठ इत्कटो मोरटोऽएमभित्‌ । 
दर्भो विदारी वाराही शालीमृलं त्रिकंटका ।। २२॥ 
भल्लुकः पाटली पाटा पत्तूरः सकरूुरंटकः । 

पून्न॑वा लिरीपश्च तेषां क्वाथे पचेद्धतम्‌ ॥ २३ ॥ 
पिष्टेन त्रपुसादीनां बीजेनेदीवरेण वा । 

मधुकेन रिलाजेन तत्िपत्ताश्मरिभेदनम्‌ ॥ २४ ॥ 
वरणादिः समीरध्नौ गणावेखा हरेशगुका । 
गुगगुदर्मरिचं कुष्ठं चित्रकः ससुराह्वयः ।। २५ ॥ 
तः कल्कितंः कृतावापमृषकादिगसेन च । 

भिनत्ति कफजामाच् साधितं घृतमण्मरीम्‌ । २६ ॥ 
क्षारक्षीरयवाग्वादि द्रव्यैः स्व॑ः स्व॑श्च केत्पयेत्‌ । 


शकराचिकित्सा- 

पिनरुकाकोल्लकतकशाकेदीवरजेः फलः ।॥ २७ ॥ 
पीतमूष्णाबु सगुडं शकंरापातनं परम्‌ । 
क्रौचोष्टरासमास्थीनि पवद ताख्पत्रिका ॥ २८ ॥ 
अजमोदा कदंबस्य मं बिल्वस्य "चौषधम्‌ । 
पीतानि चकरां भिदुः सुरयोष्णोदकेन वा ॥ २६ ॥ 

नृत्यवूंडलबीजानां चूण माक्षिकसंयूतम्‌ । 
अविक्षीरेण सप्ताहं पीतमश्मरिपातनम्‌ ॥ ३० ॥ 


ननम = 9५ ५ ---- ~~न च ° , ~+ ------------ ~ -- - ~" ~~~ , ~~~ --न 


१ ताछ्पत्रिका मशो । २ ओषधंनागरम्‌ । नृत्यकुण्डलबीजानां गीक्षुर 
चौजानाम्‌ । 


% भुगकंटकनीजच्ूणंमिति संग्रहे पाठः । सुघ्रूतस्तु धिकंटकस्य बौजानां चरणं 
माक्षिकसंयुतम्‌ । अविक्षीरेण सप्ताहम्मरीभेदनं परमिति पठति । 
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क्वाथश्च रिग्रमरोत्थः कटूप्णोऽश्मरिपातनः । 
तिलापामागंक्रद्टापलाश्चथवसंभवः ।। ३१ ॥ 
क्षारः पेयोऽविम्‌त्रेण शक रास्वष्मरीषु च । 
कपातवंकामृलं वा पिबेदकं सुरादिभिः ।! ३२॥ 
तत्सिद्धं वा पिब्षीरं वेदन।भिरुपद्रतः । 
हरातक्यस्थिसिद्धं वा साधितं वा पूनः | ३३ ॥ 
क्षीरान्नभुरम्बाहदिखामूलं वा तंडर्छावुना । 


मूत्राघातचिकितघा- 
मृत्राघात्तपरुं विभजदतः देषेष्वपि क्रियाम्‌ । ३४ ॥ 
वृहत्यादिगणै सिद्धं द्विगुणीद्रतगोध्षुरे । 
तोयं पयो वा सर्पिर्वा स्वंमृत्रविकारजित्‌ । ३५ ॥। 
देवदारं घनं मूर्वा यष्टीं मधु हरीतकीम्‌ । 
मूत्राघातेषु सर्वे सुराक्षीरजटेः पिबेत्‌ । ३६ ।। 
रसं वा घन्वयासस्य कषायं ककुभस्य वा| 
सुखांभप्ता वा त्रिफलां पिष्टां सैधवसंयुताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
व्याघ्रीगोषु रकक्वाथे यवागू वा सफाणिताम्‌ । 
क्वाथे वीरतरादेवं "ताम्रचूडरसेऽपि वा ३८ ॥। 
अद्याद्रीरतरादेन भावितं वा शिलाजतु । 
मद्यं वा निगदं पीत्वा रथेनापत्रेन वा व्रजन्‌ ।॥ ३६॥ 
दीन्नवेगेन संक्षोभात्तवाऽस्य च्यवतेऽश्मरी । 
सवथा चोौपयोक्तव्यो वर्गो वीरतरादिकः ॥ ४० ॥ 
रेकार्थ तैल्वकं स्पिवंस्तिकमं च शीलयेत्‌ । 
विश्ञेषादुत्तरानू अस्तीनू, 

शुक्राश्मरी चिकित्सा- 

श्क्राश्म्या च शोधिते ।। ४१ ॥ 


+~ --~ ~~~ ~~ ---~--~------------~- - “~ "~~~ ~~~ - ----------*---~-- ~ “~~ * ~~~ =, 


१ हरीतक्यत्थि हरीतकीमौजम्‌ । २ तास्नचूडः कुक्कुटः । 


१२६ अष्टा ्गहुदयम्‌ [ अ० ११ 


"तम्‌ वमा बलवान्‌ शृक्राशयविशद्धये । 
पुमान्‌ सृत्प्ता वृष्याणां मासानां कुक्कुटस्य च । ४२ ॥ 
कामं सकामाः सेवेत प्रमदा मददायिना 


शखावचारणम्‌- 
सि दधैरपुक्रमेरेभिनं चेच्छा न्तिस्तदा भिषक्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति राजानमापृच्छय शचं साघ्ववचारयेत्‌ । 
अत्रियायां घ्रूवो मृ्युः क्रियायां संयो मवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
निश्ितस्याऽपि वचस्य बहुशः सिद्धकमंणः । 
अथाऽतुरमुपन्लिग्धं शृद्धमीषच्च कशितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अभ्यक्तस्विन्नवपुषमभुक्तं वृतमंगलम्‌ । 
आजानुफलकस्थस्य नरस्य किं व्यपाश्रितम्‌ ।॥ ५६ ॥ 
पूर्वेण कायेनोत्तानं निषण्णं "वस्रचंभले । 
ततोऽस्याकरुंचिते जानूकरप॑रे वाससा दृढम्‌ ॥ ५७ ॥1 
सदहाश्रय मनुष्येण बद्धस्याश्वासितस्य च । 
नाभेः समंतादम्यज्यादघस्तस्याश्च वामतः ।। ४८ ॥ 
मृदित्वा मृष्टिना कामं यावदष्म्यंधोगता । 
तलाक्ते वाधितनखे तजंनीमध्यमे ततः ।॥ ४६९ ॥ 
"अदक्षे गर्देऽगूल्यौ प्रणिधायाऽनुसेवनीम्‌ । 
"आसाद्य वलयं ताभ्यामणए्मरों गदमेदूयोः ॥ ५० ॥ 
्ुत्वांतरे तथा बस्ति निवंलीकमनायतम्‌ । 
उत्पीडयेदंगष्छिभ्यां यावद्र॑थिरिवोन्नतम्‌ ।॥ ५१ ॥ 
दल्यं स्यात्सेवनीं मक्त्वा यवमा्रेण पाटयेत्‌ । 
अश्ममानेन न यथा मिद्यते सा तथा हरेत्‌ ।॥ ५२॥ 


कतो त ०० ०७० १ 9- 


१ तंरुत्तबरसितिभिः । २ वस्रवरंभले वेष्टितकुण्डलीन्रृतवस्त्रे । च्ुम्भलस्तृण- 
रचितो चटादीनां सञ्चरनरक्षार्थमाधारः, लोके गेडरीति कथ्यतते । ३ तस्या 
नाभेः । वधितनवेकत्तितनवे । ४ अदक्षिरो वामे अडगृल्यौ तर्जनीमधघ्यमाद्गत्यौ । 
ताभ्यां अद्गुरीभ्याम्‌ । 





५५० 
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मृत्राघातचिकित्सितं १२७ 


समग्रं सर्पवक्रंण स्रीणां बस्तिस्तु पाश्वगः। 

गर्मादयायाश्रयस्तासां शस््रमृत्संगवत्ततः ॥ ५३ ॥ 
स्यसेदतोऽन्यया ह्यासां मूतरल्रावी व्रणो भवेत्‌ । 
मूत्रप्रसेकक्षरणान्नरस्याऽप्यपि चँकधा ॥ ५४ ॥ 


वस्तिभेदोऽश्मरीहेतुः सिद्धि यातिनतु द्विषा । 
। । 


शखक्रियानन्तरं विधिः- 
विशव्यमृष्णापानीयद्रोण्यां तमवगाहयेत्‌ । ५५ ॥ 
तथा न पू्यतेऽस्रेण बस्तिः पूणे तु पीडयेत्‌ । 
मदत: क्षी रिवृक्षावु, 
मूत्रशाधनम-- 
म॒त्रसंगुदधये ततः ।। ५६ ॥ 
कूयद्गूडस्य सौहित्यं मध्वाज्याक्तत्रणः पिबेत्‌ । 
द्र कालौ सघृतां कोष्णां यवागू" मृत्रशोधर्नः ।। ५७ ।! 
त्यहं दशाहं पयक्षा गुडाव्येनाऽत्पमोदनम्‌ । 
भर जीतोध्वं फलाम्लश्च रसर्जागलचारिणाम्‌ ॥। ५८ ॥ 
व्रणोपचार :- 
क्षी रिवृक्षकषायेण ब्रणं प्रक्षाल्य लेपयेत्‌ । 
प्रपौंडरीकमंजिष्ठायष्टयाह्लन'यनौषधैः । ५६ ॥ 
व्रणाभ्यंगे पचे्त॑टमेभिरेव निद्यान्वितैः । 
दशाहं स्वेदयेच्चैनं स्वमागं सप्तरात्रतः || ६० ॥ 
दाह ~ 


मत्रे त्वगच्छति दहैदश्मरीव्रणमस्मिना । 
स्वमाग प्रतिपत्तौ तु स्वादुपायेरूपाचरेत्‌ ।। ६१ ॥ 


~" म न, ~ ~ = ~~ + न त ० ~ त मानमा 


१. नयनौषपं रोघ्रम्‌ । 


श्रे अष्टाङ्गृहूदयम्‌ | अण १२ 
तं बस्तिभिः 
वजनम्‌-- 
न चारोहेद्रषं रूढव्रणोऽपि सः । 
नगनागाश्ववृक्षस््रीरथान्नाप्सु स्वेत सः ॥ ६२ ॥ 


शसख्नावचारण निषेध :-- 
मृत्रश्‌क्रवहो बस्तिवरृषणौ सेवनीं गुदम्‌ । 
मृत्रपरप्कं योनि च शस््रेणाऽषटौ विवर्जयेत्‌ । ६२३ ॥ 


दादशाऽध्यायः । 
ग्रथाऽतः प्रमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 


मेहिनाबमनादि-- 
मेहना वलिनः कूर्यादादौ वमनरेचने । 
लिग्स्य सर्पंपारिष्टनिकुंमाक्षकरंजकौः । १ ॥ 
तंर खिकंटकाद्येन यथास्वं साधितेन वा । 
स्नेहेन मुस्तदेवाह्नागरप्रतिवापतवत्‌ ।। २ ॥ 
सुरसादिक्षायेण दद्यादास्थापनं ततः । 
न्यग्रोधादेस्तु पित्तातं रसैः यद्धं च तर्पयेत्‌ ॥ ३॥ 


शमनादि- - 
मतरग्रहरुजागृह्मक्षयाचास्त्वपतरपंणात्‌ । 
ततोऽनुबंधरक्षा्थं शमनानि प्रयोजयेत्‌ । ४ ॥ 
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असंशोध्यस्य तान्येव सर्वमेहेषु पाययेत्‌ । 

परच प्रयोगा - 
धात्रीरसप्लु्ता प्राहृणे हरिद्रां माक्षिकान्विताम्‌ ।} ५॥ 
दार्वासूराहुत्रिफला मुस्ता वा कथिता जले । 
चित्रजत्रिफलादार्वीक्रिखिगास्वा समाक्षिकान्‌ म 
मधुयुक्तं गूडूच्या वा रप्तमामलकस्यवा।। ६ ॥ 


कषाया :- 
रोध्रामयातोयदकट्‌फलानां 
पाठाविङ्गाजु तघान्यकानाम्‌ । 
'गायत्रिदावीङ्मिहदयचानां 
कषे त्रयः क्षोद्रयुताः कषायाः ॥ ७ ॥ 
उशौररोघ्राज्जुनचंदनातां 
पटोरनिबामलकामृतानाम्‌ । 
रोघ्राबुकालोयकधातकीनां 
पित्ते श्रयः क्षोद्रयुताः कषायाः ।। ८ ॥ 


राघ्रादिभिः पानान्नादि- 

यथास्वमेभिः पानान्नं यवगोधूमभावनाः । 

वातजप्रमेहेषुस्नेहकल्पना :-- 
वातोतल्वशेषु स्नेहांश्च प्रमेहेषु प्रकत्पयेत्‌ ।। & ॥ 
अपूपसक्तुवाल्यादिर्यवानां विक्रर्तिहिता । 
गवाश्वगुदमुक्तानामथवा "वेरुजन्मनाम्‌ ।। १० ॥ 
तृणघान्यानि मुद्गा्ाः चालिजीर्ण; सषष्टिकः । ` 
श्रीकुक्कुटोऽम्कः खलकस्तिलसर्षपकफिहजः ।। ११ ॥। 





१ गायत्री खदिरः । मिहूत्‌ विडङ्खम्‌ । २ वेशुजन्मनां वंशजानांयवानाम्‌ । 
श्री कुक्करुटसंज्ञोऽम्लखरकः । 


६ 
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कपित्थं तिदुकं जंबस्त्कृता 'रागखांडवाः । 

तिक्तं शाकं मधु श्रेष्ठा भक्ष्याः चुष्काः ससक्तवः ॥ १२ ॥ 
धन्वमांसानि शल्यानि परिश॒ष्कान्ययस्कृतिः । 
मघ्वरिष्टासवा जीर्णाः सीधुः पक्वरसोद्‌भवः ॥ १२३ ॥ 
तथाऽपनादिसाराबु दर्माभो माक्षिकोदकम्‌ । 


सीधुनासक्तपनम्‌- 

वासितेषु वराक्वाथे शवंरीं शोषितेष्वहः ।। १५ ॥ 
यवेषु सृकृतान्सक्तनसक्षौद्रान्सीधुना पिबेत्‌ । 

कफपित्सप्रमेहेषु शालादिप्रयाग :- 
'"शारसप्ताह्वकपिल्लवृक्षकाक्षकपिर्थजम्‌ ॥ १५ ॥ 
रोहीतकं च कुसुमं मघुनाभ्यात्सुचूणितम्‌ । 
कफपित्तप्रमेहेषु पिबेद्धात्रीरसेन वा ॥ १६ ॥ 

वा्तकफजादीतेलादि-- 
त्रिकंटकनिश्ारोध्रसोमवल्कवचाजुनः । 
पद्मकाश्म॑तकारिष्टचंदनागुरुदीप्यकंः ॥ १७ ॥ 
पटोलमुस्तमंजिष्ामाद्रीमन्लातकंः पचेत्‌ । 
तंलं वातकफे, पित्ते घृतं, मिध्ेषु मिश्रकम्‌ ।। १८ ॥ 
धान्वन्तरं घृतम्‌ 

द्यमृलं शठीं दतीं सुराह्वं द्िपूनरनवम्‌ । 
मरं स्तुगकयोः पथ्यां भ्रूकदंवमरुभ्करम्‌ ॥ १६ ॥ 


(मन ~~ ---------------~------------ ~~~ --------- ~~ -------~-~--~~ "~ 


१ रागक्लाण्डव। :- 


"“सितारुचक सिन्धूरत्थ॑ः सवृक्षाम्लपरपकरः । 
निम्बूफकरसेयुक्तो रागो राजिकया युतः" 1 
"'गुडादिपक्वं कंवधितमाममाश्नफलं पूनः 
स्नेहैखानागरयुंक्तो. जावग्यो राजखश्डवः'? 


२ सष्ठाह्ः सप्तच्छदः । | । 


भ १२] प्रमेहचिकित्सितं १३१ 


करजवरुणान्मृलं पिप्पल्याः पौष्करं च यत्‌ । 

पृथग्‌ दशपलं प्रस्थान्‌ यवकोलकुरूत्थतः | २० ॥ 
“व्रीश्वाष्टगुणिते तोये विपचेत्पादत्रतिना । 

तेन शद्िपिषप्पलीचन्धवचानिच्ुखराटिषैः । २१ ॥ 
त्रिवृद्धिडंगकःपिह्लभार्गी,बत्वेस्च साधयेत्‌ । 

प्रस्थं धृताज्जयेत्सर्वास्तन्मेहान्‌ पिटिका विषम ।। २२ ॥ 
पांड्विद्रधिगूत्माशं; शोफशोषगरोदरम्‌ । 

श्वासं कासं वमि वृद्धि प्टीहानं वातशोणितम्‌ ॥ २२ ॥ 
कुष्टोन्मादा वपस्मारं घान्वंतरमिदं घृतम्‌ । 


रोध्रासव :- 


"रोघ्रमूर्वाशठीबेल्ल भार्गीनतनखप्लवान्‌ ॥ २४ ॥ 

कलिगकुष्ठक्रमुकप्रियंग्वतिविषाञ्चिकान्‌ । 

"दरे विशाले चतु्जातं भूनिवं कटुरोदिणीम्‌ ॥ २५ ॥ 

यवानीं पौष्करं पाठां ग्रंथि चन्यं फलत्रयम्‌ । 

कर्षाशिमंबुकल्दो पादशेषे श्यते हिमे ॥ २६ ॥ 

टौ प्रस्थौ माक्षिकारिक्षत्वा रक्षेत्पक्षमूपेक्षया । 

रोश्नास्वोऽयं मेहाश्ंःश्वित्रकुष्ठारुचिटमीन्‌ ॥ २७ ॥ 

पाडत्वं ग्रहणीदोषं स्थूलतां च नियच्छति । 

अयस्कृति :- 

साधयेदसनादीनां पलानां विशति पृथक्‌ ॥ २५८ ॥ 

द्विवहेऽपां क्षिपेत्तत्र पादस्थे द्रे दते गडात्‌ । 

क्षौद्राढकार्धं पलिकं वत्सकादि च कत्कितम्‌ ॥ २६ ॥ 

तत्क्षौद्रपिषप्पलीचूरणंप्रदिग्धे धृतभाजने । 

स्थितं हे *जतुसृते यवराशौ निधापयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

२ त्रीनुभस्थान्‌ २ त्रीनुप्रस्थान्‌ यवादीनाम्‌ 1 यवादि प्रत्येकं प्रस्थ । यवादि प्रत्येकं प्रस्थ परिमितं ग्राह्यम्‌ । 

३ तेन-पादकशेषेण जलेन । 9 वेल्ल चिडङ्खम्‌ । प्वःकंवतं मस्तकम्‌ । १ विशाला 
 इन्द्वारणी । २ जटुसते लाक्षालिपते पात्रे । 


१३२ 
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खदिरांगारतपानि बहुशोऽत्र निमजयेत्‌ । 

तनूनि तीक्ष्णलोहस्य पत्राण्यालोहसंक्षयात्‌ ॥ ३१ ॥ 

अयस्छृतिः स्थिता पीता पूरवंस्मादधिका गुणैः । 

उद्रतेनादि- 

रूक्षमुद्रतंनं गाढं व्यायामो निशि जागरः ॥ ३२ ॥ 

यच्चाऽन्यच्छलेष्ममेदोष्नं बहिरंतश्च तद्धितम्‌ । 
शिलाजतुप्रयोग :- 

सुभावितां सारजलंस्तुलां पीत्वा शिलोद्‌भवात्‌ ॥ ३३ ॥ 

सारावुर्नव भ्रुजानः शालि जांगलजं रसं: । 

सर्व¶नभिभवेन्मेहान्‌ सुबहूपद्रवानपि ॥ ३० ॥ 

गंडमाखार्बुदग्रयिस्थौत्यकुष्ठमगंदरानु । 

वरृमिश्ीपदश्चोफाश्चि परं च॑तद्रसायनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


निधेनप्रमेहिचिकिट्बा- 


अधनश्छच्रपादत्ररहितो मुनिवर्तनः । 
योजनानां शतं यायात्छनेद्ा सङ्िलाशयान्‌ ॥ ३६ ॥ 
गोशढरन्मूत्रवृत्तिर्वा गोभिरेव सह्‌ भ्रमेत्‌ । 

्रशप्रमेहि णाचिकिर्वा- 
बृहयेदौपधाहारेरमेदोमूत्रलंः शम्‌ ॥ २७ ॥ 

 प्रमेहपिटिक्रापचार :- 
दराविक्राद्याः पिटिकाः ओोफवत्समूपाचरेत्‌ । 
अपक्रा, त्रणवत्पक्राः, 

र्तासां भागरुप एव च ॥ ३८ ॥ 

क्षीरिवृक्षांबु पानाय बस्तमत्रं च शस्यते । 


` तीक्ष्णं च शोधनं प्रायो दुविरेच्या हि मेहनः ॥ ३६ प 
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१ स्थिता सम्पन्ना । पूरवस्माद्रोघ्ासवात्‌ । २ तासापिटिकानाम्‌ । 


भ० १३] 
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त॑लमेखादिना कुर्थादगणेन व्रणरोपणम्‌ । 

उद्रतंने कषायं तु वर्गेणारभ्वधादिना ॥ ४७० ¶ 

परिषेकोऽसनाद्येन पानान्ने वत्सकादिना । 

पाठा चित्रकशा््खष्टा सारिवा कंटकारिका ॥ ५१॥ 

सपाहं कौटजं मूलं सोमवल्क नुपदुमम्‌ । + 

संनूर्ण्यं मधुना लि््यात्तद्चचूणं नवायसम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मधुमेह प्रयोग :-- 

मधुमेहित्वमापन्नो भिषग्भिः प्रिवजितः । 

शिक्ञाजतुतुलामदयासमेहातंः पुनर्नवः ॥ ५२ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः । 


शल्यतन्त्रम्‌ 


भथाञ्तो विद्रधिब्रद्िविकिस्सितं व्याख्यास्यामः 


श्रामविद्रधौ शोफवदुपचार :- 
विद्रधि स्वेमेवामं शोफवत्समुपाचरेत्‌ । 
प्रततं च हरद्रक्तं पक्वेतु व्रणवत्क्रिया ॥१॥ 

वातविद्रधिचिककिरसा- 

पंचमलजलर्धोतं वातिकं लवणोत्तरं: । 
भद्रादिवर्गयष्स्याह्वतिङंरालेपयेदब्रणम्‌ ॥ २ ॥ 
वैरेवनिकयुक्तेन तरैवृतेन विशोध्य च । 
विदारीवर्गसिद्धेन त्रैवृतेनैव रोपयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


१३४ 
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क्षाकिततं क्षीरितोयेन र्पिचष्य्यमृतातिङः । 


पित्तविद्रधिचिकिा- 
पत्तं घृतेन सिद्धेन मंजिष्ोशारपश्चकंः ॥ ४ ॥ 
पयस्याद्िनिशाश्रष्टायष्टोदुग्धेश्च रोपयेत्‌ । 
न्यग्रोधादिप्रवाकुत्वकव्फर्ला, 


कफविद्रधिचिकित्सा- 


कफजं पूनः ॥ ५ ॥ 
आरम्वधांवुना भौतं सक्तकरंभनिातिरः । 
चिपेत्कुलत्थिक्रादंतीत्रिवृच्छया माग्नितिल्वकतैः ॥ ६ ॥ 
ससैधवैः सगोम्‌त्रस्तंलं कुर्वीत रोपणम्‌ ।, 
रक्तागंतद्‌भवे कार्या पित्तविद्रधिवक्करिया ॥ ७ ॥ 
्ान्यन्तरविद्रधिचिकित्ला- 
वरुणादिगणक्वाथमपकवेऽम्यंतरे स्थिते । 
ऊषकादिप्रतीवापं पूर्वाहुशो त्िद्रघौ पिबेत्‌ ॥ ८ ॥, 
घृतं विरेचनद्रव्यैः सिद्धं ताम्पां च पाययेत्‌ । 
निरूहं स्तेहबस्ति च ताभ्यामेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ € ॥, 
पानभोजनलेपेषु मधुरि प्रयोजितः । 
दत्तावापो यथादोषमपक्वं हंति विद्रधिम्‌ ॥ १० ॥, 
त्रायन्त्यारिकाथ :-- 
चायंतीन्निफलानिवकटुका मधूकं समम्‌ । 
व्रिवृत्पटोलम्‌लाभ्यां चल्वारोऽश्ाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ११ ॥ 
मसूराचिस्तुषादष्टौ तत्क्वाथः सघृतो जयेत्‌ । 
विद्रधीगल्मवीसर्पंदाट मोहमदञ्वरान्‌ ॥ १२ ॥ 


~~ ~ ------------ ~ - न---ण र न न ~~~ 


१ ताभ्यां वरुणाद्षकमणाम्याम्‌ । 


अ० १३] 





विद्रधिवुद्धिचिकित्सितं १३५ 


तृण्मृरछठदिहद्रोगपित्तासक्कुष्टकामखाः । 
इतम्‌-- 

कुडवं त्रायमाणाययाः साष्व्रमष्टगृर्णेऽमसि ॥ १३ ॥ 
वूडवं तद्रसाद्धात्रौस्वरसाक्षीरतो घृतात्‌ । 
कर्षं कटिकितं तिक्तात्रायंतीधन्वयासकम्‌ ॥ १४ ॥ 
मस्तातामलकीवीराजीवंतीचंदनोत्पलम्‌ । 
पचेदेकत्र संयोज्य तद्घृतं पूवं वदगृर्णंः ॥ १५ ॥ 

न्यदुृतम्‌-- 
राक्षा मधूकं खजूर विदारी सरतावरी । 
परूषकाणि त्रिफला तत्क्वाथे पाचयेदघृतम्‌ ॥ १६ ॥ 


क्षीरेशुधा त्रीनिर्यमि प्राणदाकल्कसंयुतम्‌ । 
तच्छीतं शर्कराक्षौद्रपादिकं 'ूर्व॑वदृगुणणैः ॥ १७ ॥ 
च सृडमोक्त ‡-- 
ट्रेच्छृंगादिभिरसक्‌ सिरया वा यथांतिकम्‌ । 
उपनाह :- 
विद्रधि पच्यमानं च कोष्रस्थं बहिरु्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
ज्ञात्वोपनाहयेत्‌ 
पक्रविद्रधिमेदनादि- 
शूले स्थिते तत्रैव पिडिते । 
तत्पाश्वंपीडनात्सुप्तौ दाह दिष्वल्पकेषु च ॥ १६ ॥ 


पक्वः स्याद्धद्रधि भित्वा ब्रणवत्तमुप।चरेत्‌ । 
श्रत्भागस्य चाप्येतच्चिह्धं पक्वस्य विद्रधे: ॥ २० ॥ 


न गी 
न ~~~ -~---*~ ~-~ ~~~ 


१ पूव्द्गुणैः गुणैःूवंवत्‌ चायमाणपृतवत्‌ । 
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बिद्रधौदोषविशेषस्योपे्लादि- 
पक्वः स्रोतांसि संपूरयं स याद्यृध्वमयोऽथवा । 
स्वयं प्रवृत्तं तं दोषमूपेक्षेत हिताशिनः ॥ २१॥ 
दशाहं द्वादशाहं वा रक्षन्‌ भिषमपद्रवान्‌ | 
असम्यग्वहति क्लेदे वरणादि सुखभप्ना ॥ २२ ॥ 
पाययेन्मधुशिग्रू वा यवागू तेन वा कृताम्‌ । 
यवादिजैयुषेःसहान्नम्‌- 
यवकोलकुत्थोत्थयषैरन्नं च शस्यते ॥ २३ ॥ 
दशाहादनन्तरं शोधनादि- 
उष्वं दद्ाहातत्रांयंततीसर्पिषा तंस्व॑केन वा । 
गोधयेद्रलतः शुद्धः सक्षौद्रं तिक्तकं पिवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
विद्रधेगु ल्मवदुपक्रमः- 
सवंशो गुत्मवच्चंनं यथादोषमूपाचरेत्‌ । 
गुग्गूलुशिल।जतु प्रयोग : - 
सवविस्थासु सर्वासु गुलुं विद्रधीषु च ॥ २५॥ 
कषायरयोगिकंयुंज्यात्स्वै; स्वैस्तद्रच्छठिलाजतु । 
यत्नेन पाकबारणादि- 
पाकं च वारयेद्यलनात्सिद्धिः पके हि दैविकी ॥ २६ ॥ 
अपि चाऽऽ विदाहित्वाद्धद्रधिः सोऽभिधीयते । 
सति चालोचयेन्मेहे प्रमेहाणां चिकित्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्तनजविद्रधि चिकिटला- 
स्तनजे ब्रणवत्सर्वं नवेनमुपनाहयेव्‌ । 
 पाटयेत्पाछयन्स्तन्यवाहिनीः ङष्णचूचुकौ ॥ २८ ॥ 
 सर्वास्वामाद्यवस्थासु निदंहीत' च तत्स्तनम्‌ । 


“१ तर्स्वनस्य दोहनं कुर्यात्‌ । ` 


अ० १३] 


विद्रःधवृद्धिचिकित्सितं | १३७ 


बृद्धि चिकितसा- 

दोधयेतुत्रिवृता ज्िरधं वृद्धौ स्नेहैश्चलसमके ॥ २६ ॥ 
कौशा स्रतिल्वकं रडसुक्‌ १ मारकमिश्रक॑ः । 
ततोऽनिरष्ननियू हकल्कस्नेदैनिरूहयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
रैन भोजितं यष्टितंलेनान्वासयेदनु । ७ 
स्वेदप्रलेपा वातघ्नाः पक्वे भित्वा ब्रणक्रियाः ॥ ३१ ॥ 
पित्तःक्तोदभवे वृद्धावामपक्वे यथायथम्‌ । 
योफत्रणक्रियां कुर्यात्‌ प्रततं च हरेदसक्‌ ॥ ३२ ॥ 
गोमूत्रेण पिवेत्कल्कं श्षम्मिके पीतदारुजम्‌ । 
विम्कापनाहते चात्र श्लेऽमग्रंथिक्रमो हितः ॥ ३३ ॥ 
पक्वे च पाटिते तंलमिष्यते ब्रणशोधनम्‌ । 
सूमनोरष्करांकोक्लसक्षपर्णेषु साधितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पटोअनिबरजनीविडंगकुरजेपु च । 
मेदोनं म्‌त्रपिष्टेन सुस्विन्नं सुरसादिना ॥ ३५ ॥ 
शिरोविरेकद्रव्यैर्वां वर्ज॑यन्फलसेवनीम्‌ ॥ 
दारयेदृद्धपत्रेण सम्यूमेदसि सूद्धृते ॥ ३६ ॥ 
व्रणं माक्षिककासीससैधवप्रतिसारितम्‌ । 
सीग्येदम्यंजनं चाऽस्य योज्यं मेद)विशद्धये ॥ ३७ ॥ 
मनःिलेलासुमनोग्रयिभल्ञातकैः इतम्‌ । 
तंलमाब्रणसंधानात्स्नेस्वेदौ च शीलयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
मृत्रजं स्वेदितं स्निग्यरवल्रपट न वेष्टितम्‌ । 
विष्येदधस्तात्सेवन्या ल्रावयेच्च यथौदरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
व्रणं च स्थविकाबद्धं रोपयेत्‌, 

प्ंत्रहेतुके । 


फलकोरामसंप्राप्ते चिकित्सा वातवृद्धिवत्‌ ॥ ४० ॥ 





,. १ सुकुमाररसायनमिहैवाध्याये वक्ष्यमाणम्‌ । 
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सुक्कमारसश्चं रसायनम्‌- 
पचेत्पुननवतुकां तथा दश्चपलाः पृथक्‌ । 
दशमृखपयस्याश्च गंधैरडशतावरीः ॥ ४१ ॥ 
दविदर्भशचरकाशेक्षुमुलपोटगलान्विताः । 
वहेऽपदमष्टमागस्थे तत्र त्रिशत्पछं गुडात्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रस्थमेरंडतंलस्य द्रौ चृतात्पयसस्तथा । 
आवपेद्‌ द्विपलांशं च द्ृष्णातन्मूलसैघवम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
यष्टौमघुकमृद्धीकायवानोनागराणि च । 
तत्सिद्धं सुङ्कमाराख्यं सुकुमारं रसायनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
वातातपाध्वयाना'दपरिहार्येऽवयं त्र णम्‌ । 
प्रयोज्यं सुकूमाराणामीश्वराणां सुखात्मनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
नृणां स्रीवृंदभतृणामलक्ष्मीकलिनारनम्‌ । 
सवंकालोपयोगेन कांतिखावण्यपुष्टिदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वर्मं तिद्रधिगूल्मा्शोयोनिमेढानिलातिषु । 
दोफोदरखुडप्लीह विड्‌ वबधेषु चोत्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बस्त्यादि-- 
यायाद्रष्मं न चेच्छांति स्नेहरेकानुवासर्नः । 
बस्तिकर्म पुरः दत्वा 'वंक्षणस्थं ततो दहेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अश्रिना मागंरोधार्थं मरुतः, 
अनेकमतानि- 
"अरघेदुवक्रया । 
अंँगुषठस्योपरि ज्नावपीतं तंतुसमं च यत्‌ ॥ ७६ ॥ 
उत्क्षिप्य सूच्या तसतिर्यग्दहेच्छिस्वा यततो गदः । 
ततोऽन्यपा्वेऽन्ये त्वाहुदहद्वाऽऽनामिकांगलेः ॥ ५० ॥ 
अ काकयवा 
पोटमलो नलः ""नरकट" नरकूल"” इतिमाषा । २ तथा-पयसः क्षीरस्य 
दीप्रस्थौ । ३ वडक्षणस्यं ब्रघ्रम्‌.। 9 अर्षेन्दुवक्‌व्रयाभुच्या । | 
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गुत्मेऽन्यैर्वातकफजे श्रीह चायं विधिः स्मृतः । 
कनिष्ठिकानामिकयोविश्वाच्यां च "यतो गदः ॥ ५१ ॥" 


दंशो 
चतुदशोऽध्यायः । 
कायचिकित्सा २२ अरध्यायान्तम्‌। 
अथाऽतो गुरमचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 


गुल्मस्यतैल घाधनादि - 

“"गूट्मं बद्धशक्रद्रातं वातिकं तीव्रवेदनम्‌ । 
रुक्षशीतोदभवं तरैः साधयेद्रातरोगिकंः ॥ १ ॥ 
पानान्नान्वासनाम्यंग; लिग्धस्य स्वेदमाचरेत्‌ । 
आनाहवेदनास्तंभविबंधेषु विकशेषतः ॥ २ ॥ 
स्रोतसां मार्दवं कुत्वा जित्वा मारुतग्रुल्बणम्‌ । 
भि्वा विबंधं जिगधस्य स्वेदो गुल्ममपोहति । ३ ॥ 
स्नेहपानं हितं गुल्मे विशेषेणोध्वंनाभिजे । 
पक्राश्चयगते बस्तिरुभयं जठराश्रये । ४॥ 
दीपतेऽग्रौ वातिके गुल्मे विबेधेऽनिकवचंसोः । 
बंहणान्यन्नपानानि ज्िग्धोष्णानि प्रदापयेत्‌ 11 ५ 1 
पुनःपुनः स्नेहपानं, 

निरूहाः सानुबासनाः । 
प्रयोज्या वात्तजे गुल्मे कफपित्तानुरक्षिणः ।। ६ ॥।, 


१ विश्वाच्यां यतो यस्मिन्‌ पा्वेगदस्तस्मिन्पारश्वे कनिष्ठिकानामिकयो 
ररि यत्‌ स्नावपीतं तन्तुसमं तदुह््प्यतियंक्‌ छित्वादहैदित्यथंः । 


२४० अष्टा ्गहृदयम्‌ [भम 
बस्तिकम गुर्मष्नम्‌- 
बस्तिकमं परं विद्याद्गुह्मध्नं तद्धि मारुतम्‌ । 
स्दस्थाने प्रथमं जित्वा सद्यो गूल्ममपोहूति ॥ ७ ॥ 


तस्मादभीक्ष्णशो गुल्मा निरूदैः सानुवासनं: । 
प्रयुज्यमानः शाम्यति वातपित्तकफात्मकाः ।॥ ८ ॥ 


दतम्‌- 
दिगुसौवचंरुव्योषबिडदाडिमदीप्यकैः । 
पुष्कराजाजिधान्याम्ल्वेतसक्षारचित्रकंः ॥ € ॥ 
शटीवचाजगंघैलासुरसंर्दधिसंयुरतः । 
शूलानाहृहरं सपिः साधयेद्रातगुल्मिनाम्‌ ॥ १० ॥ 


अन्यदूचृतम्‌-- 
हपुषोषणपृश्वीकापंचकोलकदीप्यकैः । 
साजाजीसैधरवदध्ना दुगेन च रसेन च ॥ ११ ॥ 
दाडिमान्मूलकात्कोरात्पचेत्सपिनिहंति तत्‌ 
वातगुत्मोदरानाहपाश्वंहूत्कोष्ठवेदनाः ॥ १२ ॥ 
योन्यशेग्रहणीदोषकासश्वासारचिज्वरान्‌ । 


ध घृतम्‌- 
दशमूलं बका "कालां सुषवीं द्वौ पुननवौ ॥ १२ ॥ 
पौष्कररंडरालाषवगंघभार््य॑मृताश्टीः । 
पचेद्गंधपलाशं च द्रोणेऽपां द्विपलोन्मितम्‌ ॥ १४ ॥ 
यवैः कोकैः कुलत्थंश्च माषैश प्रास्थिकः सह्‌ । 
कवायेऽस्मन्दधिपात्रे च पृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्वरसंर्दाडिमा म्रावमाचुंगोद्‌भवयुंतम्‌ । | 
तथा तुषावुभान्याम्लयुतैः श्ु्ष्णश्च कल्कितैः ॥ १६ ॥ 


मी 


१. पृथ्वीका मगरख । २. काला-नीलिनी ।  सुषवीस्धूलजीरकः। 
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भार्गतुंबूरुषद्ग्रंथाग्रंथिरस्नाप्रिधान्यकः । 
"यवानक्रयवान्यम्लवेतसासितजीरकौः ॥ १७ ॥ 
अजाजीहिगहपूषाकारवीवृषकोषकंः? । 

निकु मकं ममूरवं भपिप्पलीवेल्लदाडिमैः ॥ १८ ॥ 
श्वदषटातरपरवार्किजहि स ए्मभेदकंः । =, 
मिसिद्विक्ारयुरससारिवानीखिनीफलंः ॥ १६ ॥ 
त्रिकटविपहूपेत दाधिकं यदग्पपोहति । 
रोगानाशतरःन्पूर्वान्कष्टानपि च शीलितम्‌ ।॥ २० ॥ 
अपस्मारमरोन्मादम्‌त्राघातानिलामयान्‌ । 


त्युषणादिषृतम्‌- 
छूषणत्रिफलाधान्यच विकावेह्लचि तरक: ॥ २१ ॥ 
कत्कीकृतंरंतं पक्वं सक्षीरं वातमुह्मनुत्‌ । 
सवंवातगुल्मविकारजिदूषृतम्‌-- 
तुलां टश्ूनकंदानां पृथक्पंच पलांशकम्‌ ।॥ २२ ॥ 
पंचमूरं महच्चाबुःभारा्े तद्विपाचयेत्‌ । 
पादशेषं तदर्धेन दांडमस्वरसं सुराम्‌ । २३ । 
धान्याम्लं दधि चाऽदाय पिष्टांघ्रार्धपङांशकान्‌ । 
व्यूषणत्रिफकाहिगूुयवानीचग्यदीप्यकान्‌ । २४ ॥। 
साम्छवेतससिधूत्थदेवदारून्पचेद्ध तात्‌ । 
"तः प्रस्थं तत्परं सर्ववातगूरमविकारनित्‌ । २५ ॥ 
लन्यदूचृतम्‌-- 
षट्फ्लं वा पिबेत्‌ सपियंदुक्तं राजयक्ष्मणि । 
` श्रसक्नया वाक्षीरार्थः सुरा दाडमेन वा ।॥ २६॥ 





वि १ यवानकः अजमोदा, अथवा सूरासानी जवादइन । २ उषकः--क्नार- 

मृत्तिका । ३ दिखा-रास्ना । ५ महव्‌ाज्नमूं प्रत्येकं पञ्चपरम्‌ । भारर्धे 
` दशशते पले तोये । तदर्धेन पादशेषादर्धेन । ५ तंसठयूषणा दमि: । ३ गृल्मनाश्चाय 
 षटूपलं पतं, दुग्धं विहाय प्रसन्नादिषु केनचिदेकेन विपाचयेत्‌ । 


१४२९ 


अष्टा ्गहूदयम्‌ | अण १४ 


घृते मारुतगुल्मघ्नः कार्यो दघ्नः सरेण वा| 
वमनम्‌- 

वातगुक््मे कफो वृद्धो हत्वाभरिमरुचि यदि । २७ ॥ 

हल्ला सं गौरवं तंद्रा जनयेदुह्लिवतत्‌, तम्‌ । 

दालानट्विवंधेषु नात्वा सस्नैट्मा्यम्‌ ।। २८ ॥ 

काथादिभ्रयाग :- 
निय्‌हचुणंवटकाः प्रयोज्या घृतभेषजंः । 
चृणेपानम्‌-- 

+कोलदाडिमघर्माबुतक्रमद्याम्लकाजिकः ।) २६ ॥ 

मंडेन वा पिवेप्रातश्चूर्णान्यन्नस्यः वा पुरः । 
चूणंबटका :- 

चूर्णा,न मातुलुंगस्य भाविताम्यसव्रद्रसे । 


कुर्वति कामुंकतरानू वटकान्‌ कफवातयोः ।। ३० ॥ 


 हिङ्ग्वादि चृणेम्‌- 
"हिगूवचाविजयापदयुगंघा- 

, दाडिमदीप्यकधास्यकपाठः । 
पुष्करमृलशटोहपुषास्नि- 
क्षारयुगच्रिपटुत्रिकट्नि ॥ ३१ ॥ 
साजाजिवभ्यं सहुतित्तिडीकं 

 सतरेतसाम्लं विनिहंति धूर्णम्‌ । 
हृत्पाश्वंबस्तित्रिकयोनिपायु- 
शाति वाय्वामकफोद्‌भवानि । ३२ ॥ 


[म 








१ घर्माम्बु उष्णाम्बु । २ अन्तस्य पुरः भोजनाग्रे । ३ पशगन्धा अजगन्धा; 


“ममरी"" 1 तनिपटूनि ` संन्धवसौवचंलसामुद्रकवणानि । `. | ^, 
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बरच्छान्‌ गुल्मान्वातविष्मत्रसंगं 

कंठे वधं हुदग्रह्‌ पांडरोगम्‌ । 
अन्नाश्रद्धान्नीहदुर्नामहिष्मा- 
वर््माघ्पानश्वासकासाश्चिसादान्‌ ।। ३३ ॥ 


वेश्वानरनचूरम्‌- 

शलवणयवानीदीप्यक- 
कणनागरमृत्तरोत्तरं वृद्धम्‌ । 
सर्वसमांश्चह्रोतकी- 
चूर्णं वंए्वानरः साक्षात्‌ ।॥ ३४ ॥ 

हिङ्ग्बष्टक चूणेम्‌- 
त्रिकटुकमजमोदा सँधवं जीरके द 
रसमधरणधघृतानामष्टमो हिगुमागः। 


प्रयमकवलमोज्यः सर्पिषा चूणंकोऽयं 
जनयति भृशम वातगुत्मं निहति ॥ ३५ ॥ 


शादू(लाख्यश्चृणम्‌- 
-हिमग्राबिडश्‌ल्यजालिविजयावाय्यामिधानामयै- 
श्ण: कुं मनिकुममूलसदहिर्तं भागोत्तरं वितः । 
पीतः कोष्णजलेन कोष्ट जशो गल्मोदरादीनयं 
शादुंलः प्रसमं प्रमथ्य हरति व्याधीन्‌ मुगौधानिव ॥३६॥ 


सैन्धवादि चूणेम्‌- 
्िधूट्यपथ्याकणदीप्यकानां 
चूर्णानि तोयैः पिबतां केवोष्णैः । 











मानम ५०-५।७५१- 


, १ अव्रदीप्यकोऽजमोदापरमन्तःपरिमाजनेऽ्र अजमोदास्थानेऽपि यवानी एव. 
ग्राह्या । २ धरणंप्रमाणम्‌। ३ वाय्यामिधानं पृष्करमूलम्‌ । आमयम्‌ कृष्टम्‌ । 
शालः सिंहः । कूम्भत्रिवृत्‌ । निकुम्मः-दन्ती । 


(ज ५० 
॥ ॥ त 
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प्रयाति नाशं कफवातजन्मा 
नाराचर्निभिन्न इवामयौघः ।॥ ३७ ॥ 


त्ारचूणम्‌- 
'ुतीकपत्रगजचिर्भटचग्यवह्ि- 
व्योषं च संस्तरचितं कतव्रणोपधानम्‌ 
दग्ध्वा विच्रण्यं दधिमस्तुयुतं प्रयोज्यं 
गुल्मोदरश्वथभुपांडगदोदुभवेषु ।। ३८ ॥ 
रसोनरसप्रयोग :-- 
हिगुत्रिगुणं संधवमस्मात्रिगुणं तु तंलमैरंडम्‌ । 
तत्रिगुणरसोनरसं गुल्मोदरव्मशूलघ्नम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मातुलुंगरसप्रयोग :-- 
मातुलुंगरसो हिगु दाडिमं बिडपैघवम्‌ । 
सुरामंडेन पातव्यं वातगुत्मर जापहम्‌ ॥ ४० ॥ 
शर्न्यादि चुणम्‌-- 
शृण्ठ्याः कषं गूडस्य द्वौ धौताठ्ृष्णतिखात्पलम्‌ । 
खादन्नेकत्र संचूण्यं कोऽ्णक्षीरानुपोजयेत्‌ ।। ४१ ॥ 
वातहूद्रोगगूटमार्शोयोनिदुरखङ्ृदग्रहान्‌ । 
एरण्डतेल प्रयोग :-- 
पिबेदेरंडतंलं तु वातगुत्मी प्रसन्नया ॥ ४२ ॥ 
ष्लेष्मण्यनुबले वायौ, पित्ते तु पयसा सह्‌ । 
विरेचनादि- 
विवृद्धं यदिवा पित्तं संतापं वातगुल्मिनः ॥ ४३ ॥ 


क~~ ^ -------------- > = ~ = "~ "०," ------~-~-----~-- 


१ पूतीकपत्रं कर्खपत्रम्‌ । गजचिर्भटदन्धवेारुणी । कवणोपघानं सैन्धवग्भ॑म्‌ । 
रँम्धवं च सर्वेःसमम्‌ । 





~ न ज ~ म ~ ~ 
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कुर्याद्धिरेचनीयोऽसौ सस्नेदैरानुलोमिकैः । 
तापानृवृत्तावेवं च रक्तं तस्याऽवसेचयेत्‌ ।। ७७ ॥ 


लशनपक्व॑क्तीरम्‌- 
साधयेच्ुद्धशष्कस्य टलशूनस्य चतुःपलम्‌ । 
क्षी रोदकेऽष्टगुणिते क्षीरशेषं च पाचयेत्‌ ।। ४५ ॥ 
वातगुल्ममरदावतं गृ्रसीं विषमज्वरम्‌ । 
हदोगं विद्रधि शोषं साघयत्याश्‌ तत्पयः । ४६ ॥ 


अन्ये प्रयोगा :- 


तंर प्रसन्नागोमूत्रमारनालं यवाग्रजः 

गुल्मं जटरमानाहं पीतमेकत्र साघयेत्‌ ।। ४७ ।), 

चिवकम्रंथिकंरंडणण्ठोक्राथः परं हितः । 

शृलानाह विवबंधेषु स्िगुबिडसैघवः ।। ४८ ॥, 

पूष्कररंडयोम्‌ लं यवघन्वयवासकम्‌ । 

जलेन कथितं पीतं कोष्टदााह रुजापहम्‌ ।। ४९ ।।, 

वाट्चाहरंडदर्माणां मृं दार महौषधम्‌ । 

पीतं निःक्वाथ्य तोयेन कोष्टपुष्ख्य सशूलजित्‌ ॥ ५० ॥ 
शिलाजतुप्रयोग :-- 

शिखाजं पयसाऽनल्पपंचमलम्ृतेन वा । 

वातगुल्मी पिबेद्रारचमुदावर्तं तु भोजयेत्‌ ।। ५१ ॥ 

ग्धं पैप्पलिकंयु षम्‌ रुकानां रसेन वा । 

वद्धविण्मार्तोऽश्नीयातक्षीरेणोष्णेन यावकम्‌ 1! ५२ ॥ 

कुट्माषान्वा बहूस्नेहानु भक्षयेल्लवणोत्तरानु । 

नीलिनीत्रिवृतादंतीपथ्याकपिह्नकंः सह्‌ । ५३॥। 

समलाय घृतं देयं सबिडक्षारनागरम्‌ ।, 

नीलिनोघृतम- 


नीलिनीं त्रिफलां राजां बलां कटुकरोहिणीम्‌ ॥ ५४ ॥ 


१४६ अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ भ०१४ 
पचेद्धिडंगं व्याघ्रीं च पालिकानि जलाढके । 
रसेऽषटमागशेषे तु पृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ।) ५५ ॥। 
दध्र: प्रस्थेन संयोज्य सुधाक्षोरपलेन च । 
ततो पृतपरं दध्ाद्यवागमंडमिध्रितम्‌ ।। ५६ ॥ 
जीर्णे सम्यग्विरिक्तं च भोजयेद्रसभोजनम्‌ । 
गृल्मकुष्ठोदरव्यंगशोफपांड्वामयज्वरानु ॥ ५७ ॥ 
पिवत्रं श्वीहानभून्मादं हंत्येतस्नीलिनीषृतम्‌ । 


मांसादिप्रयोग :- 
कुक्कुटाश्च मयुराश्च तित्तिरिक्रौचवर्तकाः ।॥ ५५८ ॥ 
शालयो मदिरा: साीिर्वातगृल्मचि कित्सितम्‌ । 
भोजनादि- 
मितमुष्णं द्रवं लिग्धं मोजनं वातगृूल्मिनाम्‌ ।। ५६ ॥ 
समंडवारुणीपानं तप्तं वा धान्यकजंलम्‌ । 
पित्तजगृल्मचिकित्सा- 
ज्िग्धोष्णेनोदिते गृल्मे पैत्तिके स्रंसनं हितम्‌ ।। ६० ॥ 


द्राक्षाऽभयाग्‌डरसं कपिक्लुं वा मधुद्रेतम्‌ । 
"कल्पोक्तं रक्तपित्तोक्तं, 


रूक्ोष्णे घृतादि- 
गृत्मे रक्षोष्णजे पुनः ॥ ६१ ॥ 
परं संशमनं स्िस्तिक्तं वासाघृतं श्यृतम्‌ । 
तृणाख्यपंचकक्वाये जीवनीयगणेन वा ॥ ६२ ॥ 
श्यृतं तेनैवः वा क्षीरं त्यग्रोधादिगरोन वा । 





१ कल्पोक्तं कल्पस्थानोक्तं रक्तपित्तोक्तं त्रिफला त्रिवृतेत्यादिकम्‌ । २ तेनव 
जीवनीयगरो नैव । तत्रापिरूकोष्णजेऽपिगुस्मे । 
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खंसनम्‌- 
तत्राऽपि खंसनं युंज्याच्छीघ्रमात्ययिके भिषक्‌ ॥ ६३ ॥ 
वैरेचनिकसिद्धेन सर्पिषा पयसाऽपि वा । 

सिद्धघृतम्‌ -- 
रसेनामलकेक्षुणां घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


पथ्यापादं पिबेत्सपिस्तत्सिद्धं पित्तगूत्मनुत्‌ । 
पिबेद्धा वैल्वकं सपिर्यच्चोक्तं पित्तविद्रधौ ॥ ६५ ॥ 


दरा्तादिपानम्‌ - 

द्राक्षां पयस्यां मधुकं चंदनं पद्‌मकं मधु । 
पिवेत्तंइलतोयेन पित्तगुल्मोपशांतये ॥ ६९६ ॥ 

त्रायमाणा प्रयोग :- 
द्विपलं त्रायमाणाया जलद्विप्रस्थसाधितम्‌ । 
अष्टभागस्थितं पूतं कोष्णं क्षीरसमं पिबेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
पिबेदुपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथाबलम्‌ । 
तेन निर्हतदोषस्य गुल्मः शाम्यति पैत्तिकः ॥ ६८ ॥ 


दाहेऽम्बङ्गादि- 

दाहेऽ्यगो घृतं: साज्यैरपो हिमौषरषंः । 

स्पश्च॑: सरोरहां पत्रैः पात्रंष्च प्रचलज्जलंः ॥ ६६ ॥ 
रक्तहरणम्‌ - 

विदाहपूर्वरूपेषु शूले बह्वेश्च मादे । 

बहुशोऽपहरेद्रक्तं पित्तगुल्मे विशेषतः ॥ ७० ॥ 

छिन्नमृखा विदह्येते न, गुल्मा यांति च क्षयम्‌ । 

रक्तं हि व्यम्लता याति 'तच्च नास्ति न चाऽस्ति रुक्‌ ॥ ७१ ॥ 

हतदोषं परिम्लानं जांगरस्तपितं रसैः । 

समाश्वस्तं सशेषातिं सपिरम्यासयेद्पुनः ॥ ७२ ॥ 


1 यगि 


१ तत्‌-रक्तम्‌ । 


१४८ 





अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ अ० १४ 


पाकोन्मुखे गुल्मेक्रिया - 
रक्तपित्तातिवृद्धत्वाक््रियामन्‌पलम्य वा । 
गुल्मे पाकोस्मूखे सर्वा पित्तविद्रधिवक्क्रिया ॥ ७३ ॥ 


भोजनादि - 
शालिमंग्याजपयसा पटोखो जागरू घृतम्‌ । 
धात्री परूषकं द्राक्षा खर्जुरं दाडिमं सिताम्‌ ॥ ७४ ॥ 
भोज्यं पार्नेऽनुबलया ब्ृहत्यादैश्च साधितम्‌ । 


कफगुल्मचिकित्सा - 


श्लेष्मजे वामयेत्पु्वंमवम्यमरुपवासयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
तिक्तोष्णकदटुसंसर््या वाह्नि संधूक्षयेत्ततः । 
हिग्वादिमिषश्च द्विगुणक्षारहिग्वम्लवेतसैः ॥ ७६ ॥ 
निगृढं यदि वोन्नद्धं स्तिमितं कठिनं स्थिरम्‌ । 
आनाहादियुतं गुल्मं संशोध्य विनयेदनु ॥ ७७ ॥ 
घृतं सक्षारकदटुकं पातग्यं कफगुलिमिना । 
सव्योषक्षारलवणं सर्हिगुबिडदाडिमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कफगत्मं जयत्याश्‌, दशमृलब्पृतं घृतम्‌ । 


भल्लातक घृतम्‌ -- 


भल्लातकानां द्विपलं पंचमृखं पलोन्मितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
२ < ध्यं २ 

अल्पं तोग्राढके साध्यं पादरेषेण तेन च । 

तुल्यं धृतं तुल्यपयो विपचेदक्षसं मितः ॥ ८० ॥ 
विडंगहिगुसिधूत्थयावसूकशटीविडः । 
9सद्वीपिराज्लायष्टाहुषडग्ंथाकणनागरंः ॥ ८१ ॥ 
एतदुभल्लातकषृतं कफग्‌ल्महूरं परम्‌ । 
प्छीहुपांड्वामयश्वासग्रहणी रोगकासनुत्‌ ॥ ८२ ॥ 





~ ~न 





---~ ~~~ 


१ विनयेत्‌ उपश्चमयेत्‌ । २ अत्पंहस्वं पञ्चमृरूं शारपर्ण्यादि ३ द्रीपीचित्रकः । 


अण० १४] 


गुत्मचिक्ित्तितं १४९ 


स्वेदप्रयोग :- 
ततोऽस्य गृल्मे देहे च समस्ते स्वेदमाचरेत्‌ । 
सर्वत्र गलप प्रथमं स्नेहस्वेदोपपादिते ॥ ८३ ॥ 
या क्रिया क्रियते याति सा सिद्धि न विरूक्षिते । 
लिग्धस्विन्नशरीरस्य गृल्मे शहधित्यमागैते ॥ ८४ ॥ 


घटिका योजनादि- 
यथोक्तां घटिकां न्यस्येदुगहीतेऽपनयेच्च ताम्‌ । 
वल्रातरं ततः इत्वा छियादुगुल्मं प्रमाणवित्‌ ॥ ८५ ॥ 
१विमार्गाजपदादर्शोर्यथालाभं प्रपीडयेत्‌ । 
प्रमूज्यादगुल्ममेवेकं न त्वं त्रहुदयं स्पृशेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
तिलरंडातसीनीजसर्षपैः परिलिप्य वा । 
ष्लेष्मगुल्ममयस्पात्रंः सुखोष्णं : स्वेदयेत्ततः ॥ ८७ ॥ 
शोधनादि- 
एवं च विस्‌तं स्थानात्‌ कफग्ल्मं विरेचर्नः । 
सस्नेदैब॑स्तिभिश्च॑नं सोधयेद्शमृखकंः ॥ ८ ॥ 
मिश्रकारकः स्नेह :- 
पिष्पल्यामलकद्राक्षाश्यामादचः पालिकं; पचेत्‌ । 
"एरंडतंलहविषोः प्रस्थौ पयसि षडगृरो ॥ ८६ ॥ 
सिद्धोऽयं मिश्रकः स्नैहो गृल्मिनां खंसनं हितम्‌ । 
वृद्धिविद्रधिश्नूलेषु वातम्यानिषु चामृतम्‌ ॥ ९६० ॥ 
नीलिनीघृतपानादि- 


पिबेद्वा नीलिनीसपिमत्रिया श््विपीकया । 
तथव सुक्रुमाराख्यं घृतान्यौदरिकाणि वा ॥ ६१ ॥ 





१ विमार्ग; काष्टखण्डः । २ एरण्डतंखस्य प्रस्थम्‌ सपिषश्च प्रस्थम्‌ । 
३ द्विपटीकयामात्रया द्विपद्प्रसाणयां मात्रया । 


१५० अष्टा ङ्गहूदयम्‌ | अ० १४ 
दन्तीहरीतकी- 


्रो्णेभसः पचेद्‌त्याः पलानां पंचविद्यतिम्‌ । 
१वचित्रकस्य तथा पथ्यास्तावतीस्तद्रसे सते ॥ ६२ ॥ 
द्विप्रस्थे साधयेत्पूते किपेहंतीसमं ग्‌डम्‌ । 
तंलात्पलानि चत्वारि त्रिवृतायाश्च चूर्णतः ॥ ९३ ॥ 
कणाकर्षौ तथा य्‌ ल्याः सिद्धं लेहे तु शोतले। 

मधु तंलसमं दद्याच्चतुर्जाताच्चतुथिकाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अतो हरीतकीमेकां सावचेहुपलामदन्‌ । 

सुखं विरिच्यते ज्िग्धो दोषप्रस्थमनामयः ॥ ६५ ॥ 
ग्त्महुद्रो गदूर्नामशोफानाहगरोदरान्‌ । 
कत्क्लेशारचिद्भीहग्रहणी विषमज्वरान्‌ ॥ ६६ ॥ 
घ्नंति दंतीहरोतक्यः पांडतां च सकामलम्‌ । 


सुधाक्तीर प्रयोग :- 
सुघाक्षीरदरवं चूर्णं तरिवरतायाः सुभावितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
काषिकं मघुसपिम्यां लोढवा साधु विरिच्यते । 
कुष्ठादि प्रयोग :- 


कुषठश्यामात्रिवृहंतीविजयाक्षारगृग्गूलुम्‌ ॥ ६८ ॥ 
गोमृत्रेण पिबेदेकं तेन गृगगलुमेव वा । 


निरूहादियोजना-- 
निरूटान्कत्पसिद्ध य॒क्तान्‌ योजयेद्गल्मनाशनान्‌ ॥ ६६ ॥ 
स्तारादिप्रयोग :- 


कृतमलं महावास्तुं कठिनं स्तिमितं गूरम्‌ । 
गृढमासं जयेद्गत्मं क्षारारिष्टाधिकमंभिः ॥ १०० ॥ 


५ 





१ तथा-चित्रकस्य पलानां पञ्चविशतिम्‌ ! पथ्यास्तावतीः परुपञ्चविशतिम्‌ । 
२ परुपरिमिताम्‌ । ३ तेन गोम्‌त्रेण एकंमेवम्‌रग्‌लुमेव । | 


भ० १४] 





गुल्मधिकित्सितं १५१ 


एकांतरं ह्च "तरं वा विश्वमय्याऽथ वा श्यहम्‌ । 
ठरीरदोषबलयो्वंघंनक्षपणोद्यतः ॥ १०१ ॥ 
अशोश्मरीग्रहण्युक्ताः क्षारा योज्याः कफोल्बणे । 


देवदावोदिक्ञार :- 


देवदार्त्रिवृहंतीकटुकापंचकोलकम्‌ ॥ १०२ ॥ 
स्वजिकायावशुक्राख्यौ श्रेष्ठा 'पाठोपकंचिकाः । 

कुष्ठं 'सपंसुगंधां च दवक्षांशं, पटुपंचकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
पाखिकं चरूणितं तंल्वसादधिषृताप्लुतम्‌ । 

घटस्यांतः पचेत्पक्रमभ्रिवर्णे घटे च तम्‌ ।॥ १०४ ॥ 
क्षारं गृहीत्वा क्षीराज्यतक्रमदययादिभिः पिबेत्‌ । 
गत्मोदावतंव््म्शिजठरग्रहणीडमीन्‌ ॥ १०५ ॥ 
अपस्मारगरोन्मादयोनिशुक्रामयाश्मरीः। 

क्षारोऽगदोऽयं शमयेद्विषं चाखुभुजं गजम्‌ ॥ १०६ ॥ 
एलेष्माणं मयुर जिग्धं रसक्षीरधृताशिनः । 

छित्वा भित्वाऽऽशयं क्षारः क्षारत्वास्पातयत्यधः ॥ १०७ ॥ 


श्ासवादि प्रयोग :- 
मंदेऽप्नावरुचौ साम्यम: सस्नेहमष्नताम्‌ । 
योजयेदासवारिष्टाश्चिगदान्मागं श्‌्धये ।। १०८ ॥ 

्न्नपानम्‌- 

शाक्यः षष्टिका जीर्णाः कुलत्था जांगङं पलम्‌ । 
चिरि विल्वाभ्रितर्कारीयवानीवरणाकुराः | १०६ ॥ 
शिग्रस्तरुणविल्वानि बाल शुष्कं च मूलकम्‌ । 
बीजपूरर्काह्ग्वम्लवेतसक्षारदाडिमम्‌ । ११० ॥ 
व्योषं तक्रं धृतं तले भक्तं पानं तु वारुणी । 
धान्याम्लं मस्तु तक्रं च यवानीबिडरूणितम्‌ ।। १११॥ 


१ श्रेष्ठा त्रिफला । २ सरपंसुगन्धा-नाकुली 


१५२ 


अष्टाङ्गहुदयम्‌ [ अ० ७१ 
पंचमूखपतं वारि जीणं मार््रीकमेव वा । 


सुरादिभ्रयाग :- 
पिप्पखीपिप्परीमृलचित्रकाजाजिरसधवंः ।। ११२ ॥ 
सुरा गल्मं जयत्याश्‌ जांगरश्च विमिश्रितः । 


दा्करणम :- 


वमनखुघर्नः स्वेदैः सपिःपानविरेचनैः ॥ ११३ ॥ 
बस्तिक्षारासवारिष्टग्‌ल्मिकापथ्यभोजनंः । 

एलंषिमिको बद्धमृलत्वायदि गृह्मो न शाम्यति ॥ ११० ॥ 
तस्य दाहं हूते रके कुर्यादंते रारादिभिः। 

अथ गृहम सपर्य॑तं वासरसातरितं भिषक्‌ ।। ११५ ॥ 
नाभिनस्त्यंत्रहुदयं रोमराजीं च वजंयन्‌ । 

नातिबादं परिमृशेच्छरेण ज्वलताऽथवा ।। ११६९ ॥। 
च्छोटेनारणिकोस्थेन दारुणा तंदुकेन वा । 

ततोऽग्निवेगे चमिते रीतं्रण इव क्रिया । ११७ ॥ 


ामान्वयेऽग्निसंघुक्तणादि :- 
आमान्वये तु पेयाद्यैः संदृक््याचि विरचिते । 
स्वं स्वं कुर्यात्क्रिमं मिन्रं मिश्रदोषे च काठचित्‌ ॥ ११८ ॥ 
नायारक्तगुल्मचिकित्सितम्‌- 
गतप्रसवकालाये नार्थे गृत्मेऽस्रसंभवे । 
लिग्धस्विन्नशरी रायै दद्यात्स विरेचनम्‌ ।। ११६ ॥ 
तिलक्ष्वाथो पृतग्‌डव्योषभार्गीरजोन्वितः । 
पानं रक्तभवे गृल्मे नष्टे पुष्पे च योषितः ।। १२० ॥ 
भागङ्कष्णाकरजत्वभ्प्रयिका मरदारुजम्‌ । 
चर्ण तिलानां क्वाथेन पीतं गुल्मरुजापहम्‌ ।। १२१ ॥ 





१ तस्य ष्कैष्मिकगत्मस्य । २ छोहेन्षरेण । 


भ० १४] गुल्मचकित्सितं १५३ 


पलाशक्षारपात्रे दवे दे पात्रे तलसर्पिषोः । 
गुतमशेथिस्यजननीं पक्त्वा मात्रां प्रयोजयेत्‌ ।। १२२ ॥ 
न प्रमिदयेत यद्येवं दद्याद्यानिचिरेचबम्‌ । 


योनिविशोधनादि- 


क्षारेण युक्तं 'परुलं सुधाक्षीरेण वा ततः ॥ १२३ ॥ 
ताभ्यां वा भावितान्दद्याद्योनौ कट्‌कमत्स्यकान्‌ । 
वराहमत्स्यपित्ताभ्यां नक्तकान्वा सुभावितान्‌ \। १२४ ॥ 
किण्वं वा सग्‌डक्नारं दद्याद्योनौ विशद्धये । 

रक्तपितहरं क्षारं लेदयेन्मव्‌सपिषा | १२५॥ 

लशनं मदिरां तीक्ष्णां मर्स्यांश्नास्यं प्रयोजयेत्‌ । 

बस्ति सक्षीरगोमत्रं सक्षारं दा्म्‌लिक्रम्‌ ॥। १२६॥ 
अवतमाने रुधिरे हितं गृल्मप्रमेदनप्‌ । 

यमकाम्यक्तदेहा याः प्रवृत्तं समुपेक्षणम्‌ ॥ १२७ ॥ 
रसौदनस्तथाऽऽहारः पानं च तरुणी सुरा । 
रुधिरेऽतप्रवृत्ते तु रक्तपित्तहराः क्रियाः ।। १२८॥ 
कार्या बातरगा्तयाः सर्वां वातहराः पुनः । 
'आनादादावृदावतंबठासघ्न्यौ यथायथम्‌ ।। १२६ ॥ 


नज 


१ पललं भृष्टतिलचूर्णम्‌ । कट्‌कमःस्यकः शफरी अत्र शृष्कमत्स्य इति 
चरकेचक्रपाणिः । २ प्रवृत्ते रक्ते प्रवृत्ते ३ आनाहादावुपद्रवे सति । 


पञ्चदशोऽध्यायः । 
्रथाऽत उदरविित्सितं व्याख्यास्यामः । 


उद्रिणो विरेचनम्‌- 


दोषातिमात्रोपचयात्स्लोतोमागगनिरोधनात्‌ । 
संभवत्युदरं तस्मातित्यमेनं विरेचयेत्‌ ॥ १ ॥ 


सिनिग्धं विरेचनम्‌-- 
पाययेत्तंलमेरंडं समूत्रं सपयोऽपि वा । 
मासं द्वौ "वाथवा गव्यं मूत्रं माहिषमेव वा । २॥ 
पिबेद्‌ गोक्षीरभ्रुक्‌ स्याद्वा "करभीक्षीरवतंनः । 
दाहानाहातितृष्मूर्छपरीतस्तु विरदेषतः ।। ३ ॥ 


घृतयाजना- 
रूक्षाणां बहुवातानां दोषपंशुद्धिकांक्षिणाम्‌ । 
स्नेहनीयानि सर्पीषि जटठरघ्नानि योजयेत्‌ । ४ ॥, 
षटपलं दशमृलांबु मस्तुन्बाढकसाधितम्‌ ।, 
नागरं त्रिपलं प्रस्थं षृततंलात्तथाऽऽढकम्‌ ॥ ५॥ 
मस्तुनः साधयित्वेतत्पिबेत्सर्वोदरापहम्‌ । 
कफमारुतसंभूते गृल्मे च परमं हितम्‌ ।। ६ ॥, 
चतुगुण जले, मूत्र द्विगुणे, चिश्रकात्पले । 
कल्के सिद्धं धृतप्रस्थं सक्षारं जठरी पिबेत्‌ ।॥ ७॥, 
यवकोलकुलत्थानां पंचमूलस्य चांभसा । 
सूरासौवीरकाम्यां च सिद्धं वा पाययेदत्तम्‌ ॥ ८ ॥, 


१ एकं मासमधवा दौ मासम्‌ । २ करमी-उष्टी । 


भ० १५] 


उदरचिकित्सितं १५५ 
स्निग्धे विरेवनम्‌-- 


एमिः निग्धाय संजाते बले शाति च मारुते । 
सरस्ते दोषाश्ये दद्यात्कल्पहष्टं विरेचनम्‌ ॥ £ ॥ 


पटोल चुणंपानादि-- 
पटोलमृलं त्रिफलां निशां वेतल्लं च का्षिकम्‌ । 
कं पिल्लनीलिनीकभमागान्‌ द्वित्रिचतुगु णान्‌ ॥ {० ॥ 
पिबेत्संचरूण्यं मूत्रेण पेयां पूर्वं ततो रसैः । 
विरक्तो जांगलरद्यात्ततः षडदिवसं पयः ॥ ११ ॥ 
मृतं पिबेन्द्योषयुतं पीतमेवं पुनःपुनः । 
हंति सर्वोदराण्येतच्चूरणं जातोदकान्यपि ॥ १२ ॥ 


गवाद्यादि चणपानम्‌-- 
गवाक्षीं शंखिनीं दतीं तिल्वकस्य त्वचं वचाम्‌ । 
पिबेत्करकधुपमृद्रीकाकोकाभोमूत्रसीधुभिः ॥ १३ ॥ 

नारायण चृणम्‌-- 

यवानी हपुषा धान्यं यतपृष्पो परकुंचिका । 
कारवी पिप्पलोमृरुमजगंघा शटी वचां ॥ १७ ॥ 
चित्रकाजाजिकं व्योषं स्वणंक्षीरी फलत्रयम्‌ । 
दरौ क्षारौ पौष्करं मृं कृष्टं रवणपंचकम्‌ ॥ १५ ॥ 
विङ्ंगं च समांशानि दंत्या भागत्रयं तथा । 
त्रिवृद्विशाले द्विगुणे सात्तला च चतुगुणा ॥ १६॥ 
एष नारायणो नाम चूर्णो रोगगणापहः। 
नैनं प्राप्याभिव्धंते रोगा विष्णुमिवासुराः ॥ १७ ॥ 
तक्रंणोदरिभिः पेयो गुल्मिभिबंदराबुना । 
आनाहुवाते सुरथा वातरोगे प्रसन्नया ॥ १८ ॥ 
दधिमंडेन विट॒संगे दाडिमांभोभिरशंषैः | 
परिकते सवृक्षाम्लरुष्णाबुभिरजीर्णंके ॥ १६ ॥ 


१५६ अशङ्कहदयम्‌ [ भण 


भग॑दरे पांड्रोगे कामे श्वासे गलग्रहे । 
हुदोगे ग्रहणीदोषे कुष्ठे मेदेऽनले ज्वरे ॥ २० ॥ 
दंष्टाविषे मृलविषे सगरे छुत्रिमे विषे । 
यथाहु ज्िग्धकोष्ठेन पेयमेतद्विरेचनम्‌ ॥ २१ ॥ 


: हपुषादि चूणपनम्‌- 
हपुषां कांचनक्षीरीं त्रिफलां नोलिनीफलस्‌ । 
त्राय॑तीं रोहिणीं तिक्तां सालं त्रिवृतां वचाम्‌ ॥ २२ ॥ 
सैधवं काललवणं पिप्पलीं चेति चूण॑येत्‌ । 
दाडिमत्रिफलामांसरसमत्रेसुखोदकः ॥ २२३ ॥ 
पेयोऽयं स्वंगुल्मेषु सीह सर्वोदरेषु च । 
श्वित्रे कुष्टे्वजःरके सदने विषमेऽनले ॥ २४ ॥ 
शोफाशं.पाडरोगेषु कामलछायां हलोमके । 
वातपित्तकफांश्चाश्‌. विरेकेण प्रसाधयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
नीलिन्यादि चृणेम्‌- 
नीलिनीं निचुरं व्योषं क्षारौ लवणपंचक्म्‌ । 
चित्रकं च पिवेच्चूर्णं सर्पिषोदरगुत्मनुत्‌ ॥ २६ ॥ 
दुग्धप्रयोग :- 
पूवं वच्च पिबेद्दुग्ं क्षामः शुद्धोऽतरांतरा । 
कारभं गग्यमाजं वा, दद्यादात्ययिके गदे ॥ २७ ॥ 
स्नेहमेव विरेकार्थे दुर्बलेम्यो विशेषतः । 
हरीतकी प्रयोग :- 
ह रीतकीसूक्ष्मरजःप्रस्थयुक्तं घृताढकम्‌ ।। २८ ॥ 
अग्नौ विलाप्य मथितं खजेन यतव्रपह्लके । 
निधापयेत्ततो मासादुद्धतं गारितं पचेत्‌ ।॥ २६ ॥ 


111 =--~-- ~ ----~ -~-^~---->+*~= =-= ति ऋ मेः 


१ अजरके-अजीणे । २ पूवेवच्च-यथा पटोरमृादिके बूर्णे विधानं तथैव । 


क्षामः जागरुरसादनन्तरमन्त राऽन्तरा दुरधं पिबेत्‌ । भत्ययिके गदे विरेकार्थे 
स्नेहमेवदद्यात्‌ । | 


०१५]  उदरचिकित्सितं १५७ 


हरीतकीनां क्राथेन दध्ना चाम्लेन संयुतम्‌ । 
उदरं गरमष्ठीलामानाहं गुल्मविदरधिम्‌ ॥ ३० ॥ 
हंव्येतत्कष्ठमरन्मादमपस्मारं च पानतः। 


स्नुक्‌ ीरघृत प्रयोग :- 
स्नुकक्षीरयुक्तादगोक्षी राच्छृतशीतात्वजाहताक 1! ३१ ॥ 
यजातमाज्यं स्नुकक्षीरसिद्धं तच्च 'तथागुणम्‌ । 
क्षीरद्रोणं सूधाक्षीरप्रस्थार्धन यूतं दधि ३२॥ 
जातं मथित्वा तत्सपिल्िवृर्सिद्धं च तद्गुणम्‌ । 
तथा सिद्धं घृतप्रस्थं पयस्यष्टगुणे पिबेत्‌ ।। ३२३ ॥ 
स्नुकक्षीरपलकल्केन त्रिवृताषट्‌पलेन च । 
एषां चाञनु पिवेत्पेणां रसं स्वादु पयोथवा । ३४॥। 
धृते जीर्णे विरिक्तश्च कोष्णं नागरसाधितम्‌ । 
पिबेद॑बु ततः पेयां ततो यूषं कुरत्थजम्‌ । ३५ ॥ 
पिबिदक्षस्त्यहं त्वेवं भ्रूयो वाप्रतिभोजितः । 
पुनः पुनः पिबेत्सपि रानुपूर्याऽनयेवे च ।। ३६ ॥ 
घृतान्येतानि सिद्धानि विदध्यात्कुशसो भिषक्‌ । 
गुल्मानां गरदोषाणामुदेराणां च शांतये ॥ ३७ ॥ 
पीलुकल्कोपसिद्धं वा घृतमानाहमेदनम्‌ । 
तंल्वकं नीलिनीसपिः स्नेहं वा मिश्रकं पिबेत्‌ ॥ ३५८ ॥ 
हूतदोषः क्रमादर्नन्‌ कचुशाल्योदनं प्रति । 
उपयुंजीत जठरी दोषरेषनिवृत्तये ॥ ३६ ॥ 

ह रीतकापिप्पली सहस प्रयोग :- 

हरीतकीसहस्ं वा गोमूत्रेण पयोऽनुपः । 
सहसरं पिप्पलीनां वा सुकक्षौरेण सुभावितम्‌ ॥ ४० ॥ 
पिप्पलीं वर्धमानां वा क्षीराशी वा शिलाजतु । 
तद्वद्वा गुग्गुलु क्षीरं तुल्याद्रंकरसं तथा ॥ ४७१ ॥ 


^“ २ तथागुणम्‌ पूर्वगुणम्‌ । 


१५८ अष्टाङ्गहृदयम्‌  [अ० १५ 
अन्ये भ्रयोगा :-- 


चित्रकामरदारुभ्यां कल्के क्षीरेण वा पिवेत्‌ । 
मासं युक्तस्नथा हस्तिपिप्पखी विश्वभेषजम्‌ । ४२ ॥ 
विडंगं चित्रको दती चव्यं व्योषुं च तैः पयः| 
कल्कः कोलसमैः पीत्वा प्रह्द्धमुदरं जयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
भोज्यं भरंजीत वां मासं सुहीक्षीर घृतान्वितम्‌ । 
उत्कारिकां वा सकृक्षीरपीतपथ्याकणाहताम्‌ ।। ४४ ॥ 
पाश्वशुलमुपस्तंमं हृश्रहं च समीरणः । 
यदि कुर्यात्‌ ततस्तं बिल्वक्षारान्वितं पिबेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
पक्वं वा टिदुकपलाक्तिख्नालजंः । 
क्षारैः कदल्यपामागंतकारीर्जः पृथक्कृतः ॥ ४६ ॥ 
कफे वातेन पित्ते वा "ताभ्यां वाप्यावृतेऽनिले । 
बलिनः स्वौषधयुतं तैलमेरंडजं हितम्‌ । ४७ ॥ 
लेप :-- 

देवदार्पलाकश्षाकंहस्तिपिषप्पलिशि गरक: । 
साश्वकर्णेः सगोमूत्रः प्रदिष्यादुदरं बहिः ॥ ४८ ॥ 

काथमूत्र सेक :- 
वृश्चिकालीवचाश्‌ टी वचम्‌ल्पुनर्नवात्‌ । 
वर्षामूधान्य कुष्टास्च क्वाथम्‌ रश्च सेचयेत्‌ ।। ४६॥।। 


वेष्टनम्‌-- 
विरिक्तं म्लानमूदरं स्वेदितं साल्वलादिभिः। 
वाससा वेष्टयेदेवं वा युन¶ऽऽत्मापयेत्पुनः ॥ ५० ॥ 
| डपनाहनम्‌- 
 सुविरिक्तस्य यस्य स्यादा्मानं पुनरेव तम्‌ । 


, १ ताभ्यां पित्तकफाम्यामावृतेऽनिले । स्वौषधयुतं येनदोषेणावरणं तदोष 
नाघकौषधयुतम्‌ । ` 


अ०१५]  उदरवचिकित्सितं १५९ 


सुस्निरधैरम्ललवणैनिरुदैः समुपाचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
घस्तयः- 

'सोपस्तं मोऽपि वा वायुराघ्मावयति यं नरम्‌ । 

तीक्ष्णाः सक्षारगोम्‌त्राः धस्यंते तस्य बस्ययः ।। ५२ ॥ 

इति सामान्यतः प्रोक्ताः सिद्धा जठरिणां क्रियाः । 


वातोदर चिकित्सा- 
वातोदरेऽथ बलिनं विदार्यादि्पृतं घृतम्‌ 11 ५३ ॥। 
पाययेत्त्‌ ततः स्निग्धं स्वेदितांगं विरेचयेत्‌ । 
बहुशस्तैल्वकेनेनं सिषा मिश्रकेण वा ॥ ५४ ॥ 
करते संसर्जने क्षीरं बला्थंमवचारयेत्‌ । 
परागूत्क्लेशान्निवर्तेत बले रन्ध क्रमास्पयः ॥ ५५ ॥ 
युष रसंर्वा मंदाम्ललव्णरेधितानलम्‌ । 
सोदावतं पूनः स्निग्धं स्विक्नमास्थापयेत्ततः ॥ ५६ ॥ 
तीक्ष्णाऽधोभागयुक्तेन दाशमूलिकबस्तिना । 
विलोसबूकतेलेन वातध्नाम्लग्युतेन च ॥ ५७ ॥ 
स्फुरणाक्षेपसंध्यस्थिपार्वभषठतनिकातिषु । 
रूक्षं बदशङ़ृद्वातं दीप्ताग्निमनुवासयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


अविरेच्यस्य शमना बस्तिक्षीरधृतादयः । 


पित्ताद्र चिकिससा- 
बलिनं स्वादुसिद्धेन प॑तते संस्नेष्य सर्पिषा ॥ ५६ ॥ 
श्यामात्रिभंडीत्रिफलाविपक्वेन विरेचयेत्‌ । 
सितामधुष्रताद्येन निरूहोऽस्य ततो हितः ॥ ९० ॥ 
2 
१ सोपस्वम्भः कफा द्याधारकेण सह वर्तत इति सोपस्तम्भः । २ श्यामा 
कृष्णात्रिवृत्‌ बुद्दारकोवा । त्रिभंडो निवृत्‌ । 


१६० 
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न्यग्रोधादिकषायेण स्नेहवस्तिश्च ' तच्छतः । 

दुर्बलं त्वनुवास्यादौ शोधयेत्क्षीरवस्तिमिः ॥ ६१ ॥ 

जाते त्वश्रिबले लिगधं भूयो भूयो विरेचयेत्‌ । 

क्षीरेण सत्रिवृत्कत्केनोरबूकष्पतेन तम्‌ ॥ ६२ ॥ 

सातलात्रायमाणाभ्यां श्पतेनाऽऽरग्वधेन वा । 

सकफे वा समूत्र॑ण, सतिक्ताज्येन स।निज्ञे ॥ ६३ ॥ 

पयसान्यतमेनषां विदायपृदि श्युतेन वा । 

भरंजीत, जठरं चाऽस्य पायस्ेेनोपनाहयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

पुनः क्षौरं पुनर्वंस्ति पूनरेव विरेचनम्‌ । 

क्रमेण ध्रूवमातिष्टन्यतः पित्तोदरं जयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
कफोद्‌र चिकित्सा- 

वत्सकादिविपक्वेन कफे संस्नेह्य सपिषा । 

स्विन्नं स्नुक्क्षी रसिद्धेन बलवंतं विरचितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

संसर्जयेतटुकषारयुक्तरन्नैः कफापहः । 

मृत्रर्युपण्तंलाद्यो निरूहोऽस्य ततो हितः ॥ ६७ ॥ 

मुष्ककादिकषायेण स्नेहबस्तिश्च तच्छतः । 

भोजनं व्योषदृर्धेन कौरत्थेन रसेन वा ॥ ६८ ॥ 

स्तैमित्यारचिहृल्लासंम॑देऽप्नौ मद्यपाय च । 

दद्यादरिष्टान्‌ क्षारांश्च कफस्त्यानस्थिरोदरे ॥ ६६ ॥ 

क्षार :- 

टिगृपकुल्ये त्रिफलां देवेदारं निशाद्वयम्‌ । 

भल्लातकं शिग्रूफलं कटुकां तिक्तकं वचाम्‌ ॥ ७० ॥ 

शटीं माद्रीं घनं कृष्टं सरलं पटुपचकम्‌ । 

दाहयेजजं रीकृत्य दधिस्नेहुचतुष्कवत्‌ ॥ ७१ ॥ 

अंतर मं तवः क्षारादविडालपदकं पिबेत्‌ । 

मदिरादधिमंडोभ्गजलारिष्टसुरासर्वैः १७२ ॥ 





१ तच्छृतस्तेनन्यग्रोधादिकषायेण शयतः वकवः । ` 


अ० १५] 


११. 


उदरचिकिर्सितम्‌ १६१ 


उदरं गुल्ममष्टीरां तून्यौ शोफं विसूचिकाम्‌ 1 
प्लीहहूद्ोगगुदजानुदावतं च नाशयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 


छरिष्टादिभ्रयोग :- 
जयेदरिष्टगोमूत्रचूर्णाथस्कृतिपानतः । 
सक्षारतंलपार्न्च दुर्बलस्य कफोदरम्‌ ॥ ७७ ॥ 


उपनाहनस्वेदप्रयोग :-- 


उपनाह्यं ससिद्ध। यं किण्वंर्बीजिं र्व मृरुकात्‌ । 
कल्कितंरूदरस्वेदमभीक्ष्णं चाऽत्र योजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 


सनिपातोदर चिकित्सा :- 
संनिपातोदरे कर्यान्ना तिक्षीणवबलानले । 
दोषोद्रेकान्‌ रोधेन प्रत्याख्याय क्रियामिमाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
द॑तीद्रवंतीफलजं तलं पाने च शस्यते । 
'क्रिथानिवृत्ते जठरे त्रिदोषे तु विशेषतः ॥ ७७ ॥ 
दद्यादापृच्छच तजातीन्‌ पातुं मद्येन कल्पितम्‌ । 
मृलं काकादनीगुञ्जाकरवीरकसंभवम्‌ ॥ ७८ ॥ 


विषप्रयोग :-- 
पानभोजनसंयुक्तं दद्याद्वा स्थावरं विषम्‌ । 
यस्मिन्वा कुपितः सर्पो विभंचति फले विषम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तेनास्य दोषसंघातः स्थिरो खीनो विमागंगः। 
बहिः प्रवर्तंते भिन्नो विषेणाश्‌ प्रमाथिना ॥ ८० ॥ 
तथा त्रजत्यगदतां, शरीरांतरमेव वा) 


शीतपयः पानादि-- 


हतदोषृं तु शचीतावुजलातं तं पाययेत्पयः ॥ ८१ ॥ 


पेयां वां त्रिवृतः शाकं मंडुक्या वास्तुकस्य वा । 
कालशाकं यवाख्यं वा चखादेरस्वरससाधितप्‌ ॥ ठर ॥ 


१६२ 
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निरम्ललवणस्नेहं स्विन्नास्विन्नमनन्नगरुक्‌ । 

मासमेकं वतश्वैवं तृषितः स्वरसं पिबेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
दश्रीदुग्धप्रयोग :-- 

एवं विनिहते चाकंदषि मासात्‌ परं ततः । 

दुबङाय्‌ प्रयुंजीत प्राणभृत्तारमं पयः ॥ ८७ ॥ 


प्लीहादरवििर्ता- 
ष्लीहोदरे यथादोषं जग्धस्य स्वेदितस्य च । 
सिरं भूक्तवतो दध्ना वामबाहौ विमोक्षयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
खन्धे बले च भूयोऽपि स्नेहपीतं विशोधितम्‌ । 
समुव्रश्णक्तिजं श।रं पयसा पाययेत्तया ॥ ८६ ॥ 
भम्लम्पृतं बिडकणाचूर्णाद्यं नक्तमालजम्‌ । 
सौमांजनस्य वा क्वाथं संधवात्चिकणान्वितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
दिम्बादिचुर्ण क्षाराज्यं युंजीत च यथाबलम्‌ । 
पिप्पली नागरं दती समांशं द्विगुणामयम्‌ ॥ ८5८ ॥ 
बिडार्घाघयुतं चुरणमिदगुष्णावुना पिवेत्‌ । 
विडंगं चित्रके सक्तेन सध्रतान्‌ सैंघवं वचाम्‌ ॥ ८€& ॥ 
दग्ध्वा कपाले पयसा गुल्मप्लीहापहं पिबेत्‌ । 


बद्रपन्नप्रयोग :-- 


 संखोन्मिक्रर्बदरकपत्रैः संमदिर्तः समुपनद्धः । 


मुशलेन पीडितोऽनु याति ष्ीहा पयोभ्रुजो नाशम्‌ ॥ ६० ॥ 
रा्टीतकप्रयाग :-- 


रोहीतकलताः क्लृप्टवाः खंडशः साभया अले । 
मूत्रे वाऽऽपुनुयात्तत्‌ सप्तरात्रस्थितं पिबेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
कामलाप्डोहगुट्माशं: कृमिमेहोदरापहम्‌ । 


 , रोदीवकृतम्‌-- ` 


\ रोहीवकत्वचः कनृर्वा पानां पंचवि्तिम्‌ ॥ ९२ ॥ 


मत ०० 


उदरविकत्सितम्‌ 


कोलद्विपस्थसंयुक्तं कषायभ्रुपकल्पयेत्‌ । 

पालिकैः पंचको्छस्तु तै: समस्तश्च तुल्यया ॥ ६३ ॥ 
ट्रोतकतवरबा पिष्ट तप्रस्थं विपाचपेत्‌ । 
प्ीहाभिवृद्धि शमयच्येतदाश्‌ प्रयोजितम्‌ ॥ ६४ ॥ 


अन्येश्रयोगा :-- 
कदल्यास्तिखनाङानां क्षारेण क्षुरकस्य च । 
तरं पक्वं जयेत्पानापप्ठीहानं कफषांतजम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अश्चांतौ गुल्मविधिना यो जयेदग्निकमं च । 
अप्राप्तपिच्छासलिनि प्ठीह्लि वातकफोहबणे ॥ ६६ ॥ 
पैत्तिके जीवनीयानि सर्पीषि क्षीरबस्तयः। 
रक्तावसेकः संशद्धः क्षीरपानं च शस्यते ॥ ६७ ॥ 


यकृच्च किरला- 
यकृति ष्ठीहवत्कमं दक्षिणे तु भ्रूजे "सिराम्‌ । 
बद्धोद्रचिकित्सा- 
स्विन्नाय बद्धोदरिणे मृत्रतीक्ष्णौषधान्वितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सर्तंलं लवणं दद्यानिनिरूहं सानुवासनम्‌ । 
परिस्रंसीनि चान्नानि तीक्ष्णं चास्मै विरेचनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
उदावतं हरं कर्म कार्यं यच्चानिरापहृम्‌ । 


धिद्रोदर विकित्घा- 
छिद्रोदरमृते स्वेदाच्छलेमोदरवदाचरेत्‌ ॥ १०० ॥ 
जातं जातं जलं सराग्यमेवं तद्यापयेद्भिषक्‌ । 
, उदकोद्र बिकिरता- 


अपां दोषहूराण्यादौ योजयेदृदकोदरे ॥ १०९१ ॥ 


 . १ सिरां मोकयेदितिकेषः \ 


१६४ 





मोमिन मामि 
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मृत्रयुक्तानि तीक्ष्णानि विविधक्षारवंति च। 
दीपनी्यैः कफध्नंश्च तमाहारंरपाचरेत्‌ ॥ १०२ ॥ 


क्तार गुटिका- 
चारं छूागणकरीषाणां श्युतं मूत्रेऽपरिना पचेत्‌ । 
धनीभ्रति तस्मिश्च कर्षाशं चूर्णितं क्षिपेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीम्‌लं चण्ठो छवणपंचक्रम्‌ । 
निकुभकूंभत्रिफलास्वणंक्षीरीविषाणिकाः ॥ १०४ ॥ 
स्वजिकाक्षारषड्ग्र॑धासातलायवदूकजम्‌ । 
कोलाभा गुटिकाः कृत्वा ततः सौव।रकाप्लुताः ॥ १०५ ॥ 
पिबेदजरके शोफे प्रवृद्धे चोदकोदरे । 

शखप्रयोग :- 
इत्यौषर्धैरप्रशमे त्रिषु'बद्धोदरादिषु ॥ १०६ ॥ 
प्रयुजीत भिषक्‌ शल्रमातंबंधुनुपाथितः। 
लिग्धसिविन्नतनोनभिरधो बदक्षतात्रयोः ॥ {०७ ॥ 
पाटयेदुदरं मुक्त्वा वामतश्चतुरंगुलात्‌ । 
चतुरंगुलमानं तु निष्कास्यात्राणि तेन च ॥ १०८ ॥ 
निरीक्ष्याऽपनयेद्रालमसखलेपोपलादिकम्‌ । 
छिद्रे तु दाल्यमुद्धर्य विशोध्यात्रं परिखवम्‌ ॥ १०६१ 
"मकरटिर्दशयेच्छिद्रं तेषु लग्नेषु चाहरेत्‌ । 
कायं मूर्ोध्नुचात्राणि यथास्थानं निनयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
अक्तानि मधुसपिर्यामथ सीम्येदबहिव्॑णम्‌ । 
ततः इष्णमृदाऽऽलिप्य बध्रीयाच्ष्टिमिध्रया ॥ १११ ॥ 
निवातस्थः पयोवृत्तिः स्नेह्रोण्यां वसेत्ततः । 
अन्येषां जातजल्ानामुदरिरणां चिकित्ता- 
सजले जठरे तंलरम्यक्तस्याऽनिलापदहैः. ॥ ११२५ 


अ० १५] उदरचिकित्सितम्‌ १६५ 


स्वि्नस्योष्णांबुनाऽऽकक्ष्रुदरे परिवेष्टित । 
नद्च्छिद्रोदितस्थाने विध्येदंगुलमात्रकम्‌ ॥ ११३ ॥ 
निधाय तस्मिनघ्नाडीं च स्रावयेदर्धमंभसः। 

अथाऽस्य नाडीमाक्रुष्य तैलेन क्वणेन च ॥ ११५ ॥ 
व्रणमभ्थज्य बद्वा च वेष्टयेद्राससोदरम्‌ । ° 
तुतीयेऽद्धि चतुर्थे वा यावदाषोडडां ¡दनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
तस्य विश्रम्य विश्रम्य सखावयेदत्पशो जलम्‌ । 
विवेष्टयेदुगाढतरं जठरं च श्युधाश्चुधम्‌ ॥ ११६ ॥ 
निःसरते छंधितः पेपामस्नेहलवणां पिबेत्‌ । 


जलोद्रस्यसंबत्छरेण ज प्प्रकार :- 


स्याल्षीरवृत्तिः षण्मासाल्लीन्पेयां पयसा पिबेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
त्रीश्चा!ऽन्यास्पयसंवाद्यात्‌ फलाम्लेन रसेन वा । 

अल्पशः स्नेहल्वणं जीर्णं श्यामाककोद्रवम्‌ ॥ ११८ ॥ 
प्रयतो वत्सरे्ण॑वं विजयेत्तजलोदरम्‌ । 


वज्योवर्जये 
वर्ज्येषु यंत्रितो दिष्टे नात्यदिष्टे जितेंद्रियः ॥ ११६ ॥ 
सर्वोद्र चिकिस्घा- 
सवंमेवोदरं प्रायो दोषरसंवातजं यतः । 
अतो वातादिश्मनी क्रिया सर्वा प्रशस्यते ॥ १२० ॥ 
भाज्यानि- 
 बह्धिर्मदत्वमायाति दोषैः कुक्षौ प्रपूरिते । 
तस्माद्भोज्यानि भोज्यानि दीपनानि र्घूनि च ॥ १२१ ॥ 


ता 





[1 


१ ब्रीश्वान्यान्मासान्‌ ।! २ वर्जयेषु-अन्नपानादिपु उदररोगी यत्व्रितस्तद- 
सेवीस्थात्‌, दिष्टे कयितेऽन्नपानादावतियन्त्रितो न स्यात्‌ । अदिष्टेऽकथिते 
जितेन्ियो ऽलोलुषःस्थादित्यथंः । 





१६९६ 
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सपंचम्‌लान्यत्पाम्लपटुस्नेहकटूनि च । 

भावितानां गवां मूत्र षष्टिकानां च तंडु्लैः ॥ १२२ ५ 
यवागू" पयसा सिद्धां प्रकामं भोजयेन्नरम्‌ । 
पिबेदिक्षुरसं चानु जठराणां निवृत्तये ॥ १२३ ॥ 

स्वं स्वं स्थानं बरजंत्येषां वातपितकफास्तथा । 


त्याज्यानि - 
अत्यर्थोष्णाम्लखवणं रूक्षं ग्राहि हिमं गर ॥ १२४ ॥ 
गृडं तलकृतं शाकं वारि पानावगाहयोः । 
आयासाघ्वदिवास्वप्नयानानि च परित्यजेत्‌ ॥ १२५ ॥ 

ठद्रतक्रपानग्यवस्था- 
नात्यर्थसाद्रं मधुरं तक्रं पाने प्रशस्यते । 
सकणाछवणं वाते, पित्ते सोषणशकंरम्‌ ॥ १२६ ॥ 
यवानीरधवाजाजीमधुज्योषंः कफोदरे । 
्यूषणक्षा रल्वणैः संयुतं निचयोदरे ॥ १२७ ॥ 
मघुतंल्वचाश्‌ टीरताहाकषठसैधवंः । 
प्टी्धिः, बद्धे तु हपुषायवानीपदट्वजादिभिः ॥ १२८ ॥ 
सकृप्णामाक्षिकं छिद्रे , ग्योषवत्सलिरोदरे । 
 त्क्रप्रयोग प्रशंसा- 

गौरवा रोचकानाहमंदवह्नधतिसारिणाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
तक्रं वातकफार्तानाममृतत्वाय कत्पय 

त्ीरप्रयोग :- 
प्रयोगाणां च सर्वेषामनु करीरं प्रयोजयेत्‌ ॥ १३० ॥# 
स्थर्यकृत्सरवंधातूनां बल्यं दोषानुबंधहृत्‌ । 
भेषजापचितांगानां क्षीरमेवामृतायते ॥ १३१ ॥ 


ह ज मस 


षोडशोऽध्यायः । 
्रथाऽतः पांडगेगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः | 


पारड्योगिणख शआदौसर्विष्पानम्‌- 
पांडवामयी पिबेत्सपिरादौ कल्याणकाहूयम्‌ । 
पंचगम्यं महातिक्तं श्युतं वाऽऽरभ्वघ्ादिना ॥ १ ॥ 
लिदधवृतम्‌ - 
दाडिमात्कुडवो धान्यात्कुडवार्धं पलं पलम्‌ । 
चित्रकाच्छे'गबेराच्च पिप्पल्यर्घ॑पलं च तैः ॥ २॥ 
कत्कितविंशतिपलं घृतस्य सलिलाढके । 
सिद्धं हृत्पांइगुल्मार्शं: प्लोहवातकफािनुत्‌ ॥ २ ॥ 
दीपनं शवासकासष्नं मृढवातानुलोमनम्‌ । 
दुःखप्रसविनीनांच वंष्यानां च प्रशस्यते ॥ ७ ॥ 
स्नेहितस्यवमनादि - 
स्नेहितं वामयेत्तीक्ष्णैः पूनः ज्जिरघं च दोधयेत्‌ । 
पयसा म्‌त्रयुक्तेन बहुः केवलेन वा ॥ ५ ॥ 
पानम्‌- 
दंतीपलरसे कोष्णो काएमर्यगजलिमासुतम्‌ । 
द्राक्षंजखि वा मृदितं तत्‌ पिबेत्‌ पड्रोमजित्‌ ॥ ६ ॥ 
मूत्रेण पिष्टां पथ्यां वा तत्सिद्धं वा फलत्रयम्‌ । 
 स्वणंक्तीयोदिकपानादि-- 
स्वर्णक्षीरीत्रिषृच्छच्ामामद्रदार्महौषधम्‌ ४ ७ ॥ 


१६८ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ | अ० १६ 
गोमूत्रंजलिना पिष्टं श्युतं तेनैव वा पिबेत्‌ । 
साधितं क्षीरमेभिर्वा पिवेहोषानुखोमनम्‌ ॥ ८ ॥ 
लौह प्रयोग. :--. 
मूत्र स्थितं वा सप्ताहं पयसाऽयोरजः पिबेत्‌ 


जीर्णे क्षीरेण भ्ंजीत रसेन मधुरेण वा ॥ ६॥ 


शद्धश्चोभयतो लि्याद्पथ्यां मधुषृतदरताम्‌ । 
चूणपानम्‌- 

विश्चाला कटुका मुस्तां कृष्टं दार कलिगकः ॥ १० ॥ 

कर्षाशा, द्विपिवुमूःव कर्षार्थाश्षा श्वुणप्रिया । 

पीत्वा तच्चूणं मंमोमिः सुखंशिद्यात्ततो मधु ॥ ११ ॥ 

पांड्रोगं ज्वरं दाहं कासं श्वासमरोचकम्‌ । 

गुल्मानाहामवाताश्रि रक्तपित्तं च तञ्येत्‌ ॥ १२ ॥ 

कथि: 
वासागहूची त्रिफलाकटुवीभूनिवनिबजः । 
काथः क्षौद्रयुतो हंति पांड्पित्तास्रकामलाः ॥ १३॥ 


चूणेम्‌- 


 व्योषाभ्रिवे्नत्रिंफलामुस्तस्तुल्यमयोरजः । 


चूणितं वक्रमध्वाज्यकोष्णांमोमिः प्रयोजितम्‌ ॥ १४ ॥ 
कामलापाड्हुद्रोगकृष्टाशमिहनाशनम्‌ । 
मण्डर गुरिका- 
गुडनागरमुरतिछश्ान्मानतः समान्‌ ।॥ १५॥ 
पिष्पुद्वीद्विगुणान्दद्यादुगुटिकां पांड्रोगिणे । 
|  ताप्यादय ~ 
"ताप्यं दा्ग्यास्त्वचं चगय प्रथिकं देवदार च ॥ १६ ॥ ` 
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,. १ धुणप्रिया-भत्रिविषा। २ ताप्यंस्वणंमाक्षिकमस्म 


अ० १६ |] 





१ अजरकमजीर्णम्‌ । २ पक्षिमांसरसः। 


पांड्रोगचिकित्सितम्‌ १९६६ 


न्योषादि नवकं चतच्चू्णयेद्‌ द्विगुणं ततः । 
मंडूरं चांजननिमं सर्वंतोऽ्टगुणेऽथ तत्‌ ॥ १७ ॥ 
पृथग्विपक्वे गोमूत्रे वटक्रोकेरणक्षमे । 
परक्षिप्य वटकान्कुरयात्तान्लादेततक्रभोजनः । १८ ॥ 
एते म॑हूरवटकाः प्राणदाः पांडरोगिणाम्‌ । + 
कुष्रान्यजरकं शोफमूरुस्तंभमरोचक्रम्‌ ॥ १६९॥ 
अर्थासि कामलां मेहान्‌ ्ीहानं शमयंति च । 

गुटिका- 
ताप्प्राद्रिजतुरोप्यायोमलाः पंचलाः पृथक्‌ ॥ २० ॥ 
चित्रकत्रिफलखानव्योषविङ्गैः पालिकैः सहु । 
शकराष्टपलोन्मिश्नाच्चूरणिता मधुना द्रताः ॥ २१॥ 
पांड्रोगं विषं कासं यक्ष्माणं विषमं ज्वरम्‌ । 
कुष्टान्यजरकं मेहं शोफ श्वाप्तमरोचकम्‌ ।। २२ ॥ 
विशेषाद्धस्यपस्मारं कामलां गुदजानि च । 

नटका :-~ 
कौटजत्रिफलानिबपटोरुषननागरं; ।। २३ ॥ 
भावितानि दशाहानि रसंदित्रगुणानि वा| 
शिकाजतुपलान्यष्टी तावती सितश्चकरा ॥ २४॥ 
त्वक्क्षोरीपिपरीधात्रीककटाख्याः परखोन्मिताः । 
निदिष्घ्याः फलमूलाभ्यां परं, युक्त्या त्रिजातकम्‌ ।। २५॥ 
मधुत्रिपलसंयुक्तान्‌ कुर्यादक्षसमाभ्गुडान्‌ । 
दाडिमांबुपयभ्पक्षिरसतोयसुरासवान्‌ ।। २६ ।। 
तान्‌ भक्षयित्वानुपिबेन्निरन्नो गक्तएव वां । 
पादुकुष्ज्वरज्लीहतमकार्चोभिगंदरम्‌ ।। २७ ॥ 
हृन्मूत्रपतिश॒क्राभ्रिदोषद्योषगरोदरम्‌ । 
कासासुब्दरपित्तासकशोफगुल्मगरामयान्‌ ।। २८ ॥ 
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मेहवष्म रमान्‌ हन्युः सवंदोषहराः शिवाः । 
द्रात्त लेह :- 

्राक्षाप्रस्थं कणा प्रस्थं शर्कराधंतुलां तथा ॥ २६ ॥ 
"द्विपलं मधुकं शृण्ठीत्वक्क्षीरीं च विचरूणितप्‌ । 
धात्रीरकलरसद्रोणे तरिक्षस्प्वा लेटवःपचेत्‌ ॥ ३० ॥ 
शीतान्मधुप्रस्थयुतान्‌ लिष्यात्पाणितलं ततः । 
हलीमकं पांडरोगं कामलां च नियच्छति ॥ ३१ ॥ 

पानभोजनेह वंपश्चमूलं शस्तम्‌ -- 
कनीयः पंचमृकाबु शस्यते पानभोजने । 
पांडुनां कामलार्तनिां मृदोकामलकाद्रसः ॥ ३२॥। 
इति सामान्यतः प्रोक्तं पाड रोगभिषग्जितम्‌ । 
विकलस्य योज्यं विदुषा पृथम्दोषबलं प्रति ॥ ३३ ॥ 


वाताय स्पन्न पाणडरोगचिकित्सा- 
स्नेहप्रायं षवनजे तिक्तशीतं तु पैत्तिके । 
श्लेष्मिके कटुरूभोष्णं, विमिश्रं सांनिपातिके । २४ ॥ 

गृत्तिक्ाज पार्ड्तेगिरिरता :- 
मृदं निर्यापयेत्कायात्तीक्ष्णैः संशोधनं; पुरः । 
बलाघानानि सर्पीषि शद्धे कोष्ठे तु योजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
 घुतप्रयोग :- 

व्योषनित्वद्विरजनीत्निफलद्विपुननंवम्‌ । 
मुस्ताभ्ययोरजः पाठा विडंगं देवदारु च ॥ ३६ ॥ 
वृफ्चविकालो च भार्गी च सक्षीरस्तंः श्रुतं धृतम्‌ । 
सर्वान्प्रदमयत्पाश्‌ विकारान्मृत्तिकाकृतान्‌ ॥ ३७ ॥ 
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१ मधुकस्य, शष्ठयास्तवककषीर्याश्च पृथक्‌ पृथक्‌ द्विपलम्‌ । २ निर्यापयेत्‌ 
निहरणं शर्या । | ॑ | 
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पाड्रोगविर्कित्सितम्‌ १७१ 


तद्रत्केसरयष्टचाहूुपिष्यलीक्षीरशाडवलेः। 
भक्ञणाथंभावितम्हानम्‌- 

मदेषणाय तल्लौल्ये वितरेदभावितां मृदम्‌ .॥ ३८ ।! 

वेल्लापरिनिबप्रसवैः पाठया मुव॑याथवा । 
दोषालुसारिणी चिङ्िवा-- ` 

'मृदभेदभिन्नदोषानुगमादचोज्यं च भेषजम्‌ ।॥ २३६ ॥ 

कामला चिकिर्सितम्‌- 

कामलायां तु पित्तघ्नं पांड्‌रोगाविरोपि यत्‌ । 

पथ्याश्तरसे "पथ्यावुतार्भशतकत्किवः ।। ४० ॥ 

प्रस्थः सिद्धो घुतादुगूल्मकामरपड रोगनुत्‌ । 

आरग्वधं रसेनेक्षोविदार्यामलकस्य वा ।। ४१ ॥ 

सत्र्यषणं बितल्वमात्रं पाययेत्का मलापहम्‌ । 

पिबे्िकूं भकत्कंˆ वा द्विगुणं शीतवारिणा ॥ ४२॥ 

कुंभस्य वर्णं सक्षौद्र तरफलेन रसेन वा । 

त्रिफलाया गुडूच्या वा दार्ग्या निबस्य वा रसम्‌ ॥ ४३ # 

प्रातः प्रातरमघुयुतं कामलार्ताय योजयेत्‌ । 

निदानैरिकधात्रीभिः कामलापहमंजनम्‌ ।। ४४ ॥ 

तिरुपिष्टनिभं यस्तु कामलावान्खजेन्मलम्‌ । 

कफ़रदधपथं तस्य पित्तं कफहरैज॑येत्‌ ॥ ७५ ॥ 
श्यातुर विशोषस्यविकिट्घा :- 

रूक्षशीतगुरस्वादुन्यायामबरनिग्रहैः । 

कफसंमूछितो वायुयंदा पित्तं बहिः क्षिपेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


~~~" ~ ~~ 1 


१ मदोभेदो विशेषः टृष्णपाण्डुरादिस्तेन भिन्नो विशेषितो योदाषस्तस्यानु 
गमाज्तानात्‌ । २ वृन्तं पथ्याफलबन्धनम्‌ । ३ निकुम्भोदन्ती । दिगुणं पलद्रय- 


* माणप । 
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हारि्नेत्रम॒त्रत्वकश्वेववर्चास्तिदा नरः । 
भवेत्साटोपविष्टंभो गुरुणा हृदयेन च ॥ ७७ ॥ 
दौर्बत्याल्पाशिपाष्वातिहिष्माए्वासारुचिज्वरेः । 
क्रमेणाल्पेऽनुषज्येत पित्ते शाखासमाश्चिते ॥ ४८ ॥ 
र्मस्तं सक्षकटवम्लंः शि.खतित्तिरिदक्षजंः । 
श्ष्कमृलकर्जु षैः कुंरत्थोत्थं एच भोजयेत्‌ ।। ४६ ॥ 
भृशाम्लतोक्ष्णकटूकरवणोष्णं च शस्यते । 
सवीजपूरकरमं खिष्याज्योषं तथालयम्‌ ।। ५० ॥ 
स्वं पित्तमेति तेनाऽस्य शकरृदप्यनुरज्यत । 

वायुश्च याति प्रशमं सहाटोपादयपद्रवंः ॥ ५१ ॥ 
निवृत्तोपद्रवस्याऽस्य कार्यः कामकिको वि{धिः। 


कुस्भकामला चिकित्सा- 


गोमूत्रेण पिवेत्कुभकामलायां शिलाजतु ॥ ५२ ॥ 
मासं माक्षिकधातु वा किट वाऽथ हिरण्यजम्‌ । 


हलीमक विङिर्पा- 


गुडुचीस्वरसक्षौरसाधितेन हीमकी ॥ ५३ ॥ 
महिषीहविषा स्निग्धः पिबेद्धात्रीरसेन तु । 

त्रिवृतां तद्विरिक्तोधास्स्वादु चित्तानिलापहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
द्ाक्षालेहं च पूर्वोक्तं सर्पीषि मधुराणि च। 
यापनानक्षीरबस्तींश्च सौखयेत्मानुवासनान्‌ ॥ ५५ ॥ 
मार्हकिारष्टयोरगांश्च पिवेदयक्त्याग्मिवृद्धये । 

कासिकं वाऽभयाल्ेहं पिप्पलीमधुकं बलाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पयसा च प्रयुंजीत यथादोषं यथाबलम्‌ । 

प्राद्रोगेषु कुशलः शोफोक्तं च क्रियाक्रमम्‌ ॥ ५७ ॥ 


॥ 


१ हिरण्यजं किट" सूव्॑मलम्‌ । 





सप्तदशोऽध्यायः । 
ञ्थाऽतः शवयथुचिकित्ितं व्याख्य स्यामः । 
नागरादिपानम्‌- 


सर्वत्र सर्वागसरे दषे एवयथौ पुरा । 
सामे 'विशोषितो भुक्तवा रधु कोष्णांभसा पिबेत्‌ ॥ १॥ 
नागरातिविषादारवरिडगेद्यवोषणम्‌ । 
अथवा विजयाश्‌ ठीदेवदास्पूनर्नवम्‌ ॥ २ ॥ 
नवायसं वा दोषाढ्यः श्यं मृत्रहरीतकीः। 
वराक्रायेन कटुकाकुंभायस्त्यूषणानि वा ॥ ३॥ 
अथवा गुग्यूलुं तदजतु बा शंलसंभवम्‌ । 
मन्दागनेस्तक्रपानादि- 
मंदाग्निः सोलयेदामगुरुमिन्नविबद्धविट्‌ ॥ ४ ॥ 
तक्रं सौवचं रग्योषक्षोद्रयुक्तं गडाभयाम्‌ । 
अन्येभ्रयोगा :- 
तक्रानुपानामथवा तद्रदा गुडनागरम्‌ ॥ ५॥ 
आरद्र॑कं वा समगुडं श्रकुचार्घंविरवधितम्‌ । 
प्र पंचपलं मासं यषक्षीररसाश्चनः ॥ ६ ॥ 
गुह्मोदराशं च यथुप्रमेहान्‌ 
एवासप्रतिश्याखसकाविपाकान्‌ 
सकामलाशषोफमनोविकारान्‌ 
कासं कफं चव जयेलखयोगः॥ ७॥ 


१ विदोषितः कृतापतरपणः ) २ प्रकंवार्थं पलाभम्‌ 
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घृतप्रयोग :- 
चृतमार्द्रकनागरस्य कल्क- 
स्वरसामभ्यां प्रयसा च साधयित्व। । 
एवयथुक्षवथूद राभरिसाद- 
रभिभूतोऽपि पिबन्‌ भवत्यरोगः,. - 


स्ीरमूत्रश्रयोग :- 


।नरामो बद्धक्षमलः पिबेच्छवयथुपीडितः । 
त्रिकटुतरिवुतादंतीचित्रकः साधितं पयः ।॥ ६ ॥ 
मत्रं गोर्वा महिष्या वा सक्षीरं क्षीरमोजनः। 
सप्ताहं मासमयवा स्यादुष्टक्षौरवतंनः ।॥ १० ॥ 
धतम्‌- 

वानकं यवक्षारं यवानीं पंचकोलकम्‌ । 
मरिचं दाडिमं पाठां धानकामम्लवेतसम्‌ । ११ ॥ 
जाङबिल्वं च कर्षाचं साधयेत्सलछिलाढके । 
तेन पक्रो प्रृतप्रस्थः योफार्थोगरत्ममेहहा ॥ १२ ॥ 
"दध्नश्चित्रकगर्भाद्वा धूतं तत्तक्रसंयुतम्‌ । 
पक्वं सचित्रकं तद्वद्गुणेः, 

युंज्याच्च कारवित्‌ ॥ १३ ॥। 
धान्वंलरं महाविक्तं कल्याणमभयाघृतम्‌ । 

शभभमयालेह १~- 

दशमूरकषायस्य "कंसे परथ्याश्तं पचेत्‌ ॥ १४ ॥ 
दत्वा गृडतुलां तस्मिन्‌ लेहे दश्ाद्विचूणितम्‌ । 
त्रिजातकं त्रिकटुकं किंचिच्च यवशुकजम्‌ ॥ ६५ ॥ 


पि नण ण णि तात नण 


१ यवानकः अजमोदा, शमलंशङ्कृत्‌ । २ दध्नश्चित्रकगर्मात्‌ चित्रकचू्णं- 
नमिश्िताद्दुगषादुत्पश्नदध्नोजातं धृतम्‌ । तक्रं च तदेवं । २३ कंसे आढके। 


अऽ १७] 
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प्रस्थार्धं च हिमे क्षौद्रात्तत्‌ निहत्युपयोजितम्‌ । 
प्रबुद्ध गोफज्वरमेहगस्म- 
कार््यामिवाताम्छकरक्तपित्तम्‌ । 
वैवर्ण्यम्‌ त्रानिलचक्रदोष- 
ग्वासारुचिन्नीहगरोदरं च ॥ १६ ५ 


हिवभोजनादि- 
पुराणयवच्यात्यन्नं दशमृ्लाबुसाधितम्‌ । 
अल्पमल्पपदटुस्नेहं भोजनं श्वयथोहितम्‌ ॥ १७ ॥ 
क्षारब्योषान्वितरमौद्गैः कौलत्थंः सकण रसैः । 
तथा जांगलजैः कुर्मगोधाश्ल्यकजैरपि ॥ १८ ॥ 
अनम्लं मथितं पाने मद्याम्यौषधवंति च । 

पेया- 

अजाजीश्चठिजीवंतीकारवीपौष्कराग्रिकः ॥ १६ ॥ 
निस्वमध्ययवक्षारवृक्षाम्क्बदरोन्मितैः | 
करता पेयाऽऽज्यतंलाभ्यां युक्तिभृष्टा परं हिता ॥ २० ॥ 
शयोफातिसारहुद्रोगगुत्मार्शोऽल्पाश्चिमेहिनाम्‌ । 
गुणणस्तद्रच्व पाठायाः पंचकोतेन साधिता ॥ २१ ॥ 

भभ्यल्जनादि- 
दोलेयकुष्ठस्थौणेयरेशुकागु पद्मकः । 
श्रोवेष्टकनखस्पृक्छादेवदारेप्रियंगुभिः ॥ २२ ॥ 
मासीमागधिकावन्यधान्यध्यामकबालकः । 
चतुर्जातकताखीसमुस्तागंधपलाशकंः ॥ २३ ॥ 
कुर्यादभ्यं तनं सैखं केषं जानाय चूदकम्‌ ।, 
स्नानं वा निववर्षासूनक्तमालाकवारिणा ॥ २४१ 


१७६ 
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लेप :-- 
एकांगशोकफे वषभिकरवीरककिशुकैः । 
विश्षाखात्रिफखारोध्रनलिकादेवदारूभिः ॥ २५ ॥ 
हिखाकोशातकोमाद्रीतार्पर्णीजयंतिभमिः । 
स्धूलकाकादनीशालनाक्रुलोवृषंपणिभिः ॥ २६ ॥ 
वुदधच दधिहस्तिकर्णेश्च सुखोष्णर्छपनं हितम्‌ । 
वावशोफविकित्सा- 
अथाऽनिलोत्ये ए्वयथौ मासार्धं त्रिद्ृतं पिबेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तेक्ञभैरंडजं वातविडविबंषे तदेव तु । 
प्राग्भक्तं पयसा युक्तं रसंर्वा कारयेत्तथा ॥ २८ ॥ 
स्वेदाम्थंगान्समीरध्नानु ज्ञेपमेकांगगे पूनः । 
मातुचुंगा्चिमंथेन शुण्ठीरहि्ामराहर्य; ॥ २६ ॥ 
पित्त्धयथुचिकिरषा- 
पत्ते तिक्तं पिबेत्सपरिन्यंग्रोघाचयेन वा श्युतम्‌ । 
क्षीरं तृडदाहमोहैषु लेपास्पंगाश्च चीतलाः ॥ ३० ॥ 
काथपानम्‌- 
पटोलमृलत्रारयतीयष्टचाह्कटकाभयाः । 
दार दार्वी हिमं दती विक्ाला निष्खं कणा ॥ ३१ ॥ 
तैः काथः सघृतः. पीतो हत्य ्रस्तापतृड्क्नमान्‌ । 
ससंनिपातवीसपंशोफदाहविषज्धरान्‌ ॥ ३२ ॥ 
कफशयथुचिकिरता-- . 
आरण्वधादिना सिद्धं वैरं षलेष्मोद्‌मवे पिबेत्‌ । 
 क्षारादिप्रयोगः-- . 
सोतोविबेधे मंदेऽप्रावर्चौ स्तिमिवाश्चयः ।\;३३ ॥ | 


१ ताखपर्णी मुशी । काकादनी 'कौवालोडढोः हि० । वृषपर्णो-मृषक्पर्णी । 
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क्षारच्रूणसिवारिष्टमृव्रतक्राणि शीलयेत्‌ । 


प्रलेपादि- 
कृष्णापुराणपिण्याकशिग्रत्वक्‌ सिकतातसीः ।॥ ३४ ॥ 
प्रलेपोन्मर्दने युज्यात्सुखोष्णा मत्रकल्किताः । 
स्नानं मूत्रांममी सिद्धे कुष्ठतकारिचित्रकः ।।*३५ ॥ 
कुलत्थनागराम्थां वा "व॑डागुरु विज्ेपने ., 
काटाज गशुंगीसरलवस्तगंधाहयाहयाः ॥ ३६ ॥ 
'एकंषिका च लेपः स्याच्छ्‌वयथावेकगात्रजे । 


दोषानुसारेणशभ्यादि- 
यथादोषं यथासन्नं शद्ध रक्तावसेचनम्‌ । 
कुर्वीति, मिन्रदोषे तु दोषोद्रेकबलाक्कियाम्‌ ।। ३७ ॥ 
छ्रजाज्यादिपानप्‌- 
अजाजिपाठाघनपंचकोल- 
व्याघ्रीरजन्यः सुखतोयपीताः । 
सोफं त्रिदोषं चिरजं प्रबद्ध 
निघ्नति भूनिबमहौषधैश्च ।। २३८ ॥ 
अमृताद्वितयं सिवाटिकाः 
सुरकाष्टं सपरं सगोजलम्‌ । 
एव्रयधूदरकुएपाइ्ता- 
कृमिमेहोष्वंकफानिलापहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्तात्थादि शोफेऽस्ग्‌ विशाधनावि-- 
इति निजमधिहृत्य पथ्यमूक्तं 
क्षतजनिते क्षतजं विद्योधनीयम्‌ । 


१ चण्डा-चोरपुष्पी ! २ काला नीकिनी । बस्तगन्धाकारवी । ३ एकंषिका 
त्रिवृता । हयाह्वया अष्वगन्धाकणिकार इत्यन्ये । ४ सुरकाष्ठं देवदार । पुरं 
गुग्गुलु । गोजलंगोम्‌त्रम्‌ । 

१२ 
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सरृतिहिमषृतलेपसेकरेकं- 
्विषजनिते विषजिच्च शोफ इष्टम्‌ ।। ७० ॥ 
त्याञ्यानि- 
प्राम्यानूपं पिशितलवणं शुष्कशाकं तिलान्‌ 
गौडं पिष्टान्नं दधि सङ्करं "विजरं मद्यपम्लम्‌ । 
धानावल्लूरंसमशनमथो गुवंसात्म्यं विदाहि 
स्वप्नं चारात्रौ षवयधुगदवान्वजंयेन्मैयुनं च" ।। ४१ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः । 
श्रथाऽतो विसपविकित्सितं व्याख्यास्यामः 
विसर्पषुपूवलङ्घुनादि- 


““मादावेव विसर्पेषु हितं कंघनल्क्षणम्‌ । 

रक्तावसेको वमनं विरेकः, स्तेहनं नतु ॥ १ ॥ 
बमनम्‌-- 

प्रच्छर्दनं विस्पध्नं सयष्टीद्रयवं फलम्‌ । 

पटोरूपिषप्पलीनिबपल्लवरवा समन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
विरेवनम्‌- 

रसेन युक्त वरायेत्या द्राक्षायाल्ैफलेन वा । 

विरेचनं त्रिवृच्ूणं पयसा सर्पिषाऽथवा ।। ३ ॥ 





१ विज्रलं पिच्छिलम्‌ । वल्तुरं शष्कमांसम्‌ । 


अण १८ | विसपंचिकित्सितम्‌ १७६ 


योज्यं कोष्ठगते दोषे विज्ञेषेण विशोधनम्‌ । 
श्रल्पदोषेशमनप्रकार :- 

अविशोध्यस्य दोषेऽत्पे शमनं च॑ दनोत्पलम्‌ ।। ४ ॥ 

मुस्तनिबपटोखं वा पटोलादिकंमेवे वा । 

सारिवामखकोद्यी रमुस्तं वा क्रथितं जले । * | 
दुरालमदिपानम्‌- 

दुरालभां पपंटकं गुडूचीं विश्वभेषजम्‌ । 

पाक्यं शीतकषायं वां तृष्णाकीसर्पवान्‌ पिबेत्‌ ।। ६ ॥ 

दाव्योदिपानम्‌- 
दा्वपिटोककटुकामसूरतिफलास्तथा । 
सनिनयष्टीत्रायंतीः कथिता धृतम्‌च्छिताः ॥ ७ ॥ 
शाखादु्टे रक्त्षरणम्‌- 
शाखादृष्टे तु रुधिरे रक्तमेवादितो हरेत्‌ । 
त्वङूमंससरायुसंक्लेदो रक्तक्लेदाद्धि जायते ॥ ८ ॥ 
निरामेघृतम्‌- 
निरामे श्रुष्मणि क्षीणे वातपित्तोत्तरे हितम्‌ । 
घृतं तिक्तं महातिक्तं स्यूतं वा त्रायमाणया ॥ ६ ॥ 
प्रलेपसेकादि- 

निहतेऽसरे विचूदधेऽतदषि त्वडमांससंधिगे । 

बहिःक्रियाः प्रदेहाद्याः सद्यो वीसपंशांतये । १० ॥ 
वातविखपें प्रलेप :- 

'शताह्वामृस्ववा राहीवंशषा्तंगलधान्यकम्‌ । 

सुराह्वा इष्णगंघा च कुष्ठं वा लेपनं चले ॥ ११ ॥ 


पपनम जो = न 


१ आर्तगलोनीलः सहचरः । कुष्णगन्धा-शोभांजनम्‌ । 


1 
वाका ५ 
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पित्तविखरपे प्रलेप :- 
न्यग्रोधादिगणः पित्ते तथा पश्मोत्पलादिकम्‌ । 
न्यो लेप :- 
न्यग्रोधपादास्तहणाः कदलीगर्भसंयुताः ॥ १२ ॥ 
बिसग्रंधि्न तेपः स्याच्छतधौतध्रताप्लुतः । 
पद्मिनीक्दंमः शीतः पिष्टं मौक्तिकमेव वा ।। १३ ॥ 
शंखः प्रवाङं शक्तिर्वा गंरिकं वा घृतान्वितम्‌ । 


कफविसपहत्‌-- 
त्रिफलापद्यकोशी रसमंगाकरवीरकम्‌ ।। १४॥ 
नलम्‌लान्यनंता च लेपः श्चष्मविसरपंहा । 
्मन्यविधोलेप :- 
धवसप्ाह्वखदिरदेवदार्करुरंटकम्‌ ॥ १५॥ 
समुस्तारग्वधं लेपो वर्गो वा वरणादिक्रः। 
आरग्वधस्य पत्राणि त्वचः ष्ष्मांतकोद्‌भवाः ॥ १६ ॥ 
द द्राणीज्ञाकं काकाह्वा शिरीषकुसुमानि च । 


सेकादिका :-- 


सेकव्रणाम्यंगहविकेपचूर्णान्‌ यथायथम्‌ ॥ १७ (| 
एतेरेवौषैः कर्थाद्वायौ लेपा घुताधिकाः । 


कफस्थानगतेवायौलेप :-- 


कफस्थानगते सामे पित्तस्थानगतेऽथवा ॥ १८ ॥ 
बाशोतोष्णा हिता रूक्षा रक्तपित्ते धृतान्विताः । 
अत्यथंशीतास्तनवस्तनुवस््रांतरास्थिताः ।। १६९ ॥ 
योज्याः क्षणे क्षणेऽन्येऽन्ये मंदवीर्यस्ति एव च । 
संसष्टदोषे संसृष्ट मेत्कमं प्रशस्यते ।। २० ॥) 
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१ तएव ये पूर्वमूपयुक्ताः पुनः प्रयुज्यमानामन्दवीर्याःस्युः। 
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अग्निविसपेचिकिरवा- 


रातधौतधृतेनाश्रि' प्रदिष्यात्केवलेन वा । 
मचयेद्धृतमंडेन शीतेन मधुकाबुना । २१ ॥ 
योतांभसाभोजजलः क्षीरेणेधयुरसेन वा । 
गनलेपनसेकेषु महातिक्तं पर हितम्‌ ॥ ॐ२ ॥ 
प्रन्थिविसरपेविकित्ता-- 
ग्र॑थ्यास्ये रक्तपित्तध्नं इत्वा सम्पग्यथोदितम्‌ । 
कफानिलघ्नं कर्मे पिडस्वेदोपनाहनम्‌ ।। २३ ॥ 
ग्रंथिवीपर्पूते तु तंतेनोष्णेन सचयेत्‌ । 
दशम्‌ विपक्वेन तद्वन्मूत्रैजलेन वा ॥ २४॥ 
सुखोष्णया प्रदद्याद्वा पिष्टया ब्रष्णगं षया । 
नक्तमालत्वचा गष्कमृलटक्रौः -कल्िनाऽथवा ॥ २५ ॥ 


दन्त्यादिज्लेप :- 
दंती चित्रक्रमृलत्वकत्रसौधाकपयसी गुडः । 
भल्लातकास्थि कामीसं लेपो भिद्याच्छिलामपि ।। २६॥ 
बरिर्मार्गाधितं परंधि क्रि पूनः कफपंभवम्‌ । 
दीर्घकाटस्थितं प्रथिमेमिभिद्याच्च भेषजं: ।। २७॥ 


ग्रन्थिभेदनम्‌- 
- लकानां कुखत्थानां यूषैः मक्षारदाडिमंः । 
गोधूमाननरयवार्नष्च ससीधूमधुशचकरं: ।। २८ ॥ 
सक्लौदरैवरुणी मं डमतुलुंगरसान्वितैः । 
त्रिफलायाः प्रयोगैश्च पिप्पल्याः क्षौद्रसंगतंः ।। २६॥ 
देदारगुह्ुच्योए्च प्रयोगंगिरिजस्य च । 
मुस्तभल्लातसकेतुनां प्रयोगंमाक्षिकस्य च ॥ ३० ॥ 
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१ अग्रिमत्िवीसर्पंम्‌ । २ कङिना विभीतकेन । 
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अष्ट ज्ुहूदपम्‌ [ अण १८ 
धूमैविरेकंः शिरसः पूवोक्तंगुल्मभेदनैः । 
तप्तायोहेमल्वणपाषाणादिप्र पीडनः । ३१ ॥ 

दाह $~ 
आसिः क्रियाभिः सिद्धामिविविषाभिर्बले स्थितः। 
ग्रन्थिः पाषाणकठिनो यदि नैवोपक्लाम्यत्ति ॥ ३२ ॥ 
अथास्य दाहः क्षारेण शरर्हुम्नाऽपि वा हितः । 
पाकिभिः पाचयित्वा तु पाटयित्मा तमुद्धरेत्‌ ॥ ३३ ॥† 

रक्तमात्त :- 
मोक्षयेद्रहुश्वाऽस्य रकमुत्क्लेशमागत्तम्‌ । 
पुनश्च पहूते रक्ते वातश्लेऽमजिदौषधम्‌ । ३४ ॥ 

तेलघ्रतप्रयोग :- 
प्रक्छिन्ने दाहपाकाम्यां बाह्यांर््रणवक्करिया | 
दार्वीविडंगकपिल्छः सिद्धं व॑ं व्रणे हितम्‌ ॥ ३५॥ 
दर्वास्वरससिद्धं तु कफपित्तोत्तरे ध्रतम्‌ । 
र्तहरणहेतु-- 
एकतः सवंकर्माणि रक्तमोक्षणमेकतः ॥ ३६ ॥ 
विसर्पो नष्यसंसृष्टः सोऽस्तपित्तेन जायते । 
रक्तमेवाश्रयश्चास्य बहुशोऽस्रं हरेदतः ।। ३७ ॥ 
विसर्पिंणोवृतदान उ्यवस्था- 


न धृरतं बहु दोषाय देयं यन्न विरेचनम्‌ । 
तेन दोषो ्यपस्तन्धस्त्वग्रक्तपिशितं पचेत्‌” ।। ३८ । 


एकोनविशोऽध्यायः। 
्रथाऽतः ङृष्ठचिकिस्वितं व्याख्गस्यामः || 


कुष्ठिनः स्नेहः - 
““कुष्ठिनं स्नेहपानेन पूरव॑सर्वभुपाचरेत्‌ । 
तत्र वातोत्तरे तं घृतं वा साधितं हितम्‌ ।॥ १॥ 
दशम्‌लामृतंरंडलाङ्खघ शटामेषश्युगिभिः । 


तिक्तघुतम्‌-- 

पटोकनिबकटुकादार्वीपाठादुराठकमाः ।। २ ॥ 
पर्पटं त्रायमाणां च पर्लांं पाचयेदपाम्‌ । 
दचाढकेऽष्टंशशेषेण तेन कर्षोनिमिर्तंस्तथा ॥ ३ ॥ 
व्रायंतीमृस्तभूनिजकखिगकणचंदनेः । 
सपिषो दादश्चपलं पचेत्तत्तिक्तकं जयेत्‌ । ४ ॥। 
पित्तकुष्टपरीसपंपिटिकादाहतृडश्रमान्‌ । 
कंडूपांद्वामयान्‌ गंडान्‌ दुष्टनाडीव्रणापचीः ।। ५ ॥ 
विस्फोटविद्रधीगुमशोफोन्मादमदानपि 1 
ह्‌ द्रोगतिमिरब्यंगग्रहणीशिवत्रकामलाः ॥ ६ ॥ 
मगंदरमपस्मारमदरं प्रदरं गरम्‌ । 
अर्शोऽल्रपित्तमन्यां श्च | 

सुकृच्छान्‌ पित्तजान्‌ गदाच ॥ ७ ॥ 

पित्त्कष्ठेषु महातिक्तषुतम्‌-- 


सप्तच्छदः पपंटकः शम्याकः कटुका वचा । 
त्रिफर( पश्यकं पाठा रजन्यौ सारसिविकणे।। ८) 


१८४ 


अष्टा ्गहूदयम्‌ [ अ०१६ 

निबचंदनयष्टघाहुविशालेद्रयवामृताः । 
किराततिक्तकं सेव्यं" वृषो मूर्वां शतावरी ॥ & ॥ 
पटोखातिविषामुस्तात्रायंतीधन्वयासकम्‌ । 
त्ज॑लेऽषटगुणे सर्पिदरिगुणामलकीरसे ॥ १० ॥ 
सिद्धं तिक्तान्महातिक्तं गुणैरम्यधिक मतम्‌ । 

कफोत्तरकुषठेघतम-- 
कफोत्तरे प्रतं सिद्धं निबसप्ताहुचित्रकंः ।। ११ ॥ 
कष्टोषणवचाशालप्रियालचतुरंगलः । 


सवकुष्ठचिकिव्सा- 
सर्वेषु चारुष्करजं तौवरं सार्षपं पिवेत्‌ 1 १२ ॥ 
रनेह धृतं वा कृमिजित्पथ्याभल्लातकः श्र तम्‌ । 
श्ारग्ववस्य मूलेन शतद्त्वः श्तं धृतम्‌ ॥ १३ ॥ 


पिबन्कुषटं जयत्याश््‌ भजन्‌ सखदिरं जलम्‌ । 
एभिरेव यथास्वं च स्तेहैरम्यंजनं हितम्‌ । १४॥ 


स्थिग्धस्य शोधनं योज्यं विसर्पे यदुदाहूतम्‌ । 
शिराविमोचनाद- 
ललाटहस्तपादेषु शिराश्चास्य विमोक्षपरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रच्छानमस्पके कष्ठे श्युंगाद्याश्च यथायथम्‌ । 
सेहैराप्यायनादि- 


स्नेहैराप्याययेच्च॑नं कुष्घ्नैरंतरांतरा ॥ १६॥ 


मुक्तरक्तविरिक्तस्य रिक्तकोष्ठस्य कृष्ठिनः । । 
^प्रभंजनस्तथा ह्यस्य न स्याषेहप्रमंजनः ।। १७ ॥ 


"न --~ 


१ सेव्यमुक्नीरम्‌ । २ प्रभञ्नोवायुः । 
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वञख्कघुतम्‌- 

वासामृतानिववरापटोल- 

व्याघ्रीकरंजोदककल्कपक्म्‌ । 

सर्विविसर्प॑ज्वरकामलासर- 

कष्टापह्‌ वजकमामनंति ।॥ १८ ॥ 
महावज्कधृतम्‌- 

त्रिफलात्रिकदटुद्विकटक्रारी- 

कटुकाकुं भनिकुंभराजवृक्षः । 

सवचातिविषाभ्रिकंः सपाः 

पिनच्रुभागंनंववच्दुग्धमुष्ट्या 11 १९ ॥ 

पिष्टैः सिद्धं सपिषः प्रस्थमेमिः 

क्ररे कोष्ठे स्नेहनं रेचनं च । 

कुष्ठ्चित्र ्ीहव्माश्मगुल्मानु 

हन्यालृच्छुस्तन्महाचज्रकाख्यम्‌ |! २० ।, 


उध्वोधःशुदधिकरधूनम- 
दं्याठकमपां द्रोणे पक्त्वा तेन घृतं पचेद्‌ । 
धामार्गवपले पीतं तदुर््वाधो विशद्धिकृत्‌ ।। २१ ।। 


'आवर्तकीतुस्मं द्रोणे पचेदष्टांशरेषितम्‌ । 
तन्मूकस्तत्र नियू हे चृत प्रस्थं विपाचयेत्‌ ।॥ २२ ॥ 


१ आवतंकी-मेषण्णृङ्खी सौश्रतक्ुष्ठचिक्िते "द्रपंदग्धं चमं मातद्खजं वा भिन्नै- 
स्फोटे तेलयृक्तं प्रलेपः” अस्य टीकायां उट्टणेन"" तरमत्रविषाणिकामिद्धं । तदुक्तम्‌- 
आवततक्रोमृलसिद्धेन तंलेनाम्यज्यावनचूणंयेत्‌ । गजद्रीपिचमंमसीचूर्णेन त्रिफला लोहं 
चूर्णेनवा"” इति आवतंकीरब्देन विषाणिकार्थ॑प्रतिपादनात्‌ । “अवर्तक्ी-विषाणा 
कारा रक्तपुष्पी रंगाकारा पीतकीलकयुक्ता च्मरञ्जनकारिणीः" इति वाचस्पत्याभि 


धानम्‌ । 
अत्र “आवतंकौ"" शब्देन दन्त्या अपि ग्रहणं सम्भाव्यते । दन्त्याः कुष्ठहरत्वात्‌, 


तथा चोक्तं राजनिघण्टौ पिप्पत्यादिगणे-अन्यादन्ती केशरहा विपमद्रा जयावहा । 
ञआवतंकी वराङ्खी च जयाह्ा भद्रदन्तिका । अन्यादन्ती कटूणा च रेचनी क्रिमिहय 
परा ।शुलकष्ामदोषध्नी त्वगामथविनाह्िनी । अन्यापदेन यद्यपि कश्िदटृन्तीभेद- 
स्तथापि तस्या अश्राप्यत्वात्‌दन्ती एव श्राह्या तदृगणत्वात्‌ । 
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पीटा तदेकदिवसातरितं सुजीर्णे 

भुंजीत को द्रवसुसंस्छृतकांजिकेन । 

कूरं किणासमपचीं च विजेतुमिच्छन्‌ 

दच्छन्प्रजां च विपृलां ग्रहणं स्मृति च ॥ २३॥ 


` लेलीतकवसात्रयोग :- 
्यते्खकीतकवसा क्षौद्रनातीरसान्विता । 
कुष्टध्नी समसरपिर्वा सगायत्र्यसगीदका ॥ २४॥ 


अन्नपानादि- 
शालयो यवगोधूमाः कोरदूषाः प्रियंगवः । 
मुद्गा मसूरास्तुवरी तिक्तशाकानि जांगलम्‌ ॥ २५ ॥ 
वरापटोरखदिरनि वारष्करयोजितम्‌ । 
मद्यान्यौषधगर्माणि मथितं चेध्युराजिमत्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्नपानं हितं कुष्ठे नत्वम्ललवणोषणम्‌ । 
दधिदुग्धगुडानृपतिलमाषास्त्यजेत्तराम्‌ ॥ २७ ॥ 
न्यप्रयोग :-- 
पटोलम्‌लत्रिफलाविशालाः 
पृथकत्रिभागा प्पचितवत्रिक्षाणाः । 


| 


१ "लेलीतकः पाषाणभेद ओत्तरापथिक उच्यते । मासीर्हर्योमहाबाहु 
ठंखीतकमहासुरः । योजनानां त्रयर्लिश्त्कायेनाच्छा्य तिष्टति । विष्णुचत्रण- 
संच्छिन्नोपपात धरणीतले ¦ वसातस्य समाख्याता लेीतक इति क्षितौ ।" इति 
चरकटीकायां चक्रपाणिः 1 लेखीतकवसा गन्धक इति प्रतीयते । | 
` २ पृथक्‌ प्रत्येकं त्रिभागेनापचितोन्युनस्तृतीयः शाणो येषां ते पञ्चपटो- 
लादयः । तथा च पटोलस्य द्रौ श्चाणौ चत्वारोमाषकाः। एवं पटोलादीनां 
पञ्चानां प्रत्येकं षोडश माषकाः । जायमाणा कटुरोहिणी च नागरपादयुक्त 
 भागाधिके, तरायन्त्याः षद्‌ माषाः । कटुकायाश्च षट्‌ माषाः । शष्ठ्याश्चत्वारो 
माषाः, तदेवं पटोलादीनां पञ्चानामशीतिर्माषाः । शुष्ठीपादयुतयोलायन्वी 
 कंटुकयोः षोडद्यमाषाः, हत्थं षण्णवति ९६ माषैः परूंमवति । षद्मिमर्षिः शाणः ॥ 


४१६ । कुष्चि{कत्सितम्‌ १८५७ 


स्युल्रायमाणा कटुरोहिणी च 

भागाधिके नागरपादयुक्ते ।। २८ ॥ 

एतत्पलं जजं रितं विपक्वं 

जले पिबेहौषविशोधनाय । 

जीर्णे रसंधंन्वमृगद्विजानां 

पूराणशाल्मोदनमाददीत ॥ २६ ॥। 

कुष्ठं किलासं ्रहणीप्रदोष- 

मर्गासि कृच्छाणि हरीमकं च । 

पडरात्रियोगेन निहति चैतद्‌ 

हुदस्तिशकं विषमज्धरं च ॥ ३० ॥ 

जितेन्द्रियाणां कष्ठ नाशनः प्रयोग :-- 

विङंगसारामलकाभयानां 

पलत्रयं तरीणि पलानि ककुभात्‌ । 

गृडस्य च दादश मासमेष 

जितात्मनां हंव्युपयुज्यमानः । ३१ ॥ 

कुष्ठं शिवत्रं श्वास्तकासोदरार्शो- 

मेहप्लोहुप्रध्यरूजंतुगुल्मान्‌ 1 

सिद्धं योगं प्राहु यक्षो मुमृक्षो- 

भिक्षोः प्राणान्माणिभद्रः किलेमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
परममोषधम्‌- 


भूनिबनिवत्रिफकलापदुमकातिविषाक्रणाः । 
मूर्वापिटोलीद्धिनिशापाठातिक्तेदवारुणीः ।। ३३ ॥ 
सकक्गिवचास्तुत्या द्विगुणाश्च यथोत्तरम्‌ । 
लिद्याहतीतिवृहाहीश्चूरणिता मधुसर्पिषा ।॥ ३४ ॥ 
कुष्ठमेदप्रसुप्तीनां परमं स्यात्तदौषधम्‌ । 
वराविङगक्रष्णा वा रिष्यारसत॑छाज्यमाक्षिकः ।। २३५ ॥ 


[कि 1 पपी 


2 


जाना कानन न = ~ 





` १ कुम्मस्त्रिवृत्‌ । 
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काकोदुंबरिकावेल्लनिबाग्दव्योषकल्कवान्‌ । 

हतिः वृक्षकनियू'हः पानात्सर्वा्स्विगामयाचू ।। ३६ ॥ 
कुटजाश्निनिबनुपतरुखदिरासनसपपर्णनियूहे । 

मिद्धा मधुषृतयुक्ताः कुष्ठध्नीभेक्षयेदभयाः ।। ३७ ॥ 
दार्वीखदिरनिनबानां त्वक्‌क्वाथः कुष्टसूदनः । 


निशादि कषायादि-- 
निशोत्तमानिबपटोलम्‌ल- 
तिक्तावघाखोहितयष्टिकाभिः । 
तरतः कषायः कफपित्तकूषट 
मूसेवितौ धमं इवोच्छिनत्ति ।। ३८ ॥ 
एभिरेव च भ्पृतं घृतमूख्यं 
भेषजजंयति मास्तकु्म्‌ । 
कल्पयेत्वदिरनिबगुडूची- 
देवदारुरजनीः पृथगेवम्‌ ।। ३६ ॥ 


पाठटादि चृणएम्‌-- 
पाठटादार्वविद्भिषणेष्टाकटुकामि- 
मूत्र युक्तं शक्रयवश्चोष्णजखं च । 
कुष्ठी पीत्वा मास्रमर्त्‌ स्यादगूदकीली 
मेही शोफी पांद्रजीर्णी कृमिमांश्च 1 ४० ॥ 


लाक्ादि चृणम्‌-- 
'्लाक्षादंतीमधुरसवराद्रं पिपाठाविडंगं 
परत्यक्‌पुष्पीत्रिकटुरजनीसप्तपर्णाटरूषम्‌ । 
रक्ता निबं सुरतर्कृतं पंचमूल्यौ च चूर्णं 
पीत्वा मारं जयति हितमूग्गव्यमूत्रेण कष्टम्‌ 1 ५१॥. 


णी 
----~--~----~-----~~----------- त जाणा त नोय 











ता ००० 


१ वृक्षकः कुटजः । 
२ भरधुरसा मूर्वा । प्रत्यकपुष्पी अपामागंः। रक्ता मज्िष्ठा । वेलं विडङ्खम्‌ । 
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अन्योयोग :-- 
निञ्याकणानागरवेज्लतौीवरं 
स ह्लिताप्यं क्रमशो विर्वधितम्‌ । 
गर्वांबु पीतं वटकीकरतं तथा 
निहति कुष्ठानि सुदारूगान्यपि ।। ४२ ॥ 
सप्रसमा-- 


"त्रिकटूत्तमातिलारुष्कराज्य- 

माक्षिकसितोपखा विहिता । 

गुलिका रसायनं स्यात्‌ 

कु 8जिच्च वृष्या च सत्तसमा | ४३ ।। 
नरका :-- 

श्चद्रशकलाग्निरजनी- 

विडंगतुवरास्थ्यस्षकरत्रिफलामिः । 

वटकरा गडांशकलुमाः' 

समस्तकुष्ठानि नाशयंव्यभ्प्रस्ताः । ४४॥ 
पिर्डी-- 

विदंगभल्लातक्रबाकुचीनां 

सद्रीपिवाराहिहरीतकीनाम्‌ । 

सलांगक्रृऽणतिखोपक्रुल्या 

गुडेन पिडा विनिहुति कुष्ठम्‌ ।। ४५ ॥ 

शशाङ्कलेखावलेह :-- 
शशाकलेखा सविड़गमृला 
सपिष्पलीका सहुताश्चम्‌खा । 





~~~ ~-~~-------~-----~ “~ कव 











१ उत्तमा-त्रिफला । २ चद्द्रशकटाबाकुची । ३ तुवरं "चाल मोगरा' 


इति लोके । गड शेनक्‌लृष्ताः सेविताः । 
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सायोमला सामलका सता 

कष्ठानि इृच्छाणि निहति लीढा । ४६ ॥ 
पथ्यातिलगडः पिडी कुष्ठं सार्ष्करं जयेत्‌ । 
गृडारष्कर जंतुष्नसोमराजीक्रताऽथवा ।। ४७ ॥ 
विडंगद्रिजतुक्षौद्रं सपिष्मत्खादिरं रजः । 
किटिभश्ि्नदद्ुथ्नं खादेन्मितदिताशनः ॥। ४८ ॥ 
मितातेलकरमिघ्नानि घात्ययोमलपिपलीः । 
लिदानः खवंकरुष्ठानि जयन्त्यतिगुरूण्यपि ॥ ४६ ॥ 

चृणम्‌-- 
मुन्तं ग्योषं त्रिफला मंजिष्ादास्पंचम्‌ले द्रे । 
सप्तच्छदनिवत्वक्‌ सविशाखा चित्रको मूर्वा ।। ५० ॥ 
चर्ण तर्पणभागैनंवभिः संयोजितं समध्वंशम्‌ । 
नित्यं कुष्ठनिब्हंणमेतत्प्रायोगिकं खादन्‌ ॥ ५१ ॥ 
ए्वयथुं सपांडरोगं श्वित्रं ग्रहणीप्रदापमर्शसि । 
घ्म भगंदरपिडकाकडूकोटापचीर्हति ॥ ५२ ॥ 
तुवरास्थिशीलनम्‌- 

रमायनप्रयोगेण तुवरास्थीनि शीलयेत्‌ । 
भल्लातकं बाकुचिकां वा हमृटं शसिखाह्वयम्‌ ॥ ५३ ॥ 


द्न्तेदषिजितेलेपादि :-- 
इति दोषे विजिर्तेऽतस्‌ 
त्वक्स्थे रामनं बहिः प्रलेपादि हितम्‌ । 
तीक्ष्णालेपत्किटिष्ठ 
कुष्ठं हि विवृद्धिमेति मलिने देहे ।॥ ५४॥ 
{स्थरकठिनमंडलानां कुष्ठानां पोटलेहितः स्वेदः । 
स्विन्नोत्सन्नं कुष्ठं शस्त्रंङिखितं प्रलेपनंख्पित्‌ ॥ ५५ ॥। 


१ प्रायोगिकं नित्यमूपयोज्यम्‌ । 
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येषु न शलं क्रमते स्पर्शे नद्रयनाशनेपु कुष्ठेषु । 
तेषु निपात्य: क्षारो रक्तं दोषं च विखाग्यम्‌ ।। ५६ ॥ 
लेपोऽत्तिकठिने परुषे सृते कुष्ठे स्थिरे पुराणे च । 
पीतागदस्य कार्यो विषैः समत्रोऽगदंश्चानु | ५७ ॥ 
स्तभ्धातिसुप सुपान्यस्वेदनकंडुलानि कष्ठानि | 
चृष्टानि शष्कगोमयफेनकशनः प्रदद्यानि ॥*५८ ॥ 
मुस्ता त्रिफला मदनं करज आरग्वधकछिगयवाः । 
सप्ताह्वकुष्टफलिनीदा्व्यंः सिद्धार्थकं स्नानम्‌ ।। ५६ ॥ 
एष कषायो वमनं विरेचनं वर्णकरस्तथोद्धरष; । 
त्वग्दोषक्ुष्टशोफप्रबोधनः पांडरोगघ्नः ।॥ ६० ॥ 
करवीरनिवकूटजाच्छम्याकाच्वित्रकाच्च मृलानाम्‌ । 
मूत्रे दर्वलिपौ क्राथो ज्ञेपेन कुष्टध्नः । ६१ ॥ 
पवेतकरवीरमूलं कुटजकर॑जात्फकं त्वचो दार्व्या । 
सुमनःप्रवालयुक्तो जेषः कुष्टापषः सिद्धः ॥ ६२ ॥ 
दो रीषीत्वश्पुष्पं कार्पास्या राजवृ्नपत्राणि। 
पिष्टा च काकमाची चतुतिधः ऊुष्टहा लेपः ॥ ६३ ॥ 

व्योषसषंपनिशागृहधूमे- 

यविजुकपटुचित्रककुष्ठः । 

कोलमात्रगुटिकार्धंविषांशाः 

श्वित्रकष्हरणो वरलेपः ॥ ६४ ॥ 

निवं हरिद्रे सुरसं पटोलं 

काश्व गंधे सुरदारु शिग्र । 

सतर्षपं तुं बरु धान्यवन्यं 

चं डावनचरर्णानि समानि कुर्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 

तेस्तक्रपिष्टः प्रथमं शरीरं 

तंखाक्तमुद्वतंयितु" यतेत । 

तेनास्य कंडूपिटिकाः सकोठाः 

कष्टानि शोफाश्च शमं ब्रजंति ॥ ६६ ॥ 
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"मुस्ताम्‌तासंगकरकटैरी- 

कासीसकंपिह्वक्रकृष्ठरोघ्राः । 

गंधोपलः सजंरसौ विडंगं 

मनः शिखाले करवीरकत्वक्‌ ।। ६७ ॥ 

तंखाक्तगात्रस्य कृतानि चूर्णा 

न्येतानि दद्यादवचूणंनार्थम्‌ । 

ददरः सकंटुः किटिभानि पामा 

विच चक्रा चेत्ति तथान संति ॥ ६८ ॥ 
-स्तुगगंड सर्पपात्कत्कः ककूरानलपाचितः । 
लेपाद्विचचिकां हंति रागवेग इव वपाम्‌ | ६६ ॥ 

मन.शिखाते मरिचानि तंल- 

माकं पयः कष्टहरः प्रदेहः । 

तथा करंजप्रपुनाटबीजं 

कुष्टानिवतं गोसलिलेन पिष्टम्‌ ॥ ७० ॥ 
गृग्गलुमरिचविदंगैः सर्षप॑पकासीससजं रसमुस्तंः । 
श्रीवेष्टकालटगंवै्मनःिराकृष्ठकं पिल्लः । ७१ ॥ 
उभयट्रिद्रासरिरतश्चाक्रिकरतेलेन मिधितरेभिः। 
दिनकरकःराभितप्तः कुष्टं चुष्टं च तष्टं च । ७२॥ 
मरिचं तमालपत्रं कुष्ठं समनःशिटं सकासीसम्‌ । 
तलेन युक्तमुषितं सप्ताहं माजने ताभ्रे।॥ ७३॥ 
तेनालिप्तं सिध्मं सप्ताहा द््मसेविनोपंति । 
मासान्नवं किकासं स्नानेन विना विशृद्धस्य 1 ७४ ॥ 


१ वन्यं कंवरत॑मुस्तकम्‌ । २ भमृतासङ्खं तुत्थकम्‌, अम॒तागुडूची, स ज्गस्तुत्थक 
मिति वा । कंटक्टेरी दारुहरिद्रा । गन्धोपलो गन्धकः आकंहरिताखम्‌ । 

३ स्नुगगण्डे स्नुहोकाण्डे । प्रपुनाटश्चक्रमर्दकः । श्रीवेष्टकं, “'गन्धाविरोजा” 
इतिरोके । चाक्रिक तटं सद्यः पीडितं चक्रस्थमेवोष्णं तैलम्‌ । 
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+मयूरकक्षारजले सप्तकृत्वः परिखते । 
सिद्धं ज्योतिष्मतीतंलमभ्यंगास्विध्मनाशनम्‌ | ७५॥ 
्वायसजंघामृलं वमनीपत्राणि मूरकाद्रीजम्‌ । 
तक्रेण भौमवारे ज्ञेपः सिध्मापहः सिद्धः । ७६ ॥ 
जीवंतीमंजिष्ठादार्वकिंपिह्लकं पयस्तुत्थम्‌ । 
एष घृततैरुपाकः सिद्धः सिद्धे च सर्जरसः ।। ७७ ॥ 
देयः समधूच्छिषटो विपादिका तेन नश्यति ह्यक्ता । 
चर्मकवृष्टकिटिभं कृष्टं चाम्यत्यलसकं च । ७८ ॥ 
वज्रकसंज्ञतैलम्‌- 
मरं सप्ताह्वात्वक्‌ शिरोषाश्वमारा- 
दर्कान्मारत्याश्चित्रकास्फोत्तनिगात्‌ । 
बीजं कारंजं सार्षपं प्रायुनाटं 
१ श्रेष्टा जंतुष्नं त्यषणं द्वे हरिप्रे ॥ ७६ ॥ 
तिरतं साधितं तैः समत्र 
स्त्वग्दोषाणां दृष्टनाडीत्रणानाम्‌ । 
अभ्यंगेन श्लेषमवातोद्‌भवानां 
नाशायालं वज्रकं वज्रतुल्यम्‌ ॥ ८० ॥ 


महावज्रकतैलम्‌- 
एरंडताक्षयंघननीपकदं बभार्गी- 
क्‌ पिल्लवेल्नफलिनीसुरवारुणीभिः । 
निगुंञ्यरुष्करसु राह्वसुवणं दग्धा- 
श्रीवेष्टगुग्गुलुशिलापदटुताटविश्वंः ॥ ८१ ॥ 


१ मयूरकोऽपामागंः। ज्योतिष्मती “माल कांगनी"" इतिकोके । २ वायस- 
जंघा-काकजंघा । वमनीय पत्राणि-कार्पासिकापत्राणि। तथा चोक्तं योग- 
रत्नाकरे--कार्पासिकापत्रविमिश्रकाकजङ्घाकृतो मलकबोजयुक्तः तक्रंण लेपः 
क्षितिपुत्रवारे मिष्मानि सद्यो नयति प्रणाक्षम्‌"। ३ श्रेष्ठा त्रिफला । जन्तुध्नं 
विडङ्खम्‌ । 

१३ 
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तुल्यस्नुगकंदुगधं सिद्धं तलं स्मृतं महावनम्‌ । 
अतिक्चयितवच्छकगुणं शिवित्राशेग्रिंथिमालाध्नम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कुष्ट श्वमारभू गारकमूत्रस्नुक्‌क्षो रैव: । 
तेल सिद्ध' विषावापमम्यंगाक्कुष्टजित्परम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सिद्धं सिक्धकर्सदूरपुरतुत्थकताकषयंजैः । 
कच्छू" विचर्चिकां वाऽश्‌ कटुतंखं नियच्छति ॥ ८४ ॥ 

लाक्नाग्योषं प्रापुनाटं च बीजं 

सश्रीवेष्टं कुष्टसिद्धार्थकाश्च । 

तक्रोन्मिश्वः स्याद्धरिदरा चक्लेपो 

ददरषूक्तो मूरकोत्थं च बीजम्‌ ॥ ८५ ॥ 

षट्‌ लेपा :- 


चित्रकसोभांजनकौ गृडुच्यपामागं देवदारूणि । 
खदिरो धवश्च लेपः श्यामा देती द्रकेती च ॥ ८९६ ॥ 
लाक्षारसांजनैला पननंवा चेति कुष्ठिनां लेपाः । 
दधिमंडयुताः पादैः षट्‌ प्रोक्ता मारुतकफष्नाः ॥ ८७ ॥ 
१जलर्वाप्यलोहुकेसरपत्रञ्नवचंदनमृणारानि । 
भागोत्तराणि सिद्धं प्रलेपनं पित्तकफङ्‌४ ॥ ८८ ॥ 
धृतविशेषेरम्यज्ग :-- 
विक्तृत्धौतघृतंरम्यंगो दह्यमानकृष्टेषु । 
तंलश्चंदनमधुकप्रों उरीकोत्पलयुर्तश्च ॥ ८६ ॥ 
क्लेदे प्रपतति चाग दाहे विस्फोटके च चमंदले । 
शीताः प्रदेहुसेका व्यधनविरेकौ घृतं तिक्तम्‌ ।॥ ६० ॥ 
खदिरवृषनिबकुटजाः 
श्र्ठा कृमिजित्पटोलमधुपरण्यः । 
अंतर्बहिःप्रयुक्ताः 
कृमिङ्कष्टनुदः सगोत्राः ।। ६१ ॥ 


~~~ -------~--~----“ ------ ` ~------- ~ ~-------- -~------- ---------- ---~ `मा, 0 
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१ जलं सुगन्धबालकम्‌ । वाप्यं कष्टम्‌ । लोहमगुर्‌ । 
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चातोत्तरेषु स्पिवंमनं श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु । 
पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनं चाग्रयम्‌ 11 ६२ ॥ 
लेपानां सिद्धिकरणम्‌- 
ये लेपाः कुष्ठानां युज्यंते निहुंताल्रदोषाणाम्‌ । 
संशोधिताश्चयानां सद्यः सिद्धिभवति तेषाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
दोषे हृतऽपनीते रक्तं बाह्यांतरे छते शमने । “ 
स्नेहे च कालयुक्तं न कुष्ठमतिवतंते साध्यम्‌ ।। ६४ ॥ 
बहुदाषः कुष्ठी संशोध्य :- 
बहृदोषः संशोध्यः कुष्ठी बहुशोऽनुरक्षता प्राणान्‌ । 
दोषे ह्यतिमात्रहते वायुह॑न्यादबरमाश्‌ ।। ६५ ॥ 
वमनादिकाल :- 
पक्षात्पक्षाच्छोदंनान्यम्युपिया- 
नमासान्मासाच्छोधनान्यप्यवस्तात्‌ । 
शुद्धिम्‌ ध्नि स्यात्तिराव्रात्तिरात्रात्‌ 
षष्ठे षष्ठे मास्यसडमोक्षणानि ॥ ९६ ॥ 


कुष्ठिनां सम्पूणदोषनिहरणं कायम्‌- 
यो दुर्वातो दुविरिक्तोथवा स्यात्‌ 
कुष्टी दोषेरुदधतंव्पाप्यतेऽसौ । 
निःसंदेहं यात्यसाध्यत्वमेवं 
तस्मातकृत्स्नान्निर्हरेदस्य दोषान्‌ ॥ ६७ ॥ 


बरतादीनिङ्षछठनाशकानि- 


"व्रतदमयमसेवाद्यागसीरामियोगो 
द्विजसुरगुरुपूजा सवसच्वेषु मैत्र । 
शिवशिवसुतताराभास्कराराधनानि 
प्रकटितमरपापं कुष्ठमुन्मृख्यंति"" ॥ ६८ ॥ 


> ध्न 


~~~ ----------- ----*--~-~~----~------~----~--- ~~ 





१ व्रतं नियमः कृच्छुचान्द्रायणादि । दमोबाह्येनि यजयः । यमः--अ्हिसा 
सत्यास्तेयन्रह्मचर्यापरिग्रहाः । सेवा दौनसेवा । त्यागो दानम्‌ । शिवसूतोगरोशः । 





विंशोऽध्यायः 


दथाऽतः सिित्रकृमिचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः | 


~~~ -----* --की--९---------- ~ 


रिवित्रेंशीघ्र' यत्नाविधय :- 
“कुष्ठादपि बीभत्सं यच्छीघ्रतरं च या्यसाध्यतवम्‌ । 
श्वित्र॑मतस्तच्छास्यै यतेत दीप्ते यथा भवने ॥१॥ 


संशोधनादि-- 
संशोधनं विरेषातप्रयोजयेत्पूवमेव दस्य । 
शवित्रे सर॑सनमग्रयं 'मलयुरस इष्यते सगुडः ॥ २ ॥ 
तं पीत्वाऽभ्यक्ततनूय्रंथाबलं सूयंपादसंतापम्‌ । 
सेवेत विरिक्ततनुस्त्यहं पिपामुः पिवेत्पेयाम्‌ ।। ३ ॥ 


सफाटभेदनादि- 
शवित्रँऽगे ये स्फोटा जायंते कंटकरेन तान्‌ भिद्यात्‌ । 
स्फोटेष निःसृतपु प्रातः प्रातः पिबेत्‌ त्रिदिनम्‌ ॥ ५॥ 
मलयूुमसनं प्रियंग्‌ गशतपृष्पां चभिसा समुत््वाध्य । 
प्राखाशं वा क्षारं यथाबलं फाणितोपेतम्‌ ।॥ ५॥ 


कल्कपानादि- 
'फल्पवक्षवृक्षवक्ल्कलनिय्‌ हैणेदु य जिकाकल्कम्‌ । 
पीत्वोप्णस्थितस्य जाते स्फोटे तक्रंण भोजनं निलंवणम्‌ ॥६।। 
१ मलयः कटूमर' अथता चकृची' । २ फल्गुः "कटुमर' हि०, इन्दुराजी 
“वकु ची" । 


अ० २० | एिवतक्रमिचिकित्सितम्‌ १९७ 
गोमूत्रपानम्‌-- 
गव्यं मूत्रं चित्रकव्योषयुक्त 
सपिःकुंभे स्थापितं क्षौद्रमिश्रम्‌ । 
पक्षादू्ध्वं श्वित्रिमिः पेयमेतत्‌ 
कायं चास्मं कुष्ठं विधानम्‌ । ७।४ 


श्र गराजमक्षणम्‌- 
माकंवमथवा खादेद्‌ श्रष्टं तंनेन लोहपातरस्थम्‌ । 
बोजकश्गृतं च दग्वं तदनु पिबेच्छ्िवित्रनाञ्चाय ॥८॥ 
लेप :- 
पुतीकाक॑व्यंविघातस्नुहीनां 
मृत्रे पिष्टाः पल्लवा जात्तिजाश्च । 
घ्नंत्यालेपाच्छिविव्रुर्नामदद्र- 
पामाकुष्ठान्दुषटनाडीव्रणाश्च ॥ & ॥ 
द्ग्धचमं लेप :- 
पं दग्धं चर्म मात्तंगजं वा 
शिवत्रे लेपस्तंलयुक्तो वरिष्ठः । 
पूतिः कीटो राजवृक्षोद्‌भवेन 
क्षारेणाक्तः श्वित्रमेकोऽपि हन्ति ॥ १० ॥ 
मलल(तक प्रयोग :- 


रात्रौ गोमूत्रे चासितानू जजंरांगा- 
न्धि च्छायायां शोषयेत्स्फोटहेतून्‌ । 


----~---~ 
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१ पूतीकः करजः । व्याधिघातः “अमटतास' इति रोके । जातिः 
श्वमेरो' हि०। २ द्वैपं चमं द्वीपी चित्रव्याघ्रः “चीता” । ३ स्फोटदैतून्‌ 
भल्लातकान्‌ । 


[1 
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एवं वाराल्रीस्तंस्ततः श्टशक्ष्णपिष्ठः 
स्नुह्या क्षीरेण श्वित्रनाशाय लेपः ॥ ११ ॥ 


लेप :- 
अक्षतैलकृतो लेपः कृष्णसर्पोद्‌भवा मष । 
शिसिपित्तं तथा दग्धं ह्रीबेरं वा तदाप्लुतम्‌ ।। १२ ॥। 
कुडवो वल्गुजबीजाद्वरितालचतु्थं भागसंमिश्रः । 
मूत्रेण गवां पिष्टः सवणंकरणं परं श्वित्रे ॥ १३ ॥ 
वाकुची लेष :-- 
क्षारे सुदग्धे गजखिडजे च" 
गजस्य मूत्रेण परिखूते च । 
द्रोणप्रमाणे दशभागयुक्त 
द्वा पचेद्रोजमवत्गुजानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्वित्रं जयेच्चिक्कणतां गतेन 
तेन प्रकिपन्बहुशः प्रधृष्टम्‌ । 
कुष्ठं मषीं वा तिलकारुकं वा 
यद्वा ब्रणे स्यादधिमांसजातम्‌ ॥ १५ ॥ 


भल्लतकादिलेषः - 
मल्लातकद्री पिसुषाकमृलं 
गूञजाफलण्रयूषणशं खचूर्णम्‌ । 
तुत्थं सकुष्ठं लवणानि पंच 
क्षारद्वयं कांगकिकां च पक्त्वा ।। १६ ॥ 
स्तुगकंदुग्धं घनमायसस्थं 
शलाकया तद्िदधीत लेपम्‌ । 
कुष्ठे किलासे तिलकालकेषु । 
मसिषु दुनमिसु चमंकौले ॥ १७ ॥ 


न~ --- नक ~ +~ ~" ~-~-~~--------- + --- ~> ~ --~-- = ”~- ~“ == 


१ गजकिण्डो गजपुरीषम्‌ । 
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शद्धया दोणितमोक्षविरूसणंर्भक्षणेश्च सक्तूनाम्‌ । 
एिवत्रं कस्यचिदेव प्रड्ाम्यति क्षीणपापस्य ॥ १८॥ 


इति श्ित्रचिकिरसा । 


---- ~ -+ 


कृमिविष्ित्पा- 


बस्तियोजनादि- 


लिग्धस्विन्ने गुडक्षीरमंत्स्याचैः कुमिणोदरे । 
उत्क्लेचितश्मिकफे शर्वरीं तां सुखोषिते ॥ १६ ॥ 
सुरसादिगणं मूत्रे क्वाथयित्वाधंवारिणि । 

तं कषायं कणागा'क्रुमिजित्कल्कयो जितम्‌ ॥ २० ॥ 
सतंलस्वजिकाक्षारां युज्याद्रस्ति ततोऽहनि । 
तस्मिन्नैव निरूढं तं पाययेत विरेचनम्‌ ॥ २१ ॥ 
त्रिवत्कत्कं फलकणाकषायालोडितं ततः । 

ऊर्ध्वाधः शोधिते कुर्यात्पिंचकोलयुतं क्रमम्‌ ।। २२ ॥ 
कटुतिक्तकषायाणां कषायः परिषेचनम्‌ । 

काले विडंगरतलेन ततस्तमनुवासयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


शिरोगत क्रिमिचिकत्सा- 
शिरोरोगनिषेधोक्तमाचरेन्मूंगेष्वनु । 
उद्रिक्ततिक्तकटुकमल्पस्नेहं च भोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
पेयापानम्‌-- 


विङंगकृष्णामरिचपिप्परीमृलचिग्रूभिः। 
पिबेत्सस्वाजकाक्षारं यवाग्‌" तक्रसाधिताम्‌ ॥ २५॥ 





१ गार :-मदनफलम्‌, चरकविमाने कृमिचिकित्सिते मदनस्योक्तत्वात्‌ । 
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शिरीषादि प्रयोग : 
रसं रिरीषकिणिहीपारिभद्रककेबुकात्‌ । 
पाखा्बीजपत्तूरपुतिकाद्वा पृथक्‌ पिबेत्‌ ।। २६ ॥ 
सक्षौद्र सुरसादीन्वा लिष्यात््ौद्रयुतानु पृथक्‌ । 

अन्धविट्‌ प्रयोग :-- 
शतकृत्वो श्व विट्चूर्णं विडंगक्वाथमावितम्‌ ॥ २७॥। 
कृमिमान्मधघुना लिष्याद्‌भावितं वा वरारसंः । 

शिरोगतेपु कृमिषु चूणनस्यम्‌- 


शिरोगतेषु कृमिषु चूर्णं प्रधमनं च तत्‌ ॥ २८ ॥ 


पुपलिकादिभक्तणम्‌- 
आखुकर्णीकिसलयेः सुपिष्ट: पिष्टमिध्रिर्तैः । 
पक्त्वा पूपलिकां खादेद्धान्याम्लं त पिवेदनु ॥ २६॥ 
सपं चकोररवणमस्रं तक्रमेव वा । 
नीपमाकवनिगु' डी पल्लवेष्वप्ययं विधिः ॥ ३० ॥ 
विडंगचुर्णमिश्र्वा पिष्टैभंश्ष्यान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 

तेलयोजना :- 

विडंगतंड्लयुंक्तमर्धाशरातपस्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दिनमारुप्करं तलं पाने बस्तौ च योजयेत्‌ । 
सुराह्वसरखस्नेहुं पुथगेवं प्रकल्पयेत्‌ ।॥ ३२ ॥ 
पुरीषनेषु सुतरां दद्याद्रस्तिविरेचने । 
शिरोविरेकं वमनं शमनं कफजन्मसु ॥ २३ ॥ 
रक्ूजानां प्रतीकारं कृर्यात्कुष्टचि कित्सितात्‌ । 
इद्लुभविधिश्चात्र विधेयो रोमभोजिषु ॥ ३० ॥ .. 


अ०२१] 


वातन्याधिचिरकिस्सितम्‌ २०१ 


व्याज्यपदाथा :- 
क्षीराणि मांसानि घृतं गुडं च 
दधीनि शाकानि च पणंवंति । 
समासतोम्लान्मधुरासू रसांश्च 
करमीन्‌ जिहासुः परिवजंयेच्च'” । ३५ ॥ 


एकविंशोऽध्यायः 


अथाऽतः बातन्याधिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 


वायोरादौस्नेदयोपचारादि- 
"केवलं निर्पस्तंभमादौ स्तेहैरूपाचरेत्‌ । 
वायुं सर्पिवंसामज्जातंलपाननरं ततः । १ ॥ 
स्नेदाक्रातं समाश्वास्य पयोभिः स्नेहयेत्पुनः । 
य॒ग्रम्योदकान्‌परसंर्वा स्नेहसंयुतः ॥ २ ॥ 
पायसः सरैः साम्कलवणैः सानुवासनं: । 
वात्नैस्तर्प॑णंश्चान्नैः सुस्निग्धैः स्नेटयेत्ततः ॥ ३ ॥ 
स्वभ्यक्तं स्नेहसंयुक्तः संकराः पूनः पूनः । 

स्वेदगुणा :- 

स्नेहाक्तं स्विन्मंगं तु वक्रं स्तन्यं सवेदनम्‌ । ४ ॥ 
यथेष्टमानमयितुं सुखमेव हि शक्यते 1 
शृष्काण्यपि हि काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपादनः ।॥ ५ ॥ 


दाक्यं कर्मण्यतां नेतुं किमु गात्राणि जीवताम्‌ । 
हषतोदरूगायामशोफस्तं भग्रहादयः ॥ ६ ॥ 


२०२ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ | अ० २९१ 


स्विन्नस्याञ्‌ प्रशाम्यति मार्दवं चोपजायते । 
स्नेहैश्च धातुन्‌ संश॒ष्कानु पुष्णात्याशु प्रयोजितः ॥ ७ ॥ 
बरमश्चिबलं पुष्टि प्राणं चाऽस्पामिवधंयेत्‌ । 
असक्रत्तं पूनः स्नेहैः स्वेदश्च प्रतिपादयेत्‌ ॥ = ॥ 
तथा स्नेटमृदौ कोष्ठे न तिष्टंस्यनिकामयाः । 
शोधनम्‌- 

यद्येतेन सदोषत्वात्कर्मणा न प्रशाम्यति ॥ ६ ॥ 
मृदूभिः स्नेदसंयुक्तरमेषजंस्तं विशोधयेत्‌ । 

घृतप्रयोग :- 
धूतं तिल्बकसिद्धं वा सातंलासिद्धमेव वा ॥ १० ॥ 
पयसंरउतंलं वा पिवेदौषहरं शिवम्‌ । 


मारुतानुलोमनेदेतु :- 


स्निग्धाम्ककवगणोष्णाद्यैराहार्रौहि मलश्चितः ॥ ११ ॥ 
सख्रोतोरुदध्‌ बाऽनिलं रष्यात्तस्मात्तमनुलोमयेत्‌ । 


निरूह प्रयोग :- 

दुर्बखो योऽविरेच्यः स्यात्तं निरूहैरूपाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
दीपनः पाचनी्र्वा भोज्यैर्वा "तद्यतंर्नरम्‌ । 
संश्‌ द्स्योत्थिते चाऽग्रौ स्नेहस्वेदौ पुनर्हितौ ॥ १२ ॥ 

अङ्कगतवायुचिकित्ता- 
प्आमाशयगते वायौ वमितप्रतिभोजिते । 
सुखाबुना षट्चरणं वचादि वा प्रयोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
संधुक्षितेऽग्रौ परतो विधिः केवङ्वात्तिकः । 
मत्स्यान्नाभिप्रदेशस्थे सिद्धान्बिल्वथलाटभिः ॥ १५ ॥ 
बस्तिकर्म व्वधोनाभेः शस्यते चा २ ऽवपीडकः । 
कोष्टगे क्षारवूर्णाद्या हिताः पाचनदीपनः ॥ १६ ॥ 


१ तदयतं दोपनीयपाचनीयथुतैः । २ -अवपीडकः स्नेहः भक्तस्योपरिसेभ्यः । 


ज० २१ | 


वातग्याधिचिकित्सितम्‌ २०द 


हस्स्थे पयः स्थिरासिद्धम्‌ 

शिरोवस्तिः शिरोगते । 
स्नंहिकं नावनं धूमः श्रोत्रादीनां च तपंणम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वेदाभ्यगानि वा तानि हृद्यं चान्नं व्वगाश्रिते। 
शीताः प्रदेहा श्कस्थे विरेको रक्तमोक्षणम्‌ 1 १८॥ 
चिरेको मांखमेदस्थे निरूहाः शमनानि च । 
बाह्याम्यंतरतः स्नेदैर स्थिमज्जागतं जयेत्‌ ॥ १६ ॥। 
प्रहर्षोन्नं च शुक्रस्थे बलशक्रकरं हितम्‌ । 
विबद्धमा्गं दृष्टवा तु शक्रं दद्याद्िरेचनम्‌ ॥ २० ॥ 
विरिक्तं प्रतिभुक्तं च पू्वक्तां कारयेक्क्रियाम्‌ । 
गर्भं शष्के तु वातेन बालानां च विशष्यताम्‌ ।॥ २१॥ 
सिताकाए्मयंमधुकंः सिद्धमूत्थापने पयः । 
स्नावसंधिशिराप्राप्ते स्नेहदाहौपनाहनम्‌ । २२ ॥ 
तरं संकुचितेऽभ्यंगो माषरैषवसायितम्‌ 
आगारघूमलवणतंलर्टेपः ख्‌ तेऽसुजि ॥ २३ ॥ 
सुप्तंऽगे वेष्टयुक्तं तु कतब्यमुपनाह्नम्‌ । 


द्मपतानक चिकित्वा- 


अथाऽपतानकेन। तं मखस्ताक्षमवेपनम्‌ ।। २४ ॥ 
अस्तन्धमेदमस्वेदं बहिरायामवजितम्‌ । 

अखट्वाघातिनं चैनं त्वरितं समुपाचरेत्‌ । २५॥ 
तत्र प्रागेव सुस्निग्धस्विन्नांगे तीक्ष्णनावनम्‌ । 
स्रोतोविश्‌द्धये युंञ्यादच्छपानं ततो धृत्तम्‌ | २६ ॥ 
विदार्यादिगणक्वाथदधिक्षीररसैः भ्युतम्‌ । 

नाऽतिमात्रं तथा वायुर्व्यप्नोति सहुसैवा वा ।॥ २७ ॥ 
कुलत्थयवकोलानि भद्रदार्वादिकं गणम्‌ , 
निःक्वाथ्यानृपमांसं च तेनाम्कैः पयसाऽपि च ॥ २८ ॥+ 
स्वादूस्कयप्रतीवापं महास्नेहं विपाचयेत्‌ । 
सेकाम्यंगावगाहान्तपाननस्यानुकासनैः ॥ २६ ॥ 


अष्टा ङ्खुहुदयम | अ० २१ 


स हंति वातं, ते ते च सरेहस्वेदाः सुयोजिताः। 
वेगातरेषु मूर्धानमसक्रच्चास्य रेचयेत्‌ ।॥ ३० ॥ 
अवपीडः प्रधमनस्तीक्ष्णैः एलेष्मनिवरहणैः । 
श्वसनासु विमूक्तासु तथा संज्ञां स विदति ॥ 
सौवच॑साभयाव्याषसिद्धं सपि्लऽयिके ॥ ३१ ॥ 
सिद्धघृतम्‌- 

पटा्टकं तिल्वकतो वरायाः 

प्रस्थं पलांशं गरुपंचमलम्‌ । 

संरडसिहीत्रिवृतं धटेऽपां 

पक्त्वा पचेत्पादग्यतेन तेन ॥ ३२ ॥ 

दघ्नः पात्रे यावलुकातरिनिल्वैः 

सापिःप्रस्थं हंति तत्सेव्यमानम्‌ । 

दुष्टान्वातानेकसर्वागसंस्थान्‌ 

योनिन्यापद्गुत्मवेर््मोदरं च ॥ ३३ ॥ 
विधिस्तिल्वकवज्ज्ेयो शम्याकाशोकयोरपि । 
चिकित्सितमिदं कुर्याच्छुदवातापतानके ॥ ३७ ॥ 
संसष्टदीषे संसृष्टं, 

चूर्णयित्वा कफान्विते । 

तुबुरूप्यभयाहिगूपौष्करं लवणत्रयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यवक्वाथांबुना पेयं हूत्पाश्वात्यंप तंत्रके । 
हिगु सौवचलं शण्ठी दाडिमं साम्लवेतसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पिबेद्टा श्रष्मपवनहुद्रोगोक्तं च शस्यते । 


श्रायामचिकित्सा-- 
आयामयोरदितवद्बाह्याभ्यंतरयोः क्रिया ॥ ३७ ॥ 
तेलद्रोण्यां च शयनमांतरोऽत्र सृदुस्तरः । 
| ्रसाभ्यत्वम्‌-- 
विवणंदंतवदनः क्तस्तांगो नष्टचेतनः ॥ २३८ ५ 


५०१२] 


वातव्याधिचिकित्मितम्‌ २०५. 


्रस्वि्यं्च धनुष्कंभौ दशरात्रं न जीवति । 
वेगेष्वतोऽन्यथा जीवन्मंदषु विनतो जडः ॥ ३६ ॥ 
खंजः कुणिः पक्षतः पंगुखो विक्रखोऽथवा । 

हनुखंसे टन्‌ लिग्यस्विन्नौ स्वस्थानमानयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
उत्नामयेच्च कुशलश्चित्रुकं विवृते मूख । 

नामवरत्संवुते शेपमकायामवदाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिह्वास्तंमे यथावस्थं कायं वातवचिकरित्सितम्‌ ।, 
रदिते नावनं मूरभ्नि तंकं श्रोवाक्षितपंणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मोक वमनं दाहरागयुक्तं निराव्यघः |, 

स्वदनं स्नेहमंयक्तं पक्ाघाते विरेचनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
्रवबाहौ हितं नस्यं स्नैटश्चोत्तरभक्तिकः । 

उरस्तमे न च स्नटो न च संशोधनं हितम्‌ ॥ ४४५ ॥ 
इनष्माममेदावाहृल्यादयक्त्या ततक्षपणान्यतः । 
कुयद्क्षोपचारश्च यवर्यामाककरोद्रवाः ॥ ४५ ॥ 
दाकैरष्छवर्णः चम्ताः किचित्तंलंजंटेः श्यतेः । 
जांगररघतंमसिमश्वरभोरिष्टपायिनः ॥ ४६ ॥ 
वत्मक्रादिष्ं रद्रा दवंचादिर्वा सरैववः ।, 

श्रामवाते सुखांभामिः पेयः षट्‌चरणोऽथवा ॥ ४७ ॥ 
लिद्यातक्षोद्रेण वा श्रष्ठाचनग्यतिक्ताकणाघनान्‌ | 

कल्कं समधु वा चव्यपथ्ाग्रिमूरदारुजम्‌ ॥ ४८ ॥ 
म॒त्र्वा शालयेत्पथ्यां गुग्गुलुं गिरिसंभवम्‌ ।, 
व्योषाग्निमृस्तत्रिफलाविडगगुग्गुलुं समम्‌ ॥ ४६ ॥ 
खादन्‌ सर्वान जयेन्याधीन्‌ मेदःश्लेष्मामवातजान्‌ । 


एवंवायाःशमनादि- 
दाम्यत्येवं कफाक्रांतः समेदस्कः प्रभंजनः ॥ ५० ॥ 
क्षारम्‌ त्रान्वितान्‌ स्वेदानू सेकानुद्रतंनानि च । 


कुर्यादिद्याच्च मूत्राव्यंः करंजफलपर्पपैः ॥ ५१ ॥ 


२०६ अष्टाङ्खृहूदयम्‌ | अ० २१ 


मलर्वाप्यकंतकारीनिबजंः ससुराह्व्यः । 
सक्षौद्रसषपापक्वलोष्टवल्मीकमृत्तिकंः ॥ ५२ ॥ 
ऊरुस्तम्भिनो व्याय,मादि-- 
कफक्षयार्थं व्यायामे सह्य चैनं प्रवर्तयेत्‌ । 
स्थलान्धुल्लघयेन्नारीः शक्तितः परिशोखयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
स्थिरतोयं सरः क्षेमं प्रतिस्रोतो नदीं तरेत्‌ । 
श्येष्ममेदःक्षये चाऽत्र स्नेहादीनवचारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
शेषवातचिकित्सा-- 
स्थानं दृष्यादि चालोच्य कार्या शेषेष्वपि क्रिया । 
क{थः-- 
सहचरं सुरदारु सनागरं 
क्थितमंभसि तंलविमिश्ितम्‌ । 
पवनपीडितदेट्गतिः पिबेद्‌ 
द्रतविरंबितमोा भवतीच्छया ॥ ५१५ ॥ 


रास्नादिधघृतम- 
रास्नामहौषधद्ठीपिपिपखीशतिपौष्करम्‌ । 
पिष्ट्वा विपाचयेत्सिर्वातरोगहरं परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पश्चतिक्तघृत गुग्गुलु - 
निबामृतावृषपटोलनिदिग्धिकानां 
भागान्‌ पृथक दश्च पलानु विपचेद्धटेऽपाम्‌ । 
अष्ट शशेषितरसेन पुनश्च तेन 
प्रस्थं घृतस्य विपचेत्पिचभागकल्कैः ॥ ५७ ॥ 
"पाठाविडंगसुरदारुगजोपकुल्या- 
द्विक्षारनागरनिलामिशशचिचन्यकुषठैः । 
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व 


१ गजोपकरुस्था गजपिषयली । वरया त्रिफलया । एतद्ृतं चक्रदतततु कुष 
चिकिस्सिते पठितम्‌ । 


अ० २१] वातव्याधिचिकिल्सितं २०७ 


तेजोवतीमरिचवत्सकदीष्यकाभरि- 
रोहिण्यरष्करवचाकणम्‌लयुक्तंः ॥ ५८ ॥ 
मंजिष्ठयातिविषया वरया यवान्या 
संशद्वगुगगुलुपलरपि पंचसंस्येः । 

तत्सेवितं प्रधमति प्रबङं समीरं 
संध्यस्थिमजगतमप्यथ कुष्ठमीहक्‌ ॥ ५६ ॥ 
नाडीब्रणा्बंदभगंदरगंडमाला- 
जनरष्वंसवंगदगुल्मगुदोत्यमेहान्‌ । 
यक्ष्मारचिश्वसनपीनसकासद्योफ- 
हृप्पांडरोगमदविद्रधिवातरक्तम्‌ ॥ ६० ॥ 


घृतनस्यम्‌- 
बला बित्वश्यते क्षीरे घृतमंडं विपाचयेव्‌ । 
तस्य शुक्तिः प्रकंचो वा नस्यं वाते शिरोगते ॥ ६१ ॥ 
तद्रस्सिद्धा वसा नक्रमत्स्यकृर्मच्ुलुकजा । 
विशेषेण प्रयोक्तव्या केवले मातरिश्वनि ॥ ६२ ॥ 
तेलपानम्‌- 
"जीर्णं पिण्याकं पंचमृलं पृथक्च 
क्राथ्यं क्राथाम्यामेकतस्तरमाम्याम्‌ । 
क्षीरादष्टांशं पाचयेत्तेन पानाद्‌ 
वाता नश्येयुः शलेष्मयुक्ता विशेषात्‌ ॥ ६३ ॥ 


प्रसारिणी तेलम्‌- 
प्रसारिणी तुराक्वाथे तंलप्रस्थं पयः समम्‌ । 
दविमेदामिरिमंजिष्ठाकुष्ठरास्नाकुचंदनैः ॥ ६४ ॥ 
जीवकर्षभकाकोलीयुगुलामरदारुभिः । 
कत्कितैविपचेत्सवंमारुतामयनाशनम्‌ ॥ ६५ ॥ 


~ 
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सहाचर तैलम्‌ - 

समलशाखस्य सहाचरस्य 

"तुखां समेतां दश्चमृरतश्च । 
पलानि पंचाश्चदभीरतश्च 
पादावशेषं विपचेद्रहऽपाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तत्र सेव्यनखकुष्टहिमला- 
सपृकप्रियंगुनलिकाबुशिलाजैः । 
रोहितानलदलोहसुराह्ः 
कोपनामिशितुरस्कनतश्च ॥ ६७ ॥ 
तुल्यं क्षीरं पाकिकंस्तंलपात्रं 

सिद्धं छृच्छन्यीक्ितं हंति वातान्‌ । 
कंपाक्षेपस्तं भलोषा दियुक्तान्‌ 
गुत्मोन्मादौ पीनसं योनिरोगान्‌ ॥ ६८ ॥ 


दवितीयः सहावर तैलम्‌ - 
सहाचरनुलायास्तु रसे तंखाढकं पचेत्‌ । 
मूलकंल्कादुशपरं पयो दत्वा चतुगुंणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथवा नतषड्ग्रंथास्थिराकृष्टसुराह्वयान्‌ । 
स॑लानलदशलैतेयशताह्वारक्तचंदनान्‌ ॥ ७० ॥ 
सिद्धेऽस्मिन्‌ शकं राचूर्णादष्टादश्चपल क्षिपेत्‌ । 
भेडस्य संमतं तंलं तककृच्छाननिकामयान्‌ ॥ ७१ ॥ 
वातकुंडलिकोन्मादगुल्मवर्मादिकान्‌ जयेत्‌ । 

बलतेलम्‌- 

बलाशतं छिन्नरुहापादं राज्लाष्टभागिकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जलाढकशते पक्त्वा रातभागस्थिते रसे । 
दधिमस््वघुनिर्यासल्‌ल्क॑स्तंलाढकं समैः ॥ ७३ ॥ 


१ दशमूलस्यापि तुलाम्‌ । अभीरूः शतावरी । वहे चतुरदोरो । हिमं चन्दनम्‌ । 
लोहितं केश्चरम्‌ । कोपना चण्डा । 
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पचेत्साजपयो्धाशं कल्कं रेभिः पटोन्मितः । 
शटीसरलदावंलामंजिष्ठागूर्चंदनैः ॥ ७४ ॥ 
पद्मकातिबलाम्रस्तायूरपपर्णीद्रेखुभिः। 
यष्टचाह्ुमुरसन्याघ्ननखर्पं मक्रजी वकं: ॥ ७५ ॥ 
पटाश्चरसकस्तुरीनीलिकाजातिकोञ्चकंः । , 
स्पृक्का ककु मज्ञेलेयजातिकाकट्फर्लावुमिः ॥ ७६ ॥ 
त्वक्कुदरुककपू रतुरुष्कश्चौनिवासकंः । 
खवंगनखकंकरालकुष्टमातीत्रियंगुभिः ॥ ७७ ॥ 
स्थौणेयततगरध्वामवचामदनकणप्लवेः । 
सनागक्रमरेः सिद्धे दद्याच्चाञत्रावतारते ॥ ७८ ॥ 
पत्रकल्के ततः पूतं विधिना तत्प्रयोजितम्‌ 
कासश्वासञ्वरच्छदिमूर्छागुत्मक्षतक्षयान्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्टीट्रापमपस्मारमलक्ष्मी च प्रणाद्यत्‌ । 
बटातखमिदं श्रेष्ठं वातव्याधिविनाद्नम्‌ ।। ८० ॥ 
तेल्त प्रयाग काला :-- 

पाने नस्येऽन्वासनेऽभ्पंजने च 

स्नेहाः काले सम्यगेते प्ररक्ताः । 

दु्टान्वातानाश्‌ शांति नयेयु- 

वंध्या नारीः पूत्रभाजष्च कुयुंः ॥ ८१ ॥ 

कफादेबेसितिमिजेय :-- 


अंगम्लानौतुन साव्यं रूक्षं वातोत्तरं च यत्‌ ।; ३॥ 
स्नेटस्वेदैदृतः श्लेष्मा यदा पक्वाशये स्थितः । 
पित्तं वा दशंयेद्रूपं बस्तिभिस्तं विनिर्ज॑येत्‌"' ॥ ८२ ॥ 


१४ 


द्ाविशोऽध्यायः | 
अथाऽतो ब्रातशोणितविफित्सितं व्याख्यास्यामः । 


वातशोणितिनः शाणितहरणादि :-- 
“वातरोणितिनो रक्तं स्निग्धस्य बहुशो हरेत्‌ । 
अल्पास्पं पालयन्‌ वायुं यथादोषं यथाबलम्‌ ॥ १॥ 
रुग्रागतोददाहेषु जल्लौकोभितरिनिट्‌ं रेत्‌ । 
मपुंगतुंबैश्चिमिचिमाकंड्रु्दूयनान्वितम्‌ ॥1 २ ॥ 
शोणितहरण निषेध ः- 
प्रच्छानेन सिराभिर्वा देशाटेश्ांतरं ब्रजेत्‌ । 
अद्खग्लानौतु न स्राव्यं रूक्षं वातोत्तरं च यत्‌ ॥३॥ 
गंभीरं श्वयथुं स्तंभं कपस्नायुसिरामयान्‌ ) 
ग्लानिमस्यांश्च वातोत्थान्‌ कूयद्रायुरस्‌क्क्षयात्‌ ॥ ५ ॥ 
विस्चनयोग्यस्यत्िरेचनम्‌-- 
विरेच्यः स्नेहयित्वा तु स्नेहयुक्तंविरेचर्नः । 
वाताधिके पुराण घृतम्‌-- 
वातोत्तरे वातरक्ते पुराणं पाययेद्धतम्‌ ।। ५।। 
सिद्धं घतम-- 
श्रवणीक्षीरकाकोरीक्षीरिणीजीवकैः स्मः । 
सिद्धं सषंपक॑ंः सपि: सक्षौरं वातरक्तनुत्‌ ।॥ ६ ॥ 
सिद्धं घृतम्‌- 
द्राक्नामधूकवारिभ्यां सिद्धं वा ससितोपलम्‌ । 
घतं पिबेत्तथा क्षीरं गूडुचीस्वरसे श्युतम्‌ ॥ ७ ॥। 


अण० २२] वातश्ोणित,चकिनिमतम्‌ २११ 
तरं पयः शकंरां च पाययेद्वा सुम्‌छितम्‌ । 


वलादिग्तं क्तीरम्‌- 


बलाशतावरीरास्नादशमृलः सपीलुभमिः।। ८ ॥ 
ए्यामेरंडस्थिरामिश्च वातात्तिघ्नं युतं पयः । 


धारोष्णं ्तीरम्‌- 
धारोष्णं मूत्रयुक्तं वा क्षीरं दोषानुलोमनम्‌ ।। & ॥ 
पित्ताधिकेशतावयोदिपानम्‌-- 
पत्ते पक्छा वरीतिक्तापटोलत्रिफलामृताः । 
पिबेद्‌ घृतं वा क्षीरं वा स्वादुतिक्तकसाधितम्‌' ।। १० ॥ 
एरण्डतेलम्‌-- 
क्षीरेणंर॑डतंलं च प्रयोगेण पिवेन्नरः । 
बहुदोषो विरेकार्थं जीर्णे क्षौरोदनादनः ।॥ ११ ॥ 
कषायममयानां वा पाययेद्‌ घूतभजितम्‌ । 
क्षीरानुपानं च्रिबरृताचृखं दराक्षारसेन वा ॥ १२ ॥ 
बस्तिप्रयोग :- 


नि्हरेदा मरं तस्य सघृतः क्षोरवस्तिभिः। 
नहि बस्तिसमं क्रिचिद्रातरक्तचिकित्सितम्‌ ।। १३ ॥ 


विशेषात्पायुपाश्वोर्पिरवस्थिजठरातिपु । 

कफोत्तरे मुम्तादीनां काय :- 
मस्तद्रक्षाहरिद्राणां पिवेत्कार्थं फफोत्बणे ।। १४ ॥। 
सक्ीद्रं त्रिफलाया वा गुडूचीं वा यथा तथा । 
यथाऽहुस्नेहपीतं च वामितं मदु रूकयेत्‌ ॥ १५॥ 


ट = => ५ = ^ =  -*---- --------------~~++~ 
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१ स्वादृतिक्तद्रग्यैःसाधितं क्षीरम्‌ । 


९९ 
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शूलान्विते वातरक्ते भेषज्यम-- 

त्रिफलखाव्योषपत्रंछात्वकक्षी रोचित्रकं वचाम्‌ । 

विडंगं पिप्पलीमृलं लोमशं ` वृषकं त्वचम्‌ ॥ १६ ॥ 

ऋद्धि लागलिकं चव्यं समभागानि पेषयेत्‌ । 

कत्कंशिप्त्वायसीं पात्रीं मध्याह्ं भक्नयेदिदम्‌ ॥ १७ ॥ 

वाताच सवंदोषेऽपि परं गुलान्विते हितम्‌ । 

'करोकिलाक्षकनियु हः पीतस्तच्छाकभोजिना ॥ १८ ॥ 

करपाम्याम इव क्रोधं वातरक्तं नियच्छति । 

पंचमृलस्य घाता वा रम॑र्ललीतकीं वसाम्‌ ॥ १६॥ 

खुं सुरूढ मप्यंगे ब्रह्मचारी पिवन्‌ जयेत्‌ । 

इत्याभ्यंतरमूदष्टं कम बाह्यमतः परम्‌ ॥ २० ॥ 

पक्रघजंरखतेलम्‌- - 

आरनालाठकर तलं पादसर्जरसं शृतम्‌ । 

प्रभूते खजितं तोये उ्वरदाहातिनुत्परम्‌ ॥ २१॥ 
पिण्ड तैलम्‌-- 

समधूच्छिष्टमंजिष्ठं ससजं रससारवम्‌ । 

पिडर्त॑लं तदभ्यंगाद्रातरक्तरुजापटहम्‌ ।। २२॥ 
ज्तीरपाक :- 

दशमले श्यृतं क्षीरं सदः जुखनिवारणम्‌ । 

परिषेकोऽनिरप्राये तद्रत्कोष्णेन सपिषा ॥ २३ ॥ 
परिषेचनम्‌- 

स्ेहैर्मधुरसिद्धर्वा चतुभिः परिपरैचयेत्‌ । 

स्तं भाक्नेपकशखातं कोष्णैदहि तु शीतलः ।॥ २४ ॥ 


-~--------~----------- ~ ------ ~ ~ -- -------------- ~ ~~~ ~~~ ----------~--~---- ------ ~^" ----- ~ 


१ लोम्ः--मांसी--अथवा वचा । चरकेतु-ऋद्धिलाङ्गलिकमित्यत्र 


"ऋद्धि तामलकीम्‌”” इति पाठः । २ कोकिलाक्षकः “तार माना” इति लोके । 
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तद्रद्गव्याविक्च्छागै; क्षीरेस्तलविमिश्चितंः। 
नि.क्वाथर्जौविनोयानां पंचम्‌लस्य वा लघोः ॥ २५॥ 
दरक्षक्षुरसमद्यानि दधिमस्त्वम्लकांजिकम्‌ । 
सकाथं तंडलक्षौद्रशकरां मश्च अस्यते ॥ २६॥ 
खियोदाहघ्न्य : 

प्रियाः प्रियंवदा नायंश्चंदनाद्रंकरस्तना;। 
स्पशंशीताः मुखस्पर्घा ध्नंति दाहं रुजं क्लमम्‌ ।। २७ ॥ 

सग्दाहनाशका जेप ; 
सरागे सरुजे दाहे रक्तं दत्वा प्रतेपयरेत्‌ । 
प्र्पौडरीकमंजिष्ठादार्वामधुकचं दनः ।। २८ ॥ 
ससितोपलकासधुममूररकसक्तमिः । 
लेपो रुग्दाहवीनरपरागसोफनिवर्हंणः ।॥ २६ ॥ 

उपनाह नम- 
वातघ्नः साधित्तः स्निग्धः कृशरो मुदुगपायसः । 
तिलसष॑पपिद््च गुलध्नमुपनाह्नम्‌ ॥ ३० ॥ 
ओीदका प्रसहान्‌पवेमवाराः सूसंस्करृताः । 
जीवनीयौषधस्नहयुक्ताः स्युरुपनाहने ।) ३१ ॥ 
स्तंभतोदसरुगायामशोफांगग्रहनाशनाः । 
जीवनीयौषधैः मिद्धाः सपयस्का वसाऽपिवा। ३२॥ 
लेपा : ~. 

घृतं सहच राम्मृरुं जीवंती च्छागलं पयः । 
लेपः पिष्ट्वा पिकास्तद्रदमृष्टाः पयसि निवृताः । ३३ ॥ 
रक्षीरपिष्ट्षुमालेपमेरंडस्य फखानि वा । 
कुर्याच्टुलनिब्ष्यर्थं शताह्वां वाऽनिलेऽधिके ॥ ३४ ॥ 
मत्रक्षारसुरापक्वं घुतमम्यंजने हितम्‌ । 


न न ~ ~ =-= ------- = -न म ० म + 
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१ सहचरः “कटसरंया” इति लोके । २ क्षुमा-अतसी । शताह्वा ^“सौफ 


इति लोके । 


२१४ अष्टाङ्गहृदयम्‌ [| अ० २२ 


सिद्धं समधुश्क्तं वा सेकार्म्यगाः, 
कफोत्तरे ॥। ३५ ।। 
गृहधूमो वचा कुष्टं शताह्वा रजनीद्रयम्‌ । 
प्रलेपः गलनुद्रातरक्त, 
| वातकफोत्तरे ॥ ३६ ॥ 

मघुशिग्रोहितं तद्रदीजं घान्याम्लसंयुतम्‌ । 
महतं लि प्तमम्लंश्च सिचेद्रातकफोत्तरे ॥ ३ ॥ 
"उत्तानं लेपनाम्यंगपरिषेकावगाहनंः । 
विरेकास्थापनैः स्तेहपा्र्गभीरमाचरेत्‌ ।। २८ ॥ 
रवातश्लेऽ्मोत्तरे कोष्णा लपाद्यास्तत्र शीतलैः । 
विदाहशोफर्कू विवृद्धिः स्तंभनाद्भवेत्‌ ।॥ ३६ ॥ 
पित्तर्तोत्तरे वातरक्तं लेपादयो हिमाः । 
उष्णैः प्लोपोपस्प्रागस्वेदापदरणोद्‌भवः- ।। ४० ॥ 

सिद्धतेलस्यचतुः प्रयोग :- 
मधुयष्टाः पलशतं कषाये पादशेषते । 
तंलाढठकं समक्षीरं पचेत्कल्कैः पलोन्मितंः ॥ ४१ ॥ 
*स्थिरातामलकीदर्वापयस्ाभीरुचं दनः । 
लोहटंसपदीमासीद्धिमेदामधुपणिभिः । ४२॥ 
काकोलोक्षोरकाकोखोशतपृष्पाद्विपद्यक्रः । 
जीवेतीजीवषंभकत्वकपत्रनखवालकंः \। ४२ ॥ 
प्रपौडरोकमंजिष्ठासारिवेद्रीवितुन्नकंः । 
चतुःप्रयोगं वातास्‌कपित्तदाहञ्व सतिनुव्‌ । ४४ ॥ 


१ उत्तानं त्वड्मांसाच्रयम्‌ । गम्भीरंत्वडमांसव्यतिरिक्तवात्वाश्रयम्‌ । 
२ वातश्लेष्मोत्तरे उत्ताने । तत्र वात श्लेष्मोत्तरे । ३ अपदरणं त्वचः स्फुटनम्‌ । 
७ स्थिरा शाक्पर्णी । तामरुकी भूम्यामलकम्‌ । पयस्याक्षीरविदारी, अभीरः 
शतावरी । खोहमगुर । मधुपर्णी गुडूची । एेन्द्री-इन्द्र वारुणी । वितुन्नकम्‌ "धनिर्या' । 
चतुः प्रयोग--अम्यङ्कनस्यपानानुवासनरूपः । 





अ० २२] वातशोणितचिकित्सितम्‌ २१५ 
| 


षल।तेलम्‌ ‡-- 
वटखाक्ल्ककरपायाभ्यां तंखं क्षीरसमं पचेत्‌ । 
महस्र्तपाक तद्वातासृग्वातरोगनुत्‌ ॥ ४५ ॥ 
रसायनं मूख्यतममिद्रियाणां प्रसादनम्‌ । 
जीवनं बुंहणं स्वर्यं शूक्रासर्दोषनारनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


मागरोधाक्छरुपिते वाते स्नेहनादि :-- 
कुपित मागंसंरोषान्मेदसौ वा कफस्य वा । 
अतिवृद्धचानिले शस्तमादौ स्नेहनब्रहणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
करत्वा तत्राल्यवातोक्तं वातश्ोणित्तिकं ततः । 
भेपजं स्नैटनं कर्याद्यच्च रक्तप्रसादनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्राखादिकोपे युगपद्यथोटष्टं यथामयम्‌ । 
यथासन्नं च भषज्प्रं विकल्प्यं स्याद्यथाबलम्‌ ।। ४६ ॥ 
नन निरामतां समे स्वेदलंघनपाचनैः । 
रक ए्चालपसका्ः कुयत्किवख्वातनुत्‌ ॥ ५० ॥ 

छ ङ्कशोषादयाऽवश्यं चिकित्स्याः 

दोपाक्षेपणमंकोचस्तं भस्वपनकपनम्‌ । 
टनृसरंसादितं खाज्यं पांगुल्यं खुडवातता ॥ ५१ ॥ 
संधिच्युतिः पक्षवधो मेदोमजास्थिगा गदाः । 
एने स्थानस्य गांभौर्यात्सिघ्येयुयंलतो न वा ॥ ५२ ॥ 
तस्माजपरेन्नवानैतान्‌ बलिनो निरूपद्रवान्‌ । 
वायों पित्ताङ्ते शीतामुष्णां च बहुशः क्रियाम्‌ ।। ५३ ॥ 
"व्यत्यानाद्‌ योजयेत्सपिर्जवनीयं च प्रापयेत्‌ । 
धन्वमांसं यवाः यालिविरेकः क्षीरवान्मृदुः ॥ ५४ ॥ 
सक्षोरा बस्तयः क्षीरं पंचमृरुवलाश्तम्‌ । 
कालेऽनुवासनं तटं मधुगषसाधितम्‌ ॥ ५५ ॥ 


कन ~-------------------~------~---- ---- ---- ~. --~~-~-------~-~----------~-------~-~~-~------~----------~------~--~-----~----~-~-~ ~ "~ 


१ व्यत्यासात्‌ वंपरीत्यात्‌ शीतां कृत्वा उष्णामृुष्णां कृत्वा शीताम्‌ । 


२१६ 


अटा द्धहूदयम्‌ | अ०२२ 


यष्टीमधुबलातंलघृतक्षीरंश्च सेचनम्‌ । 

पंचमृलकषायेण वारिणा शीतलेन च ॥ ५६ ॥ 
कफावृते यवान्नानि जांगला मृगपक्षिणः 1 
स््रेदास्तीक्ष्णा निरूहश्च वमनं सविरेचनम्‌ ।। ५७ ॥ 
पु राणसपिस्तंलं च तिकसषपजं हितम्‌ । 

संसृष्टे कफपित्ताभ्यां पित्तमादौ विनिर्जयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
कारयेद्रक्तसंसुष्टे वाते शोणितिकीं क्रियाम्‌ । 
स्वेदाभ्यंगरसाः क्षीरं स्नेहो मांसाच्रते हितः ।) ५६ ॥ 
प्रमेहमेदोवातध्नमाद्यवाते भिषग्जितम्‌ । 
हास्नेहोऽस्थिमञ्जस्थे पूवकितं रतसावृते ¦ ० ॥ 
श्न्नावृते पाचनीयं वमनं दीपनं टपु । 

मूत्राढ्ते मूतरलानि स्वेदा उत्तरवस्तयः ॥ € 1 
एरडतंलं वचैःस्थे बस्तिस्तेहाश्च भदिनः । 

कफपित्ता विरुद यद्यच्च वातानुटामनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सवंस्थानाच्रृते त्वाश्‌ तत्कार्यं मातरिष्वनि । 

सवंधात्वाव्रृते चिकिस्सितम्‌- 

अनभिष्यंदि च स्निग्धं स्रोतसां शद्धिकारणम्‌ | ६३ ॥ 
पाचना बस्तयः प्रायो मधुराः सानुवासनाः । 
प्रसमीक्ष्य बलाधिक्यं मृदु कायं विरेचनम्‌ ।। ६४ ॥ 
रसायनानां सर्वेषामुपयोगः प्रर्स्यते । 

शिखाह्वस्य विशेषेण पयसा गृद्धगुग्गुरोः ।। ६५ ॥ 

लेय वा भागंवस्तद्रदेकादशमितासिततः । 

श्रपाने त्वाचुते सर्वं दीपनं ग्राहि भेषजम्‌ ॥ ६६ ॥ 

वातानुलोमनं कायं मूत्राशयव्रिशोधनम्‌ | 

एतद्धिचायभिषजाकतन्यम्‌-- 
इति संक्षेपतः प्रोक्तमावृतानां चिकित्सितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


अ० २२। 


" -~-- ~ ~- ----~ 


१ तरिधा समानमूर््वाबिोमध्यगमनम्‌ । २ चतुरम्यः-उदानापानसमानन्यानेम्यः ॥ 


व{तयोणित चि करिस्सितम्‌ २१७ 


प्राणादीनां भिषकूरयादधितत्रयं स्वयमेव तत्‌ । 
ख्दानं योजयेदूध्वंमपानं चानुलोमयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
समानं शमयेद्र स्िधा "व्यानं च योजमेत्‌ । 
प्राणो रक्ष्य्चःतुरभ्योऽपि तसिस्थतौ दटमंस्थितिः ॥ ६६ ॥ 
स्वं स्वं स्थानं नयेदेवं वृतान्वातान्विमागगान्‌ । 
£ 
बातावरणेलशुन प्रयोग :-- 
सवं चावरणं पित्तरक्तसंसगंर्वाजितम्‌ ॥ ७० ॥ 
रमायनविधानेन लश्ुनो हंति णोखितः । 
पित्तावृते पित्तहरं मरतश्चानुलो मनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
रक्तावरत्तेऽप तद्रच्च खुदोक्तं यच्च भेमजम्‌ । 
गक्तपित्तानिटहरं विविधं च रसायनम्‌ ॥ ७२ ॥ 


आआयुक्दफलं चिकित्सितम्‌-- 


यथानिदानं निदिष्टमिति सम्यक्‌ चिक्रित्मितम्‌ । 
आयर्वेदफलं स्थानमेतः्मद्यातिनायनम्‌ ॥ ७२३ ॥ 


चिकितस्सितयाया :-- 
चिकित्सितं हितं पथ्परं प्रायश्चित्तं भिषग्जितम्‌ । 
भेषजं समनं रस्तं पयायः स्मृतमौपधम्‌ ॥ ५७ ॥ 


समाक्षमिदं चिकिस्सितं स्थानम्‌ । 


० २२। ० | १६६१॥ 
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करपस्थानम्‌ । 
सममस्थानं कायचिकित्सा 


प्रथमोऽध्यायः । 
अथाऽतो वमनकतल्पं व्यारूप्रास्यामः | 


------#--------- 
दति ट्‌ स्माहुरात्रेयादयो मटर्षयः ॥ 
क टै भ. 
वमनविरेचनया मदनत्रिवरन्मूले शरेष्ठ-- 
वमने मदनं श्रेष्ठ, त्रिवृन्मृं विरेचने । 
जीमूतादेविशिष्टता-- 
नित्यमन्यस्य तु व्याधिविशेषेण विशिष्टता ॥ १ ॥ 
€ ऋ. 
मद्नपुलचूणेयाजना-- 
फलानि तानि पांहूनि नचाऽतिहःरतान्यपि । 
आदायाऽ्न प्रशस्ते मध्ये मरोप्मवसंतयोः ॥२॥ 
प्रमृज्य कुंशमु त्तोल्यां क्षिप्त्वा बद्धवा प्रलेपयेत्‌ । 
गोमयेनानुमृत्तोरीं धान्यमध्ये निधापयत्‌ ॥ ३॥ 
मृदुभृतानि मघ्विष्टगंधानि कुशवेष्टनात्‌ । 
निष्कुष्य निगतेऽष्टाहे श्ोपयेत्तान्यथातपे ॥ ४ ॥ 
तपा ततः सुशष्काणामदधत्य फर्पिपरीः । 
दधिमध्वाञ्यप्ललैम्‌ दत्वा शोषयेस्पुनः ॥ ५ ॥ 


न्न्न~---------------------=-"-----~~ 











१ अन्यस्य जीमृतादेरारग्वधादे्च। २ मृत्तोलो पुटकः । ३ तेषां मदन 
फलानाम्‌ । फल पिपली: मदनफलगी जानि । पिपपलो--""दाना"” इति हिन्री । 
४ पटल तिलकल्कः । 


वमनकल्पः | ` कल्पस्थानम्‌ २१६ 
ततः सुगुप्तं संस्थाप्य कार्यकाले प्रयोजयेत्‌ । 


श्नन्तरं पानादि-- 

अथाऽऽदाय ततो मात्रां जजंरीद्रत्य वासयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
शर्वरीं मधूुयष्टचा वा कोविदारस्य वा जले 
कर्बुदारस्य भ्या वा नीपस्य विदुलस्यवा4७॥ 
शणपृष्प्याः सदादपुष्प्याः प्रत्यक्पषपयुदकेऽथवा । 
नत: पिबेत्कषायं तं प्रातम्‌ दितगालितम्‌ ॥ ८ ॥ 
सूत्रोदिनेन विधिना साघु तेन तथा वमेत्‌ । 
एलेष्मज्वरप्रतिए्यायगुस्मांतविद्रधोपु च ॥ & ॥ 
प्रच्छर्दयेद्धिशेषेण यावत्पित्तस्य दशंनम्‌ । 

फलपिप्पल। चृणपानादि- 
फटपिप्पलिचूर्णं वा क्वाथेन स्वन भावितम्‌ ॥ १० ॥ 
त्रिभागत्रिफलाचू्णं काविदारादिवारिणा । 
पिबेज्ज्वरास्चिष्वेवं ग्र्यपच्यबंदोदरी ।॥ ११ ॥ 
पित्ते कफस्थानगते जौमृतादिजलेन तत्‌ । 

हदाहादो क्वथितक्तीरादिपानम्‌ -- 
हदाहेऽथोच्पित्तं च क्षीरं तत्िप्पङीश्यतम्‌ ॥ १२॥ 
षक्षंरयीं वा 
कफच्छदिप्रसेकतमकेपु तु । 

दध्गुत्तरं वा दयि वा तच्छृतक्षीरसंभत्म्‌ ॥ १३॥ 


“~~~ 
("~~~ 
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१ शर्वरीं रात्रिम्‌ । कोविदारः काञ्चनारः योश्चरदि पृष्पवान्‌ । कनुंदारः 
काञ्चनारः--वगन्तर पुष्पवान्‌ निम्बी “जंगी-तीता-कंदरू” इति लाके । नोपः 
कदम्बः । विदा वेतमः । २ शणपृष्पौ घण्टारवा, आरण्य काणः | ३ नदा- 
पुष्पी अकं: । वरत्यकपृष्यी अपामार्गः । सूत्रोदितेन सूत्रस्थानोक्तवमनविन्चना- 
ध्यायविहितेन ““एवोवम्यम्‌” दत्य्रादिना विधिना । ४ क्षैरेयी मदनफट नि द्धक्नीरेण 
करता वाग्‌: । 





१ अष्टा ङ्ख हदयम्‌ [ अ० १ 


फलादिक्थाथकल्काम्यां सिद्ध तत्सिद्धदृश्पजम्‌ । 

मपि: कफामिभूतेऽग्नौ राप्यदेहे च वामनम्‌ ॥ १४॥ 
स्वरसं फलमञ्जो वा भल्लातकविधिग्यतम्‌ । 
आदर्वंचिपना्मिद्धं टाट्वा प्रच्छदंेत्सुखम्‌ ॥ २५ ॥। 
तं लेहं भक्ष्यभाज्येपरं तत्कषायः एच याजयेत्‌ । 


फलकषाय -- 
वत्मकादिप्रतीवापः कषायः फलमजजः ।! १६ ।। 
निवारकान्यितरक्वाथसमायुक्तो नियच्छति । 
वद्धमृखानपि व्धाधोन्मवन्सिंतर्पणोद्भवान्‌ । १७ ॥ 


त्राणेन वमनम्‌- 

१ राटपूष्पफलश्लक्ष्णचूर्ण माल्यं सुरूक्षितम्‌ 1 
वमेन्मंडरसादीनां तृप्तो जिघ्रनु सुखं मुखी । १८ ॥ 
एवमेव फलाभावे कस्प्यं पुष्पं सलाद वा । 
जीमताद्याश्च फलवत्‌, 

-जीमूतं तु विरेपनः ॥ १६ ॥ 
प्रयोक्तव्यं ज्वरश्वासकामहिध्मादिरोगिणाम्‌ । 
पयः पुष्येऽस्य निवत्ते फले पेया पयरस्छरता ॥ २० ॥ 
लोमश क्षीरसंतानं, दध्युत्तरमलोमशे । 
युते पयसि दध्यम्लं जाते हरितपाण्टुके ॥ २१ ॥ 


~~~ ~~~ ----~~--~--- ~>" ' 


१ राले मदनफलम्‌ । चलादु अपक्वं फलम्‌ । २ जीमूतो देवदाी ““बन्नाल' 
इति लोके, निर्वृत्ते पक्वे । लोमशोलोमयुक्तः । क्षीरसन्तानः मलाई मादो" 
इति दिन्दी । दध्यत्तरं दधियन्तानः । तुम्बी कदटुतुम्बौ । कोशातक्र ‹ "तरो" 
इति लोके सापितिक्तैव । परागताः सम्यक्‌ परिपक्वाः । वैणिजन्मनां देवदात्पस- 
स्नानां फलानाम्‌, वेणीदेवदाखी । तिक्तो तमस्य निम्बस्य । आरगवधादिनवकात्‌ 


आरस्ववादिवरगाय्यौदधनवकादन्यतमस्य । 
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आमुल्य वासणीमं डं पिवेन्म्‌द्रितगाछितम्‌ । 
वःफाद रोचक कास पाण्टत्व राजयक्ष्मणि ॥ २२ ॥ 
तुम्बा काशातकोष्वपियाजना :-- 
द्यं च कल्पना कार्या तुंबीकोश्चातकौष्वरपि | 
पित्तश्लेष्मज्वरिणश्चूणेपानम्‌-- 
पर्यागतानां शप्काणां फलानां वेणिजन्मनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
चुशंस्य पयसा शुक्ति वातपित्तातिदः पिवेत्‌ । 
द्रं वा त्रीण्यपि वाऽऽपोथ्य क्वाधे तिक्तोत्तमस्यवा ॥ २५ ॥ 
आरग्वधादिनवकादामुत्यान्यतमस्य वा । 
विमृद्य पूतं तं क्वाथं पित्तण्लेऽ्मज्वरा पिबेत्‌ ॥ २५ ॥ 
जीमृतचू्णं कल्कं वा पिवेच्छीनैन वारिणा । 
उवरे पत्ते कवेष्णोन कफवातात्कफादपि ॥ २६॥ 
कासण्वासविपच्छदिज्वरार्ते कफकरशिते । 
इत्ताकुकल्प :-- 
"दकष्वावुर्वमने शस्त; प्रताम्यति च मानवे ॥ २७ ॥ 
फलपृष्पविहीनस्य प्रवाछस्तस्य साधितम्‌ । 
पित्तग्लेष्मज्वरे क्षीरं पित्तोद्रिक्तं प्रयोजयत्‌ ॥ २८ ॥ 
हृतमध्ये फले जीणे स्थितं क्षीरं यदा दनि । 
स्यात्तदा कफजे कासणवासे वम्यं च पाययन्‌ ॥ २६॥ 
मस्तुना वा फठान्मध्यरं पांद्कृष्टविषादितः । 
तेन तक्रं विपक्वं वा पिवेत्समधुसैधवम्‌ ॥ ३० ॥ 
भावयित्वाऽजदुग्धेन वीजं" तेनव वा पिबेत्‌ । 
विषगूल्मोदरग्रंथिगंडेषु श्टोपदेषु च ॥ ३१ ॥ 
सक्तुभिरवा पिबेन्मंथं तुंबीस्वरसमभावितः । 
कफादुभवे ज्वरे कासे गलरोगेप्वराचकं ॥ ३२ ॥ 


१ इक्ष्वाकुः कटुतुम्बी । २ तेन इष्ष्वाक्रुफलमध्येन । ३ बीजपिक्षवाक्रुवीजम्‌ । 
तैनव-अ ऊादुरधेनेव । 


=... ------~ ----~-~---~-~~+ 
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मुस्मे ज्वरे प्रसक्तं च कलक मांसरसः पिवेत्‌ । 
नरः साधु वम्मेवं न च दौर्ब॑ल्यमपनुते । ३३ ॥ 
तुव्याः फलरसः शुष्कैः सपृष्पैरवनचूणितम्‌ । 
छदयेन्माल्यमाघ्राय गंघसंपत्सुखोचितः ।॥ २५ ॥ 
घामागव-प्रयोग :- 
कामगृल्मोदरगरे वाते शलेष्मा्चयस्थित । 
कफे च कंठवक्तस्थे कफसंचयजेषु च ॥ ३५॥ 
-घामार्गवो गदेप्विष्टः स्थिरेषु च मरत्मु च । 
जीवकर्षभकौ वीरा कपिक्रच्द्रुः शतावरी ॥ ३६ ॥ 
काकोली श्रावणी मेदा महामेदा मधूलिका । 
नद्रजोभिः पृथन्लेहा वापागंवरजोऽन्विताः ।। ३५ ॥ 
कासे हृद्यदाहे च शस्ता मघुमिताद्रताः। 
त सृखां भोनुपानाः स्युः पित्तोष्मसहिते कफे ।। २८ ॥ 
धान्यतुंबरुयुषेण कल्कस्तस्य विषः पहः । 
विव्याः पूननंवाया वा कासमर्दस्यवा रसे ।। ३६॥ 
एकं धामार्गवं दे वा मानसे म॒दितं पिवेत्‌ । 
तच्छृतक्षीरजं सपिः साधितं वा फलादिभिः ॥ ४०॥ 
तिक्तकाशातकी-प्रयोग :- 
: कषवेडोऽत्तिकटुतीक्ष्णोष्णः प्रगाढेषु प्रश्चस्यते । 
कुष्टपांडवामयप्छीहशोफगुल्मगरादिषु ॥ ४१ ॥ 


पृथक्फलाग्दिषट्कस्य काये मांसमन्‌पजम्‌ । 
कोशातक्या समं सिद्धं तद्रसं वणं पिवेत्‌ । ४२ ॥ 








१ वामार्गवो राजकोश्चातकी। २ क्ष्वेडस्तिक्तकोश्ाततकी यातिन्यक्तरेखा- 


न्विता ""तरोई" इतिरोके । ३ फलादिषट्‌कस्य-मदनफलेक्ष्वाक्ादिकस्य । 
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* 4 
फलादिपिप्पलीतु्यं सिद्धं क्षवेडरसेऽथवा । 
कष्वेउक्राथे पिबेत्सिद्धं मिश्रमिक्षुरसेन वा ॥ ४३ ॥ 
कृटजप्रयोग :- 
कुटजं सुकुमारेषु पित्तरक्तकफोदये । 
ज्वरे विसर्पे हृद्रोगे खंडे वुः च पूजितम्‌ ।। ४४ ॥ 
सर्पपाणां मधूकानां तोयेन खवणस्य वा । 
पाययेत्कौटजं बीजं युक्तं व्रुशरयाऽथवा ।। ४५ ॥ 
सप्ताहं वाकंदुग्धाक्तं तच्चूर्णं पाययेत्पृथक्‌ । 
फलजीमूतकेक्ष्वाकुंजीवंती जीवकोदकंः ।। ७६ ॥ 
वमनौषधकल्पना -- 
वमनौषवमरख्यानामिति कल्पदिगारिता । 
बीजनानेन मतिमानन्यान्यपि च कल्पयेत्‌ ।। ७७ ॥ 


---------की------- ------- 


दितीयोऽध्यायः । 
अथाऽतो विरेचनकस्पं व्याख्यास्यामः । 


-------*+*~^~--*----- ---- 








त्रिवृद्‌ गुणा :- 
कषाया मधुरा रूक्षा विपाके कटुका त्रिवृत्‌ । 
कफपित्तप्रशमनी रौक्ष्याच्चानिलकोपनी । १ ॥ 
सेदानीमीपधंयुंक्ता वाततपित्तकफापहैः । 
'कल्पवशेष्यमापाद्य जायते सर्व॑रोगजित्‌ ॥ २ ॥ 
द्विधा स्यातं च तन्मृं श्यामं श्यामारणं त्रिवृत्‌ । 


[1 





१ कल्पवंशेष्यं योजना विरेषताम्‌ 
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व्रिवदाख्यं वरतरं निरपायं सुखं तथोः ॥ २ ॥ 
सुकूमारे दिशौ वृद्धे मृदूकोष्ठ च तद्धितम्‌ । 
सापायत्वेदेतं :- 

मछामंमोटहुत्कंठकर्प क्षपण प्रदम्‌ ॥ ९ ॥ 

ष्याम तीक्ष्णाल्‌कारित्वादतस्तदपि शस्यते । 

क्रे कोष्रे बहौ दोपे क्लेशक्षमिणि चातुर्‌ ॥ ५॥ 
तस्यामुलग्रहगणउपाय :- 

गंभीरानुगतं एलक्ष्णमतिर्यग्विस॒तं च यत्‌ । 

गृहोत्वाविस्‌ जत्काष्ठं त्वचं य॒ष्कां निधापयरत्‌ ॥ € ॥ 
घातादौ तस्रयोगषिशेष :-- 

अथ क्राले तु तच्चूर्णं क्रिचिन्तागरसैघवम्‌ । 

वातामये पित्रदम्टैः, पित्ते साज्यसितामधु ॥ ७॥ 

क्षी रद्रक्षधुकराष्मयंस्वादुस्कंधवरारसंः ॥ 

कफामये पीलुरसम्‌त्रमद्याम्लकांजिकंः ॥ ८ ॥ 

पंचकोलादिचूर्णेश्च युक्त्या युक्तं कफापहः । 


दद्य विरेचनम्‌- 

त्रिवृत्कत्कपायेण साधितः ससितो हिमः ॥ € ॥ 
मधुत्रिजातसंयृक्तो लेहो हद्यं विरेचनम्‌ । 
अजगंधा तवक्षीरी विदारी शकरा त्रिवृत्‌ ॥ १० ॥ 
चूणितं मधुसपि्यं रद्वा साधु विरिच्यते । 
संनिषपातज्वरस्तंभपिपासादाहपीडितः ॥ ११ ॥ 

इत्तगंडिका मन्तणम- 
खिपिदंतस्िवृतया द्विवा कृव्वेश्ुगंडिकाः । 
एकीरत्य पचेर्स्विन्नं पटपाकेन भक्षयत्‌ ॥ १२ ॥ 


| अण० २ 
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तपणम्‌- 
त्वगेखाभ्यां समा नीरी तंस्िवृत्तैश्च शक्रा । 
चूर्णं फलरसक्षौद्र सक्तमिस्तपंणं पिवेत्‌ ।। १३ ॥ 


वातपित्तकफोत्थेषु रोगेष्वत्पानलेषु च । 
नरेषु सुकुमारेषु निरपायं विरेचनम्‌ ॥ १४ १। 


लेह :- 
चिडगतंडइखवरायावशूककणास्िवृत्‌ । 
सर्वेम्योऽ्पेन तल्लीदं मध्वाज्येन गुडेन वा । 
गृत्मं प्टीदटोदरं कासं हटीमकमरो घकम्‌ । 
केफवातक्रतांश्चान्यान्परिमाष्टि गदान्नहून्‌ ।॥ १६ ॥ 


कल्याणका गुड : 
विडंगपिप्पामृखत्रिफलाधान्यचित्रकम्‌ । 
मरि्चेद्रयवाजाजीपिप्पीहस्तिपिपलीः । १७ ॥ 
दीप्यकं पंचलवणं चरूणितं कार्षिकं प्रथक्‌ । 
तिकतंलत्रिवृच्चूणं भागौ चाष्टपलोन्मितौ ॥ १८ ॥ 
धात्रीफलरसप्रस्थास्रीन्‌ गृडा्धंतुलान्वितान्‌ । 
पक्त्वा मृद्रग्निना खादेत्ततो मात्रामयंत्रणः । १६ ॥ 
कुष्टाशं -कामलागुल्ममेहोदरभगंदरानू । 
ग्रहणीपांड रोगांश्च हंति पुंसवनश्च सः: । २० ॥ 
गुडः कल्याणको नाम सर्वेष्वृतुषु यौगिकः । 


गुटिका :- 
'व्योषत्रिजातकांभोदक्रमिष्नामलकंलिवृत्‌ ।॥ २१॥ 
सर्वेः समा समसिता क्षौद्रेण गुःटकाः कृताः । 
मृत्रङ्ृच्छृज्वरच्छदिकासशोषश्चमक्षये ।। २२ 1 


१ व्योषादयः सर्वेसमभागाः सर्वेरेतंः समातिवृत्‌ 
१२५ 


--~- < = नग -~ -------~- ---~ ~ ---------~---- 
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तापे पांड्वामयेत्पेऽग्नौ शस्ताः सर्वं विषेषु च । 


ऋतुबिरेचनानि- 
त्रिवृता कौटजं बीजं पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥ २३ ॥ 
क्षोद्रदराक्षारसोपेतं वर्षाकाले विरेचनम्‌ । 
त्रिवृदूदुयलभासुस्ताशकरोदीच्यचंदनम्‌ ॥ २४॥ 
द्राक्षाम्बुना सयष्टचाह्वं सातल जलद्‌ त्यये । 
त्रिवृतां चित्रकं पाठामजाजीं सरलं वचाम्‌ ॥ २५॥ 
स्वणक्षीरीं च हेमंत चरणं ष्णां बुना पिबेत्‌ । 
त्रिवृता शकं रातुल्या ग्रीष्मकाले विरेचनम्‌ ।॥ २६ ॥ 
तरिवृत््रायंतिहपुषासातलाकटुरोहिणीः । 
स्वणंक्षीरीं च संचूण्यं गोमूत्रे भावयेयहम्‌ ।। २७ ॥ 
एष सवंतुको योगः न्निग्धानां मलदोषहूव्‌ । 
रूक्ताणां विरेचनम्‌- 
श्यामात्रिवृदुदुरालंभाहस्तिपिप्पकिवत्सकम्‌ ॥। २८ ॥ 
नीलिनीकटुकामृस्ताश्रेष्टायुक्तं सृर्चूणितम्‌ । 


रसाज्योष्णाम्बुभिः शस्तं रूक्नाणामपि सवंदा ॥ २६ ॥ 


राजब्न्ञप्रयोग - 
ज्वरहूद्रोगवातासृगुदावर्तादिरोभिष्ु । 
"राजवृक्षोऽधिकं पथ्यो मृदुर्मधुरशीतलः ॥ ३० ॥ 
बाले वृद्धे क्षते क्षीणे सुकूमारे च मानवे । 
योज्यो मृद्धनपायित्वाद्विशेषाच्चतुरंगुलः ॥ ३१ ॥ 


फलम्रहणादि- 
फरुकाले परिणतं फं तस्य समाहरेत्‌ । 
तेषां गुणवतां भारं सिकतासु विनिक्षिपेत्‌ ।। ३२ ॥ 


१ राजवृक्षः “अमकतास" इति लोके । 
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सप्तरात्रात्ममुद्धत्य श्ोषयेच्चातपे ततः । 
ततो मञ्जानमुद्धत्य शुचौ पत्रे निधापयेत्‌ )। ३३ ॥। 


द्राक्षारसेन तं दद्यादाहोदावतंपीडिते । 
चतूर्वेषं सुखं बलि यावदूद्रादश वार्षिके ॥ ३४ ॥ 


कषायः 
चतुर गुमञ्ज्ञो वा कषायं पाययेद्धिमम्‌ । 
दधिमंडसुरामंडात्रीफलरमः पृथक्‌ ।॥। ३५ ॥ 
सौवीरकेण वा युक्तं कल्केन त्ैवृततेन वा । 

अरिः - 
दन्तीकषाये तन्मज्ज्नो गुडं जीर्णं च निक्षिपेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तमरिष्टं स्थितं मासं पायमेत्‌ पक्षमेवेवा वा| 

तिल्वक प्रयोग :-- 
त्वचं 'तिल्वकमूलस्य व्यक्त्वाभ्यं तर बल्कलम्‌ ।। ३७ ॥ 
विशोष्य चर्णयित्वा च द्रौ मागौ गालयेत्ततः । 
रोध्रस्यैव कषायेण तृतीयं तेन भावयेत्‌ ।। ३८ ॥ 
कषाये दशमूलस्य तं भागं भावितं पूनः) 
शष्के चूर्णं पुनः ष्रस्वा ततः पाणितलं पिवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
मस्तुम्‌त्रमुरामंडकोरघात्रीफला वुमिः । 
, , कोह = 

तिल्वकस्य कषायेण कल्केन च सशकंरः ।। ४० ॥ 
सघृतः साधितो वेहः स च श्रेष्ठं विरेचनम्‌ । 


०५००७००० 
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१ तिल्वको लोध्रः) अभ्यन्तरवल्कलं कठिनत्वात्यक्तेवा वि्योष्य चूर्णयिला 
तच्चूणंस्य त्रिधाभागं्त्वा भागद्वयं क्वाथयित्वा तेन क्ाथेन तृतीयभागं भावयेत्‌ । 
ततोदशम्‌छुकषायेण भावयेत्‌ भावनात्वेकविशत्ित्रारानुमदनफलवदिति जेयम्‌ । 


२९८ 





अष्टाङ्खहूदयम्‌ | अण २ 


दुधा प्रयोग :-- 
'सुधा भिनत्ति दोषाणां महातमपि संचयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आश्वेव कोष्टविभ्रंशान्नेव तां कल्पयेदतः । 
मृदौ कोष्ठेऽबले बाले स्थविरे दीर्घरोगिणि ॥ ४२ ॥ 
कल्प्या गूत्मोदरगरत्वग्रोगमधुमेहिपु । 
पांडौ दूषौपिषे सोफे दोषविश्रांतचेतसि ॥ ४३ ॥ 
सा श्रेष्ठा कटकंस्तीक्ष्णैवंहुमिश्व समाचिता । 
सुधागुरिका- 
द्विवर्षा वा त्रिवर्षा वा शिश्िरांते पिश्ञेषतः ॥ ४५ ॥ 
तां पाटयित्वा शरेण क्षीरमृद्धारयेत्ततः। 
वित्वादीनां बृहुत्योर्वा क्वाथेन सममेकशः ॥ ४५ ॥ 
मिश्रयित्वा सुवाक्षौरं ततोऽगारेपु योषयेत्‌ । 
पिबेच्छृत्वा तु गुटिका मस्तुम्‌त्रसुरादिभिः ॥ ४६ ॥ 
घृतेन त्निवृतादिपानम्‌- 
त्रिवृत्तादीन्नव वरान्‌ स्वर्णक्षीरी ससातखाम्‌ । 
सप्ताहं स्नुक्पयःपीतान्‌ रसेनाज्येन वा पिबेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


तद्रन्योषोत्तमाकुंभनिकुंभादीन्‌ गूडाबना ।, 
शङ्किनी सप्ला प्रयोग :-- 
नातिशष्कं फलं ग्राह्यं शंलिन्या निस्तुषौकृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 


सघ्लायास्तथा मृलं तेर तु तीक्ष्णविका्वणी । 
श्ुष्मामयोदरगरश्वयथ्वादिषु कल्पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


~---=-"----------~~--~---=-=~---------* ~ ----~------~--~------>--+= 








१ सुधा सेहृण्डः, सासुधा । २ त्रिवृतादीन्नव-तिवृत्‌-कृष्णत्रिवृत्‌, राजवृक्षः, 


तिल्वकः, सुधा, शंखिनी, सप्तला, दन्ती द्रवन्ती चेति.नव । वरा त्रिफला । शंखिनी 
यवतिक्ता । ३ ते शंखिनीसपततलामले । 


विरेचनकल्पः | कल्पस्थानम्‌ २२६ 


तर्यो; पिरड प्रयोग :- 
अक्षमात्रं तयोः पिडं मदिराक्वणान्वितम्‌ । 
हृद्रोगे वातकफजे तद्रद्‌गृल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


दन्ती द्रवन्ती प्रयोग :- 
दंतिरद॑तस्थिरं स्थूलं मरं दंतीद्रवंतिजम्‌ । 
आतास्रष्यावतीक्ष्णोष्णमाश्‌कारि विकाशि च ॥ ५१ ॥ 
गुर प्रकोपि वातस्य पित्तक्नुष्मविखायनम्‌ । 
तन्मृलपानम्‌-- 

ततक्षौद्रपिपलीिप्तं स्वेद्यं मृट्भवेष्टितम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
रोष्यं मंदातपेऽप्त्यर्कौ हतो ह्यस्य चिकाशिताम्‌ । 
ततिवेन्मस्तुमदिरातक्रपीलुरसासर्वैः ॥ ५२३ ॥ 
अभिष्यन्नतनुगह्मी प्रमेही जठरी गरी । 
गोमृगाजरसेः पाडः कृमिकोष्ठी भगंदरी । ५४ ॥ 

दन्ती द्रवन्तीसिद्धं घृतादि- 
सिद्धं तत्क्वाथकल्काम्यां दशमृखरसेन च । 
विसपंविद्रघ्यलजीकक्षादाहान्‌ जयेद्ध॒तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तैलं तु गृल्ममेहार्शोविबेधकफमार्तानू । 
महास्नेदः राङ्च्छुक्रवातसंगानिरव्यथाः ॥ ५६ ॥ 

विरेचने युख्यता- 

विरेचने मुख्यतमा नवते त्रिवदादयः। 

हरीतकी प्रयोगो मोदकाध- 
हरीतकोमपि तिवृद्धिधानेनोपकल्पयेत्‌ 1 ५७ ॥ 
गुडस्याष्टपले पथ्या विरतिः स्यात्पलं पलम्‌ । 
दन्तीचित्रकथोः कर्षौ पिप्परीत्रिवृतोर्दश्च ॥ ५८ ॥ 


२२३० अष्टा ङ्गहुदयम्‌ [ अ०र 


प्रकल्प्य मोदकानेवं दश्चमे दशमेऽहनि । 

उष्णाम्भोऽनु पिबेत्वादेत्तान्सर्वान्विधिनाऽपुना ॥ ५६ ॥ 
एते निःपरिहासः स्युः सर्वव्याधिनिवबर्हणाः । 
विशेषाद्हणीपांडकट्ुकोठयंसां हिताः ॥ ६० ॥ 


* कारणविशेपे्महाल्पकमंस्वम्‌-- 
"अल्पस्यापि महार्थ॑त्वं प्रभूतस्याऽत्पकर्मताम्‌ | 
कुरयात्संश्लषविष्लेषकाटसंस्कारथुक्तिमिः ॥ ६१ ॥ 

मनोऽनुकूले सह विरेचनप्रयाग :-- 

त्वक्ेसराम्रातकदाडिमम॑ला- 
सितोपलामाक्षिकमातुनुंगंः । 

मच्येश्च तंस्तंश्च मनोनुकूल- 

गृक्तानि देयानि विरेचनानि” ॥ ६२ ॥ 


~~ ५ + = =-= ---- ~~~ = ५ ५ ज ज ~ , "~~~ 


१ वीर्येण मात्रया वा अल्पस्यात्पौषयप्रयोगस्य संश्लेपादिना महार्थत्व 
मतिकार्थकारित्वं, तथा वीर्येण मात्रया वा प्रभूतस्य बहुकायंकारिण अओषघयोगस्य 
संश्लेषादिनाऽल्पकर्म॑तामल्पकाय॑कारित्वं कुर्यात्‌ । संष्लेषोमेलनम्‌ । विण्लषोऽमे- 
लनम्‌ । कालो मघ्याह्न प्रत्यूषादिः । संस्कारोऽन्यगणोत्पादनम्‌ । युक्तिर्योजना 
प्रकार विशेषः । 





तृतीयोऽध्यायः 


अथाऽतो वमनविरेचनन्यापस्सिद्धि व्याख्यास्यामः 





वमनेऽधोगतेपुनवंमनम्‌- 
“वमनं मृदुकोष्ठेन क्षुद्रताऽल्पकफेन वा । 
अतितोक्ष्णहिमस्तोकमजीर्णे दुर्बलेन वा ॥ १ ॥ 
पीतं प्रयात्यधस्तस्मिविष्टंहानिम॑लोदयः । 
वामयेत्तं पुनः ्लिग्धं स्मरन्‌ पूवंमतिक्रमम्‌ । २ ॥ 


विरेचनेप्युध्वेगते पुनवरिरेचनम्‌ 
अजं गिनः शलेष्मवतो व्रज्ृध्वं विरेचनम्‌ । 
अतितीक्ष्णोष्मल्वणमहूयमतिभूरि वा ॥ 
तत्र पूर्वोदिता व्यापत्सिद्धिश्च न तथापिचेत्‌ ॥२॥ 
आशये तिष्ठति ततस्तृतीयं नावचारयेत्‌ । 
अन्यत्र सात्म्याद्धच्याद्वा भेपजाच्निरपायतः ।। 9 ॥ 

विरेचनस्यायोगा :- 

अल्िग्ासिवन्नदेटस्य पुराणं रूक्षमोषधम्‌ । 
दोषानूत्वलेण्य ॒निह्‌तुंमशक्तं जनयेद्गदान्‌ ॥ ५॥ 
विभ्रंशं वयश हिष्मं तमसो दर्शनं तृषम्‌ । 
पिडिकोद्ेष्टनं कंडूमूर्वोः सादं विवणंताम्‌ ॥ ६ ॥ 
ल्िग्धस्विन्नस्य वाऽत्यत्पं दी्तागनेर्जीणं मौषधम्‌ । 
दातवा स्तन्यमामे वा तमूत्क्लेण्य ह्रेन्मखान्‌ ॥ ७ ॥ 


प = ० -- नण ना ना 9 यान म) म म 


१ इष्टहानिःसस्यक्‌ वमनं न भवति । 





२३२ 


अष्टा ज्यम्‌ 


तानेव जनयेद्रोगानयोगः सवं एव सः+ । 
तत्रकतेव्यम्‌- 
तं तंललवणामभ्यक्तं स्विन्नं प्रस्तरशंकरंः ॥ ८ ॥ 
निरूढं जांगलरसर्भोजयित्वा०नुवासयेत्‌ । 
फलटमा7धिकादारसिद्धतंलेन मात्रया ।॥ ६ ॥ 
लिग्धं वातहरैः स्नेहैः पुनस्तीक्ष्णेन रोधयेत्‌ । 
श्रस्पोषधग्रयोगेव्यापत््रिद्वि- 


बहुदोषस्य रुक्षस्य मंदाग्नेरलसमोषधम्‌ ॥ १० ॥ 
सोदाव्तंस्य चोत्क्लेष्य दोषान्मार्ग निरुष्य तैः । 


भृशमान्मापयेन्नाभि पृष्ठनाश्वशिरोरुजम्‌ | ११॥ 
श्वासं विण्मृत्रवातानां सङ्खं कुयच्चि दारुणम्‌ । 
अम्यंगस्वेदवर्त्यादिसनिरूहानुवासनम्‌ ।। १२ ॥ 
उदावर्तहूरं सवं कर्माऽऽध्मातस्य शस्यते । 
यवागू :- 
पंचमृखयवक्षारवचाभूतिकरसैधवेः ॥ १३ ॥ 
यवागृ: सुकरता शलविबंधानाहनाशनी । 
पिप्पल्यादिपानम्‌- 
पिप्पलोदाडिमक्षारहिगुख॒ण्ट्यम्टवेतसान्‌ ।। १५ ॥ 
सरसंधवान्पिवेन्मंः सपिषोष्णोदकेन वा । 
प्रवाहिकापरिख्लावे वेदनापरिकर्तने | १५॥ 
पीतोषधेवेगरोधाद्रोगा :-- 


पौतौषघस्य वेगानां निग्रहान्मारुतादयः । 
कुपिता हृदयं गत्वा घोरं कुर्वति हूद्‌ग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 


१ तंदषिः। 


| अ०३े 


व° वि° व्या० सिद्धिः] कल्पस्थानम्‌ २३३ 


टिध्मापाश्व॑रुजाकासदैन्यलालाक्षिविभरमेः । 
जिह्वां खादति निःसंजो दंतान्कटकटाययन्‌ ।। १७ ॥ 
तचत्रवमनादि- 

न गच्छद्िभ्रमं तत्र वामयेदाश्‌ तं भिषक्‌ । 

मधुरः पित्तमूच्छौतं, कटुभिः कफमूचछितम्‌ ।| १८ "। 

पाचनीयेस्ततश्चास्य दोपरोषं विपाचयेत्‌ ॥ 

कायाश््चि च बलं चास्य क्रमेणाऽमिप्रवधयेत्‌ 1 १६ ॥ 

अतिवमने भेषज्यम्‌- 

पवनेनाऽतिवमतो हृदयं यस्य पीड्यते । 

तस्म लिग्धाम्टटवणं दद्यात्पित्तकफेऽन्यथा ।॥ २० ॥ 
पीतोषधस्यवेगनिग्रहादीवातटस्वेदादि-- 

पीतौपघस्य वेगानां निग्रहेण कफेन वा । 

रुद्धाऽति वा विशृद्धस्य ग्रृह्णात्यंगानि मारुतः ॥ २१॥ 

स्तभवेपधुनिस्तोदसादोटढष्टतिभदनैः । 

तत्र वातहरं सर्वं स्नहस्वेदादि शस्यते ॥ २२ ॥ 


बिरेचनातियोगे विरेचनद्रव्याद्धरणम- 
बहुतीक्ष्णं क्षुधार्तस्य मृदुकोष्ठस्य भेषजम्‌ । 
हृप्वाऽऽस्‌ विटपित्तकफान्धातुनास्तावयेद्द्रवानु ॥ २३ ॥ 
तत्रातियोगे मधुरं: शेपमोपधमुल्लिखेत्‌ । 
अतिवमनादो विरेकादि- 


योज्योऽतिवमने रेको विरेके वमनं मृदु ॥ २४७ ॥ 

परिषेकावगाहाचैः सुशीतैः स्तंभयेच्च तम्‌ । 
अतियोगं पानम्‌- 

अंजनं चंदनोशीरमजासृक््क रोदकम्‌ ॥ २५ ॥ 

राजनचूर्णः पिबेन्मंथमतियोगहर प्रम्‌ ।, 

चमनस्याऽतियोगे तु शीतांबुपरिषेचितः ॥ २६ ॥ ` 


२३४ अष्टा ङ्खहूदयम्‌ | अ० ३ 


पिवेत्फलरसर्मथं सधृतक्षौद्रशकं रम्‌ ।* 

सोद्गारायां भृशं छर्या म॒र्वया धान्यमूस्तयोः ॥ २७ ॥ 

समधूकांजनं चूर्णं लेहयेन्मधुसंयुतम्‌ ।, 

वमतोऽतमप्रविष्टायां जिह्वायां कवलग्रहाः ॥ २८ ॥ 

लिग्धाम्लल्वणा ह्या यूषमांसरसा हिताः । 

फलान्यम्लानि खादयुस्तस्य चान्येऽग्रतो नराः ॥ २६ ॥ 

निःसृतां तु तिलद्राक्षाकल्कलिक्तां प्रवेशयेत्‌ । 

वाग््रहानिलरोगेषु घरतमांसोपसाधिताम्‌ ॥ ३० ॥ 

यवागू तनुकां दद्यात्स्नैहस्वेदौ च कालवित्‌ । 

जीवादानम्‌- 

अतियोगाच्च भैषज्यं जीवं हरति शोणितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

तजीवादानमित्युक्तमादत्ते जीवितं यतः । 

शने काकाय वा दद्यात्तेनान्नमसृजा सह्‌ ॥ ३२ ॥ 

भुक्तं तस्मिन्‌ वदेजीवमभुक्तं पित्तमा दिशेत्‌ । 

शक्टं वा भावितं वस्रमावानं' कोष्णवारिणा ॥ ३२ ॥ 

प्रक्षालितं विवरणं स्यातपित्ते शुद्धं तु शोणिते । 
जीवादने चिकित्ता- 


तृष्णामूर्छामदातस्य कुर्यादामरणं क्रियाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
रक्तपित्तातिसारध्नीं तस्याशु प्राणरक्षणीम्‌ । 
मृगगोमहिषाजानां सद्यस्कं जीवतामसृक्‌ ॥ ३५ ॥ 
पिबेजीवाभिसंधानं जीवं तद्धयाश्‌, यच्छति । 

तदेव दर्भमृदितं रक्तं वस्तौ निषेचयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
फ्यामाकाए्मयंमधृकदूर्वोसीरेः श्युतं पयः । 
घृतमंडांजनयुतं बस्ति वा योजयेद्धिम्‌ ॥ २७ ॥ 





१ आवानं-रष्कम्‌ । 
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पिच्छावस्ति व्चीतं वा घृतमंडानुवासनम्‌ । 
गुदं अष्टं कषायश्च स्तंभयित्वा प्रवेशयेत्‌ ॥ 
विसंज्ञं श्रावयेत्माम" वेणुगतादिनिस्वनम्‌"' ॥ ३८ ॥ 


--------#~ ˆ~ --- 


चतुर्थोऽध्यायः । 
्रथाऽतो दोषहरणसाकव्यं बस्तिकस्पं व्याख्यास्यामः 





सवगद्भ्रमाथी बस्तिः- 


“बलां गहुचौं त्रिफलां सराजं 
दविपंचमलं च पलोन्मितानि । 
अष्टौ 'फलान्यघंतुलां च मांसा- 
च्छागात्पचेदप्मु चतुधं रोषम्‌ ॥ १ ॥ 
पूतो यवानीफलविल्वकुष- 
वचाशताह्लाघनपिपरानाम्‌ । 
कत्कंगृडल्लौद्रषृतः सर्तल- 

युक्तः सुखोष्णो कवणान्वितश्च ॥ २ ॥ 
वस्तिः पर॑ सवंगदप्रमाथौ 

स्वस्थे हितो जीवनवृंहणश्च । 

बस्तौ च यस्मिन्परितो न कल्कः 
सर्वत्र दद्यादमुमेव तत्र ॥ ३॥ 


~~ -----~ ~" ~ 


१ साम सामवेदः २ फलानि मदनफखानि। 


२३६ 


अष्टा ज्गहूदयम्‌ | अ० ४ 


सवानिलव्याधिह रोनिरूह्‌ :- 
दविपंचमूलस्य रसोऽम्लयुक्तः 
मच्छागमासस्य सपूर्वकल्कः । 
त्रिस्नहगरक्तः प्रवरा निरूहः 
सर्वानिलग्याधिहरः प्रदिष्टः ॥ ४॥ 


दीपनोषस्ति :- 

वलापटोलीौलघृपंचम्‌ट- 
त्रायन्तिकँरंडयवास्सुसिद्धात्‌ । 
प्रस्थो रमाच्छागरमार्धयुक्तः 
साध्यः पुनः प्रस्थसमः स यावत्‌ ॥ ५॥ 
प्रियंगृद्रष्णाघनकल्कयुक्तः 
स्तंलसपिर्मधू्चघवश्च । 
स्याहीपनोमसवबलप्रदश्च 
चक्षुर्बलं चोपरदाति सद्यः ॥ ६ ॥ 

वातकषजिदरस्ति :-- 
एरंडमृखाल्िपलं पलाशा- 
भ्तथा पलांशं लघुपंचम्‌लम्‌ । 
रास्नावलखाछि्वरुहाए्वगंघा- 
पुन्न वारग्वघदेवदार्‌ ॥७॥ 
फलानि चाश्टौ सङख्िखाढकाम्यां 
विपाचयेदष्ट मरोषितेऽस्मिन्‌ 
वचाशताह्वाहपुषात्रियंग- 
यष्टीकणावत्सकवौजमूस्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
दया्सुपिष्टं सहताक्ष्य्ञैल- 
मक्षप्रमाणं लवणां्युक्तम्‌ । 


१ तथा त्रीणिपलानि पलाज्ञात्‌ । 
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समािकस्तंलयुतः समृत्रो 
बस्तिजंयेल्लेवनदीपनोऽसौ ॥ ६ ॥ 
जंधोरूपादिविकपृष्ठको्- 

हृदगृ्यशृल गुरुतां विबंधम्‌ । 
गृ्मार्मवध्मंग्रणीगुदोत्यां- * 
स्तास्तांश्च रोगान्कफवरातजातान्‌ ॥ १०॥ 


पित्तामये यष्ट्यादिबस्ति :- 
यष्टचाह्ररोध्राभयचंदननश्च 
शृतं पयोग्रयं कमलोत्पलंश्च । 
सरकं राक्षोद्रधृतं युशीतं 
पित्तामयान्टति सजीवनोयम्‌ । ११ ॥ 


दाहादिनाशको निरूह :-- 


रास्ना वृषं १लोहितिकामनंतां 

वलां कनोयस्तृणपंचमृत्यौ । 
रगोपांगनाचंदनपदृमकर्दी- 
यष्टचाल्ुरोध्राणि पलार्धकानि ॥ १२॥ 
निःक्वाथ्य तोयेन रसेन तेन 

श्पुतं पयोर्घाहिकमंबुहीनम्‌ । 
जीवंतिमेदद्धिवरीविदारी । 
वीराद्िकाकोलिकसेरकामिः ॥ १३ ॥ 
सिततोपलाजीवकपद्मरेणु- 
प्रपौडरीकोत्पलपृंडरीकः । 
लोटहात्मगुप्तामधुयष्टिकाभि- 
नागाहुमुंजातकचंदनंश्च ।! १५४ ॥ 


~ ----- ~~~“ [मिीिणगीी 
~न-----------~------*------~-- ~ ~~ +~ (+ न~ ~. रं 


१ लोहितिका--मञ्जिष्ठा। २ गोपासारिवा। 
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पिष्टे तक्षौद्रयुत्निरूद्‌ं 
सर्मैधवं शीतलमेव दद्यात्‌ । 
प्रत्यागते धन्वरसेन शालीन्‌ 
क्षीरेण वाऽ््यात्परिषिक्तगात्रः ।॥ १५॥ 
 दाहातिसारप्रदराख्पित्त- 
हूत्पांडरोगान्विषमज्वरं च । 
सर्वामयान्‌ पित्तकृतान्निहंति । १६ ॥ 
कफरोगितादेरनिरूह :- 
कोकश्षातकारग्बधदेवदास्‌- 
मर्वाश्वदेष्ाकुटजाकंपाठः । 
पक्त्वा कुलत्थान्वृहतीं च तोये 
रसस्य तस्य प्रसृता दश स्युः ।॥ १७ ॥ 
तानू सष॑पंलामदनैः सकुष्ठे- 
रक्षप्रमाणः प्रसतश्च युक्तान्‌ । 
क्षौद्रस्य तलस्य फलाहयस्य 
क्षारस्य तटस्य ससपिषश्च । १८ ॥। 
दद्यानिनिरूहं कफरोगिताय 
मंद प्रये चाशनविद्विषे च । 
सुकृमाराणां निरूहा :- 
वक्ष्ये मृदृन्स्नेहषतो निरूहान्‌ 
सृखोचितानां प्रसरतः पृथक्‌ स्युः । १६॥ 
अथेमान्सुकूमाराणां निरूहान्‌ स्नेहनान्मृदुन्‌ । 
कर्मणा विप्लुतानाँ तु वक्ष्यामि प्रसतैः पृथक्‌ ॥ २० ॥ 


वातघ्नावस्ति :- 


क्षीराद्‌ द्रौ प्रसृतौ कार्यो मधुतलघृतात्त्रयः। 
खजेन मथितो बस्तिर्वातध्नो बरख्वणंत्‌ ।॥ २१॥ 


~~~ 


१ कर्मणा वमनादिकर्मणा, विप्लुतानां ्रष्टानाम्‌ । 
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वातजिद्रस्ति - 
एककः प्रस॒तस्तंलप्रसघ्नाक्षोद्र्साषाम्‌ । 
बित्वादिमूलक्वाथाद्‌ द्रौ कौलत्थाद्‌ द्रौ स 
वातजित्‌ ॥ २२॥ 

अभिष्यन्दादीबस्ति : - 
पटोलनिबभूतीकराल्लासप्तच्छदांभसः । 
प्रसृतः पृथगाज्याच्च बस्तिः सषंपकल्कवान्‌ । २२३ ॥ 
सपंचतिक्तोभिष्यंदकुमिकृषटप्रमेहहा । 

बिटृक्षंगादिनाशकोबस्ति :- 
चत्वारस्तलगोमूत्रदधिमंडाम्लकांजिकात्‌ ।॥ २४ ॥ 
प्रसृताः सर्षपैः पिष्टौविदरसंगानाहमेदनः । 
श॒क्रकरो बस्ति - 
पयस्येकषुस्थिरारास्नाविदारीक्षौद्रसपिषाम्‌ ।॥ २५ ॥ 
एकेकप्रसृतो बस्तिः कृष्णाकल्को वृषत्वद्रत्‌ । 
सिद्धबस्तिकथनम्‌- 

सि द्ववस्तीनतो वक्ष्ये सवदा यासप्रयोजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
निव्यपिे बहुफलान्वलपुष्टिकरान्‌ सखान्‌ । 

माधुतेल्िकोनिरूह :- 
मधुतंले समे कषः सैधवाद्‌ द्विपिच्र्मिसिः ॥ २७ ॥ 
एरंडमृलक्रायेन निरूहो रमाधुतंखिकः । 
रसायनं प्रमेहाशंःकृमिगूमात्रवृद्धिनुत्‌ ॥ २८ ॥ 
सयष्टिमधुकश्च॑ष चक्षुष्यो रक्तपित्तजित्‌ । 


० 


१ बलोपचयवर्णानां व्याधिक्चतस्य च सिद्धिकारकत्वात्‌ सिद्धबस्तिः । 
२ मधुतंल्योः प्राघाम्यान्माधुतंलिक इतिसं्ञा । 
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यापना बस्ति - 
यापनो घनकल्केन मधुतेलरसाज्यवान्‌ ॥ २६ ॥ 
पायुजंघोरवृषणव स्तिमेहनरुखजित्‌ । 
युक्तरथोबसिति :-- 
परसृतं घर तक्षौद्रवसातैलैः प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
एरंडम्‌टनिःकाथो मधुतंलः स धवः । 
एप श्युक्तरथो बस्तिः सवचापिप्यलोफलः ।॥ ३१ ॥ 
दाषटदस्ति - 
सक्ताथो मधुषडग्र॑था्चताह्वाहिगूरतैधवः । 
सुरदारुवचारास्नावस्तिर्दोषह्रः परः ॥ ३२ ॥ 
सिद्ध बस्ति :- 
पंचमृटस्य निःक्वाथस्तंटं मागधिका मधु । 
ससँ धवः समधुक्रः सिद्धबस्तिरिति स्मृतः ॥ ३३ ॥ 
कफरागादिनिद्रस्ति - 


दविपंचम्‌खत्रिफलाफलबिल्वानि पाचयेत्‌ । 
गोमूत्रेण च पिष्ट्॑र पाठावत्सकतोयदेः ॥ ३४ ॥ 


सफलै; क्षौद्रतंलाम्यां क्षारेण लवणेन च । 
युक्तो वस्तिः कफन्याधिपांड्रोगविसुचिषु ॥ ३५ ॥ 
शुक्रानिलविबंधेषु बस्त्याटोपे च पूजितः। 

वात रावृध्यबस्ति :- 
गुस्तापाठामृतरंडरलारास्नापुननवानू ॥ ३६ ॥ 


१ रथेष्वपि हि युक्तेषु हस्त्यश्वेष्वपि योजयेत्‌ । 
तस्मान्न प्रतिषिद्धोऽयमतो युक्तरथः स्मृतः ।-सुभतम्‌। 








~~~ -----~--~-~---~------------------~---- 


२ मुस्तादीनि सर्वाणिद्रव्याणि पृथक्‌ पलग्रमाणानि । मदनफलानि अष्टौ । 


बस्तिकत्पः | कल्पस्थानम्‌ २७१ 


मंजिष्ठारग्वघेश्ीरत्रायमाणाक्षराहिणीः। 
कनीयः पंचमृलं च पालिकं मदनाष्टकम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
जलाटकं पचेत्तचव पादयेषं परिखृतम्‌ । 
क्षी रद्विप्रस्थमंयुक्तं क्षीरनेपं पूनः पचेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
मपादजांगलरसः ससर्पिर्मधुसैधवः । 
पिष्टठैर्यष्टिमिसिष्यामाकलिगकरसांजनैः ॥ ९६ ॥ 
दन्दः मुखोप्णो मांसास्िवटश॒क्रविवर्वनः 
[तासृद्‌माटमटासागत्मव्रण्मत्रसग्रहम्‌ ॥ ८० ॥ 
विपमञ्वरतरोमपेवक्पारऽन्मानप्रवाहिका 
नण (सकटाकरक्षिमन्याश्रावशिरोरुजः ।। ७१ ॥ 
न्पादमृष्दराण्मादशोफकासाफए्मकृं दान्‌" | 


अत्यथवृष्यो बस्ति :- 


च्‌ 


मगाण 


7 राज्ञां यापनानां रसायनन्‌ !। ४२ ॥ 
खघुवश्रणां दशमलस्य चांभसा । 
टपृष्यामितिगागेयीकल्कैर्वातहरः परम्‌ । ४३ ॥ 
†निरटात्ययंवृष्यश्च महास्नेहसमन्वित 


बलशुक्रकृद्स्ति :-- 
मयूरं पक्षपित्तां्रपादविद्‌तुंडवजितम्‌ । ५४ ॥ 
नघुना पंचमलेन पाच्िन समन्वितम्‌ । 
पक्त्वा क्ीरजले क्षीरशेषं सघृतमाक्षिकरम्‌ । ५५ ॥ 
तद्िदारीकणायष्टीशताह्वाफरुकल्कवत्‌ । 
चरित रीषत्पटुयूतः परमं बलशुक्रक्रत्‌ ।। ४६ ॥ 


4 


तित्तियोदिष्वप्येवंकल्पनः-- 
कल्पनयं पृथक कार्या तित्तिरिप्रभूतिप्वपि । 


=+ ~----------- ~ - ~ ------- ---- ~ --~--~-------~ "~ ----- ----~- ~ ~~~ -- ~~ ~< ----*~---- -------------~-- ~~ ~~~ 


१ अश्मञशष्मरो । कुण्डलं वातकुण्डलिका । २ गाद्खंयी-परस्ता | 
१६ 


२७९ 


न 
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विष्किरेषु समस्तेषु प्रतुदप्रसहेषु च ॥ ४७॥ 
जलचारिपु तद्रच्च मत्स्येषु क्षीरवजिता । 
रसायनबस्ति :- 
गोघानकुर मार्जारशत्यकोदुरजं पलम्‌ ।। ४५ ॥ 
प्रथक्‌ दशपलं क्षीरे पंचमृटं च साधयेत्‌ । 
तत्पयः फवदेहीकल्कद्विटवणान्विततम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ससितातलमध्वाज्यो वस्तिर्याज्यो रसायनम्‌ । 
व्यायाममथितोरस्कक्षीरणेद्रयवलौजमम्‌ । ५० ॥ 
विवद्धशुक्रविण्म्‌त्रबुडवातक्रिकरारिणाम्‌ । 
गजवाजिरथक्षोभभम्रजजंरितात्मनाम्‌ ।। ५१ ॥ 
पूननं क्त्वं कुरते वाजीकरणमत्तमः । 
भाजनम्‌-- 

सिद्धेन पयसा भोज्यमात्मगुत्ताच्चरेधरुरः ॥ ५२ ॥ 

स्नेह बस्तिकल्पनम-- 
'स्नैटाश्चायंत्रणान्‌ सिद्धान्सिद्धदरव्यैः प्रकल्पयत्‌ । 


स्नेहबस्तिःसवेवातविकारजित्‌- 


 दोषध्नाः सपरीहारा वक्ष्यते स्नेहवस्तयः । ५३ ॥ 


दशमृलं बलां राल्लामश्वगंघां पूनर्नवाम्‌ । 
गुटुच्यैरडमूतीकभार्गीवषकेराहिपम्‌ ।। ५४ ॥ 
रातावरीं सहचरं काकनासा परलांयाकम्‌ । 
यवमापातसीकोलकुटत्यान्प्रसृतोन्मिताच्‌ ।। ५५ ॥ 
वहे विपाच्य तोयस्य द्वौणलेपेण तैन च । 
पचेत्तंटादकं पेष्यैर्जवनीर्यै; पलोन्मितैः । ५६ ॥ 


=-=: ~ ~ ----~~~-- = ~~ - ~-- -~----------~ 


रनद्रान्‌ स्तैहवस्तीन्‌ । अथन्वणानु परिहार रहितान्‌ । 


बस्तिकत्पः | 
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अनूव्रासनमित्येबत्सवंवातविकारनुव्‌ । 
श्रनूपानां वसा तद्जोवनीयोपमाविता ।। ५७ 
वताह्वाचिरिविल्वाम्कस्तैलं सिद्धं समीर्य । 
सैधवेनाश्रिवर्णेन तप्तं वाऽनिलजिद्‌ धृतम्‌ ।। ५८ ॥ 
पुत्रीयमनुबासनम्‌-- 
जीवंती मदनं मेदां श्रावणीं मधुकं वलाम्‌ । 
दाताहर्षभकौ करृष्णां काकनासा यतावरीम्‌ ॥ ५६३ ॥ 
स्वगु क्षीरकाकोली ककटाष्यां शठीं वचाम्‌ । 
पिष्ट्वा तकघृतं क्षीरे सायय्नतच्चतुर्ुणे ॥ ९० ॥ 
वृंहणं वातपित्तव्नं वटशक्राश्चिवर्यनम्‌ । 
रजःराक्रामयहरं पृ्रायमनुवासनम्‌ । ६१॥ 
कफरोगादिनुदनुबासनम्‌- 
सयवं मदनं कृषं यताह्ला निचरा चचा | 
टोबेरं मधुकं भार्गी दव्रद।स्मक्ट्फटम्‌ | ६२॥ 
नागरं पृष्कररं मेदा चविका चित्रकः यटी। 
विदगात्तिविषा शयामा हरयुर्नीयिनी स्थिरा । ६३ ॥ 
विल्नाजमादचपला दती रान्ना चरतः स्मः । 
साध्यमेरंउतंलं वा तरं वा कफरोागनुत्‌ ।॥ ६८ ॥ 
वन्मोदावतंगुल्माशं-स्ीटमेदाव्यमास्तान्‌ । 
आनाहमण्मरों चाश. न्यात्तदनुवासनम्‌ ।। ६५ ॥ 
साधिततेलंकफष्नम्‌- 
साधितं पचमूलेन तंटं विल्यादिनाडथवा । 
कफघ्नं कल्पयेत्तंछ द्रग्यंरवा कफघातिभिः ॥ ६६ ॥ 
फटरष्टगुर्णश्चाम्लंः निद्धमन्वामनं कफे । 
तीच््णादिवस्ति :-- 
मृदव जडीभूते तीक्ष्णोऽन्यो वस्तिरिष्यत ॥ ६७ ॥ 
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तीक्ष्णविकपिते ज्लिम्धो मधुरः शिङिरा मृदुः । 

तीक्ष्णत्वं मूत्रपील्वग्रिलवणक्षारसर्पपेः । 

प्राप्तकाल विधातध्ये, घृतक्षीरंस्तु मार्दबम्‌ ॥ ६८ ॥ 

विचायं प्रयुक्ताबस्तीराग्न :-- 

बलकालरोगदोपप्क्रतीः प्रविभज्य योजिता बस्तिः । 

स्वैः स्वैरोषयवर्गेः स्वान्‌ स्वानु रोगाच्चिवतयति ॥ ६६ ॥ 
बस्तियाजना प्रकार :-- 

उष्णार्तानां शाताश्छाताताना तथा मृग्वोप्णांश्च } 

तद्योग्यौपधयृक्तान्बस्तीन्पंतक्रयं युंजीत ॥ ७० ॥ 

बस्तरयोग्या :-- 

वस्तीच्र बृंहणीयान्‌ दद्याद्व्यापिपरुं विशावनीरपु । 

मेदस्विनो विखोध्या ये च नराः कृष्रमेटार्ताः ॥ ५१ ॥ 

न क्षीणक्षतदृव॑लमूच्छितवरशस्‌ष्कद्‌द् देहानाम्‌ । 

दद्याद्वि्लोधनीयान्‌ 'दोपनिवद्धायुपो मे च" ॥ ५२ ॥ 


ह ५ 
पञचचमा्यायः। 
अथाऽतो वरितिव्यापत्सिद्धि व्याख्यास्यामः 


बस्तग्योग :- 


““अन्तिरधस्विन्नदटस्य गुस्क्रोष्ठस्य योजितः । 
रीतोऽल्स्नहटवणद्रन्यमात्रौ घनोऽ्पि वा॥१॥ 


१ विशोधनीयाज्छोधनकरानु वस्तीन्‌ । दौषंनिवद्धं सम्बद्धमायुर्जोविनं येषां 
ते दोषनिबद्धायूषः । 
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वस्तिः संक्षोभ्य तं दाषं दूवंलत्वादनिहरन्‌ । 
करोत्ययोगं नन स्याद्रातमृच्रगङ्रदगटः ॥ २॥ 
नाभिबस्तिरजादाहा हृल्लेप एवयथुगरद । 
वाटूं डानि वैवण्यंमरतिवंद्धिमार्दवम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्रचिकित्ला- 


"क्वाथद्रयरं प्राग्िहितं पध्यदोपषेऽतिसारिणि | 
उष्णस्य तस्माद्धेचक्रस्य तत्र पानं प्रशस्यत ॥ ५॥ 
फलवत्यंस्तथा स्वेदाः कालं ज्ञात्वा विरेचनम्‌ । 
विल्वमृलत्रिवृहास्यवकानकुःरुत्थवान्‌ ॥ ५॥ 
सुरादिमास्तत्र वस्तिः 'सप्राक्पप्यस्तमानयेत्‌ । 
अल्पवीर्यबस्तीदन्त बायुरोधादि :- 
युक्तस रर्यो दोपाल्ये रूक्षे क्रूरादायेऽ्थवा ॥ ६ ॥ 
वस्तिदेपावृतो स्द्रमार्गो संदढचात्समीरणम्‌ । 
सविमार्गोनिलः कुर्यादाध्मानं मर्मपीडनम्‌ ।। ७ ॥ 
विदाहं गुदकोध्रस्य मृण्करवक्षणवेदनम्‌ । 
रुणद्धि ह्‌ दयं लररितञ्चनश्च धावत्ति ॥ ८ ॥ 


तत्रचिकित्सा-- 
स्वभ्यक्तास्वरत्तमात्भ्य तत्र वतिं प्रयोजयेत्‌ । 
वित्वादिश्च [निरूहः स्याल्पीलुर्प॑पमव्रवान्‌ ।। ९ ॥ 
सरलामरदारुम्यां साधितं वाऽनुवासनम्‌ । 
[6 + [( £ श 
वेगरोधेन बस्तिमृच्छादिकृत्‌- 
कुर्वतो वेगमंरोधं पीडितो वाऽत्तिमात्रया ।। १० ॥ 


-----~------------~ --~-~ --. 
+~ ~~ ३ ~------- ४ न भ छद 


१ प्रागतिसारचिक्रिस्सिते । क्वाथदयं भूतीकपिप्पल्यादिग्करो, विल्व धनिको 
द्वितीयः । २ प्राकपेप्येण सह वर्तत इति सप्राक्रपेष्यः । वूव्र्थ्यायेबस्तिकल्पे 
बलागुहुचमित्यादौ पेष्योयवान्यादिस्तेनप्राक्‌पेष्येण युक्तः । नमूत्किलष्टदोपम्‌ । 
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अन्निग्घलवणोपष्णो वा बस्तिरलपाल्पभेषजः । 
मृदुर्वा मारुतेनोघ्वं विक्षिप्त मृखनासिकात्‌ ।॥। ११ 1 
निरेति मूर्छाहृल्लासतृद्दाहादीन्प्रवतंयन्‌ । 
तत्राबस्थायां शीताम्बुना मुखसेचनादि :- 
मृर्छाविकारं हष्ूवास्य सिचेच्छीतांवुना मखम्‌ ।। १२ ॥ 
व्यजदाक्टमनान्चाच्च प्राणायामं च कारयत्‌ । 
पृष्ठपार््वदिरं मृज्यात्कररुप्णरधोमुखम्‌ ।। १३ ॥ 
केशेषूरक्षप्य 'धन्वीत भीषयेदृव्यालदेष्ट्रिभिः । 
दस््रोत्काराजयपुर्षंर्बस्तिरेति तथा ह्यधः ॥ १४ ॥। 
पाणिवस््रैगंलापीडं कुर्यान्न भ्रियते यथा । 
प्राणोदाननिरोधाद्धि सुप्रसद्धौतरायनः ।। १५॥ 
अपानः पवना वस्ति तमाण्वेवापकषंति । 
कुषठक्रमुककल्कं च पाययेताम् संयतम्‌ ॥ १६ ॥ 
ओ्ण्यात्तक्षण्यात्सरत्वाच्च बस्ति सोऽस्मरानुलोमयेत्‌ ) 
गोमृत्रेण तिवृ्पथ्याकल्कं चाधोनुलोमनम्‌ ।। १७ ॥ 
प्वाशयस्थिते स्विन्ने निरूढो दशम्‌किकः । 
यवकोखकुलत्थंश्च विधेया म॒त्रसाधितंः॥ १८ ॥ 
वस्तिगमूत्रसिद्धर्वा सामृतावंशपल्लवंः । 
पूतीकरंजत्वक्‌पत्रशठादेवाहुरोटिपैः ।॥ १६ ॥ 
मतंलगूड्सिधूत्थो विरेकौपधकल्कवान्‌ । 
विल्वादिपं चमलेन सिद्धो बस्तिरुरःस्थिते ।। २० ॥ 
शिरःस्थे नावनं धूमः प्रच्छाद्यं सर्षपैः शिरः। 
अट्युष्णादिवास्तः कुञ्िरुग्जनक :-- 
बस्तिरत्युष्णतीक्ष्णाम्टघनोऽतिस्वेदितस्य वा॥२१॥ 


न --- ~ --------- ~, ~~~ - 


१ धृन्वीत कम्पयेत्‌ । 


बस्तिशव्या०मि० | कल्पस्थानम्‌ २७७ 
अन्पेदोवे मृदौ कोष्ट प्रयुक्तो वा पुनःपुनः । 
द्रतियोगत्वमापन्नो भवेत्रश्निरुजाकरः ॥ २२॥ 
विरेचनातियोगेन स तुल्याङतिसाधनः । 
पतिकस्यन्ञ रादिनाक्रतोजस्तिदादारिकरत्‌- 
वरितः श्नाराम्नटतीक्ष्णोप्णलवणः पैत्तिकस्य वा | २३॥। 

गदं दहन्‌ लिखन्‌ क्षिण्वन्करोत्यस्य परिसखवम्‌ । 


"+ 


स{वदरग्धं स्रव्रत्यस्रं वणे: पित्तं च भूरिमिः। २४॥। 


यप्वातिवगेन मोहं गच्छति सौऽसङृत्‌ । 
[वत्तापिमारध्नो क्रिया तत्र प्रशस्यते ॥ २५॥ 
टाद्विषु व्रिवृत्कत्कं मद्रीकावारिणा पिबेत्‌ । 
तद्धि पित्तशब्रद्रातान्हूत्वा दाहादिकाज्ञयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
विदाद्धश्च पिवेच्छीतां यवागू शकरागृताम्‌ । 
गउ्याह्वातिविरिक्तस्य क्षीणविट्‌कस्य भोजनम्‌ ।। २७॥ 
प्रयषेण कुल्मापान्पानं दध्यथवा सुराम्‌ । 
स्तेदवस्तेव्यापस्सिद्धि - 
सिद्धिवस्त्यापदामेवं स्नैहवस्तैस्तु वक्ष्यते 11 २८ ॥ 


सधिकेवातदियोगे चिकित्ता- 
शीताल्पा वाऽधिके वाते पित्तेत्युष्णः कफे मृदुः । 
अतिभुक्तं गुम्वर्च:संचयेऽल्पबलस्तथा ,1 २६ ॥ 
दत्तस्तंरावृत्तस्नटा नायात्यमिभवादपि । 
स्तंमोरमदनाध्मानञ्वरमूकागमरद॑नः ॥ ३० ॥ 
पाएवस्ग््रष्रनेविद्याद्वायुना स्तेहमावृतम्‌ ! 
स्निग्बाम्टखवणीप्णंस्तं रास्नापीतद्ूतैलिकंः 1 ३१ ॥ 
सौवीरकमुराकोटकुखत्थयवमाधितेः । 
निरूटैनिहंरेत्सम्यक्‌ समूत्रैः पंचमृखर्कः ।। ३२ ॥ 


२०५८ 
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ताम्पामेव च तलाभ्यां सायं भुक्तंऽनुवासयेत्‌ । 
पित्तावृतस्याुवासनस्य सिहरणम- 

नृददाहरागसं मोहवैवर्ण्यत मक्रज्वरं; ।। ३३ ॥ 

विद्यात्पित्तावृतं स्वादुतिक्तैस्तं वरितिभिहुरेत्‌ । 

ˆ कफावृतस्यनिहरणम्‌-- 
तं्रा्ीतञ्वरालस्यप्रसेकारुचिगौरर्वः ।। ३४ ॥ 
मंमृढम्टानिमित्रिदयाच्छचैष्मणा स्नेहमावृनम्‌ 
कषायतिक्तकटटुकः सुरामत्रोप्रसापिरतैः । ३५ ॥ 
फलतंलयुतः माम्लर्वस्तिमिस्तं विनिर्हरेत्‌ । 

अरत्यशनाव्रतस्यस्नेदबस्तेःसिद्धि :- 
छदिमृरछीरचिग्कानिगूलनिद्रांगमद्नैः ॥ ३६ ॥ 
आमलिगैः सदाटैस्तं विद्यादत्यश्चनावृतम्‌ । 
> कटूनां वणानां च क्वाथश्चूर्णश्च पाचनम्‌ ॥ ३9 ॥ 
मुदूविरेकः सर्वं च तत्रामविहितं हितम्‌ । 
पुरीषावृतस्यस्नेदबस्तेरिहर्णम्‌- 
विण्मृत्रानिसं गातिगुरुत्वाध्मानटुद्‌ प्रदैः ॥ ३८ ॥ 
स्नहं विडावुतं ज्ञात्वा स्नैटस्वेदः सवतिभिः । 
एयामाबिल्वादिसिद्धैश्च निरूहैः सानुवासर्नः ॥ ३६ ॥ 
निहुरेद्धिधिना सम्यगुदावतंहरेण च । 
अमुक्तादोरनेहवस्तेनिहरणम्‌- 
अभक्तं दूनपायौ वा पेयामात्रारित्तस्य च ॥ ४० ॥ 
गुदे प्रणिहितः स्नैहो वेगाद्धावत्यनावृतः । 
ऊध्वं कायं ततः कंटादरध्वेम्यः वेम्य एत्यपि ॥ ४१ ॥ 


----------- '-..- ---------~-~ ~--------~~--------------------------~----------~~--- ~~~ ----""------------------- ^~ ~ 


१ ताभ्यां रास्नापीतद्रर्तलाम्पाम्‌। २ कटु द्रव्याणि शुण्ठीपिप्पल्यादीनि। 
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म्रप्यामात्रिवृत्सिद्धो यवकोलक्रलत्थवान्‌ । 
तत्सिद्ध॑लो देयः स्यािरूढः सानुवासनः ॥ ४२ ॥ 
दुःठादा गच्छतः स्तंभक्रठग्रहुविरेचनेः । 
छदिघ्टीमिः क्रिया्भिश्च तस्य कर्यानिबहं णम्‌ ॥ ४३ ॥ 
थ 1, 
्पकस्नेहोनयाज्य :- 
नापकवं प्रणमेल्स्नेहं गुदं स द्युपलिःति । 
ततः कुर्यात्मनृण्मोटकद्सोफान्‌ क्रिप्राऽर च ॥ ए ॥ 
तीक्ष्णो वस्तिस्तथ। तंलमकंपत्ररसे शृतम्‌ । 
नच ब {~ ~ 
अनुच्ुस्य स्तव दनेबद्धेविक्व्सा- 
अनुच्छवास्य तु वद्धे वा दत्ते निःदेप एव च ॥ ४५॥ 
प्रविष्य क्षुमितो वायुः यूलतादपरा भेवरेत्‌ । 
तव्राभ्यंगो गुदे स्वदो वातस्नान्यज्ञनानि च ॥ ४६ ॥ 
शीघ्र प्रणीतदोचिक्कित्सा-- 
दतं प्रणीते निष्डरष्टे सहमोलिकषपत एव वां । 
स्या्ररीगुदजंघोसुव्रस्तिस्तंभातिभेदनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भाजनं तत्र वातघ्नं स्वेद्राम्यंगाः सवस्तयः। 
पीड्यभनेमध्येमुक्ते चिकिल्वा-- 
पीञ्यमा्नेतरा मक्त गृदे प्रतिहतोनिलः ॥ ७८ ॥ 
उरःशिरोरुजं सादम्‌र्वाश्च जनयेद्बली । 
वस्तिः स्यात्तत्र बिल्वादिफलेः एयामादिमत्रवान्‌ ॥ ०६ ॥ 
अतिप्रपीडितेविकित्सा-- 
अतिप्रपीडितः कोष्ठ तिष्ठ्यायाति वा गलम्‌ । 
तत्र॒ बस्तििरेकश्च गलपीडादि कमं च ॥ ५० ॥ 
विशुद्धोनरोयत्नतो रत्तणीय :-- 
वमनाद्यंविशृद्ध च शामदेहबलानलम्‌ । 
यथांडं तरुणं पूणं तंठपात्रं यथा तथा ॥ ५१ ॥ 


२५० 


१ धन्वदे्े जांगटदेशे । २ दवोवना्चिः । रदर्तौवगुणैभतंराकाश्चादिभूतं- 
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भिषक्‌ प्रयत्नतो रक्षेत्सर्वस्मादपचारतः। 
दयान्मधुरहूद्यानि ततोम्टल्वणौ रसौ ॥ ५२ ॥ 
स्वादुतिक्तौ ततो भूयः कषायकटुकौ ततः । 
अन्योन्यप्रत्यनीकानां रसानां ज्िग्धरूक्षयोः ॥ ५३ ॥ 
व््रत्यासादुपयोगेन क्रपात्तं प्रकृतिं नयेत्‌ । 

सर्वसहः स्थिरबटो विज्ञेयः प्रकृति गतः ॥ ५४ ॥ 


> ल्श 


षष्ठोऽध्यायः । 
द्रथाऽतो मेषजकस्पं व्याख्यास्यामः । 





। कि 





प्रशस्तभेषजलन्तणएम्‌- 
^“"वन्वसाधारणे दशे समे सन्मृत्तकरे शचौ । 
श्मरानचैत्यायतनण्वश्चवट्मीकवजिते ॥ १ ॥ 
मृदौ प्रदक्षिणजनले कश राहिषसंस्तृत । 
ग्रफालत्रृष्टेऽनाक्रात पादपबंलवत्तरंः ॥ २॥ 
दास्यते भेषजं जातं युक्तं वणंरमादिभिः। 
जंत्वजग्धं दवादग्धमविदग्धं च वेतरः ॥३॥ 
भूतैग्छायातपान्वार्यैयंथाकालं च सेवितम्‌ । 
अवगाढमटामृलमुदोचीं दिशमाश्रितम्‌ ॥ ४॥ 











रविदग्मनारःवितम्‌ । 
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श्नौपधग्रहण क[ठल :-- 

अथ क्ट्याणचरितः श्राद्धः शूचिरूपोपितः । 
गृह्णीपादोषधं सुस्थं 'स्थितं काले च कल्पयत्‌ ॥ ५॥ 
सक्षीरं तदसंपत्तावनतिक्राततिवत्परम्‌ । 
ऋत गृडघुतक्षौद्रधान्यक्रष्णाविडंगतः ॥ ९ ॥* 

दुग्धादेग्रह विधि :-- 
पयो वाष्कयणं' प्रायं विरमूत्रं तच्च नीरुजम्‌ । 
वयोबलवतां धातुपिच्छुश्टंगखुरादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 

कपाग्रयोनयः पंचरसा :-- 
कषाययोनयः पंच रसा छव्रणवजिताः । 
रसः कल्कः शतः शीतः फांटण्चति प्रकल्पना } ८ ॥ 
पंचधैव कपायाणां पूवं पूर्वं बलाधिका। 

स्वरसादीनां लक्तणनि-- 
सद्यः समरदुधृतालघुण्णाय्यः सत्र्टपौडितात्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वरसः स समुटिष्टः, 

कर्कः पिष्टो द्रवाप्लुतः ॥, 
चूण प्लुतः", 
प्युतः क्वाथः, 
शीतो राति द्रवे स्थितः ॥ १० ॥, 
सद्याभिपुतप्‌ तस्तु प्रस्तन्मानक्रत्पनं । 
मात्राविचार :-- 

भ उयाद्व्याध््रादिवलतस्तथा च वचनं मूनेः॥ ११॥ 








~न 





५ मुस्थंस्थितं स्थिनियूक्तमौपयम्‌ । २ वष्करयणी तरुणवत्सागौः । ३ अघ्नतो 
रटितः-शुष्कमेव पिष्टं द्रव्यं चूणश्ब्दवाच्यम्‌ । ० तपां स्वरसादीनां मानं च कल्पना 
च माएनकन्पने । पेध्यस्यकल्कस्य चूर्णस्य वा करप मध्यंमानं । तच्चपेष्यस्यकषं 
कस्{चित्‌ द्रवस्य पटत्रमे प्रक्षिप्याटाञ्चम्‌ । 
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मात्राया न व्यव्स्थाऽस्ति व्याधि कष्टं बलं वयः । 
आलोच्य देशकाखौ च ग्रोज्या तद्वच्च कल्पना ॥ १२ ॥ 
मानम्‌ 
मध्यरंतु मानः निर्दिष्टं स्वरसस्य चतुःपटम्‌ | 
पेष्यरस्य कपंमाराल्यं तद्द्रघस्य प्रटत्रये ॥ १३॥ 
कट्वना ‡-- 
क्वाथं दन्यपले' दुर्याह्स्थाधं पादेपितम्‌ । 
शीतं परते पलैः पड्मिः, 
स्तेह पाक परिभापा-- 
्चतुभिरएच ततोऽरम्‌ ॥ १५ ५, 
स्नेहपाके त्वमानोक्तौ चतुगुंणविवर्वितम्‌ । 
कत्कस्नैटद्रवं यज्यम्‌, 
स्नेहकल्पनायां शोनकमतम्‌-- 
अयीते शौनकः पुनः # १५॥ 
रनेहे सिद्धयति शद्ध वुनिःक्ाथस्वरसैः क्रमात्‌ । 
कल्कस्य योज्येदंशं चतुथं पष्ठमष्टमम्‌ ॥ १६ ॥ 
पृथक्‌ सनेटसमं 'दद्यात्पंचभृति तु द्रवम्‌ । 
स्नेह पाकलत्तणम्‌-- 
नांगृलिग्राहिता कल्के न स्नैहेऽप्नौ सशब्दता ॥ १७ ॥ 


१ क्राथं दरव्यपलेप्रस्थाधंद्रवस्यदत्व। पाकेन पादशेपितं कुर्यात्‌ । शीतं हिमक्पायं 
पलद्रव्ये षड्मिःपलद्र॑वैः करत्वा कल्पयत्‌ । ३ अपरं फाटं चतुमिश्चतुगुणं द्रं वद्रग्या- 
णपेश्नया कुर्यात्‌ । स्नेहपाके कल्काच्चतुगुंणः सेटः स्तेहाच्चतुरगुणो द्रवः । गुद्धाम्बु- 
नासिद्धचतिस्नेहे कल्कस्याशं स्नेहाच्चतुर्थ, क्रायेन षष्टं, स्वरसैरष्टमम्‌ । यत्र स्नेह 
पञ्चद्रवाः स्युस्तत्र द्रवस्य पृथडमानं स्नेदसमम्‌ । नतु परस्परसाम्येन मिलि- 
तानि स्नेटचतुगुंणानि । 


पजकत्पः | 
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वर्णादिसंपच्च युदा तदनं शीघ्रमाटरेत्‌ । 
न्यलक्तणम्‌-- 
धुतस्य फेनोपशमस्तैलस्य तु ` तदुदुमवः ॥ १८ ॥ 
लेहस्य तंतुमत्ता्प्सु मनं शरणं न च । 
पाक्स्तु त्रिविधो मंदश्चिकृणः खरचिकणः | १६ ॥। 
समदः कल्कसमे क्रिचिञ्चिक्णो मदनोपमे । “ 
किचित्सीदति क्रष्णे च वतमान च पश्चिमः।) २०॥ 
दग्धोत ऊध्वं निःकायः स्यादामस्त्वग्नितादक्रत्‌ । 
गदुनस्मे खरोऽम्यंगे, पाने बस्तौ च चिक्तणः ।॥ २१ ॥ 
मानपरिभाषा- 
शाणं पाणितलं मुष्टिः कुडवं प्रस्थमाढकम्‌ । 
राणं वहु च क्रमश विजानीवाच्चतुगुणम्‌ ॥ २२॥ 
शुष्काद द्रव्ययार्योजनाध्रक।र :-- 
दविगुणं योाजयदाद्र कुडवादि तधा द्रवम्‌ । 
अनुक्तं द्रवे जलंग्राह्यम्‌- 
पेपणालोाडने वारि स्नैहपाकरे च निद्रवे ॥ २३॥ 
भागन्रह्मता- 
कल्पयेत्सटशान्मागान्प्रमाणं यत्र नादितम्‌ । 
कल्कोकुर्याच्चि भपज्यमनिरूपितकल्पनम्‌ ।। २४ ॥ 








१ तदुद्‌भवः फेनोद्पत्तिः, शरणं मवयशोागमनमप्मु एव । 

२ कल्केन समे समानेद्रव्ये कल्कायथाड्गूरिगृदणातिक्रिञ्चितथा मन्दःप्राकः 
मृदुरित्यर्थः । मन्दपाके स्नेहस्य कल्कस्य च पृथक्त्वं भवति । चिकणा मन्यम 
इत्यथः । मदनोपमे मधूच्छिष्टतुल्ये । क्के क्रिचित्सीदति अवसन्ने, कृष्णे व्रप्ण- 
वर्णे । वर्तमानेवतिमाग"्छति वतिवत्कल्के । पश्चिमौऽन्तिमः खरचक्रण इत्यथः । 
अतङर्ध्वखरचिक्णादूर्घ्वं दग्धोदग्यपाकः, आमपाक ईपल्माकः स्नेहः 
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मानकथनप्‌--, 
द्रौ साणौ वटकः कोटं बदरं प्रक्षणश्च, तौ । 
अक्षं पिचुः पाणितलं मुवणं कवलग्रहः ।॥ २५॥ 
कर्षा विडालपदकं तिदूकः: पराणिमानिका ।, 
"दाव्दान्यत्वममिन्तेऽे शुक्तिरष्टमिक्रा पिन ॥ २६॥ 
प्र श्रकरुचो बिल्वं च मृष्टिराम्रं चतुथिका ।, 
दरे पन प्रसतस्तौ! दावञ्जलिस्ता" तु मानिका ॥ २७, 
आढकं भाजनं कंसो द्राणः कुंभो घटो्मणम्‌ । 
तुला पलरातं तानि वि्च[तिभार उच्यते । २८॥ 


रौलमेदाद्‌ द्रव्यविरोष :- 
टिमवद्विघ्यशलाम्यां प्रायां व्याप्ता वमुंधरा। 
सोम्यं पथ्यं च तव्राद्यमाग्नेसं वैच्यमौपघम्‌ ' 11 २६ 1; 


समाप्रमिदं कल्पस्थानम्‌ । अ० |¦ ६ ॥ श्लो ६६२ ॥ 





~~~ ~ ~~~ ~ ° ~~ ~~ ~~ ~----~~-~------------- ~ --~ ~~ ~ ~ ------ ---- ~~~ 





१ तौ द्रक्षणद्रयमक्षम्‌ । २ अभिन्नेऽर्थे-एकसिमन्नर्थेशब्दान्यत्वं शञ्दानामने- 
कत्वं पर्यायवाचित्वमिव्यर्थः। यथा वटादयः परस्परंपर्यायाः । अक्षादारभ्य 
पाणिमानिकान्ताः रन्दाः पर्याधाः । एवमन्यत्राप्यूह्यम्‌ । ३ तौद्रौ प्रसृताव- 
डन्टिः। ४ंतौद्रौ अज्ञली मानिका) तानि-पठशतानि विशतिर्मारः। आद्यं 
हैमवतमोौपधम्‌ । 


अष्टाङ्हदये 
उत्तरस्थानम्‌ । 
कोमारभत्यम्‌ 


प्रथमो ऽ्यायः । 
अथाऽतो बाल्लोपचरणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 


नी क अका 


दूति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ 


जातमात्रस्यवालस्य उत्तरकालीनं क्म 
“जातमात्रं विोध्योत्वाद्वालं' तैघवसर्पिा | 
प्रमुतिक्लेदितं चानु बटातेलन सेचयेत्‌ ॥ १॥ 
अष्मनोर्वादनं चास्य कणंमूले समाचरेत्‌ । 
अथास्य दक्षिरो कर्णे मंत्रमुच्चारयेदिमम्‌ ।॥ २ ॥ 

मन्त्रनिर्देश :- 

“जंगादंगात्संभवसि हूदयादभिजायसे” । 
“आत्मा वं पूत्रनामासि स जीव शरदां शतम्‌” ।। ३ ॥ 
“शतायुः चतवर्षोसि दीघं पागुरवाम्नुहि" । 
“नक्षत्राणि दिशो रावरिरहश्च त्वाभिरक्षतु" ।॥ ७ ॥ 





१ उत्वात्‌ जरायाः। 


२५६ अष्टाङ्खहूदयम्‌ [ अण० 


नालच्डेदनम्‌- 
स्वस्थीभूतस्य नामि च मूत्रेण चतुरंगुखात्‌ । 
बद्धोर्घ्वं वर्धयित्वा च श्रीवायामवमंजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
नामि च कुषठत॑नेन सेचयेत्स्नपयदनु । 
क्षी रि वृक्षक्रपायेण स्वेगंघोदकेन वा ॥ ६ ॥ 
कोष्णेन तप्तरजतततपनीयनिमजनै; । 
तालून्नमनादि- 
ततो दक्षिणतर्जन्या तालूचरम्यावगुंखयत्‌ । ७ ॥ 
शिरसि स्नैटपिचूना प्राप्यं चास्य प्रयोजयत्‌ 1 
हरेगगुमात्र मेयायुब॑लाथंमभिमंतरितम्‌ ।} ८ ॥। 
द्रीब्राहमीवचाशंखपृष्पीकत्कं घृतं मधु | 
चामीकरवचाद्राह्मीताप्यपथ्या रजीक्रताः ॥ € ॥ 
सिह्यान्यधुघरतोपेता हैमधात्रीरजाऽथवा । 
गगमोम्भावमनम्‌- 
ग्माभः मैचववता सपिषां वामयेत्ततः ॥ १० ॥ 
जातकम- 
प्राजापल्यन वि{घिना जातकर्माणि कारयेत्‌ । 
मातुस्तन्यप्रबतेने हेतु :-- 


सिराणां हूदयस्थानां विवृतत्वाद्प्रमूतितः ॥ ११ ॥ 
तृतीयेऽह्नि चतुर्थे वा स्रीणां स्तन्यं प्रवर्तंते । 





१ नामि चतुरंगुलादुष्वंबद्धवा, वर्धंयित्वाद्ेदयित्वा । छिन्नां नाड्यग्रप्रदश- 
सूत्रबद्ध कृत्वा तत्सूत्रग्रीवायामवसंजयेत्‌-योजयेत्‌ विधिलंबध्नीयात्‌ । ग्रीवायां 
सूत्रयोजनं खावपरिहारार्थम्‌ । तपनीयं स्वर्णम्‌ । २ एन््री इन्द्रवारुणी । चामीकरं 
सुवणम्‌ । 


बारोपचरणम्‌ ] उत्तरस्थानम्‌ २५७ 


बालस्थभोजन प्रकार :- 

प्रथमे दिवसे तस्मास्मिकारं मधुसपिषी ॥ १२॥ 
उनंतामिध्िते म॑त्रपाविते प्राशयेच्छिशम्‌ । 
द्वितीये लक्ष्मणासिद्धं तृतीये च धृतं, ततः ॥ १३ ॥ 
पराडनिषिद्धस्तनस्यास्य "तत्पाणितकसंमितम्‌ ॥ 
स्तन्यानुपानं दौ कालौ नवनीतं प्रयोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

स्तन्यपानाथं धात्रीयोजना- 
मातुरेव पिवेत्स्यन्यं तत्परं देह॒वृद्धये । 
स्तन्यधात्यावुभे कार्ये तदसंपदि वत्सले ॥ १५ ॥ 
अव्ये ब्रहमाचारिण्यौ वर्णप्रक्तितः समे । 
नीरुज मध्यवयसौ जीवद्रत्से न लोलुपे ॥ १६ ॥ 
हिताहारविहारेण यत्नादुपचरेच्च त । 

स्तन्यनाशदहेतव :-- 

राक्क्रोयटंवनायासाः स्तन्यनाक्चस्य हतवः ॥ १७ ॥ 


सतन्यवृद्धिहेतव - 
रस्तन्यस्य सीधुवर्ज्यानि मद्यान्यान्‌पजा रसाः । 
क्षीरं क्षीरिण्य ओपध्यः शोकादेश्च विपर्ययः ॥ १८ ॥ 
स्तन्यं बालस्यरोगहेतु :-- 

विरुदढाहारमृक्तायाः ध्युधिताया विचेतसः । 
प्रदष्टधातोर्गभिण्याः स्तन्यं रोगकरं शिशोः ॥ १६ ॥ 

मातुःस्तन्यामवेद्धागादिपय :-- 
स्तन्याभावे पयश्छागं गव्यं वा श्तद्गुणं पिबेत्‌ । 
ह्स्वेन पंचमलेन स्थिरया वा सितायुतम्‌ ॥ २० ॥ 





मण 


वि 
१ तस्यिशोः पाणितलेन सम्मितं नवनीतम्‌ । तदसम्पदि मातृस्तन्धा- 
सम्पत्तौ । २ स्तन्यस्य इत्यत्र हेवव इवि योज्यम्‌ । ३ तद्गुणं छागसमानयुणन्‌ । 
पञ्चमूलेन स्थिरया पाचनेन गव्यक्षीरंस्यात्‌ । 
१७ 


२४५ अष्टा ङ्हुदयम्‌ [ अ० १ 


षष्ठीरात्रिकृत्यम्‌- 
षष्ठीं निशां विरेषेण ठृतरक्षाबलिक्रियाः । 
जाग्रयु्बषिवास्तस्य दधतः परमां मदम्‌ ॥ २१ ॥ 
नामकरणम्‌- 
दशमे दिवसे पूणं विधिभिः स्वकुलोचितंः । 
कारयेत्सूतिकोत्थानं नाम बालस्य चार्चितम्‌ ॥ २२॥ 
बिभ्रतोऽग मनोह्वा रोचनागुरुचंदनम्‌ । 
नक्षत्रदेवतायुक्तं बांयवं वा समाक्षरम्‌ ॥ २३ ॥ 
्मायुःपरीन्तषणादि :-- 
ततः प्रकृतिभेदोक्तरूपेरायु-परीक्षणम्‌ । 
प्रागुदकशिरसः कुर्यात्‌ बारस्य ज्ञानवान्‌ भिषक्‌ ॥ २४ ॥ 
श्‌चिधौतोपधानानि निवंलीनि मृदूनि च। 
शच्यास्तरणवासांसि रक्षोध्नैधू पितानि च ॥ २५॥ 
काको "विश्चस्तः शस्तश्च धूपने त्रिवृतान्वितः । 
मण्यादधारणम्‌- 
ˆ जीवत्वट्गादि पुंगोत्थान्‌ सदा बालः शुभान्‌ मणीन्‌ ॥ 
धारयेदोषधीः श्रेष्ठा ब्राह्यरी जीवकादिकाः 1 
हस्ताम्यां ग्रीवया मूर्ध्ना विशेषात्सततं वचाम्‌ ॥ २७ ॥ 
आयुर्मधास्मृतिस्वास्थ्यकरीं रक्षोभिरक्षिणीम्‌ । 
पंचमे मासि पुण्येऽ्धि धरण्यामु पवेशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पष्ठेऽश्नप्राशनं मासि क्रमात्तत्र प्रयोजयेत्‌ । 
कणव्यध :-- 
षट्सप्तमाष्टमासेष्रुं नीरुजस्य शुभेऽहनि ॥ २६ ॥ 


म 


१ प्राक्‌ शिरसः, उत्तरशिरसोवा । २ विश्शस्तोमारितो नतु स्वयंमृतः । 
३ खड्गः “गडा” इति भाषा, मणिः “मनिया” गुरिया इतिभाषा । आयुर्मेषे- 
त्यादि वचामित्यस्य विशेषणम्‌ । 





बालोपचरणम्‌ | उत्तरस्थानम्‌ २५६ 


कर्णौ टिमागमे 'विष्येद्धाश्यंकस्थस्य सांत्वयन्‌ । 
प्राग्दक्षिण कुमारस्य भिषभ्वामं तु योषितः ॥ ३० ॥ 
दक्षिणेन दघत्सूचीं पालिमस्येन पाणिना | 
"मध्यतः कर्णंपीठस्य करचिद्गंडाश्चयं प्रति ॥ ३१ ॥ 
जरायुमात्नप्रच्छन्ने रविरण्म्यवभासिते । 
धृतस्य निश्चलं सम्यगलक्तकरसाक्रिते ॥ ३२ ॥ 
विध्येहंवक्रते छिद्र सन्रदेवजु लाघवात्‌ । 
नोष्वं न पाश्वतो नाधः िरास्तत्रः हि संश्रिताः ॥ ३३ ॥ 
कालिका मम॑री रक्ता 
सिराव्यघाद्रागादय :- 
तन्ययाद्रागरग््वराः । 
सगोफदाहसं रंभमन्यार्तंभापतानकाः ॥ २४ ॥ 
तेपां सथामयं कुर्याद्विभज्याश्‌ चिकिष्सितम्‌ । 
सम्यग्न्यधेगुणाःकतव्यानि च-- 
स्थाने व्यवान्न रुधिरं न रसुग्रागादिसंभवः ॥ ३५॥ 
स्नेदाक्तं सूच्यनुस्युतं मूत्रं चानु निधापयेत्‌ । 
आमे तलेन सिचेच्च बहलां तद्रदारया ॥ ३६ ॥ 
विध्येत्पारीं हितथरुनः संचार्याय -स्थवीयसी । 
वततिरत्यहात्ततो रूढं वधेत शर्नःशनेः ॥ २७ ॥ 
जातदन्तस्य कर्म- 
अर्थनं जातदशनं क्रमेणापनयेत्स्तनात्‌ । 
पुव क्तं योजयेतक्षीरमन्नं च खघुवरंहूणम्‌ ॥ २३८ ॥ 
भक्षणाथमोदक :- 
त्रिपाटमजमधुकमघुलाजसितोपरंः । 
*अपस्तनस्य संयोज्यः प्रीणनो मोदकः शिशोः ॥ ३६ ॥ 


"~ 





------~---~~----~ ----~ 








~~~ 


१ कणपीठस्यमध्यतो मध्यभागे । निश्चलधृतस्य बालस्य । २ तत्र-ऊरध्वाधः 
पाण्वंप्रदेशे । बहा स्थुलाम्‌ । ३ स्थवीयसी-अतिशय स्थूलावतिः । पूर्वक्तक्षीरं 
छागादिकम्‌ । ४ अपस्तनस्य त्मक्तस्तनस्य । 


२६० अष्टा ङ्गहुदयम्‌ [ अ० १ 


दीपनो बालविर्त्वलाशकरालाजसक्तमिः। 
संभ्राही धातकीपुष्पशर्करालाजतपंणंः ॥ ४० ॥ 

बालस्यरोगशन्व्युपाय :- 
रोगांश्चास्य जगेत्सौम्यैर्भेषजे रविषादकंः । 
अन्यद्ात्ययिकान्दाधेविरेकं सूतरां त्यजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

भयोत्पादनं न कायम्‌- 
"त्रासयेन्नाविधेयं तं त्रस्तं गृह्णति हि ग्रहाः । 
रत्तणम्‌-- 
व्लवातात्खरस्पर्यात्‌ पारग्रेल्लंधिताच्च तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वाङ्मेधादिकरं घृतम्‌- 
ब्राह्यीसद्धा्थंकवचासारि वाकुष्ठसेधवंः । 
सकण: साधितं पीतं वाडमेधास्मृतिक्ृदतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
आयुष्यं पाप्मरक्नोध्नं भूतोन्मादनिब्ह॑णम्‌ । 
द्वितीयं घृतम्‌- 
रवचेदरलेला मंहूकी रांखपृष्पी शतावरी ॥ ४४ ॥ 
बरह्मसोमामृतात्राह्मीः कत्कीन्रत्य पठांशिकाः । 
अष्टांगं विपचेत्पपिःप्रस्थं क्षीरं चतुगंणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तट्पीतं धन्यमायुष्यं वाह्मेधास्मृतिबुद्धिङरव्‌ । 
सारस्वतं घृतम्‌- 
अजाक्षीरामयाव्योषपाठोग्रारिग्रसेधवंः ॥ ४६ ॥ 
सिद्धं सारस्वतं सपिर्वाङ्मिधास्मृतिवह्लिङ़रत्‌ । 
छअन्यद्धतम्‌-- 

वचामताशदठीपथ्याशंखिनीवेह्वनागरंः ॥ ०७ ॥ 


१ अविधेयमनाज्ञाकारिणम्‌ । २ इन्दुलेवा वाकुची । मण्डूकी मंजिष्ठा । 
बरहय-पलाश्चः । 


बालरोग चि | उत्तरस्थानम्‌ २६१ 


अपामार्गेण च शृतं साधितं पूर्ववद्गुणैः। 
चत्वारो लेहा :-- 

हेमश्वेतवचा कुष्ठमकंपुष्पी सकांचना ।। ५८ ॥ 
'हेममत्स्याक्षकः शंखः कैडर्थः कनकं वचा । 
चत्वार एते पादोक्ताः प्राए्या मधुधृतप्लुताः ¢ ४६ ॥ 
वर्षं लीढा वपुमेघाबलवणंकगः शुभाः । 

वचादिभिवोग्विशुद्धि :-- 
वचायष्टचाह्वसिधूत्थपथ्यानागरदीप्यकेः ॥ ५० ॥ 
शद्धचते वाश्वविर्छटिः सकु्टकणजीरकंः 1” 


--------*+*---+-*~--------- 


द्वितीयोऽध्यायः । 
श्रथाऽतो बालामयप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 


त्रिविधो बाल :-- 
“शत्रिविवः कथितो बालः शक्षीरान्नोभयवतंनः । 
स्वास्थ्यं ताभ्यामदुष्टाम्यां दुष्टाम्यां रोगसंभवः ॥ १ ॥ 


अ नण ~ > = न 
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३ हैम स्वर्णम्‌ । अरकपुष्पी पयस्या अरकेतुल्यपयःपुष्पा । एतरतदूरवेत्यन्ये । 
मत्स्याक्षकोन्राह्मी । शंखः शंखपृष्पी । कंडयंः महानिम्बः । 

२ क्षीरवर्त॑नः, अन्नवतंनः, क्षीरान्नोभयवततनः । वत॑नं वृत्तिः । मुश्रतेतु क्षाराद 
इतिशब्दव्यवहारः । २३ ताभ्यां क्षीरान्नाम्याम्‌ । यत्‌ क्षीरम्‌ । अद्भिर्ज॑लैः । 


२६२ 


अष्टा _्हूदयम्‌ | अ०र 


शुद्धन्तीरलत्तणम-~ 


यदद्‌भिरेकतां याति न च दोर्ष॑रधिष्ठितम्‌ । 
तद्विश्‌द्धं पयः 


दुष्टत्तीर ल्तणम्‌-- 

वाताददृष्टतु स्वतेंऽभसि॥ २ ॥ 
कषायं फेनिलं रूक्षं वर्चोमूत्रविवंधक्रत्‌ । 
पित्ताद्‌दुष्टाम्लकटुकं पीतराज्यप्मु दाहङृत्‌ ।। ३ ॥ 
कफात्सलवणं सादरं जले मजति पिच्छिलम्‌ । 
संसृष्टलिगं खंसर्गातत्रिलिगं सांनिषातिकम्‌ !। ४॥) 
यथास्वलिगांस्तज्याधीन्‌ जनयत्युपयोजितम्‌ । 

ाज्ञस्य रोगज्ञानप्रकार :-- 


शिशोस्तीक्ष्णामतीक्ष्णां च रोदनाल्लक्षयेद्रजम्‌ ।॥ ५ ॥ 
सोयं स्पृशेद्भृशं देशं यत्र च स्पर्शनाक्षमः । 
तत्र विद्याद्रजं, 
मूध्नि रजं चाक्षिनिमीलनात्‌ ॥ ६ ॥ 

हृदि जिह्वौष्ठदशनष्वासमृष्टि निपीडितं; । 
कोष्ठे विबंघवमथुस्तनदंशांत्रकरूजनंः ।॥ ७ ॥ 
आध्मानपृष्ठनमनजठरोन्नमनैरपि । 
वस्तौ गृह्ये च विष्म्‌त्रसंगत्रासदिगीक्षणैः । ८ ॥ 

धाञयाःस्तन्यशोधनोपाय :-- 
अथ वाच्याः क्रियां कुर्याद्यथादोषं यथामयम्‌ । 
तत्र वातात्मके स्तन्ये दशमं त्यहं पिबेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवाग्रिवचापाठाकटुकाकृष्ठदीप्यकम्‌ । 
सभार्गादारुसरख्वृश्चिकाखीकणोषणम्‌ । १० ॥ 
ततः पिबेदन्यतमं वातव्याधिहूरं घृतम्‌ । 
अनु चाच्छसुरामेवं ल्िग्धं मृदु विरेचयेत्‌ ॥ ११॥ 
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बस्तिकमं ततः कूयरिस्वेदादीश्चानिलापहान्‌ । 


शिशारलंह :-- 


रान्नाजमोदासरल्देवदारूरजोन्वितम्‌ |! १२॥ 
नारो लिद्याद्‌ घृतं तैर्वा विपक्वं ससितोपलम्‌ । 
पित्तदृष्ऽमृता भीरूपटोलीनिवचंदनम्‌ ॥ १३ ।\ 
धात्री कुमारश्च पिवेत्‌ क्वाथयित्वा ससारिवम्‌ । 
अथवा त्रिफलामरस्तभूनिबकटुरोहिणीः ।। १४ ॥ 
सारिवा पटोखादि पदश्यकादि तथा गणम्‌ । 
घृतान्येमिश्च सिद्धानि पित्तघ्नं च विरेचनम्‌ । १५॥ 
शीतांश्चाभ्यंगलेपादीन्‌ युंज्यात्‌, 

श्लेष्मात्मके पूनः । 
यष्टचाह्वसेधवयुतं कुमारं पाययेद्‌ चतम्‌ ॥ १६ ॥ 
सिधूत्थपिप्पलोमद्रा पिष्टैः क्षौद्रयुतरथ । 
रास्पष्पैः स्तनौ किपिच्छिशोश्च दशनच्छदौ ॥ १७ ॥ 
सुखमेवं वमेद्बाखः 

धाञ्यावमनादि :-- 
तीक्ष्णेधत्रिीं तु वामयेत्‌ । 
अथाचरितसंसर्गी मुस्तादि क्वथितं पिबेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तद्रत्तग रपृथ्वीकासुरदारकङ्गिकान्‌ । 
अथवाऽत्िविषामुस्तषड्ग्रंयापंचकोककम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्ीरालसक गदोपक्रम :-- 

स्तन्ये त्रिदोषमलिने दुर्गध्यामं जलोपमम्‌ । 
विबद्धमच्छं विच्छिन्नं फेनिलं चोपवेश्यते ॥ २० ॥ 
राकरन्नानान्यथावर्णं मूत्रं पीतं सितं घनम्‌ । 
उवरारोचकतृटछदिशष्कोद्गारविज्‌ भिका: ॥ २१ ॥ 
अंगभंगोऽग विक्षेपः कूजनं वेपथुभ्रंमः । 
घ्राणाक्षिमुखपाकाद्या जायंतेऽन्येऽपि तं गदम्‌ ॥ २२ ५ 
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सीराल्सकमित्याहुरत्ययं चातिदारणम्‌ । 

'तत्राश्‌ धात्रीं बारुं च वमनेनोपपाद्रयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
विहितायां च संसर्या वचादि योजयेद्‌गणम्‌ । 

निश्चादि वाऽथवा 'माद्रीपाठातिक्ताघनामयान्‌ ॥ २४ ॥ 
पाठाश्‌ स्यमृतातिक्ततिक्तादेवाह्वसारिवाः। 
समुस्मूर्वेद्यवाः स्तन्यदोषहराः परम्‌ ॥ २५॥ 
द्नुब॑धे यथाव्याधि प्रतिकुर्वीत कालवित्‌ । 


दन्तोद्धेद प्रकरणम्‌- 
दंतोदुभेदश्च रोगाणां स्वेषामपि कारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
विशेषाज्ज्वरविडभेदकासच्छदिशिरोरुजाम्‌ । 
अतिस्पंदस्य पोथक्या विसर्पस्य च जायते ॥ २७ ॥ 
पृष्टमंगे लिडालानां बर्हिणं च शिखोद्रमे । 
दंतोद्भवे च बाखानां नहि किचिन्न दूयते ॥ २८ ॥ 
यथादोषं यथारोगं यथोद्रेकं यथाशयम्‌ । 
विभज्य देश्चकालदींस्तत्र योज्यं भिषग्जितम्‌ ॥ २६ ॥ 
त एव दोषा दृष्याश्च ज्वराद्या व्याधयश्च यत्‌ । 
अतस्तदेव भैषज्यं मात्राश्त्वस्य कनीयसी ॥ ३० ॥ 
सौकूुभा्याल्पकायत्वात्सर्वान्नानुपसेवनात्‌ । 
स्निग्धा एव सदा बाका धृतक्षीरनिषेवणात्‌ ॥ ३१ ॥ 
सद्यस्ताभ्वमनं तस्मात्पाययेन्मतिमान्‌ मृदु । 
स्तन्यस्य तृनं वमयेत्‌ क्षीरक्षीरान्नसेविनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पीतवंतं तनुं पेयामन्नादं एतसयुताम्‌ । 
बस्ति साध्ये विरेकेण मरेन प्रतिमरशशंनम्‌ । ३२ ॥ 
युज्याद्विरेवनादीस्तु घाता एव यथोदिताच्‌ । 
मरवाव्योषवराकोलजंबूत्वग्दा सर्षपाः ॥ २३४ ॥ 


------------+ ~न 


१ तक्रक्षीरालसकगदे । संसर्गा पेथादिक्रमे । २ माद्री अतिविषा, रेका 
वा। ३ जायते कारणमित्याहार्यम्‌ । 9 अस्य बालस्य । 
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सपाठा मधुना छीढाः स्तन्यदोषहराः परम्‌ । 
दंतपालीं समधुना वर्णेन प्रतिसारयेत्‌ ।। २३५ ॥ 
पिप्पल्या धातकीपृष्पधात्रीफलकरुतेन वा । 
लावतित्तिरवल्लूररजः "पुष्प रसप्लुतम्‌ ।। ३६ ॥। 
दतं करोति बालानां दंतकेसरवन्मुखम्‌ । 
वचाद्विबृहतीपाठाकटुकातिविषाघरनः ॥ ३७ ।। 
मधुरश्च धुतं सिद्धं सिद्वं दशनजन्मनि । 
रजन्यादिचृणलेह :-- 
रजनी दारु सरलः श्रेपसी वृहृतीद्यम्‌ । २८ ॥ 
पृश्िपर्णी शताह्वा च लीढं माक्षिकसपिषा । 
ग्रहणीदीपनं श्रेष्ठं मास्तस्यानुखोमनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अतीसारज्वरश्वासकामलापांडकासनुत्‌ । 
नालस्य सवं रोगेषु पूजितं बलवणंदम्‌ ॥ ४० ॥ 
घतम्‌-- 
समंगाधातकीरोघ्रकुटनटबला हयैः । 
महासहाश्ु्रसहाक्ुद्रवित्व्लादुभिः ॥ ४१ ॥ 
सकार्पासीफरस्तोये साधितैः साधितं घृतम्‌ । 
क्षीरमस्तुयुतं हंति शीघ्रं दंतोद्‌भवोद्‌भवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
विविघानामयानेतद्बृद्धकश्यपनिमितम्‌ । 
दन्तोद्रमरोगेषुनाति बालयन्त्रणम्‌- 
दंतोदुमवेषु रोगेषु न बारमति्यंत्रयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
स्वयमप्युपञाम्यंति जातदंतस्य यदृगदाः । 
वालशोषः (सुखंडी )-- 
अत्यहुःस्वप्नरीतावुश्ैष्मिकस्तन्यसेविनः ॥ ७५ ॥ 


१ पुष्परसः क्षौद्रम्‌ । २ तोये साधितैः समङ्गादिभिःसाधितंघचृतमित्यन्वयः । 
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िशोः कफेन रुद्धेषु स्रोतःसु रसवाह्पु । 
अरोचकः प्रतिश्यायो ज्वरः कासश्च जायते ॥ ४५५ ॥ 
कमारः शृष्यति तततः लिग्वशुक्लमूखेक्षणः । 


५0 


तत्रप्रयोगा :-- 


॥ 


सेधवन्योपाङ्खष्टापाठाभिरिकदंवकान्‌ ॥ ४६ ॥ 
ग॒ष्यतो मधुसपिर्म्यामरुच्यादिपरुं योजयेत्‌ ।, 


८.९) 
अरोकरोहिणीयुक्तं पंचकोलं च चरूणितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
(२ 
बदरीधातकीधात्रीचूर्णं वा सर्पिषा द्रतम्‌ | 
स्थिरावचाद्विवृहुतीकाकोटीपिपलीनर्तः ॥ ४८ ॥ 
निच्रलोत्पलवषभूभार्गीमरस्तंश्च कार्षिकः 
सिद्धं प्रस्थार्धमाज्यय्य सोतसां शोधनं परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
(४) 
सिष्यश्वगंथा सुरसा कणागर्भ च तदुगणम्‌ । 
( ५) 
यष्टचाह्वपिपली रोध्पद्चकोत्पलचंदनैः ॥ ५० ॥ 
तारीसमारिवाम्यां च साधितं शोषजिदधृतम्‌ । 
(६) 
श्पुगीमधूकिकाभार्गीपिप्पलीदेवदारुभिः ॥ ५१ ॥ 
अष्वगंधादिकाकोलीराल्र्षं भकजीवकं: । 
सूर्पपर्णीविडंगेश्च कल्किः साधितं घृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शशोत्तमांगनियुहे श॒ष्यतः पृष्टिकृत्परम्‌ । 
( ७ ) 
वचावयस्थातगरकायस्थाचोरकंः श्युतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
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चरतमूत्रसुराभ्य च तैलमम्यंजने हितम्‌ । 
लाक्तादितेलम्‌-- 
खाक्षारससमं तंलप्रस्थं मस्तुचतुगुणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अश्वगंवानिशादार्कौतीकुष्ठाग्दचंदनेः । 
ममर्वारोहिणी राच्नाशताद्ामधुकैः समैः ॥ ५१ ॥ 
सिद्धं लाक्षादिकं नाम तेकमभ्यंजनादिदम्‌ । 
त्यं उवरक्षयोरमादष्वासापस्मारवातनुत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यक्षराक्षसभूतघ्नं गभिणोनां च शस्यते । 
लेट :- 

मधूनाऽतिविषाग्युगीपिप्पलोकंहयेच्छिशुम्‌ ।। ५७ ॥ 
एकां वातिविषां कासञ्व रच्छदिस्पद्रतम्‌ । 

दुग्धवमने चिकित्सा-- 
पीतं पीतं वमति यः स्तन्यं तं मधुसपिषा । ५८ ॥ 
द्विबार्तकीफलरूरसं पंचकोल च लेहयेत्‌ । 
पिप्प्टी फंचर्वणं करमिजित्पारिमद्रकम्‌ ।। ५६ ॥ 
तद्र्लिह्यात्तथा व्योषं मषीं वा रोमचमंणाम्‌ । 
लामतः शल्यकश्वाविदगोधक्षरिखिजन्मनाम्‌ ॥ ६० ॥ 


दतम्‌ 
खदिराजु नताटीसकुष्ठचंदनजे रसे । 
सक्षीरं साधितं सपिर्वमथं विनियच्छति ॥ ६१ ॥ 
सदन्तेबल्तेजातेशान्त्यादिकम्‌- 


सद॑तो जायते यस्तु दताः प्राग्यस्य चोत्तराः । 
कुर्वत तस्मिन्नुत्पाते शांतिकं च द्विजातये ॥ ६२ ॥ 
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[1 


दद्यात्सदक्षिणं बालं नैगमेषं च पुंजयेत्‌ । 
तालुकर्टकरोग :- 

तालुमसि कफः क्रद्धः कुरुते तालुकंटकम्‌ ॥ ६२ ॥ 

तन तालुप्रदेशस्य निम्नता म॒ध्नि जायते । 

तालुनातः स्तनद्रषः इच्छुत्पानं शढृद्द्रवम्‌ ॥ ६४ ॥ 

तृडास्यकड्वक्षिरजा ग्रीवादुधंरता वमिः । 
तालुकर्टकचिकित्सा- 

तत्रोर्क्षप्य यवक्षारक्षौद्राभ्यां प्रतिसारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

तालु तद्त्कणाशण्ठोगोशक्रद्रससै धवं: । 

श्ंगवेरनिश्चाभर गं कल्कितं वटपल्लरवः ॥ ६६ ॥ 

बद्धवा गोशक्रता लिप्तं कुक्रुते स्वेदयेत्ततः । 

रसेन च्पित्ताल्वास्यं नत्र च परिषेचयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

ह रीतकीवचाकुष्ठकल्कं माक्षिकसंयुतम्‌ । 

पीत्वा कुमारः स्तन्येन मुच्यते तालुकंटकात्‌ ॥ ६८ ॥ 


बालस्यगुद्रोग :- 
मलोपलेपात्स्वेदाद्वा गुदे रक्तकफोद्‌भवः । 
तास्नो व्रणोऽतःकद्ूमान्‌ जायते भूयुंपद्रवः ॥ ६६ ॥ 
केचित्तं मातृकादोषं वदंत्यन्येऽपि पूतनम्‌ । 
परष्टार्गु दकु"दं च केचिच्च तमनाभिकम्‌ ॥ ७० ॥ 


“~~~ ------ 


१ क्षेपकावत्रवर्तेते पुजयदित्यनन्तरम्‌-- 


-~-------- 





हनुम्‌लगतो वायुर्दतदेशेस्थिगोचरः । 

यदा शिशोः प्रकुपितो नोत्तिष्ठति तदा द्विजाः ॥ १ ॥ 

रूक्नाणिनो वातिकस्य चालयत्यनिलः शिराः। 

हन्वाश्रयाः प्रसुप्तस्य दंतः शब्दं करोत्यत: ॥ २ ॥ 
२ केचिदाचार्याः । 
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लनत्रचिकित्घा- 
तत्र धात्र्याः पयः शोध्यं पित्तष्लेष्मह रौप: । 
श्यृतशीतं च शोतावुयुक्तमंतरपानकम्‌' ॥ ७१ ॥ 
गसक्षौद्रताक्ष्यं लेन व्रणं तेन च लेपयेत्‌ । 
त्रिफलाबदरीक्षत्वक्‌क्वाथपरिषेचितम्‌ ॥ ७२,॥ 
कासीस रोचनातुत्थमनोह्वाकरसाजनैः । 
लेपयेदम्लपिर्टैरवा चूरणित्वावचूर्णयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
सुश्ुक्ष्णेरथवा यष्टीशंखसौवीरकांजनैः । 
सारिवाशंखनानिभ्यामसनस्य त्वचाऽथवा ।। ७४ ॥ 
रागकंद्रत्कटे कू्य्रक्तसरावं जलौकसा । 
सवं च पित्तत्रणजिच्छस्यते गुदकटके ।। ७५ ॥ 
मरद्धवरोगनाशको लेह :- 

पाठावेह्लद्विरजनीमुस्तभार्गीपुननं वैः । 
सवित्वच्यूषणैः सपिवृंश्चिकाटीयुकतः श्युतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
चिहानो मात्रया रोर्गैमंच्यते मृत्तिकरोद्‌भवंः। 

श्ोषधलिप्तेस्तने रागनाश :- 
व्याधेवंद्यस्य भैषज्यं स्तनस्तेन प्रतेपितः । 
स्थितो महतं षौतोनु पीतस्तं तं जयद्‌गदम्‌"” ॥ ७७ ॥ 
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१ श्यृतं जं पश्चाच्छीतमेवंविधशीताम्बुयुक्तं अन्तरञ्चपानक्ञ्च हितम्‌ । 
२ ताक्ष्यज्ञंलं रसवत । 


तृतीयोऽध्यायः 
भूतविद्या । 
अथातो बालग्रहप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः | 


दादशम्रहा ~ 
“भ्पुरा गुहस्य रक्नाथं निमिता: गुलपाणिना । 
मनुष्यविग्रहाः पंच, सतत ख्रीविग्रहा ग्रहाः ॥ १ ॥ 
ग्रहनामानि-- 
स्कंदो विशाखो मेषाख्यः रवग्रः पितृसंज्ञितः । 
दकुनिः प्रूतना शीतपुतना हष्टिपुतना ॥ २ ॥ 
नुखमंडछिका तद्वद्ेवती शुष्करेवती । 
ग्रहीष्यतां गृहाणां पूवरूपम्‌-- 
तेषां प्रहीष्यतां रूपं प्रततं रोदनं ज्वरः ॥ ३ ॥ 
सामान्य लक्तणम्‌- 
सामान्यं रूपमृ्वासनज्‌ भाश्रक्षेपदीनताः । 
केनखरावोष्वंदृष्टयोष्टदंतदंशप्रजागराः ॥ ४ ॥ 
रोदनं कूजनं स्तन्यविद्ेषः स्वरवकरृतम्‌ । 
नखैरकस्मात्परितः स्वधाश्यंग विलेखनम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्कन्दगृहीतस्य लक्षणम्‌- 
तत्रैकनयनसखरावी रिरो विक्षिपते मुहुः । 
द तैकपक्षः स्तन्धगः सस्वेदो नतकचरः ॥ ६ ॥ 
दतखादी स्तनद्रेषी त्रस्यन्‌ रोदिति विस्वरः\ 
वक्रवक्रो वमेल्लालां भृशम्‌ध्वं निरीक्षते ॥ ७ ॥ 
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वसासृग्गंधिरुद्विश्रो बद्धमृष्टिरकृच्छिश्‌ः । 
चलितेकाक्लिगंडभ्रूः संरक्तोभयलोचनः ॥ ८ ॥ 
स्कंदातंस्तेन वंकल्यं मरणं वा भवेद्धवम्‌ । 
विंशाखलक्षणम्‌-- 
संज्ञानारो मृहुः केशलुंचनं कंधरानतिः ॥ ६५ 
विनम्य जृम्भमाणस्य शक्नमूत्रप्रवतंनम्‌ । 
केनोद्रमनमूर्ष्वक्षा हस्तभ्रूपादनतंनम्‌ ॥ १० ॥ 
स्तनस्वजिह्वासंदंशसंरंभज्वरजागराः । 
प्य्ोणितगंधिश्च स्कंदापस्मारलषषणम्‌ ॥ ११ ॥ 
मेषाख्यलक्तणम्‌- 
आध्मानं पाणिपादास्यस्पंदनं केननिवंमः । 
तृण्मृष्टिवंधातीसारस्वरदैन्यविव्णता; ॥ १२ ॥ 
कुजनं "स्तननं छदिः कासहिष्माप्रजागराः । 
ओष्ठदंशांगसंकोचस्तंभवस्तामगंधताः ॥ १३ ॥ 
ऊर्ध्वं निरीक्ष्य हसनं मध्ये विनमनं ज्वरः । 
मरछठैकनेत्रशोफश्च नेगमेषग्रहाकृतिः ॥ १४ ॥ 
धम्रह लक्षणम्‌-- 
कंपो हूषितरोमत्वं स्वेदश्चक्षुनिमीलनम्‌ । 
बहि रायामनं जिह्वादंशोऽतः कंठकरुजनम्‌ ॥ १५ ॥ 
धावनं विटूसगंधत्वं क्रोशनं ^ एवानवच्छनि । 
पित्रग्रह लक्षणम्‌- 
रोमहर्षो मूहुख्रासः सहसा रोदनं ज्वरः ॥ १६ ॥ 
कासातीसारवममथुज्‌ भातुट्‌श्चवगंघताः । 
अंगेष्वाक्षेपविक्षेपः शोषस्तंभविवणंताः ॥ १७ ॥ 


------------------~--"---------- ~ ~ ^" "न" ------~-** ~ 


१ स्तननं शन्दकरणम्‌ । २ क्रोशनं शब्दः एवानवत्‌ । शनि वग्रहे । 
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मुष्टिवधः सतिश्चाक्ष्णोर्बालस्य स्युः पितृग्रहे । 

शकुनिग्रह लक्षणम्‌- 
खस्तांगत्वमतीसारे जिह्लातालुगले व्रणाः ॥ १८ ॥ 
स्फोटाः सदाहर्कपाकाः संधिषु स्युः पूनः पनः । 
निश्यह्भि' प्रविरीयंते पाको वक्त्रे गुदेऽपि वा ॥ १६ ॥ 
भयं यकुनिगंधत्वं ज्ररश्च शकूनिग्रहे । 

पूतनाया लक्तणम्‌- 
पूतनायां वमिः कंपस्तंद्रा रात्रौ प्रजागरः ॥ २० ॥ 
हिष्माध्मानं शक्रद्‌भेदः पिपासा मत्रनिग्रहः । 
सरस्तटृष्टांगरोमल्वं काकवत्पुतिगंधता । २१ ॥ 

शीतपूतना लक्ञणम्‌- 
शीतपूतनया कपो रोदनं तियंगीक्षणम्‌ । 
तृष्णात्रक्रु जोऽतीसारो वसावद्विस्गंधता ।॥ २२ ॥ 
पाणए्वस्यंकस्य शोतत्बमुष्णत्वमपरस्य च । 

छमन्धपूतना लक्ञणम्‌-- 
अंघपूतनया छदज्वरः कासोऽत्पवद्भिता ॥ २३ ॥ 
वच॑सो मेदवेवण्यंदौर्गध्यान्यगशोषणम्‌ । 
ष्टिसादोऽतिरुकछंडूपोथकीजन्मगून्यताः । २४॥ 
रिध्मोदेगस्तनदेषवेवरण्यं स्वरतीक्ष्णता । 
वेपथुमंत्स्यगंधित्वमथवा साम्कगंधिता ॥ २५ ॥ 


मुखमरिडिता लत्तषणम्‌- 
मुखमंडितता पाणिपादस्य रमणीयता । 
निरामिरसिताभाभिराचितोदरता ज्वरः || २६ ॥ 
अरोचकोऽगर्छपनं गोमूत्रसमगंघता । 


१ निति स्फोटाः स्युर्रह्नि प्रविलीयन्ते । 
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शे्वती लक्तणम्‌- 

रेवत्यां श्यावनीलत्वं कर्णनासाक्षिमर्दनम्‌ । २७ ॥ 
कासटिध्माक्षिविक्षेपवक्रवक्त्रत्वरक्तताः । 
बस्तगंधो ज्वरः शोषः पुरीषं हरितं द्रवम्‌ ॥ २८ ॥ 
जायते श्युष्करेवत्यां क्रमात्सर्वागसंक्षयः | 

ग्रहुग्रहीतस्य बालस्यासाध्य-लक्षणम्‌-- 
केशशातोन्नविद्रेषः स्वरदन्थ विवर्णता ।) २६॥ 
रोदनं गृ्रगंधित्वं दीघंकालानुवतंनम्‌ । 
उदरे प्रंथयो वृत्ता यस्य नानाविधं श्क्रत्‌ ।। ३० ।, 
जिह्वाया निम्नता, मध्ये श्यावं तालु च तं' स्यजञेत्‌ । 
““भरं जानोऽन्नं बहुविधं यो बाः परिहीयते ॥ ३१ ॥ 
तृष्णागरहीतः क्षामाक्षो शति तं शुष्क्रवती ।'' 


गरहग्रहणेहेतुत्रयम्‌-- 
ह्सारत्यर्च॑नाकाक्षा ग्रहग्रहणकारणम्‌ ।। ३२ ॥ 
हिंसात्मके भ्रहे लक्तणानि-- 
तत्र हिसा्मके नालो महान्‌ वा स्रूतनासिकः । 


क्षतजिह्धः क्वरेद्‌ बाढमसुखी साश्रृलोचनः ॥ ३३ ॥ 
दुर्वर्णो हीनवचनः पूतिगंधिश्च जायते । 

क्षामो मूत्रपुरीषं स्वं मृद्नाति न जुगुप्सते ।। ३४ ॥ 
हस्तौ चोद्यम्य संरन्पो ह्यात्मानं तथा परम्‌ । 

तद्रच्च शस्मकाष्ठाद्यैर्रि वा दोकप्तमाविशेत्‌ ।। ३५ ॥ 
अप्सु मज्जेत्पतेत्करुपे कूर्यादन्यच्च तद्विधम्‌ । 
तृडदाहमोहान्‌ पूयस्य छर्दनं च प्रवतंयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

रक्तं च स्वेमार्गेभ्यो रिषटोत्पत्तिश्च तं ट्यञत्‌ । 


=-= ~" ^ न~~ "~~~ 
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रतिकामेग्रहे लत्तणानि- 


रहःस्री रतिसंलापगंधस्रगभूषणप्रियः ।। ३७ ॥ 
हृष्टः रातिश्च दु-साध्यो रतिकामेन पीडितः । 


छचाकामेग्रहे ल्तणानि- 


दीनः परिमृशेदवक्तरं शृष्कोष्टगलतालुकः ॥ ३८ ॥ 

यं कितं वीक्षते रौति ध्यायत्यायाति दोनताम्‌ । 
अन्नमन्नाभिराषेऽपि दत्तं नाति वुभक्षते ।। ३६॥ 
गृहीतं बलिकामेन तं विद्यात्पुखसाधनम्‌ । 


ग्रह चकित्सा- 


ंतुकामं जयेद्धोमः सिद्धमंत्रप्रवतिर्तैः ॥ ५० ॥ 
'दतरौ तु यथाकामं रतिबल्यादिदानतः । 

अथ साध्यभ्रहं बालं विवक्तं शरणो स्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्रिरह्नः ° सिक्तसंसृष्टे सदा संनिहितानने । 
*विकीर्णंमूतिकुसुमपत्र बीजान्नसर्षपे ॥ ५२ ॥ 
रक्षोघ्नतंलज्वलितप्रदीपहतपाप्मनि । 
व्यवायमद्यपिशितनिवृत्तपरिचारके ॥ ४३॥ 


पुराणसपिषाम्पक्तं परिपिक्तं सुखांबुना । 
साधितेन बलानिबवेजयंतीनृपदरमः ॥ ४४ ॥ 
पारिभद्रककट्वंगजंब्‌वरुणकटुतृणः 
कपोतवंकापामार्गंपाटलामधुरिम्रमिः ॥ ५५ ॥ 
काकजंधामहाश्रेताकपित्थक्षारपादपंः । 
सकदंबकरंजेश्च धूपं लातस्य चाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 








~ ००, -------~+ “~---~ ~+ 


१ इतरौरत्यचकिामौ । २ विविक्तं शरणे-एक्रान्तगृहे । ३ अह्लोदिवसस्य 
त्रिस्रीन्‌ वारानु सिक्ते संसष्टेशोधिते च । ४ विकीर्णाभरूत्यादिका यस्मिन्‌ गृहे । 


रक्षोघ्नः सर्षपः । 


व्यवायादिकमंविमुलपरिचारके गृह । वैजयन्ती भरणी । 


कपोतवद्धु ब्राह्मी । महाश्वेता कटभी । 


.----------------- ---~-----~-- 
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द्रीपिव्याघ्राहिसिहक्षचर्मसिधृतमिश्रितः। 


धूप ४ 


प्तीदश्ांगीसिद्धा्थंवचाभल्नातर्दप्यर्वः ॥ ४७ ॥ 





"सवृष्टः सघृतेधूपः सवंम्रहविमोक्षणः । + 
दशाङ्गोधूप :- 
च दाहिगुविईगानि घव गजपिप्पली ॥ छत ॥ 
पाठः प्रतिविषा ध्यापं दागः कश्यपोदितः । 
सवग्रह निवारणोधूष :- 
सप्पा निवपत्राणि मटमश्वुरा वचा ॥ ४६ ॥ 
सजंपत्रं घृष्तं भूपः सवग्रहनिवारणः । 
ग्रहजिद्धतम्‌-- 
अनंता०ऽम्रास्थितगरं मरिचं मघ्ुरो गणः ॥ ५० ॥ 
शयगालविन्ना मूस्ता च कत्कितंस्तं धृतं पचेत्‌ । 
यामल रसक्षौर युक्तं तदुग्रहजित्परम्‌ ॥ ५१॥ 
सवेग्रह रागदहरघृतम्‌- 
राक्नान्दंशुमती वृद्धपंचमृखवचाघनात्‌ । 
जव्ाथै सपिः पचेतिपष्टः सारिवान्याषचित्रकंः ॥ ५२ ॥ 
पाठटाविडंगमधुकपयस्याहिगूदारमिः । 
सग्रंथिकेः सेदव: शिशोस्तच्सततं हितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सर्वरोगग्रहृहरं दीपनं वटवर्णदम्‌ । 
सारिवादि चृतम्‌- 
सारिवासुर' भीब्राहीशंखिनीक्रष्णसषंपः ।। ५४ ।। 


------~ -----"------ ---- --~----- -------~----------- ---------------" ~ 


१ पूतीकरज्ञः । दशा ङ्ीवक्ष्यमाणा वचादिः। २ श्यृगाखविन्ना पृश्निपर्णी । 
३ दयंश॒मत्ती वाकपर्णपश्निपर्णी । वृद्धमहत्‌ । ७ सुरभी राज्ना। 
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वचार्वगंधासुरसायुक्तैः सपिविपाचयत्‌ । 
तन्नाशयेदगहान्सर्वान्पानेनाम्यंजनैन च ॥ ५५ ॥ 
धूप -- 
गोयंगलोमबालाहिनिमोकिवृषदंशविट्‌ । 
निबपत्राज्यकटूका मदनं वृहतीद्रयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कार्पामास्थियवच्छागरोमदेवाह्वसर्पपम्‌ । 
मयूरपत्रश्रीवासं तुपकेशं सरामठम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मदूभाडे बस्तम्‌त्रेण भावितं शलक्ष्णचूणितप्‌ । 
धूपनार्थं हितं सवं भूतेषु विषमे ज्वर्‌ ॥ ५८ ॥ 
घृतानि-- 
घृतानि सूपविद्यायां वक्ष्यते यानि तानि च। 
युंज्यात्तथा बार होमं स्नपनं मंत्रतत्रवित्‌ । ५६ ॥ 


स्नपनम्‌-- 


पूतीकरंजत्वक्पत्रं क्षीरिभ्यो बर्बरादपि । 
तुबोविशालारलुकाशमीबिल्वकपित्थक्राः ।। ६० ।‡ 
उत्ववाध्य तोयं तद्रात्रौ बालानां स्नपनं शिवम्‌ । 
न्यरोगहरमोषधम्‌-- 
अनुब॑धान्यथाङृच्छु ग्रहापायेप्युपद्रवान्‌ । 
बालामयनिषधोक्तभेषनंः समृपाधरेत्‌'" ॥ ६१ ॥॥ 
इत्यष्टंगहूदये कौमार तंत्रं दवितीयं समाप्तम्‌ । 


चतुर्थोऽध्यायः । 
अथाऽतो भूत विज्ञानं व्याख्यास्यामः । 


खामान्यंभूतविज्ञानम्‌- 
“लक्षयेज्ज्ानविज्ञानवाक्‌चेष्टाबलपौरूषम्‌ । 
परुषऽपौरुषं यत्र॒ तत्र॒ भूतग्रहं वदेत्‌ ॥ १॥ 
अष्टादश भूतसंख्या- 
तस्य रूपप्रक्रत्तिगाषाग्यादिचेष्टितंः । 
यस्यानुकारं कुरुते तेनाविष्टं तमादिरोत्‌ ॥ २ ॥ 
सोऽष्टादशविधो देवदानवादिविभेदतः । 


भूतग्रहणे हेतु :- 
हेतुस्तदनुषक्तौ तु सद्यः पूवक्रतोऽथवा ॥ ३ ॥ 
प्रज्ञापराधः सुतरां तेन 'कामादिजन्मना । 
लुप्तधर्मब्रताचारः पूज्यानप्पतिवतते ।॥ ४।। 
तं तथा भिन्नमर्यादं पापमात्मोपघातिनम्‌ । 
देवादयोप्यनुघ्नंति ्रहाश्छिद्रप्रहारिणः। ५।। 
छिद्रं पापक्रियारंभः पाक्रोऽनिष्टस्य कमणः । 
एकस्य शुन्येऽवस्थानं एमशानादिपु वा निशि ॥ € ॥ 
र्दिग्वासस्त्वं गुरोनिंदा रतेरविधिसवनम्‌ । 
अशचेर्देवता्चदिपरसूतकसंकरः ॥ ७ । 
होममंत्रत्ररीज्यानां विगुणं -परिकमं च । 
समासाटिनचर्यादिप्रोक्ताचारव्यतिक्रमः।। ८॥ 


~~~ ~ ----------------~~~-----------~--*---------- ""-------~ -----~~-*~----- ---- ~ 


१ तेन प्रज्ञापराघेन । २ दिग्वासस्त्वंनश्नत्वम्‌ । ३ परिकर्म करणम्‌ । 


~ .~--------“-~---- 





0 
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भूतग्रक्ट्ण कालः-- | 

गृह्णन्ति शक्टघ्रतिपत्‌त्रयो द्योः सुरा नरम्‌ । 
गक्टत्रयादशीक्रष्णद्रादग्योदानवा प्रहाः । ६ ॥ 
गंधवास्तु चनुदश्यां द्वादश्यां चोरगाः पूनः । 
पंचम्यां शक्लयप्तम्येकादश्योस्तु धनेश्वराः ।। १० ॥ 
र्‌क्लाष्टपंचमीपूणमासीपु ब्रह्मराकसाः । 

कृष्णे रक्तःपिशाचाधा नव्रद्रादशपर्व॑मु ।। ६१ ॥ 
दशामावास्ययोर्टनवम्योः पितरोऽपरे । 
गुरब्रद्धादयः प्रायः कालं संध्यासु लक्षयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


देवग्रहगृहीत लच्षणम्‌- 
फुल्लपद्मोपममृखं सौम्यटप्टिमकोपनम्‌ । 
अल्पवाकूस्वेदविण्मव्रं भाजनानभिखापिणम्‌ ।! १३ ॥ 
देवद्विजातिपरमं शुचिसस्क्रतवादिनम्‌ । 
मीलयंतं चिराच्तरे सुरभि वरदायिनम्‌ ॥ १४ ॥ 
रुक्लमाल्यांबरसरिच्छटोच्चभवनप्रियम्‌ । 
अनिद्रमप्रघृष्यं च विद्यादुदेववशीकृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
देत्यग्रहगृहयीत लक्तणम्‌- 
जिह्यहषटि दुरात्मानं गुरदेवद्धिजद्विषम्‌ । 
निभयं मानिनं गुरं क्रोधनं व्यवसायिनम्‌ ॥ १६॥ 
स्रः स्कंदो विशाखोऽहुमिद्रोऽहमिति वादिनम्‌ । 
सुरामांसरूचि विद्याद्‌ देव्यप्रहगृहीतकम्‌ ।। १७ । 
गन्धवंग्रद गृहीत लचणम्‌- 
स्वाचारं सुरमि हृष्टं गीतनतंनकारिणम्‌ । 
ज्लानोद्यानरचि रक्तवक्लमाल्यानुलेपनम्‌ । १८ ॥ 
शगंगारलोखाभिरतं गंधर्बाध्युषितं वदत्‌ । 


भूत विज्ञानम्‌ | 


1 


उततरस्थानन्‌ २५७६ 


सपग्रहगृहीत लकणम्‌ - 

रक्ताक्षं क्रोधनं स्तन्धहषटटि वक्रगति चनम्‌ ॥ १६॥ 
ए्वसंततमनिशं जिह्वाला्टिनं सृक्िणीखिदम्‌ । 
प्रियदृग्धगुडस्तानमपोवदनश्चायिनम्‌ ॥ २० ॥ 
उरगाधिष्ठितं विद्याच्तरस्यंतं चातपत्रतः । 

यक्षप्रहगरहीत लक्षणम्‌- 
-विप्नुनं त्रह्तरक्ताक्षं शभगंवं सृतेजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रियनृर्यकथागीतस्नानमाल्यानुलेपनम्‌ । 
मःस्यमांसर्चि हृष्टं तुष्टं बलिनिमन्ययम्‌ । २२॥। 
चश्टिताग्रकरं कस्म फ ददामाति वादिनम्‌ । 
रटेस्यमाषिणं वद्यद्विजातिपरिभाविनम्‌ ॥ २३॥। 
अल्परापं हूतर्गाति विद्याद्यक्तगृहीतकम्‌ । 

ब्रह्मराक्षसग्रहात लक्षणम्‌- 
हास्वरनत्यप्रियं रौद्रचेष्टं चछिद्रप्रहारिणम्‌ ॥ २५ ॥ 
-आक्राणिनं यौघ्रयति देवद्विजभिपग्दिषम्‌ । 
आतमानं काष्ठबस््रायैन्नतं भाः शब्दवादिनम्‌ ।। २५ ॥ 
दास््रवेदपटः विद्याद्‌ गृदीतं ब्रह्मराच्तसेः । 


राक्षसगरहीत लक्षणम्‌-- 
सक्राघह्टि मूकरुटिमुद्रंतं ससंभ्रमम्‌ | २६॥ 
प्रहरत प्रधावतं राब्दंतं भरवाननम्‌। 
अन्नाद्धिनापि वलनं नष्टनिद्रं निशाचरम्‌ ।। २७ ॥ 
नलं ज्गमद्‌चि शरं क्रूरं परूषभापिणम्‌ । 
रःषणं रक्तमाल्यस््नौरक्तमद्यामिषप्रियम । २८ ¶॥ 
रष्वा च रक्तं मांसं वा छिहानं दशनच्छदौ । 
हसंतमन्नक्राले च राक्षसाधिषटितं वदेत्‌ ।॥ २६॥ 


[1 


१ विप्लुत्तमश्रपूणनेत्रम्‌ । २ आकोलिनम्‌ दपदुच्चैः शब्दं कुर्वाणम्‌ । 
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पिशाचगृहीत लक्षणम्‌- 
अस्वस्थचित्तं नैकत्र तिष्ठंतं परिधाविनम्‌ । 
उच्छिष्ठनृत्यगाधवंहासमद्यामिषप्रियम्‌ ।। ३० ॥ 
^ निर्भ॑त्मनाहीनमूखं रुदंतमनिमित्ततः । 
नखंखिखंतमात्मानं रुक्षघ्वस्तवपुःस्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आवेदयंतं दुःखानि संबद्धाबद्धभाषिणम्‌ । 
नष्टस्मृति शून्यरति लोलं नग्नं मलोमसम्‌ ।। ३२ ॥ 
ररथ्याच॑लपरीधानं तृणमालाविभूषणम्‌ । 
आरोहतं च काष्ठाशवं तथा रसंकरकूटकम्‌ ।। ३३ ॥। 
बह्वाशिनं पिशाचेन विजानीयादयपिष्ठितम्‌ । 


प्रेतगृहीतलक्षणम्‌- 

प्रेताकरतिक्रियागंधं भीतमाहारविद्धिषम्‌ । ३४ ॥ 
तृणच्िदं च प्रेतेन गृहीतं नरमादिशेव्‌ । 

कूष्मार्डाधिष्ितलक्षणम्‌- 
बहुप्रलापं दष्णास्यं प्रविलंबितयायिनम्‌ । ३५ ॥ 
शनप्ररंबवृषणं ङुष्मांडापिष्ठितं वदेत्‌ । 

निषादाधिषदितलक्षणम्‌-- 

गृहीत्वा काष्लोष्टादि भ्रमंतं चौरवासपरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नग्नं धावंतमु्स्तदष्टि वृणविरूषणम्‌ । 
इमशानशून्यायतनं रथ्यैकदूमसेविनम्‌ ।1 ३७ ॥ 
तिलान्नमद्यमसिषु सततं सक्तलोचनम्‌ । 
निषादाधिष्टितं विद्याद्‌ वदतं परुषाणि च ॥ ३८ ॥ 


ककन -~-------~--- ०५५५५ ~~ ~~~ ~~~ , ~ ~~~ ~---~----------------- 


१ निभत्सनात्‌ भयदञ्चंकवाक्यकथनात्‌ । २ रथ्या प्रतोली मागः । चर 
वक्त्रम्‌ । ३ संकरकरुटकम्‌ । संकरः “कुंडा” इतिलोके कुटकोराशिः 


---~ ----~-* [1 


भूतप्रतिषेधः | 


१ वेतालो भूताविष्टः शवः । 


उत्तरस्यानम्‌ २८१ 


श्मीकिरणगृहीत लक्षणम्‌- 
याचंतमुदकं चान्नं त्रस्तालोहितलोचनम्‌ । 
उग्रवाक्यं च जानीयान्नरमौङिरिणादितम्‌ । ३६ ॥ 
वेतालगृहीत लक्षणम्‌-- 
गंघमाल्यरति सत्यवादिनं परिवेपिनम्‌ ! 
बहुच्ठिद्रं च जानीयाहेताज्ञेन' वशीकृतम्‌ ॥ ४० ।: 
षिततग्रहगृदीत लक्षणम्‌-- 
अप्रसन्नहशं दीनवदनं शृष्कतालुकम्‌ । 
चलन्नयनपक्ष्माणं निद्रानुं म॑ंदपावकम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
अपमनव्यपरीधानं तिलमांसगुडप्रियम्‌ । 
स्वलद्राचं च जानीयात्‌ पितृग्रहवरीक्रतम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
गुबीदीनांशापाद्यनुसारेण ग्रहविक्षानम्‌- 
गुरुवृद्धषिसिद्धाभिश्चापवितानुरूपतः । 
व्याहाराहारचेष्टाभियथास्वं तदुग्रहं वदेत्‌ ।। ७३ ॥ 
भसाघ्यलक्तणम्‌- 
कूमारवृंदानुगतं नप्रमृद्धतम॒धंजम्‌ । 
अस्वस्थमनसं दैध्यंकालिकं तं ग्रहं त्यजेत्‌” । ४४ ॥ 


"न -------------------~---~ = ~------------ » ~" " 
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समाणिमंथं सनतं सकुष्ठं, 

स्योनाक्रमृलं किणिही सिता! च । 

बस्तस्य मूत्रेण ।वभावितं तत्‌ । 

पित्तेन गम्येन गडान्‌ विदध्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

दृष्व्रणोन्मादतमोनिश्चांवा- 

पनद्रद्कान्‌ वारिनिमग्रदहान्‌ । 

दिग्धाहतान्‌ दपितसर्षद्टां 

स्ते माघयंत्यं जननस्यलेपेः ॥ १७ ॥ 

स्कन्दादिष्नं धूपनम्‌- 
ष्कारपसास्थिमयूरपिच्छवृहुतीनि्मल्यरमिडीतक- 
त्वड्‌मांसीवरकदंशविट्तुषव चाकेशाटहिनिर्मोचनैः। 
नारगेदरद्विजश्युंगहिगुमरिचंस्तुल्यः व्रतं धूपनं 
स्कदोन्मादपिद्याचराक्षससुरावेशजञ्वरध्नं परम्‌ ।। १८ ॥ 
भूतवाराह्ययं पानम्‌- 

य त्रकटुकदलकृंकुमग्रंथिकक्षारसिही- 
निशादारुसिद्धाथयुग्मावुशक्राह 
मितलशूनफयत्रयोशी रतिक्तावचा- 
तुत्थयष्टीबलालोदितंलालिलापद्‌मकः । 
दधितगरमधूकमारप्रि्ाह्वाविषाख्या- 
विषाताक्ष्यशंलंः सचन्यामर्यैः 


केल्कितंधृतमनवमशेषमघ्रांशसिद्धं मतं 
भूतरावाह्वयं पानतस्तद्‌ प्रह्नं परम्‌ ॥ १६ ॥ 


न ~न - ~ +न न+ ~~~ ~~ ०० 


१ सिता-षवेतदूर्वा। 

२ उदददकान्‌ दत्तगलपाच्चान्‌ फांसी" ३ निर्माल्यं शिवनिर्माल्यमितिशिवदासः। 
स्पृक्का इति वाचस्पत्यासिघानम्‌, वृक्रदंशविट्‌ मार्जारविष्ठा । अदहिनिर्मोचनं सपि 
का केचुर' । नागेन्ध द्विजो गजदन्तः । ७ दलं पत्रम्‌ । सिद्धाथ॑युग्मं सषंपद्रयम्‌ । 
सितंश्वेतचन्दनम्‌ । लोहिता मञ्जिष्ठा, प्रियाह्वा प्रियंगुः । विषा अतिविषा, विषा 
कालो लाङ्खली वा, शक्राह् इन्द्रयव: । ताष्येलम्‌ रसाञ्जनम्‌ । आमयंकुष्म्‌ । 
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महाभूतरौवसकज्ञक घृतम्‌- 
'नतमधुकरंजलाक्षापटोटीसमंगावचा- 
पाटलीहिगुसिद्धाथं सिहीनिशायुगलतारोहिणी- 
बदरकटुफलत्रिकाकांडदारुकरमिध्नाजगंधा- 
-भरांकोल्ञकोशातकीविग्रूनिवांबुदरा हयं 
गदश्‌कतस्पृष्पबोजोग्रयष्टयद्विकर्णीनिकरु मा - 
ग्रिविल्व॑ः समैः कत्कितम्‌ त्रवर्गेण सिद्धं घृतम्‌ | 
विधिविनिहितमाद्‌ सर्वेः क्रम॑र्योजितं हंति 
सर्वग्रहोन्मादक्ुष्ठज्वरास्तन्महाभूतरावं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 


महग्र्णदिने बल्यादि- 
टा गृह्णन्तिये येषु तेषां तेषु विशषतः । 
दिनेषु बचिहोमादीन्प्रयंजीत चिकित्सकः ॥ २१ ॥ 
स्नानवस्लवयामांसमदयक्षीरगुडादि च । 
रोचते यद्यदा मेम्यस्तत्तेषामाट्‌रेत्तदा ॥ २२ ॥ 
रत्नानि गंवमाल्यानि बौजानि मधुसपिषी । 
भक्ष्या ष्च सवं सर्वेषां सामान्यो विधिरित्ययम्‌ ॥ २३॥ 


स॒रादिभ्याबलिदानस्यानानि- 
सुरिगुरुवृद्धम्पः सिद्धेम्यश्च सुराज्ये । 
दिष्युत्तरस्यां तत्राऽपि देवायोपहरदलिम्‌ ॥ २४ ॥ 
पश्चिमायां यथाकालं दृश्यभूताय चत्वरे । 
गंधवाीय गवां मागे सवस्नामरणं बलिम्‌ ॥ २५॥ 
पिवृनाग्रहे नद्यां, नागेभ्यः पूवंदक्षिणं । 
यक्लाय रयक्षायतने सरितोर्वरा समागमे ॥ २६॥ 
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१ सिंही कण्टकारिका । कता-दु्वा । कटुः "कुटकी" । २ अमरा गृडूचौ 
निगुण्डीच । इन्द्राह्मयः कुटजः । गदः कुष्ठम्‌ । शक्रतर्ःशिरीषः । उग्रा बचा । 
अद्विकर्णी अपराजिता । ३ यक्षायतने वटवृक्षे । 


२८६ अष्टाङ्गहूदयम्‌ [ अ० ५ 


चनुप्पथे रासाय भीमेपु गहनेषु च । 

रक्षसां दक्षिणस्यां तु, पूवस्यां ब्रह्मररसाम्‌ ॥ २७ ॥ 

सूःयालये पिशाचाय पश्चिमां दिश्मास्थिते 
देवादीनां बलिद्रव्याणि-- 

जिशक्छानि माल्यानि गंवा: क्षरेयमोदनम्‌ ॥ २८ ॥ 


क 


दयि छत्रं च धवलं देवानां बटिरिष्यत । 


घूतम-- 
टिगृसषपषडग्रधाग्योपैर्थपलोन्मितंः ।॥ २६ ॥ 
चतुगुणं गवां मूत्रे घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
तत्पाननावनाम्यंगं देवग्रहुविमोक्षणम्‌ ॥ ३० ॥, 
नस्यांजनं वचाहिगुलश्नं बस्तवारिणा । 
देव्ये बलि्बहुफलः सशी रकमलोतटः ॥ ३१ ॥, 
नागानां सुमनोलाजगृडापूपगुडौदर्नः । 
`परमान्नमवृक्षोरङष्णमन्नागकेसरं; ॥ ३२ ॥ 
वचापश्पुरोश्चीररक्तोत्पलदलर्बलिः । 
एवेतपत्रं च रोधं च तगरं नागसर्षपाः ॥ ३३ ॥ 
रीतेन वारिणा पिष्टं नावनांजनयोहितम्‌ ।, 
यक्ञणां क्षीरदध्याज्यमिश्रकोदनगुग्गुलुः ॥ ३४ ॥ 
दवदारूत्पटं पद्यप्रुशीरं वस््नक्रां चनम्‌ । 
हिरण्यं च बलि्योज्यो, 
मत्राज्यक्षीरमेकतः ॥ ३५ ॥ 

सिद्धं समोन्मितं पाननावनाभ्यंजने हितम्‌ , 

हरोतक्यादि नावनादि- 
हरीतकी हरिद्रे दवे लश॒नौ मरिचं वचा ॥ ३६ 


क 


------्न्-न 


१ परमान तण्डलदृग्धन्रतंश्नीरम्‌ । एवेतपत्रंश॒क्छकमलम्‌ । नागः-नागर 
मस्ता, नागकेसरो वा । 


भतप्रतिषेधः ] उत्तरस्थानम्‌ २८७ 


निवपत्रं च बस्त¶बुकत्कितं नावनांजनम्‌ । 
ब्रह्मर्लोबक्लिः ?सिद्ध यवानां पूर्णमाढकम्‌ । ३७ ॥ 
तोयस्य कुंभः पललं छत्रं वस्त्रं विलेपनम्‌ । 
घृतपानम्‌- 
गायर्वी+ओतिपरक्वायेऽर्धपरिकैः पचेत्‌ ।। ३६ ॥ 
व्युषणत्रिफलाहिगषद्ग्रंथामिशिसर्षपैः । 
सनिचपत्रठश्‌नः कंडवान्सत्त सपिपः ॥ ३६ ॥ 
गोमूत्रे त्रिगुणे पाने नस्याम्यंगेषु तद्धितम्‌ । 
ररसां पटलं शुक्लं कुसुमं मिश्रकौदनम्‌ ॥ ४० ॥ 
विः पक्वाममांसतानि निष्पावा रुधिरोक्षिताः । 
नस्याञ्जने- 
नक्तमाटश्जिरीपत्वङ्म्‌लपुष्पफखानि च ॥ ४१॥ 
तद्रच्च दरष्णपाटल्या बित्वमृलं कटुवरिकम्‌ । 
दिग्विद्रयवसिद्धाथंटशूनामलकीफलम्‌ ।। ४२ ॥ 
नावनांजनयोर्योज्यो बत्तमूत्रयुताऽगदः । 
“एभिरेव धृतं सिद्धं गवां मूत्रे चतुगंणे ।॥ ४३ ॥ 
रक्लाग्रहान्‌ वारयते पानाम्प्र॑जननावर्नः ।' 
पिशाचानां बकिः सीधुपिण्याकः पटं दधि ॥ ४४ ॥ 


प्तम्‌ 


मरकर रवण सपिः उसभूतोदनयावकम्‌ । 
हरिद्रादयमंजिष्ामिशिर्सैधवनागरम्‌ ।। ४५ ॥ 


~= -+~---~- ~~~ 





१ सिद्धमिति-यवैःपुणंपक्वपात्रम्‌ । सिद्धं पक्वम्‌ । आदकम्पात्रम्‌ । आढक- 
शब्दोऽत्र पात्रवाचकोनतुमानवाचकः । पात्रमत्र शरावं तच्च पक्वंन त्वामम्‌ | 
२ पलं तिखपिष्टिः । मिश्नकौदनम्‌-मांसेन सह्‌ पक्वमोदनम्‌, मासंवा । ३ मूनीदनं- 
मांसौदनम्‌ । यावक्र-यवङृतमन्नम्‌ । 


[न व, [० क ०7 1 ए 
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हिगुप्रियंगुत्रिकटुरसोनत्रिफला वचा । 
पाटलाष्वेतकटभीश्चिरीषकरसुरमधू तम्‌ ।। ४६ ॥ 
गोमृत्रपादिकं सिद्धं पानाम्यंजनयोहितम्‌ । 
बस्तात्रुपिष्टस्तंरेव योज्यमंजननावनम्‌ ।। ४७ ॥ 


देवादोतवज्यीवर्ज्य-- 
देविपितृगंधर्वे तीक्ष्णं नस्यादि वर्जयेत्‌ । 
सपिःपानादिमुद्रस्मिनू भैषज्यमवचारयेत्‌ ।॥ ४८ ॥ 


देवादो प्रतिकूलाचरणनिषेध :- 

ऋते पिश्षाचात्सरवेषु प्रतिकूटं च नाचरेत्‌ । 

सवद्यमातुर ध्नति, क्रद्धास्ते' हि महौजसः ॥ ४६ ॥ 
जप :- 

ईश्वरं द्वादशभुजं रनायमार्यावखोक्रितम्‌ । 

मर्वव्याधिचिकित्मंतं जपन्‌ सर्वग्रहान्‌ जयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

तथोन्मादानपस्मारानन्यं वा चित्तविक्ञव्म्‌ । 

र्महाविद्यां च भायुरीं श्चि तं श्रावयेत्सदा ॥ ५१ ॥ 
पूजनम्‌-- 

भूतेशं पूजयेत्‌ स्थाखु प्रमथाख्यांश्च तद्गणान्‌ । 

जपन्‌ सिद्धाश्च तन्मंत्रान्‌ ्रहान्र्वानपोहति ॥ ५२ ॥ 

व्यमा हितम्‌- 
"यच्वानंतरयोः किचिद्रक्षयतेऽध्याययोहितम्‌ । 
यञ्चौक्तमिह तत्सवं प्रथुंजीतं परस्परम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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१ ते देवादयः । महौजसो महाप्रमावाः। २ आर्यं श्रेष्ठम्‌ । अवलोकिता- 
ख्यम्‌ । ““सवन्याधिचिकित्मां चं” इति पाठान्तरम्‌ । अवलोकिताख्पः कश्चिद्‌ 
बोद्धाचायं; । चित्तवि्वं-बुद्धिविभ्रंशम्‌ । ३ बुददैवतां मायूरी विद्याम्‌ । 
शतेशं प्राणिनामीश विष्णुं । स्थाणु -महादेवम्‌ । तन्मन्वान्‌ विषु महादेव मन्त्रान्‌ 
 अष्टपश्चाक्षरादीन्‌ । ४ अनन्तरयोरन्मादापस्मारपरतिषेधाख्ययोः । | 





पष्ठ ऽ्यायः | 
ग्रथाऽत उन्मादप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 


षड्दुः्मादा - 
“उन्मादाः षट्‌ पृथग्दोषनिचयौधिविपोद्‌भवाः 
उन्माद्स्ररूपम्‌- 
उन्मादो नाम मनसो दोषेरन्मागंगेर्मदः ॥ १॥ 
निदानपूर्विकोन्मादखम्परापि - 
शारीरमानर्सदृष्टरहितादक्नपानतः । 
विङ्कतासास्म्यसमलाद्विषमादुषयोगतः ॥ २॥ 
विषमस्याल्पसत्वस्य व्याधिवेगसमूद्गमात्‌ । 
क्षीणस्य चेष्टावंषम्याूज्यपुजाव्यतिक्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
आधिभिध्रित्तविभ्रंशाद्‌ विषेणोपविषेण च । 
एभिविहीनसतवस्य हदि दोषाः प्रद्‌ षताः ॥ ४ ॥ 
पियो विधाय कालुष्यं हत्वा मार्गान्‌ मनोवहान्‌ । 
उन्मादं कुर्वते तेन धीविज्ञानस्पृतिश्चमान्‌ 1 ५ ॥1 
देहो दूःखसुखभ्रष्टो अरष्टसारथिवद्रथः । 
श्रमरत्याचितितारंभः, 
वातोन्माद लक्षणम्‌- 
तत्र वाताक्छृशागता ।॥ ९६ ॥ 


अस्थाने रोदनाक्रोशदहसिवस्मितनतंनम्‌ । 
गोतवादित्रवागंगविक्षेपास्फोटनानि च ॥ ७ ॥ 


ज्जन 





१ आधिर्मानसीग्यथा । 
१६ 


२६१ अष्टाज्खहृदयम्‌ | अ० ६ 
असाम्ना बेगुत्रीणादिरव्दानुङरणं मुहुः । 
आस्यात्केनागमौ जऽखलमटनं वहुभापिता ॥ = ॥ 
अलंकारानलकाररया्नेगं मनोद्यमः 
गृद्धिरम्प्रवहायषु तल्लाभ वावमानता ॥ € ॥ 


उल्५िडतारुणाक्षित्वं जीर्णे चासने गदादुभवः; । 


पित्तान्माद्‌ लक्तषणम- 
पित्ताल्संतर्जनं क्रोधो पयुषटिटाषएटाद्यमिद्रवः | १० ॥ 


सातच्छावचादकाकराला नस्तव पात | 


4 ष श 

असत्यज्वलनज्तराखातार्का ११ ॥ 

च नाचरेत्‌ 

ग्प्ात 

कफादरोचकश्छरदिरत्पेटाहार\+ .। ^ 
स्राकरामता रह्‌ःप्रीतिर्खलिासिवाणक्स्नुतिः ॥ १२॥ 
वैभःस्यं गौचविद्रषो निद्रा एवयधर राननं । 
उन्मादो वलवान्‌ रात्रौ भुक्तमात्रे च जायत ।॥ १३॥ 


सन्निपतान्माद्‌ लक्ञणम्‌-- 
भ्मर्वायतनसंस्थानसनिाते तदात्मकम्‌ । 
उन्मादं दारुणं विद्यात्‌ तं भिपक्परिवजयेन्‌ ॥ १४॥ 
शोकान्माद ल्तणम्‌ - 


घनक्रांतादिनाशेन दृ :सहैनामिपंगवान्‌ । 
पादुर्दीनो मृहरह्यन्‌ हिति परिदेपते॥ १५॥) 


~ ण का 
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१ अमास्ना-उच्चः। २ उतिपिण्डतेति-अक्ष्णोरुदगतपिण्डभावाऽरुणत्वं च । 
रहः -एकान्तः । सिघाणकोनास्नापलम्‌ । ३ सर्वाणित्रिदोपविषयाणि आद्रतनानिं 
कारणानि संस्थानानिलिङ्कानियस्मिन्सन्निपाते तत्त पोक्तम्‌ । तदात्मकं सज्निपराता- 
त्मकमन्मादम्‌ । ४ परिदेवते विलापं करोति । 


उन्माद प्र 


1 


1 


उतस्रस्थानम्‌ २६९१ 


रोदित्यकस्मारिम्रयते तद्गणानु बहु मन्यते । 
शोकविटष्टमना ध्यायन्‌ जागरूको विचेष्टते 1 १६ ॥ 


[क 


निषान्मःः नक्णम्‌-- 
विषेण ष्रथाववदना नष्टच्ग्रयाबेद्रियः। 
वरगांतरेऽ+{ संश्रोतंा रत्ाश्रस्तं वितर्जयत्‌ | १.७ ॥ 

चिकित्सा :- 

अथानिटनज उन्मादं स्तैटपानं प्रयोजयेत्‌ । 
पवमावृतमागे तु सस्नेहं गदु शोधनम्‌" । १८ ॥ 
कफपित्तमवेऽप्यादौ वमनं नविरेवनम्‌ । 
रिनिग्धस्विन्नस्य वस्ति च शिरसः सविरेचनम्‌ ॥ १६॥ 
तथास्य ग॒द्धदेहस्य प्रमादं लमत मनः । 

प्रुत लौतीदएनावनादि :-- 
इत्थमप्पनुवृत्तौ नु तीक्ष्णं नावनमंजनम्‌ ॥ २० ॥ 
हप णार्वापनोतत्राय भयताडनतर्जनम्‌ । 
अभ्यंगद्रतनालेपघरूमान्‌ एनं च सर्पिपः।॥ २१॥ 
युंज्यात्तानि हि श॒द्धस्य नयंति प्रक्रि मनः) 

चृतम्‌-- 
ह्गुमौवचंलव्यापे्िपरशिषृ दाढक्म्‌ ।। २२ ॥ 
सिद्धं समत्रमन्मादभूतापस्मारनु-परम्‌ | 
ब्राह्याघृतम्‌-- 

द्रौ प्रस्था स्मरसाद्‌ ब्राटूम्या घृतव्रस्थं च सायितम्‌ ।॥ २३॥ 
व्योपग्यामात्रिवृहती्ंखपुष्पीनृषदरमः । 
ससप्तलाघ्रमिहरः कत्कितं रक्षसंमितंः ।। २४ ॥ 
प्रवृद्धया प्रयुंजीत परं मावाचतुष्पछम्‌ । 
उन्मादकुष्ापस्मारहरं व॑ध्यामृतप्रदम्‌ ॥ २५॥ 


२६२ अष्टा द्गहृदपम्‌ [ अ०६ 


वाकस्वरस्मृतिमेधाडद्‌ धन्यं ब्राह्मीघुतं स्मृतम्‌ । 
कल्याणकं धृतम्‌- 
१वराविशालाभद्रैलादेवदार्वेलवालुकंः ॥ २६ ॥ 


द्विसारिवाद्विरजनीद्विस्थिराफलिनीनर्तः । 
वृहतीकृष्ठमंजिष्ठानागक्रेसरदाडमैः ।। २७ ॥ 


वेहल्लतारीसपत्रंलामालतीमूकुलोत्फ्टेः । 

सदेतीफ्यमकटिमेः कपि; सर्पिषः पचेत्‌ ।। २८ ॥ 

प्रस्थं, भूतश्रहोन्मादकासापस्मारपाप्मसु । 

पांड्कंडविषे गोफे मोहे मेह गरे ज्वरे ॥ २६ ॥ 

अरंतस्यप्रजसि वा दंवोपटूतचेतमि । 

अमेधसि स्वलदहाचि स्मृतिकामेऽल्पफावके ।। ३० ॥ 

वस्यं मंगल्यमायुष्यं कांतिसौभाग्यपुष्टिदम्‌ । 

कल्याशकमिदं सपिः श्रेष्टं पुंसवनेपु च ।॥ ३१॥ 
महाकल्याणक्‌ धृतम्‌-- 

एम्यो द्विसारिवादीनि जच पक््व॑करविश्चतिः । 

रसे तस्मिन्पचेत्सविगष्टिकषी रचतुरगुणम्‌ ।। ३२ ॥ 

वौ राद्विमेदाकाकोरोकपिकच्दूविषाणिभिः । 

शुपंपर्णीयुतेरेतन्महाकल्याणकं परम्‌ ॥ ३३ ॥ 

बृंहणं संनिपातध्नं पु वंस्मादधिक गुणैः । 

महापेशाचकं घूतम्‌-- 

"जटिला पूतना केशी चारटी मक॑टी वचा + ३४ ॥ 

त्रायमाणा जया वीरा चोरकः कटुरोहिणी । 

कायस्था गूकरी छत्रा अतिच्छत्रा पफलंकष। ।। २५ ॥ 


"~~ --~-----~-------~------ नन 09 मकनन 


१ भद्रेला बहदेला । द्विसारिवा एवेतक्रष्णभेदेन । द्विस्थिरया शालपर्णी पृशिनि- 
पर्णी । २ गृष्टिः सकृल्प्मूतागौः । २ जटिला जटामासी । पूतनाहरीतकौ । केद्ी 
मांसी भेदः । वचारटीो प्द्मचारिणी पद्ममृणामित्यन्येमकंटो कपिकच्छूः । 
८ जया अरणी । वीराकाकोली, कायस्था क्षीरकाकोटी। छत्रा धान्यकम्‌। 
अतिच्छव्रा दतयुष्पा । शुकरी वृद्ध दारुकः । मष्टापुरुषदंता शतावरी । वयस्था 
भामलकी । नाकुरीद्रयं सप॑क्षी सर्प॑सुगन्धा च, रास्नाद्रयमितिकेचित्‌ । 


उन्माद प्र | 


नकन 


६ कटम्भरा-कटभी प्रसारणी वा । वृश्चिकाली एवेतपुननर्बा । 
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महापुरूषदता च वयस्था नाकृरीद्रयम्‌ । 

"कटभरा वु्चिकाली शाकिपर्णी च रतघृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

मिद्धं चातुधिकोन्मादग्रहापस्मारनाश्चनम्‌ । 

महापैशाचकं नाम घृतमेतद्यथामृतम्‌ |! ३७ ॥ 

बुद्धिमेधास्मृतिकरं बलानां चांगवर्ध॑नम्‌ । 
वतिरुन्माद सुदनी -- 

"ब्राह्मीरमेद्रीविडंगानि व्योषं हिगुं जटां मूराम्‌ | २८ ॥ 


राला विशल्यां टन विषघ्ना सुरसां वचाम्‌ । 
ज्यातिष्मतीं नागविन्नामनंतां सहरीतकोम्‌ । २३६ ॥ 
काच्छीं च टस्तिमूत्रेण पिष्ट्वा छायाविशोषिता । 
व्तिन॑स्यांजनानेषधूरपैरन्मादमूदनी ।। ४० ॥ 


परवपीडादि :- 
अवपाडाश्च विविधाः सर्षपाः स्नेहसंयुताः । 
कटुतलन चास्यंगो ध्मापयेच्चास्य तद्रजः ॥ ४१ ॥ 
सहिगुस्तीक्ष्णध्रूमश्च सूत्रस्थानोदितो हितः । 

धूमादिकम्‌ - 
प्मुगालश्चल्यकालूकजलौकावृषबस्तजंः ॥ ४२ ॥ 
मूत्रपित्तशक्ल्लोमनखचमंभिरा चरेत्‌ । 
धूपधूमांजनाभ्पं गप्रदेटपरिषेचनम्‌ ।। ७३ ॥ 


श्वगोमरस्येधूप :-- 


धूपयेत्मततं चैनं एवगोमत्स्य॑स्तु पूतिभिः। 
वातश्लेष्मारमके प्रायः, 








----- -------------------------- -----~ =¬ ~~ 


२ विषघ्ना अतिविषा । विशल्या लाङ्गली । नागविन्ना नागदन्ती पृश्नि- 
पर्णीवा, काच्छी रजनी वा फिटकरी" इतिलोके । 


२१९४ 


अण्राज्घुहूदयम्‌ 


पेत्तिकोन्मादे घृतम-- 
पत्तिक त॒ प्ररस्यते | ४५ ॥ 
तिक्तकं जीवनीयं च स. स्नैदए्व पिश्रः 
शिशिराण्यद्चपानान मधुराणि टघूनि च ॥ ७५ ॥ 
` शिसन्यधादि :-- 
विध्येच्छिरां गथोत्तां वा तृप्तं मद्यामिपस्मः ब्रा । 
निवाते श्ाययेदेवं मृच्यत सतिविश्रमात्‌ | ५६॥ 


कूप 
प्र्नप्याऽसकिति कूपे सोपद्र यमुक्षया । 
आण्वासयेत्सुहतं त वा ्ेघमधमंहिर्दः | ५५) 





त्रयाःदष्टविनायें वा ददर्दयूभूत्तानि वा । 

बद्धं नप॑पर्तलात्त व्यस्तं चौत्तानमाततपे ॥ ४५ ॥ 
कपिकच्छूवाथवा तप्त॑ट दितंलजद्धः स्पृज्ञेत्‌ । 
कमाभिस्ताटयित्वा वा वद्धं एवभ्रे विनिःश्चिपेव्‌ | ४६९ ॥ 
अथवा वीतद्स्लाएमजनं सेतमम गहे । 
मपणाद्धृतदेष्ेण दातः मिहैरग्जश्च तम्‌ ॥ ५० ॥ 
अथव रएजपृुरुषा यहिन।त्वा मुमद्रतम्‌ । 
भापययूवधनेनं तजंयंनो नृपाजपा ॥ ५१॥ 
देटदुःखभवेस् हि परं प्राणमयं मतम्‌ । 

तेन यानि यमं तस्य सवता विप्लुतं मनः ॥ ५२ ॥ 
सिद्धाक्रिया प्रयाञ्येप्रं देशकालाद्यपेक्षया । 
इ्टदढभ्यविनाशत्त मनो यस्योगटस्यते ॥ ५३ ॥ 
तस्य तन्दहश्चप्रा हः सत्वा एवाः शमं नयेत्‌ । 
कामयाकमयक्राधटपप्मखोभसंमवान्‌ ॥ ५४५ ॥ 
परस्परप्रतिद्रदरोभिरेव शमं नयेत्‌ । 


। अ०६ 
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ध त 
मूतान्मादे भूतापघम्‌-- 
मूतानुदंषमंशक्षेत प्रोक्तलिगाधिकाषरतिम्‌ }। ५५ ॥ 
यद्यन्मादे ततः कर्यादभूत निदिष्टमौपयम्‌ । 
वलि : - 
यलि च दद्यात्पलटं याव सक्तुपि।डकाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सनिग्पं मघुरमाटार तंद्लात्‌ रसधिरोक्षतान्‌ ] 
पक्तामकानि मांसानि सुरानगयमायवन्‌ ॥ ५७॥ 
`अतिमूक्तस्यं पुष्पाणि जालाः सहखरस्य च । 
चतुष्यधे गवां तीर्थे नदीनां संगमेपु च ॥५८॥ 
उन्मादाप्राप्रीदेतु - 
निवृत्तामिपगद्यो मरो हिताशी प्रयतः शुचिः । 
निजागंतुभिरन्पादैः मत्ववान्न स युज्यते ॥ ५६ ॥ 
विगतान्माद्‌ लक्तणम्‌-- 
प्रसाद इदद्रयाधानां बुद्धवाममनसां तथा | 
घानूनां प्रत्रृतिस्थल्नं विगतान्पादलक्षणम्‌ । ६० ॥ 


१ प्रोक्तस्य षटूत्रिघोन्मादस्यलिङ्खोभ्योऽधिकाङतिर्कक्षणं यस्यतम्‌ । 
२ अतिमुक्तः-माधवीलता । 








सप्तमोऽध्यायः । 
अरथाऽतोऽपस्मारप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 


्मपस्मार लल्षणम्‌-- 


“स्मृत्यपायो ह्यपस्मारः स धीसत्तवौभिसंश्नवात्‌ । 
जायतेऽभिहते चित्ते चिताशओोकभयादिभिः ॥ १ ॥ 
उन्मादवतप्रकूपितंश्चित्तदेहगतंमंरैः । 
हते सत्वे हदि व्याप्ते संज्ञावाहिषु वेषु च | २ ॥ 
तमो विशन्मूढमतिर्बीमित्साः कुरते क्रियाः । 
दंतान्‌ खादन्‌ वमन्‌ फेनं हस्तौ पादौ च विक्षिपन्‌ ॥ ३। 
पश्यन्नसंति रूपाणि प्रस्वलन्पतति क्षितौ । 
विजिह्याक्षिभ्रृवो दोषवेगेऽवीते विबुध्यते ।। ४ ॥ 
कार्छातरेण स पुनश्चवमेव विचेष्टते । 

अपस्मारस्य चातुविध्यम्‌ -- 
अपस्मारश्चतुर्मेदो वाताचनिचयेन तु ॥ ५ ॥ 

पृव॑रूपम्‌-- 

रूपमुत्पित्स्यमानेऽस्मिन्‌ हृत्कपः युन्यता भ्रमः ¦ 
तमसौ दर्शनं ध्यानं ्रव्युदासोक्षिवैङृतम्‌ ।। ६ ॥ 
अशब्दश्रवणं स्वेदो खालासिघाणक्रसूतिः । 
अविपाकोऽरचिमु छा कृष्ष्याटोपो बलक्षयः । ७ ॥ 
निद्रानाशोऽगमदस्तृट्‌ स्वप्ने गानं सन्तंनम्‌ । 
पानं मद्यस्य तलस्य तयोरेव च मेहनम्‌ ॥ ८ ॥ 


क- =-= ~= 


१ सत्व॑मनः। २ भरृव्युदासोभ्रूवेपरीत्यम्‌ । 


~न = ~~~ 
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वातजापस्मार लक्षणम्‌- 
तत्र वातास्स्फुरत्सक्िय प्रपतंश्च मुहुमुहुः । 
अपस्मारेति संज्ञां च लभते विस्वरं रुदन्‌ ।। € ॥ 
'उ्पिडिताक्षः श्वसिति फेनं वमति कंपते । 
आ विध्यति शिये दंतान्‌ दशत्याघ्पातकधरः।। १०॥] 
परितो विक्षिपत्यंगं विषमं विनतागुकिः } 
रूक्षश्यावारुणाक्षित्वट्नखास्यः इष्ण मीक्षते ॥ ११ ॥ 
चपट परुषं रूपं विरूपं विकृताननम्‌ । 


पित्तजापस्मार लक्षणम-- 
अधस्मरति पित्तेन महुः संज्ञां च विदति ॥ १२॥ 


पीतकेनाक्षिवक्वस्वगास्फारयति' मेदिनीम्‌ । 
मैरवादी्रदषितरूपदर्शा तृषान्वितः ॥ १३ ॥ 

कफजापस्मार लक्षणम्‌-- 
कफाच्चिरेण ग्रहणं चिरेणैव विबोधनम्‌ । 
चेष्टाऽल्पा भूयसी काला शुक्टनेत्रनखास्यता ॥ १४ ॥ 
द्‌क्लाभरूपदशित्वं, 

सर्व्िगं तु वज॑येत्‌ । 
मपस्मार चिकिरता- 
अथाऽऽवृतानां पीचित्तहत्वानां प्राक्प्रबोघनम्‌ ॥ १५ ॥ 
तीक्ष्णैः कुर्यादपस्मारे कर्ममिवंमनादिमिः ।, 
वातिकं बस्तिभूयिष्ठः, पैत्तं प्रायो विरेचने: ॥ १६ ॥ 
श्लैष्मिकं वमनप्रायँरपस्मारमूपाचरेत्‌ । 
प्रयोगा : - 

सर्वतस्तु विशृद्धस्य सम्यगाइवासितस्य च ॥ १७ ॥ 


क मं 





ना 
१ उल्पिण्डिताक्षः उदूर््धं पिण्डितमक्षियस्य । जाविष्यति-वक्रीकरात । 


२ आस्फालयति-ताडयति । २ भैरवंभयजनकम्‌ । आदीप्तं ज्वलितम्‌ । रपत्‌ 
क्रोधाविष्टम्‌ । ४ प्रहणमपस्माराविभविः। 


२६९८ 


अटा द्ुहूदयम्‌ | अण०७ 
अपस्मारविमोक्षा्थं योगान्पंशसनानु श्यृणु | 
लघुपच्चगय्यं घृतप-- 


गोमयस्वरसक्षीरदधिमूत्रः श्रुतं हविः ।। १८ ॥) 
अपस्मारज्खरोन्मादकामर्टांतकरः। वेत्‌ ।, 


महत्पच्छगव्यं घृतम्‌- 
दिपंचमूटीत्रिफलाप्रिनिलागुःटजत्वचः ।। १६ ॥ 
सप्तवर्णमपामा्गं नीलिनीं कदुरोहिणीम्‌ । 
राम्याक्रपुष्करज्याफल्गुगलदुरालभाः ॥ २० ॥ 
द्विपला: सछ्िरद्रोणे पक्ल्वा पादावद्नपित । 
भार्गपिठाहकीकूभनिकुंमग्योपरोहषः ॥२१ ॥ 
मूवभितिकमभूनिवबक्रेयमीसारिदाद्थः । 
भदयंत्यग्निनिच्‌ल रकाः सपिपः पचत्‌ ॥ २२॥ 
प्रस्थं तद्वद्‌ द्रवैः पूवैः पंचगन्य्रभिदं महत्‌ । 
ज्वरापस्मारजरुरभगंदरह्रं परम्‌ ॥ २३॥ 
शोफाः कामलापांडगुल्मकासग्रहापटम्‌ । 
रह्यथादिधृतम्‌- 
ब्राह्मी रसवचाकुष्ठशंखपृष्पीम्यतं घृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
पुराणं मेष्यमुन्मादालक्ष्म्यपस्मारपाप्मजित्‌ । 
तैलघते-- 
तंलप्रस्थं घृतप्रस्थं जीवनीयैः पलोनिमिर्तः ॥ २५॥ 
क्षीरद्रोणे वचेत्सिद्धमपस्मारविमोक्षणम्‌ । 
श्न्यदु वृतम्‌ -- 
कंसे क्षीरेधुरसयोः कारमर्येऽटगुणे रसे ॥ २६ ॥ 


न न~ --- ^ - 


१ फत्गुः काष्टोदुम्बरिका । २ पू्वद्रवः-गोमयस्व्ररसादिभिः । २ कंसे-आढठके । 
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~न " = 


----~-~ ~~ 


कापिकररजतनोयैएवै स्पिःप्रस्थं विपाचयेत्‌ | 
वातपित्तोद्भवं [प्रधवस्मारं [नहृति न्‌ ॥ २५ ॥ 


दत्कायविदारः पक्णक्माथन्नं पयः| 


कूष्मार्डवतम-- 
कुप्काटम्वरम म॒पिरष्टादययुणे स्युतम्‌ ॥ २८ ॥ 
यष्टीकल्कमपम्मारहरं धादाकस्वरप्रदम्‌ । 
गवादीनां पियंहितम्‌- 
कपिलानां गवां पित्तं नावनं परमं हित ॥ २६ ॥ 
एव्गारविडाठानां विहादीनीं च पूजितम्‌ । 
पित्तासद्धं तैलम-- 
गोधानकुलनागान वृपमक्नयनामपि ॥ ३० ॥ 
पित्तेपु चाधि तैं नस्यऽम्यगे च दास्प्रते । 
त्रिफलादितेलम्‌-- 
व्रफटठाव्प्रापतीतदरूयवक्षारफणिजकःः ॥ ३१ ॥ 
ष्यरामापामार्गकारंनग्रोजैस्तंलं विपाचियम्‌ । 
'बस्तम्‌त्रे हितं नस्यं रणं वाघ्मापयेदूमिपक््‌ ॥ ३२ ॥ 
धूम ः-- 
नकृलोलूकमार्जारगृध्रकीटाहिकाकजैः । 
तुंडः पक्षः परीषैश्च ध्रूममस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
विधिप्रयोगा :-- 


दील्येत्तंटलश्चनं पयसा वा रातावरीम्‌ | 
ब्राह्मीरसं कुष्ठरसं वचां वा मधुमंयूताम्‌ ॥ ३४ ॥ 


== ~~ ~ ~ ~ - ----- ~ = ~~~ -- =; ~ ~ ~ - - -- ~ 


१ बस्तमत्रे छागमत्रेविषाचितम्‌ | 


३०० अष्टा ज्ंहूदयम्‌ [ भण 


दुश्चिकिर्स्यस्य रसायन भ्रयोगा :- 
समं क्रुद्ध रपस्मारो दोषैः शारीरमानसंः । 
यज्ञायते यतश्चैष महामर्म॑समाश्रयः ।॥ ३५॥ 
तस्माद्रसायनेरेनं दुश्चिकिस्स्यमुपाचरेत्‌ । 
तदएतं चाग्नितोयादेविषमास्पालयेत्सदा ।। ३६ ॥ 
गतेऽपस्मारे कृत्यम्‌- 


मुक्तं मनोविकारेण त्वमित्थं कृतवानिति । 
न ब्रूयाद्विषयरिष्टैः क्लिष्टं वेतोऽस्य बंहयेत्‌ ।। ३७ ॥ 


इस्यष्टांगषहृदये भूततंन्रं वतीयं सम्षम्‌ । 


अष्टमो ऽ्यायः । 
शालाक्यतन्त्रम्‌- 
¢ ९ क 
द्रथाऽतो वत्मगेगविज्ञानमध्यायं व्याख्यास्यामः 


नयनरागसम्भाप्ि :- 
“सवं रोगनिदानोक्तरहितैः कुपिता मलाः । 
'अचक्ुष्यविरोषेण प्रायः पित्तानुक्रारिणः ॥ १॥ 
शिराभिररू्वं प्रता नेत्रावयवमाश्िताः । 
र्वत्मसंधि सितं कुष्ण टट वा स्व॑मक्षि वा ।॥ २॥ 
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१ अचभ्नुष्यं चक्षुषोरहितंराहारविहारेरातपधूमादिभिः । २ वत्मं नेव्राच्छा- 
दनं पलक' इतिभाषा । 
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रोगान्‌ कुः, 
वल्थगतारोगा :- 
चलस्तत्र प्राप्य वत्माश्रयाः सिराः । 
सुप्तोत्थितस्य कुरुते वरम॑स्तंभं सवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 
पांशुपूर्णाभनेत्रत्वं कृच्छन्मीलनमश्र्‌ च । 


विमर्दनात्स्याच्च शमः कृष्छोन्मीलं वदंति तम्‌, ॥ ४ ॥ 
'चालयन्वर्मनी वायुनिमेषोन्मेषणं मुहुः । 
करोव्यरुद्‌ निमेषोऽमौ, 


वतमं यत्त. निमील्यते । 
विमुक्तमंधि निश्चेष्टं हीनं वातहतं हि तत्‌ । 
वृष्णा पित्तेन बह्मयोऽन्तवत्मं कुभीकबीजवत्‌ ।। ६ ॥ 
आध्मायंते पुनिन्नाः पिरिक्राः कुभिसंक्षिताः ।, 
““सदाहक्लेदनिस्तोदं रक्ताभं स्पक्च॑ताक्षमम्‌ 1 ७॥ 
पित्तेन जायते वत्मं पित्तोर्ङ्कष्टमुशंति तत्‌ । 
“करोति कडू' दाहं च पित्तं पक्ष्मांतमास्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
पक्ष्मणां सातनं चानु पक्ष्मशातं वदंति तम्‌ ।, 
““पोथक्यः पिरिकाः एवेताः सर्षपाभा घनाः कफान्‌ ॥ £ ॥ 
शोफोपदहस्क्‌कंडूपिच्छिराश्रूसममन्विताः ।, 
""कफोच्छिष्टं मवेद्रत्मं स्तंभक्लेदोपदंहवत्‌ ॥ १० ॥, 
“श्रंधिः पांड्रस्क्पाकः कंडुमान्‌ कठिनः कफात्‌ । 
कोकमात्रः स लगणः "किचिदलास्ततोऽपिवा ॥ ११॥' 
““रक्ता रक्तेन पिटिक्रास्तत्तृल्यपिटिकाचिताः। 
उष्सछंगाख्याः, 


“तथ िङकिष्टं राजिमत्स्पशचंनाक्षमम्‌ ॥ १२ ॥, 
““श्रशोऽधिमांसं वर्त्मातः स्तन्यं स्निग्धं सदाहस्कं । 
रक्तं रक्तेन तत्लावि छिन्नं छिन्नं च वधते ॥ १३॥ 


[1 0) 1 ० (9 क 1 व 


१ ततः-कोखात्‌ किञ्चिदत्पो प्रन्थः। 


२३०२ अष्टा ्खृहदयम्‌ | अण 


“सध्ये वा वल्मनोऽनि वा कंटरपारू्वती स्थिरा । 
मूद्गमात्रासजा तास्रा पिटिकांजननामिकाः ॥ १४ ॥, 
““दापवत्मं वहिः बनं यदंतः स्ूक्ष्मखाचितम्‌ । 
ससावमंतर्दकनिसाभं गरिसवस्मे तत्‌ ॥ १५॥, 
"""्यद्ररर्मात्किटषटमूत्विलिष्टमकस्मारम्टानतामियात्‌ । 
रक्तदोपत्रथोत््नशाद्‌ वद॑त्ुकष्टवत्मं तत्‌ ।॥ १६ ॥, 
“श्याववत्मं सले: सासः श्यावं सक्‌क्लेदयोफवत्‌ ।, 
““श्िष्टाल्यवस्मेनी शुषे कटूएवयथुरागिणी ॥ १७ ॥, 
(वर्मन खरा रुक्षाः पिटकाः {सक्रतोपमाः। 
यिकताचत्मं, 

"करष्णं तु कदम कदमोपमम्‌ ॥ १८ ॥, 
“बहलं 2 ठठं; सवर्णेष्नीयत म्नः |, 
“कुकूणकः शिशारेव दतानपाननिः मत्तजः ॥ १६ ॥ 
स्यात्तेन शिशख्च्छूनतास्रा्नी की्षणाक्षमः | 
स॒ वत्मंशुलपेच्त्यकप॑नासा्िमर्दनः ॥ २० ॥, 
““पक्ष्मोपरोे संकोचो वर्त्मना जायते तथा । 
खरतांतमंखत्वं च लोम्नामन्यानि वा पुनः ॥ २१॥ 
कटकैरिव तीक्ष्णाग्रषृष्टं तैरक्षि मूयते" । 
उष्यते चानिलादिद्विडत्पा्‌ः' शांतिरुदतंः ॥ २२ ॥ 
"कृनीनके बहवस क्टिनो ग्रथरुत्ततः । 
ताञ्रः पक्वाऽखरपूया "खदृल्ज्याः्पायते महुः ॥ २२ ॥, 
““वर््मातर्मासविडाभः एवयधूर््रथितो रुजः । 
सास्रः स्यादनु्दौ दोषोवपमो बाद्यतश्चलः ॥ २४ ॥, 

वरमाश्रयाणां संख्या-- 

चतुिंशतिरित्येत व्याधयो वर््मसेश्रया 


१ अंजननामिका "विलनी' हि०। २ खं छिद्रम्‌ । ३ उन्क्लिष्टं विशेष 
क्लशगक्तम्‌ । ४ मूयते--गोययत्तंमवति । ५ उद्धतैरूपाटितंस्तः प्मभिरत्पानि- 
दिनानि रान्तिर्भवति | ६ सुत्‌ खाती । 





वत्म॑रोग प्र° | उत्तरस्थानम्‌ ३०३ 


साध्यत्वादि- 
'आद्ोऽत्र भेषजैः साध्यो द्रौ ततोऽ्यंश्च वर्जयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
शखक्रिया- 
प्ष्मोपरोयो याप्यः स्याच्छेपाज्छस्त्रेण साधयेत्‌ । 
कुटुयेत्पक्ष्मसदनं घ्ात्तेष्वपि चावृंदम्‌ ॥ २६ ॥ 
भिद्याक्लगणकरभीकाबिसोत्सगांजनाछजीः । * 
पोथकरी्यावमिकता श्रुष्टी लिलष्टचतुषटयम्‌ । 
मक्रदमं म॒व्रहृलं वि{कखत्सकुकूणकम्‌"” ॥ २५ ॥ 





~~ ~~----- # वी $ 


लव्रमोश््यायः 
द्थाऽतो वत्मसेगप्रतिषेध व्याख्यास्यामः । 


कृच्द्ुन्मीलं पुराण घृतादि याजना-- 
""वृ्छुन्मीते पूराणाम्ये द्रान्नाकत्कतसाधितम्‌ । 
समितं योाजयेत्सिम्ं नस्यघूमांजनाद च॥१॥ 
कुम्भाकावस्नपक्रम :-- 
वूं नीकावट्मं सिखितं संघवप्रतिसारतम्‌ । 
गियात्रीपटोरीनां क्वाथेन परिषेचयत्‌ ॥ २॥ 
वत्मलेखनप्रकार :-- 
निवानेऽधिष्ठितस्यार्षैः शद्धस्योत्तानशायिनः । 
वहिः काष्णाबृत्तेन स्वेदितं वत्मं वायसा ॥३॥ 
१ आद्यः बृच्छौन्मीलनः । द्र}-निमेपवातहतौ । २ उकिलष्ट चदुष्टयं-पित्तो- 
त्विलष्टं कफोत्िलष्टं रक्तोच्तिलिष्टमुक्किलिष्टवल्मचेति । 
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निर्भज्य "व्लातरितं वार्मागुष्ठागुली धृतम्‌ । 

न स्रंसते चरति वा वर्त्मेवं सर्व॑तस्त्तः ॥ ४॥ 

मंडला ग्रेण तत्तियंक्र कत्वा शख्रपदांकितम्‌ । 

लिवे्तेनैव पत्र॑वां शाकशेफालिकादिजः ॥ ५॥ 

'केनैन तोयराशेर्वा पिच्रुना प्रमुजश्नस्‌क्‌ । 

स्थिते रक्तं सुखिखितं सक्षौद्रः प्रतिसारयेत्‌ ॥६॥ 

-पथास्वमृक्तैरनु च प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा । 

घृतेनासिक्तमम्क्तं बध्रीयान्पधुस्पिषा ॥ ७ ॥ 

ऊर्ध्वाधः कर्णयोर्द्॑वा पिडीं च यवसक्तुभिः । 

द्वितीयेऽहनि मुक्तस्य परिषेकं यथायथम्‌ ॥ ८ ॥ 

कुर्यात्‌ चतुर्थे नस्यादीन्परंचेदेवा[ह्न पंचमे । 
सुक्तिखितवत्मं लक्तणम्‌- 

समं नखनिभं शओोककरडूवर्षादययणी डितम्‌ ॥ & ॥ 

विद्यात्युलिखितं वम छिचेद्‌ भूयो विपर्यये । 
अनिलेखनादरुजादीनि-- 

रुक्‌ पक्ष्मवत्मंसदनं सरंसनादत्िलेखनात्‌ ॥ १० ॥ 

स्नेहस्वेद्ादिकस्तसिमच्िष्टौ वातहरः क्रमः । 

नवनीतेनाभ्यङ्गादि-- 

अभ्यज्य नवनीतेन श्वेतरोध्रं प्रलेपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

एरंडमूलकंत्केन पुटपाकं पचेत्ततः । 

स्विन्न प्रक्षालितं श॒ष्क चरूणितं पोटरीकृतम्‌ ॥ १२ ॥ 

लिया: क्षीरे छगल्या वा मृदितं नेत्रसेचनम्‌ । 
छतिलिखितचिक्गित्सा- 

शालितंदलकल्केन लिप्तं तद्रत्परिष्टृतम्‌ ॥ १३ ॥ 





१ निर्भज्य कटिलीङकव्य-परिवत्यं । तेनैवमण्डलाग्ेणेवशस्त्रेण । २ तोयराशेः 
समुद्रस्य फेनेन । ३ यथास्वमूक्तैः सैन्धवादिभिः । 


वट्मरोग प्र 
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कुयन्नित्रेऽतिलिखिभि मृदितं दधिमस्तुना । 
कवलेनाऽपि वा सेकं मस्तुना जांगखारिनः ॥ १४ ॥ 
पिटिकामेदनादि- 

पिरिका व्रीहिवकूत्रेण भिच्वा तु कठिनोन्नताः। 

निष्पीडयेदनु विधिः परिशेषस्तु पूर्ववत्‌ ॥ १५॥ 

लेखने भेदने चायं क्रम: सर्वत्र वर्मनि। 
पित्तरक्तोकरिलि्टयाः शिरामोत्तणादि- 

पित्तास्रोक्किटष्टयोः स्वादुस्कंघसिद्धेन सर्पिषा ॥ १६ ॥ 

सिराविमोक्षः लिग्धस्य त्रिवृच्छ्ुष्ठं विरेचनम्‌ । 

लिखिते सृतरक्तं च वर्मनि क्षालनं हितम्‌ ॥ १७॥ 

यणष्टीकषायः सेकस्तु क्षीरं चंदनसाधितम्‌ । 


पदमसदनेचिकित्सा-- 
पक्ष्मणां सदने सूच्या रोमकूपान्‌ विकृटूयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
ग्राहयेद्रा जखौकोभिः पयसेक्षुरसेन वा । 
वमनं नावनं सर्पिः श्यृतं मधुरशीतलः ॥ १९ ॥ 
संचरण्यं पुष्पकासीसं भावयेत्मुरसारसंः । 
ताम्रे दशाहं प्रमं पक्ष्मशाते तदंजनम्‌ ।। २० ॥ 
पोथकी विकित्सा- 
पोथकीलिखिताः शुण्टीसैघवप्रतिसारिताः । 
उष्णावुक्षालिताः सिचेत्‌ खदिगाढकिशिमग्रभिः ॥ २१॥ 
अप्सिद्धदिनिशाश्रष्ठा मधुकर्वा' समाक्षिकं: । 
कफोक्क्लिष्टे लेखनादि- 
कफोत्क्लिष्टे विलिखिते सक्षौद्रः प्रतिसारणम्‌ ॥ २२॥ 
सुक्ष्म: संधवकासीसमनोह्वाकणताक्ष्यंजैः । 
वमनांजननस्थादि सर्वं च कफजिद्धितम्‌ ।। २३ ॥ 


१ श्रेष्ठा त्रिफला । 


२० 


२०६ 
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कर्तव्यं लगशेप्येतदशांतावग्रिना दहेत्‌ ।, 
कुकूणके चिकिरसा-- 
कुकूणो खदिरश्रष्ठानिवपतंः श्तं घृतम्‌ ।॥ २४ ॥) 
पीत्वा धाच्री वमेत्करष्णायष्टीसपंपरसैधवः । 
अभ॑वापिष्पलीद्राक्षाक्रायेननां विरेचयेत्‌ ।। २५ ।। 
म॒स्तादिरजनीकृष्णाकल्केनाज्ञेपयेर्स्तनौ । 
घूपयेत्सर्ष॑पैः साज्यैः, 
गृद्धां क्वाथं च पाययेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पटोलमृस्तमुद्रीकागृदुचीत्रिफलोद्‌भवम्‌ ।, 
शिशोस्तु लिखितं वर्त्म खृतासम्बावृजन्ममिः' ॥ २७ ॥ 
धात्र्यश्मंतकजं वृत्थपत्रक्वाधन सचयत्‌ । 
शिशूनां सवव्याधिषुसदहेतुकं बमनम्‌-- 
प्रायः क्षीरधृरताित्वाद्‌बालान। श्लप्मजा गदाः ।। २८ ॥ 
तस्माद्मनमेवाभ्रे सर्वंव्याधिषु पूजितम्‌ । 
तदेववमनम्‌- 
सिधूत्थकृष्णापामागं बीजाज्यस्तन्यमाक्षिकम्‌ । २६ ॥ 
चूर्णो वचायाः सक्षौद्र मदनं मधूक्रान्वितम्‌ । 
क्षीरं क्षीरान्नमनच्नं च भजतः क्रमशः शिशोः । ३० ॥ 
वमनं सवंरोगेपर विदोषेण कुकूुणकं । 
सतप्तलारससिद्धाज्यं योज्यं -चोभयश्तोधनम्‌ ।। ३१ ॥ 
द्िनिंशारोघ्रयष्टयाह्रोहिणी नि बपह्ववेः । 
कुकूणएके वत्योद- 
कुकणकं हिता वत्तिः पिष्टैस्ताम्ररजोन्वितंः । ३२ ॥ 


"~~~" -----~--~----~----------------*------~-------------------- ~~ 


१ अम्बुजन्मभिजंलौकाभिःसृतरक्तम्‌, कुकरुणकः ( खृधुरू ) हि । २ उभय- 


शोधनं वमनविरेवने । 
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क्षीरक्नद्रघृतोपेतं दग्धं वा खोहजं रजः । 


कुकूणएपाथक्यावतिं :- 
एलारसोनकतकयं खोषणफणिजकरः ।। ३३ ॥ 
वतिः कुकरुणपोथक्योः मुरापिष्टः सकट्फलैः । 
पद्मरोधचिकित्सा- 
पक्ष्मरोधे प्रवदधेषु श्‌्धदेहस्य रोमसु ॥ ३४ ॥ 
"उत्सृज्य द्रौ भ्रवोऽयस्ताद्भागौ भागं च पक्ष्मतः । 
यवमात्रं यवाकारं तिय॑क्‌छिच्वाऽ्रवाससा ॥ ३५॥। 
अपनेयमस्‌क्‌ तस्मिच्चल्पीभवति शाण्िते । 
सीन्येत्कृटिकया मुच्या मूदगमात्रांतरेः पदः ।॥ ३६॥ 
बद्धवा कटे पटुः च तत्र सीवनसूव्रकम्‌ । 
नात्तिगाढश्युधं सूच्या निक्षिपेदथ योजयेत्‌ ।। ३७ ॥ 
मधृसपिःकवलिकां न चारिमन्वंधमाचरेत्‌ । 
सयग्रोधादिक्रषाययंश्च सक्षीरः सेचयेदरजि॥ ३८ ॥ 
पंचमे दिवसे मूत्रमपनीयावचरुणयेत्‌ । 
गँ रिकेण व्रणं युंज्यात्तीक्ष्णं नस्यांजनादि च । ३६ ॥ 
अशान्तो दाहादि- 
दहेद्शातौ ` निभंज्य वर्तमदोषाश्रयां वङीम्‌ । 
सं दंरेनाधिक्रं पक्ष्म हुत्वा तस्याश्रयं दहेत्‌ ।॥ ४० ॥: 
सृच्यग्रेणा्चिवर्णेन दाहो बाद्यालजेः पूनः । 
भिन्नस्य क्नारवरह्निम्यां मुच्छिन्नस्याञ्ु दस्य चः ॥ ४१ ॥ 


अ कीक 


त भरबोऽवस्ताद्‌ द्रौ भागौ छित्वाद्रंबस्रेण रक्तमपनेयम्‌ । 

२ वत्मं दोषाश्रयां बलिनिभरंज्य दहेत्‌ । अधिकं पक्ष्मसंदंशेनहूवातस्यपक्ष्मण 
आश्रयं दहेत्‌, भिन्नस्य बाह्यालजेरग्निवर्णेन सूच्यग्रेण दाहस्तथा क्नारद्धिभ्यां 
सुच्छिन्नस्यावुंदस्य च दाहः कार्यः । 


दशमोऽध्यायः । 
अथाऽतः संधिसितासितरोगविज्ञानमारभ्यते ॥ 


नेत्रसन्धिरोगकथनम्‌- 

““वायुः करुद्धः शिराः प्राप्य जलाभं जलवाहिनीः । 
अस्‌ स्रावयते वबर्मशुक्लसंधेः कनीनकात्‌ ॥ १॥ 
तेन नेत्रं सस्ग्रागश्षोफं स्यात्स जलान्नवः }, 
कफात्कफस्रवे शवेतं पिच्छिलं बहलं स्रवेत्‌ ॥ २ ॥ 
““कफेन दोफस्तीक्ष्णाग्रः क्षा रवुद्वुदकोपमः । 
पृथुमूलबलः च्िग्धः सवणमदुपिच्छिखः ॥ ३ ॥ 
महानपाकः कटूमानुपनाषः स नीरुजः ।,, 
““रक्ताद्‌ रक्तस्रवे ताम्रं बहुष्णं चाश्न्‌ संखवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
"“वत्म॑संध्याश्नया शुक्ले पिटिका दाहशूुलिनी । 
ताज्रा मदगोपमा सिन्ना रक्तं सरवति पच॑णी"? || ५॥ 
““पूथाख्रावे मलाः साल्ला वत्मंसंधेः कनीनकात्‌ । 
सावयंति महुः पूयं सासरस्वङमांसपाकंतः” ॥ ६ ॥ 
^“पूयालसो ब्रणः मृक्ष्म; शोफसंरभपूर्वंकः । 
कनीनसंधावाध्मायी पूयास्रावी सवेदनः" ॥ ७ ॥ 
कनीनस्यातरलजी शोफो स्कतोददाहवान्‌ । 
अपांगे वा कनीने वा कंडूषापक्ष्मपोटवान्‌ ॥ ८ ॥ 
पूयास्ल्ावी कृमिग्रंथिग्रयिकृमियुतोऽतिमान्‌ । 

उपनाहादीनां शसेण साधनम्‌-- 
उपनाहकृमिग्रंिपूयालसकपदंणीः ॥ ६ ॥ 
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रस्त्रेण साधयेत्पंच सालजीनास्चवास्ट्यजेत्‌ । 
श्वेतभागजा रागाः शुक्लिकाख्याराग :- 
पित्तं कुर्यात्सिते बिदुनसितश्यावपीतकान्‌ ॥ १० ॥ 
मलाक्तदर्शतुल्यं वा सवं श्‌क्लं सदाहस्क्‌ । 
रोगोऽयं शक्लिकाखंज्लः सशक्रदभेदतृट्ज्वरः ॥*११ ॥ 
कफाच्छुक्ले समं शवेतं चि रवृद्धयधिमांसकम्‌ । 
शुक्लां 
रोफस्त्वरुजः सघर्णो बहला मद्‌: ॥ १२॥ 

गुरः स्निग्धोऽवुविदाभो बलासग्रथितं स्मृतम्‌ । 
बिदूभिः पिष्टववलेरत्सन्नैः पिष्टक नदेत्‌ ॥ १३ ॥ 
रक्तराजीततं क्छमृष्यते यत्सवेदनम्‌ । 
अशोफाश्रुपदेहं च शिरोत्पातः स शोगितात्‌ ॥ १४ ॥ 
उपेक्षितः सिरोत्पातो राजीस्ता एव बधंयच्‌ । 
कूर्यात्सासं सिराहषं तेनाक्षयुदरीक्षणाक्षमम्‌ ॥ १५ ॥ 
सिराजाले सिराजालं वृह्द्रक्तं घनान्नतम्‌ । 

शोशिताम समं श्लक्ष्णं पद्माभमयिमांसकम्‌ ॥ १६ ॥ 
नोरूक्‌ षलक्ष्णोऽज्ञ नं विदुः शशलोदितरोहितः । 
मद्ाय॒वृद्धयरुट मांसः प्रस्तारि श्यावलोटहितम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रास्तार्यमं मरः सासः, 

स्नावामं स्तावसंनिभम्‌ । 
राक्लास्‌क्‌पिडवच्छयावं यन्मासिं बहक पृथु ॥ १८ ॥ 
धिमांसामं तद्‌, 
दाहघष॑वंत्यः सि रावृताः । 

करष्णासन्नाः सिरासंज्ञाः पीरिकाः स्षपोपमाः ॥ १६ ॥ 


~ ~न ~~ ^ ~~~ ~~~ ----~- "7" -~+ ~ ~+ ~~ "~ - ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ 


१ शशस्यलोहितमिव्रलोदित्स्ताम्रवणंः। २ प्रस्तारि विस्तृतम्‌ । 
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सितभागजानां त्रयोदशानां चिकित्सासूत्रम्‌- 
श्क्लिटर्षमि रोत्पातपिष्टकग्रथिताजुनम्‌' । 
साधयेदौषधंः षटकं रोषं यस्त्रेण सप्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
नवोत्थं तदपि द्र्य, 
वज्यावजञ्यविचार :-- 
अमक्तं यच्च पंचधा । 
तच्छ्यमपितप्राप्तं मांसस्चावसि रावृततम्‌ ॥ २१॥ 
“्चमहिखवदुच्छुायि दृष्प्राप्तं च वजयत । 
कृष्णम तरागाभिधानम्‌- 
पित्तं कृष्णोथवा दृष्टौ शत्रं तोदासुरागवत्‌ ।। २२ ॥ 
छिसवा त्वचं जनयति तैन स्वाल्करष्णमंडलटम्‌ । 
पक्वजंबूनिभं करिचिन्निम्नं च क्तशुक्रकम्‌ ।। २२ ॥ 
तल्रच्छुसाध्यं याप्यं तु द्वितीयपटरलग्यधघात्‌ । 
तत्र तोदादिबाहुल्यं सूचिविद्धाभक्रष्णता ।॥ २४५ ॥ 
तृतीयपटलच्छेदादमाध्यं निचितं व्रणः । 
ंखरक्लं कफात्साध्यं नातिस्क्‌ शुद्धश॒करकम्‌ ।। २५. ॥ 
आताञ्रपिच्छलास्रसृदातास्नपिटिकातिरक्‌ । 
अजाविट्सदशोच्छायकाण्या व्याऽसजाजका ॥ २६ ॥ 
सिराशुक्रं मलः सास्ंस्तजृष्ट दरष्णमंडलम्‌ । 
सतोददाहतास्रामिः सिराभिरवतन्यते ॥ २७ ॥ 
अनिभित्तोष्णश्ीताच्छवनास्रख्‌क्‌ च तत््यजत्‌ ।'” 
"ष्दोषैः सास्रः सवल्रष्णं नीयते बुक्टरूपताम्‌ ॥ २८ ॥ 
धवलाओ्रोपलिक्ताभं निष्पावा्धंदलाकरृति । 
अतितीव्ररजारागदाहश्वयथुपौडितम्‌ ॥ २६ ॥ 


----------------- ~ 
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१ षटकंशक्ल्यादि सप्तकं शक्लार्मसिराजारममंपञ्चकञ्चेति सप्तकम्‌ । 
एतत्सप्कमपि नवोत्पन्नं दव्यैमेषजेःसाधयेत्‌ । २ चरमे तिचर्मखण्डवत्‌ आभासमानम्‌ । 
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"पाकाच्ययेन तच्छुक्रं वजंयेत्तीत्रवेदनम्‌ ।" 
वज्यंशुककम्‌- 

यस्य वा किगनाशोऽतः श्षावं यद्वा सलोहितम्‌ । 

अच्युत्सधावगाटं वा सास्रनाडीव्रणावृतम्‌ ॥ ३० ॥ 

पुराणं विषमं मध्ये विच्छिन्नं यच्च शूक्रकम्‌ । 

पचेतयुक्ता गदाः कृष्णो साघ्यासाध्यविमागतः* 


------------++*----+--------- 


एकादशोभ्व्यायः। 
अथात्त; संधिसितासितरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः | 


उपनाह चिकित्सा- 
"उपनाह भिषक्‌ स्विन्नं भिन्नं व्रीहिमुखेन च । 
लेखयेन्मंउलाग्रेण ततश्च प्रतिसारयेत्‌ ॥ १॥ 
पिपलोक्षौद्रसिधूल्थैबंध्नीयासुववत्ततः२ । 
पटोटपत्रामलक्क्वाथेनाश्चनोतयेच्च तम्‌ ॥ २ ॥ 


पवंणीचिकित्सा- 
पणी बडिशेनात्ताबाद्यसंघित्रिमागतः । 
वृद्धिपत्रेण व्यते स्यादश्रुगतिरन्यथा ॥ ३ ॥ 


१ यच्छुक्रं पाकात्ययेन तीव्रवेदनं तदपि वज॑येत्‌ । शुक्ररोग---^कुली' हि° । 
२ पूरवंवत्‌-उष्णेनजनेन प्रक्षाल्यघृतेनसिक्तं मधुसपिषाऽभ्यक्तमूध्वाधिः कर्णयोश्च 
यवसक्त्मिःपिण्डीदत्वाबप्नीयात्‌ । ३ पर्वणी-सन्धित्रिभागे आत्ता-ग्रदीतासती 
वृद्धिपत्रेणाधमागे वर्या छेदनीया । अन्यथाधिकच्छेदादश्रूनाडीस्यात्‌ । 


२१२ 
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चिकित्सा चामं वतक्षौद्रसैधवप्रत्िसारिता । 
पूयालसेसिराव्यधादि-- 
पूयारसे सिरां विध्येत्ततस्तमुपनाहयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
कर्वीति चाक्षिपाकोक्तं सव॑ कर्म यथाविधि । 
चूणौञ्लनप्रयोगादि- 
सैधवष््रंककासीसलोहताग्रैः सूर्चूणिः ॥ ५॥ 
चू्णाजनं प्रयुजीत सक्षोद्रर्वा रसक्रियाम्‌ । 


क्रिमिग्रन्थिभदेनादि- 
करमिर््रथ करीषेण स्विन्नं भित्वा विल्ख्यिच॥६ ॥ 
त्रिफलाक्षौद्रकासीससैधवंः प्रतिसारयेत्‌ ।, 
““पित्ताभिष्यंद वच्ुक्ति,, 


बलासय्रथितपिष्टकयोरुपचार :-- 
बलासाह्वयपिष्टकौ ॥ ७ ॥ 
कफामिष्यंदवन्मूुक्त्वा सि राव्यधमुपाचरेत्‌ । 
बीजपुररसाक्तं च व्योषकटफलमंजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अञ्जनम- 
जातीमूकुकसिधूत्थदेवदारुमहौषधे : । 
पिष्ट; प्रसन्नया वतिः योफकंडुघ्नमंजनम्‌ ॥ € ॥ 
रक्तस्यंद वदुत्पातहर्षजालाजुंने क्रिया । 
सिरोत्पाति विशेषेण घृतमाक्षिकमंजनम्‌ ॥ १० ॥ 
सिराहषं तु मधुना श्ुक्ष्णघरष्टं रसां जनम्‌ । 
श्रजु ने शकरामस्तुक्षोद्रंराश्चोतनं हितम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्फटिकः कुंकुमं शंखो मधुको मधुनांजनम्‌ । 
मधुना चांजनं शंखः फेनो वा सितया सह्‌ ॥ १२ ॥ 
अमेचिकित्सा- 
अर्मोक्तं पंचधा तत्र तनु धूमाविरं च यत्‌ । 
रक्तं दधिनिभं यच्च शक्रवत्तस्य भेषजम्‌ ॥ १३॥ 
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अमेणः शस्रचिकितघा- 
उत्तानस्येवरत्‌' स्विन्नं सरिधूत्थन चाजितम्‌ । 
रसेन बीजप्‌रस्य निमील्याक्षि विमदंयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
२ इत्थं सं रोषिताक्षस्य प्रचलेऽर्माधिमांसके । 
घृतस्य निश्चलं मूध्नि वर्मनोश्च विशेषतः ॥ १५ ॥ 
अर्पागमीक्षमाणस्य वृदधर्मणि कनीनकात्‌ । “ 
वली स्याद्यत्र तत्रार्मं बद्िशेनावलेवितम्‌ ॥ १६ ॥ 
नात्यायतं मूच्रंड्या वा सूच्या सूत्रेण वा ततः । 
समंतान्मंडलग्रेण मोचयेदथ माक्षिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
कनीनकमुपानोय चतुर्भागावहेषितम्‌ । 
छियात्कनीनकं रक्षढाहिनीश्चाश्रुबाहिनीः ॥ १८ ॥ 
कनीनकन्यधादश्रूनाडी चाक्ष्णि प्रवर्तते | 
वृदधे्मणि तथाऽपांगात्पश्यताऽस्य कनीनकात्‌ ॥ १६ ॥ 
सम्यक्‌ दिन्नं मधुन्योषरमेषवप्रतिसारितम्‌ । 
उष्णोन सर्पिषा सिक्तमम्यक्तं मधुसर्पिषा ॥ २० ॥ 
वघ्नीयात्सेचयेन्मूक्त्वा तृतीयादिदिनैषु च । 
करजवीजसिद्धेन क्षीरेण क्वरथिर्तस्तथा ॥ २१॥ 
सक्षोप्रद्िनिशारोघ्रपरोीय्िकिशकंः । 
कुरटमूकुलोपेतंमुचेदेवाह्धि सप्तमे ॥ २२ ॥ 
सम्यक्‌ द्विन्ने भवेत्स्वास्थ्यं हीनातिच्छेदजानयदान्‌ । 
सेकांजनप्रभृतिभि्जंये ल्लेखनवृंहणं; ॥ २३ ५ 


~न" ~ ~~ ~~ . --~---------------- ~~ ----------~--- ~~~ - ~ ---~ =-= 


१ अर्मरोगः (नाखुना) हि ० उत्तानस्य रागिणः । इतरत्‌-वामदक्षिणयोरेक- 
नेत्रम्‌ । २ इत्यं संनधव बीजपूररसाङ्जितं निमील्यविमदनेन संरोषिताक्षस्य अमं 
शिथिरीकरणाय संक्षोमितनेत्रस्य । वत्मनोश्च विशेषेण धुतस्य, कनीनक्रात्‌ 
अरममणिवृद्धे सत्यपाद्धं पश्यतः । यत्रार्मणि बलीस्यात्तत्रनात्यायतं नातिदीर्घयथा 
मवति तथा वडिदेनावलम्बितम्‌ 1 ततोगुचरण्डया तर्जन्यङ्गृष्ठसन्दंशेन । 
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अल्जनम्‌- , 
सितामनः चिखालेयलवणोत्तमनागरम्‌ । 
अर्धंकर्षोन्मितं ताक्ष्यं पलां च मधुप्लुनम्‌ ॥ २४५ ॥ 
अंजनं एलष्मतिमि र पिल्लश्‌क्लामंशोपजित्‌ । 
लेखनाञ्जनम्‌- 
"व्रिफठैकतमद्रव्यत्वचं पानीयकल्किताम्‌ ॥ २५ ॥ 
गरावपिहितां दण्घ्वरा कराते चुणयेत्ततः । 
पृथकशेपौपयरमैः पृथगव च भावता ॥ २६ ॥ 
सा मपो शोबिता पेष्या मूधो द्विकवणान्विता । 
त्रीण्येतान्यंजनान्याह्‌ लेखनानि परं निमिः ॥ २७ ॥ 


कटिनसिराणामर्मवच्चिकित्सा- 
सिराजालेसिरा यास्तु कठिना लेखनौप्ैः । 
न सिद्धुयंत्यर्मवत्तासां पिटिकानां च साधनम्‌ ॥ २८ ॥ 

शुक्रषतम्‌- 
दोषानुरोचाच्चुक्रेषु स्निग्धरूक्नं वराघृतम्‌ । 
तिक्तमूध्वंमसक्खावो रेकसेकादि चेष्यते ॥ २६ ॥ 
ततशुक्रपकघृतपानादि :- 
त्रिलिवृद्ारिणा पक्वं क्षतश्‌क्रं धृतं पिबेत्‌ । 
सिरयातु टरदरक्तं जलौकोभिश्च लोचनात्‌ ॥३० ॥ 
सिद्धेनोत्लकाकोलीद्राक्षायष्टिविदारिभिः । 
ससितेनाजपयसा सेचनं सल्लिन वा ॥ ३१॥ 
रागाश्रूवेदनाल्ांतौ परं लेखनमंजनम्‌ । 
वतेय : 

वतयो जातिमुक्रुललाक्षागं रिकचंदनंः ॥ ३२ ॥ 


७ न ~~~ --- ~ 





१ त्रिफलायामेकस्य कस्यचिद्द्रग्यस्य त्वचम्‌ । ततक्िफलाया 
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प्रमादयति पित्तुख' हंति च क्षतशुक्रकम्‌ । 
नेत्रबति :- 

दंतैर्दतिवरादटोष्टगवाष्वाजखरोद्‌मवैः ॥ ३३ ॥ 
सशंखमौक्तिकां भोधिफेनरमरिचपादिकैः । 
क्षतशक्रमपि व्यापि रेतवतिनिवर्तयेत्‌ ॥ ३७, १ 

4 ९ 

वतिःसवंशुक्रहत्‌- 
तमालपत्रं गोदंतशंखकेनोऽस्थि गार्दभम्‌ । 
तास्रं च वतिम्‌ त्रेण स्वेशक्रकनाशिनी ॥ ३५ ॥ 
रत्नाद्यञ्जनम्‌- 
रन्नानि दता श्यंगाणि वातवस्त्यरूषणं त्रुटि; । 
करजबीजं ल्श॒नोा त्रणसादि च भेषजम्‌ । ३६ ॥ 
सत्रणातव्रणगंमीरन्वक्सथदाक्रसनमं जनम्‌ । 
निम्नशुक्रस्यान्नमनप-- 

निञ्नमूत्नमयत्स्नैहपाननस्यरसांजनः ॥ ३७ ॥ 
सरजं नीरुजं व्र प्तवुटपाकेन राक्रकम्‌ । 

शुद्धशकरे सचनम्‌- 
गृद्धगाक्रं निशायष्ठीसारिवाशात्रराभमा ॥। २३८ ॥ 
सेचनं रोध्रपोटल्या कोप्णौमोमग्रयाऽथवा । 

शुक्रघ्नी गुटिका-- 
वृहतीमूलयष्टयाह्तास्रसैववनागरंः । ३६ ॥ 
धात्रफलवुना पिष्टरकपितं ताम्रभाजनम्‌ । 
यवाज्यामलकीपत्रबहुशो धूपयेत्ततः ।। ४० 1} 


तत्र कुर्वीति गूटिकास्ता जलशक्षौद्रपेषिताः । 
महानीला इति स्याता: शद्धशक्रहराः परम्‌ ।। ४१ ॥। 


२१६ 
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रक्तहरणादि- 
स्थिरे शुक्रं घने चाऽस्य बहुशोऽपहरेदसक्‌ । 
चिरःकायविरेकांश्च पूटपाकांश्च भूरिशः | ७२॥ 
मरीचादि घषणम्‌- 
कूर्यानगरीचवंदहीशिरीषफलसधवंः । 
धर्षणं त्रिफलाक्वाथपीतेन खवणेन वा ॥ ४३ ॥ 
अञ्जनयोगो- 
कूयदिंजनयोगौ वां षयौकाधंगदिताविमौ । 
शंखकोलास्थिकतकदराक्षामधुकमाक्षिकः ।। ४५ ।। 
"सुरादंताणंवमलैः हिरीषकुसुमान्वितंः । 
चूणोञ्जनम्‌- 
धात्रीफणिजकरस क्षारो लांगलिकोद्‌भवः । ४५ ॥ 
` वित्तः शोपितश्चृणं: रक्रहषंणमंजनम्‌ । 
मुद्गायज्ञनम्‌- 
परद्गा वा निस्तुपाः पिष्टाः वंखक्षौद्रसमायताः । ४६ ॥ 
सारो मधुकान्सधुमान्‌ मजा वाश्नात्समाक्षिक्रा । 
ष्टश॒क्रहरीवतिं :-- 
गोखराश्वोष्ट्दशनाः शंखः फेनः समूद्रजः ॥ ४७ ॥ 
वतिरज्ु नतायेन हृष्ट शक्रकनादिनी । 
उत्सन्नं वा सश्चव्यं वा शक्रं वालादिभिक्लिखेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
शिराशुक्रे त्वरष्टिध्ने चिकित्सा व्रणयुक्रवत्‌ । 
वतिनेत्राञ्जनम- 
पुंडयष्टयाहुकाकोटी सिही लोहनियाजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कत्कितं छागदुग्धेन सघृतं पितं यवः । 
धात्रीपर््रश्च पर्यायाद्रतिर्ने्वाजनं परम्‌ ॥ ५० ॥ 
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"अशा ताव्म॑वच्छ्रुखमजकासख्ये च योजयेत्‌ ।,, 
श्जकायामसाध्यायां श॒क्रेऽन्यत्र ' च तद्विधैः ॥ ५१ ॥ 
वेदनोपशमं स्नेहपानासकल्लावणादिभिः । 
कुर्याद भत्सतां जतुं युक्रस्योर्सेवसाधनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

च साध्यशुक्रेऽञ्जनम्‌- 
नालिकिंरास्थिभल्लाततालवंशकरीरजम्‌ । 
भस्माद्भिः स्रावयेत्ताभिर्भावयेत्करभास्थिजम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चूर्णं शुङ्रोष्वसाध्यरेपु तदरैवण्यंघ्नमंजनम्‌ । 
साध्येषु साधनायालमिदमेव च शीङितम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अरजकान्यधादि- 
अजकां पाप्वंतो विद्ध्वा सूच्या विखाव्य चोदकम्‌ । 
समं प्रपीञ्यागृष्टन वसा्द्रेणानुपूरयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


व्रणं गोमांसनचूर्णेन वद्धं बद्धं विमृच्य च। 
सप्तरात्राद्‌ ब्रणे रूढे इृष्णभागे समे स्थिरे ॥ ५६ ॥ 
स्नेदाजनं च कतंग्यं नस्यं च क्षीरसपिषा । 
तथापि पुनराध्माने भेदच्छेदादिक्रां क्रियाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
युक्त्या कुर्य्था नातिच्छेदेन स्याचिमजनम्‌ । 
शुक्रेषुपानादोपकधृतम्‌- 

नित्यं च राक्षर श्तं यथास्वं 

पाने च मर्ये च धृतं विदध्यात्‌ । 

न हीयते लन्धबला तथांत- 

स्तीक्ष्णांजनंह क्‌ सततं प्रयुक्तैः ॥ ५०८ ॥ 


नपकन 0 


कन 





१ असाध्यायामजकायां शुक्रेऽन्यत्रान्यस्मिंश्चरोगेऽसाध्ये स्नेहपानादिभिः 
तद्विधंर्वेदनोपश्मंकुर्यात्‌ । बीभत्सतांनिन्यतां जेतुं शुक्रस्योत्तेधसाधनं कुर्यात्‌ । 





द्वादशोऽध्यायः 
अथाऽतो दष्टरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 


तिभिराख्यरोगलत्तणम्‌ - 
““सिरानुसारिणि मले प्रथमं परल श्रिते । 
अव्यक्तमीक्षते रूपे व्यक्तमप्यनिपित्ततः ॥ १ ॥ 
"प्राप्ते द्वितीयं पटलमभृतमपि पश्यति । 
भृतं तु यल्नादासन्नं दरे मूकष्मं च नेक्षते ॥ २॥ 
दूरांतिकस्थं रूपं च विपर्यासिन मन्यते । 
दोव मंडलसंस्थाने मंडद्टानीव पण्यत्ति ॥ ३॥ 
द्विषैकं ृष्टिमध्यस्थे बहूधा वहुधा स्थित । 
हृष्टेरम्यंतरगते हस्ववृद्धविपर्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
नांतिकस्थमधःसंस्थे दूरगं नापरि स्थिते । 
पाण्वें पश्येन्न पाण्वंस्थ तिमिरास्योऽयमामयः ॥ ५ ४ 
प्रापनोति काचतां दोषे तुतीयपटलाश्चिते । 
तेनोध्वमीक्षते नावस्तनुचंलावृतोपम्‌ ॥ £ ॥ 
यथावर्णं च रज्येत दृष्ट्हयित च क्रमात्‌ । 
“"तथाप्युपेक्षमाणस्य चतुर्थं पटलं गतः ॥ ७ ॥ 
लगना मलः कुर्वन्‌ छादयेद्‌ हृष्टिमंडलम्‌ । 
तत्र वातेन तिमिरे व्याविद्धमिव पश्यति ॥ ८ ॥ 
चलाविखारुणाभासं प्रसन्नं चक्षते महुः । 
जालानि केशान्मशकान्‌ र प्मीश्चोपेषितेऽ्र च ॥ ६ ॥ 


=^ ~~ -----------~ -- ----------' ˆ~ ~ ˆ“ 
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१ द्वितीयं मेद माशितं पटलम्‌ । अभूतमविद्यमानम्‌ 1 दुरे स्थितं तथा सूक्ष्म 
च न पश्यति । तिमिररोगः-माषायां मोतियातिद इति । 
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काचीभूते हगरुप्रा पश्यत्यास्यमनासिकम्‌ । 
चंद्रदीपाद्यनेकत्वं वक्रमृज्वपि मन्यते ॥ १० ॥ 
वृद्धः काचो हदं कूयद्रिजोधूमावृतामिव । 
स्पष्टारुणाभां विस्तीर्णा मृक्ष्मां वा हतददनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
स लिगनाशो, 
वातेतु संकोचयति हक्सिराः 1 

ट्गमंडलं विशत्यंत्ग भीरा हगतौ स्मृता ॥ १२ ॥ 
पित्तजे तिभिरे विदत्खद्यातोद्ोतदीपितम्‌ । 
दिखितित्तिरिपिच्छाभं प्रायो नीटं च पश्यति ।॥ १३॥ 
काचे टक्‌ काचनीखाभा ताटगेव च पश्यति । 
अर्केदुपरिवेषाग्रिमरीचीदधन्‌ पि च ॥ १५ ॥ 
भृङ्घनीखाः निरालोका टक्‌ ज्िग्धा लिगनाशतः। 
टिः पित्तन हृस्वाख्या सा हस्वाहस्वदशचिनी ॥ १५॥ 
भमवस्ित्तविदग्धाख्या पीता पीताभदश्चना । 

कफतिमिर लक्तणम्‌- 
कफेन तिमिरे प्रायः ल्लिग्धं ए्वेतं च पश्यति ॥ १६ ॥ 
दंखेदुकं दकुमूमैः कुमुदेरिव ष्वाचितम्‌ । 
काचेतु निष्परमेद्रकप्रदीपाच्ैरिवाचितम्‌ ॥ १७॥ 
सिताभासा च दृष्टिः स्याह्निगनागे तु रक्ष्यते । 
मूतः कफो हष्टिगतः जग्धो दशंननाथनः ॥ १८ ॥ 
विदुजंलस्येव चलः प्चिनीपुटसंस्थितः । 
उष्णो संकोचमायाति छायायां परिसपंति ॥ १६ ॥ 
दं खकृदेदुकुमुदस्फरिकोपमशुक्टिमा ।, 
रक्तेन तिमिरे रक्तं तमोभूतं च पश्यति ॥ २० ॥ 


-=~== ~~ 


१ लिङ्खनाशादृहष्टिभ्रमरवन्नीला प्रकाशचरहिता स्निग्धा च स्यात्‌ तेन हस्व 
संज्ञा हृष्टिः । स्वां हस्वाक्ृतिस्तथा हस्वदशिनी च टदष्टिभंवति । २ आचितं 
व्याप्तम्‌ । 





२२० 
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काचेन रक्ता व्रष्णा वा हृष्टिस्ताहक्‌ च पश्यति । 

किगनाशेऽपि तादृग्‌ हृ नि;प्रभा हतदश्च॑ना” ॥ २१ ॥ 

संखग॑संनिपातेषु विद्यात्स कीर्णलक्षणान्‌ । 

तिमिरादीनकस्माच्च तैः स्यान्धक्ताकुलेक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 

तिमिरे, स्शेषयोर्टष्टौ चित्रो रागः प्रजायते । 
नकुलान्ध्यरोग :- 


चोत्यते नकुलस्येव यस्य ड्‌ निचिता मरः ॥ २३॥ 
नकुलांवः स तत्राहि चित्रं पश्यति नो निलि । 


दोषान्धोरोग :- 

अर्केऽस्तमस्तकन्यस्तगभस्तौ स्तंभमागताः ॥ २४॥ 
स्थगयति हं दोषा दोषांधः स गदोपरः । 
दिवाकरकरस्पृष्टा ्रष्ठा टष्टिपथान्मलाः ।। २५॥ 
विखीनटीना यच्छति व्यक्तमव्राह्धि दनम्‌ ।, 

राञ्यान्ध्यादिरोगा :- 
उष्णतप्तस्य सहमा शीतवारिनिमजनात्‌ ॥ २६ ॥ 
व्रिदोषरक्तसंपृक्तो यास्यूष्मोध्वं ततोऽक्षिणी । 
दाहोषे मलिनं शुक्छमहन्याविलदशंनम्‌ ॥ २७ ॥ 
रात्रावांध्यं च जायेत विदग्धोष्णोन सा स्मृता । 
““भृशमम्लाशनाहोषैः सास्यां दष्टिराचिता । २८ ॥ 
सक्लेदकंडूकलुषा विदग्धाम्नेन सा स्मृता ।,, 
शोकज्वरशिरोरोगसंतसस्यानिलादयः ॥ २६ ॥ 
धूमाविलां धूमदर्शा हं कुयुंः स धूमरः । 
सह्मवाल्पसत्वस्य पश्यतो सूपमदमतम्‌ ।। ३० ॥ 


०० 


१ तः संसर्गसन्निपातः । २ शेषयोः काचलिद्धनाशयोः । अस्तमस्त- 


पर्वतस्य मस्तक न्यस्ता स्थापितागभस्तयः किरणा येन स तस्मिन्‌ अके । स्थगयन्ति 


छादयसन्ति 


तिमिर प्र 
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भास्वरं भषस्करादि वा वाताद्या नयनाभ्रिताः । 
कुर्वति तेजः संशोष्य दृष्टि मुषितदशंनाम्‌ ।॥ ३१॥ 


वेडुरय॑वर्णां स्तिमितां प्रक्रतिस्थामिवान्यथाम्‌ । 
श्रीपसर्गिक दप्येष लिगनाशो, 
साध्यासाध्यविचार :-, 
ऽत्र वजंयेत्‌ । 
विना कफाल्लिगनाशान्‌ गंभीरा हस्वजामपि । ३२ ॥ 
षट्‌ काचा नकरुखांधश्च याप्याः, शेषास्तु साधयेत्‌ । 
दादशेति, गदा टष्टौ निदिष्टठाः सप्विश्तिः"" । ३३ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः । 
अ्रथाऽतस्तिमिरप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः | 


तिभिरस्यशीघ्रमुपक्रम :- 
“तिमिरं काचतां याति काचोप्यांध्यमूपेक्षया 1 
नेत्ररोगेष्वतो घोरं तिमिरं साधयेत्‌ दतम्‌ ॥ १॥ 
साधित्तघृतपानं काचादिनाशकम्‌- 


तुलां पचेत जीवंत्या द्रोखेऽपां पादशेषिते । 
तत्क्वाये दिगुणक्षीरं घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २ ॥ 


१ ~ 


१ विनेति-वातपित्तसंसर्गसन्निपातरक्तजौपसगिकान्‌ । षट्‌ काचाः-वाततपि 
कफरक्तसंसगंसन्निपातजाः । शेषान्‌ दादश-वातपित्तकफ रक्तसंसगं सन्निपातेरि 
तिमिराणि षट्‌ । सप्तमः कफजोलिङ्खनाशः । अष्टमः पित्तविदग्धा हृष्टिः । नव 
दोषान्धः, दराम उष्णविदर्धाहष्ठिः । एकादशो विदग्धाम्ला । दादशोधुमरः । 


२१ 


३२२ 
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प्रपौडरीककाकोलीपिप्परीरोघ्र्धर्वः । 
शताह्वा मधुकद्रक्षासिवादारुफलत्रयः ॥ ३ ॥ 
कारषिकैनिचि तत्पीतं तिभिरापषहरं परम्‌ । 
द्राक्षाचंदनमंजिष्ठाकाकोलीद्रयजीवकंः ॥ ४॥ 
सिताशतावरीमेदापुंड़ाह्वमधुकोत्परः । 
पचेजीर्ण घृतप्रस्थं समक्षीरं पिचूम्मितैः ॥ ५॥ 
हंति वत्वाचतिमिररक्तराजींशिरौरुजः । 
अन्यद्वृतम्‌-- 
पटोलनिबकटूुकादार्वंसिव्यवरावृषम्‌ ॥ ६ ॥ 
सघन्वयासत्रायंतीपपंटं पालिकं पृथक्‌ । 
्रस्थमामरकानां च कवाथयेन्नल्वर्णेऽमसि! ॥ ७ ॥ 
तदाढकेऽर्धपलिकः पिष्टः प्रस्थं घृतात्पचेत्‌ । 
मूस्तमनिबयष्टयाहकुटजोदीच्यचेदनंः ॥ ८ ॥ 
सपिप्परीकस्तत्सपिर्घ्राणकर्णास्य रोगजित्‌ । 
विद्र धिज्वरदुष्टारोवसर्पापचिकृष्टनुन्‌ ॥ ६ ॥। 
विरेषाच्छुक्रतिमिरनक्ताध्योष्णाम्लदाहुत्‌ । 
त्रिफलाघृतम्‌- 
त्रिफलाष्टपलं क्वाथ्यं पादरेषं जलाढके ॥ १० ॥ 
तेन तुत्यपयस्केन त्रिफलापलकल्कवान्‌ । 
अधप्रस्थो धृतास्िद्धः सितया माक्षिकेण वा ॥ ११ ॥ 
युक्तं पिबेत्तत्तिमिरी तयक्तं वा वरारसम्‌ । 
महात्रेफलंघृतम्‌-- 
यष्टीमधुद्धिकाकोलीमग्याघ्रीकृष्णामृततोखलंः ॥ १२ ॥ 
पालिकंः ससिताद्रक्षेषु तप्रस्थं पचेत्सरमैः । 
अजाक्षौरवरावासामाकंवस्वरसेः पथक्‌ ।। १२३ ॥ 


~+“ 


तिमिर प्र° ] 
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महात्रैफलमिव्येतत्मर दृष्टिविकारजित्‌ । 
लेह्ोगरुडतुल्य टष्टिकृत्‌-- 
त्रफलेनाथ हविषा खिहानल्रिफठां निजि । १४ ॥ 
यष्टी मघुकसंयुक्तां मधुना च परिप्लुताम्‌ । , 
मासमेकं हितादारः पिबन्नामरुकोदकम्‌ । १५ ॥ 
१मौपणं लमते चक्षुरित्याह भगवान्निमिः । 
त्रिफलाप्रयोग :- 


ताप्यायोहेमयष्टचाह्वसिताजीणज्यिमाक्षिकंः ।। १६ ॥ 
संयोजिता यथाक्रामं तिमिरध्नीः वरा वरा । 
सघृतं वा वराक्वा्थं शील्येत्तिमिरामयी ॥ १७ ॥ 
अपुपमुपसक्तुन्वा त्रिफलानच्ूणं संयुतान्‌ । 
पायसं वा वरायुक्तं शीतं समधुशकरम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रात्म॑क्तस्य वा पूर्वंमद्यात्पथ्यां पृथक्‌ पृथक्‌ । 
मृद्रीकां शकराक्षौद्रंः सततं तिमिरातुरः ॥ १६ ॥ 
तिमिरापह चूणांजनम्‌-- 
श््रोतोजांशांश्चतु.षर्ट ता म्रायोरूप्यकां चनं; । 
यूक्तान्‌ प्रत्येकमेकांडैरंधमूषोदरस्थितान्‌ ॥ २० ॥ 
ह्मापयित्वा समावृतं ततस्तच्च निषेचयेत्‌ । 
रसस्कधकषायेषु सप्तक्रत्व: पृथक्‌ पृथक्‌ ।। २१ ॥ 
वैदूर्यमूक्ताशंखानां त्रिभिभगियुंतं ततः । 
चूर्णाजनं प्रयुंजीत तत्सर्वं तिमिरापहम्‌ ॥ २२ ॥ 


""------. -----~~“ 





१ सौपणं गारुडम्‌ । २ वरात्रिफला । वराप्रशषस्ता । २३ खोताज्जनस्य च 


तुःषष्िमागाः, ताग्रादीनां प्रलयेकमेकभागः । समावृत्तं शिखायां पिष्टम्‌ । रमेति- 
मधुरादिरसद्रग्यगणक्वाथेषु । वंडर्यादीनांपृथक्‌ क्रयो मागाः । 


३२९४ 
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ञ्नम्‌- 
मांसीत्रिजातकायःकंकुमनीलोत्पलाभयातुत्थंः । 
सितकाचशंखकफेनकमरीचांजनपिप्पलीमधुकं; ॥ २३ ॥ 


' भचदरेऽरविनीसनाये सूरचूणितैरंजयेदयुगुलमक्ष्णो : । 


ज म 





तिमिरार्मरक्तराजीकंडकाचादिकश्चममिच्छन्‌ ॥ २४ ॥ 


अञ्जनम्‌- 
मरिचवरखवणभागौ भागौ द्वौ कणसमुद्रफेनाभ्याम्‌ । 
सौवीरमागनवकं चित्रायां चूरणितं कफामयजित्‌ ॥ २५ ॥ 

्रञ्जनम्‌- 

्राक्षामृणारीस्वरस क्षीरमद्यवसासू च । 
पृथक दिव्याप्यु स्रोतोजं सप्तकृत्वो निषेचयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
तच्चूणितं स्थितं शंखे हक्प्रसादनमंजनम्‌ । 
रस्तं सर्वक्षिरोगेषु विदेहपतिनिमितम्‌ ॥ २७ ॥ 


भास्कराञ्जनम्‌- 

निदग्धं बादरांगारैस्तुत्थं चेत्थं निषेचिततम्‌ । 
क्रमादजापयःसपिःक्षौद्र तस्मात्‌ पलद्रयम्‌ ॥ २८ ॥ 
काषिकंस्ताप्यमरिचस्रोतोजकटुकानततः । 
पटुरोघ्रलिलापथ्याक्णंलांजनफेनिकः ॥ २६ ॥ 
युक्तं पलेन यष्टयाश्च मृषात्मातिरचूणितम्‌ । 

हंति काचारमनक्ताध्यरक्तराजीः सुशीलितः ॥ ३० ॥ 
चूर्णो विशेषात्तिमिरं भास्करो भास्करो यथा । 


------- 








१ यस्मिन्दिवसे यक्नषत्र॑स्यात्‌ चन्द्रस्तरिमन्दिने तन्नक्षत्रयुक्तोभवति, तत्तो- 
यस्मिन्दिनेऽष्विनीनक्षत्रं मवेत्तस्मिन्दिने, इत्यर्थः । 


तिमिर प्र° ] उत्तरस्थानम्‌ ५९५ 


हितीयंभास्कराञ्जनम्‌- 
तरिश्षद्भागा भुजंगस्य गंध पाषाणपेचकम्‌ ॥ 
श॒ल्बतारकयो्रौ ढौ वेंगस्यैकोजनत्रेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जंघमूषीकरतं ध्मातं पक्वं विमलमंजनम्‌ । 
तिमिरातकरं लोके द्वितीय इव भास्करः ।॥। ३२ ॥ 


तुत्थाञ्जनम-- 
गोमूत्रे छगणरमेऽपम्टकाजिके च 
ल्रीस्तन्ये हविषि विषे च माक्षिक च। 
यत्त॒त्थं ज्वछितमनेकशो निषिक्तं 
तत्कू्याद्गरुडसमं नरस्य चक्षुः ॥ ३३ ॥ 
सीसकशलाका- 
्रेष्ठाजटं भ गरसं सविषाज्यमजापयः । 
यष्टोरसं च यत्समं सप्तङृत््रः पृथक्‌ पृथक्‌ । ३४ ॥ 
तप्तं तप्तं पायितं तच्छलाका 
नत्रेयुक्ता सांजनानंजना वा । 
तेमिर्यामं सावपेच्छित्यपेल्ल 
कडू" जाञ्यं रक्तराजीं च हंति ॥ ३५ ॥ 
तमिरापहमञ्ञनम्‌- 
रसेद्रभूजगौ तुल्यौ तयोस्तुल्यमथांजनम्‌ । 
"दषत्कपुरमंयुक्तमंजनं तिमिरापहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गृध्राञ्जनम्‌- 
यो गृघ्स्तरणरविप्रकाशगल्ल- 
स्तस्यास्यं ममयमृतस्य गोशष्द्भिः । 


1 





ज 





~ "न ------------- ~ ---- --~----- --~ ------ ----~--~~ +----~ --- ----“*-~-----~ --~-~--- 


? भ्ुज्खं-सीसकम्‌ । गन्धपाषाणपञ्चकंगन्धकस्यपच्चभागाः। शत्वं तारम्‌, 
तारकं रजतम्‌ । मजङ्गादीनियृद्धान्यत्रग्राह्याणि नतु तदुमस्मानि । २ राजनिषण्टु- 
परिभाषया-दषच्छन्दश्चतुथंवाचकस्तेन कपूरस्य चतुर्थंभागः। 





३२९६ 


अष्टाद्खुहूदयम्‌ | भ० १३ 


निर्दग्धं समधघृतमंजनं च पेष्यं 
योगोऽयं नयनबलं करोति गाध्रम्‌ ।॥ ३७ ॥ 


कृष्ण सखपाञ्ञनम्‌-- 
करष्णसपंवदने सहविष्कं दग्धमंजनमनिःस्‌तधूमम्‌ । 
चितं नलदपत्रविमिश्रं भिन्नतारमपि रक्षति चक्षुः ॥ २८ ॥ 
छन्धानां पुरीषाञ्जनम्‌- 
करुष्णं सर्पं भरतं न्यस्य चतुरश्चापि वृश्चिकान्‌ । 
क्षीरकुंभे त्रिसप्ताहं क्लेदयिन्वाथ मंथयेत्‌ । ३६ ॥ 
तत्र यन्नवनीतं स्यात्पुष्णीयात्तेन कृक्कूटम्‌ । 
अंधस्तस्य पुरीषेण प्रेक्षते प्रूवमंजनात्‌ ॥ ४७० ॥ 


रसक्रिया- 
करषणसरपंवसा शंखः कतकात्‌ फट मंजनम्‌ । 
रसक्रियेयमचिरादधानां दर्शानप्रदा ॥ ४१ ॥ 


अप्रतिसाराञ्जनम्‌- 
मरिचानि दशाधंपिचु- 
स्ताप्यात्तत्थात्परं पिद्यं्टचाः । 
क्षी राद्रंदग्धमंजन- 
मप्रतिसाराख्यमूत्तमं तिमिरे ॥ ५२ ॥ 


गुटिकाजनम्‌-- 
अक्षबीजमरि चामलकत्वक्‌- 
तुत्थयष्टिमिधुकं जं ल पिष्टः । 
छाययेव गुटिकाः परिशुष्क 
नाश्यंति तिमिराण्यचिरेण ॥४३ ॥ 


तिमिर प्र०] उत्तरस्थानम्‌ ३२७, 


षरमाक्तिक याग :-- 
मरिचामलकजलोद्‌भवः- 
तुत्थं जनताप्यधातुभिः क्रमवुद्धः । 
पण्माक्षिकं इति योग- 
स्तिमिरामंक्लेदकाचकंदूर्हृता ॥ ४४ ॥ 
चूणोञ्जनमशेषदृष्टिरोगहरम्‌- 
रज्नानि रूप्यं स्फटिकं सुवणं 
स्नोतोजनं ता म्रमयः सशंखम्‌ । 
क्चंदनं लोहितगरिकं च 
चूर्णाजनं सवंह गामय्नम्‌ ॥ ४५ ॥ 
नस्यरग्बलकारकम- 


तिल्तंलमक्षतलं भ'गस्वरसोऽसनाच निगु हः । 
आयसपात्रविपक्वं करोति दृष्टेब॑कं नस्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नेत्ररोगिणः स्नेह्ादिभिरुपक्रम :- 
दोपानुरोधेन च नैकशस्तं 
स्नेहासविसावणरेकनस्यः । 
उपाचरेदंजनमूधबस्ति- 
बस्तिक्रियातपंणलेपसेकंः ॥ ५७ ॥ 
सामान्यं साधनमिद्‌ प्रतिदोषमतः श्यृणु । 
वातजेतिमिरे पकघृतादि- 


वातजे त्तिमिरे तत्र दश्षमूखांमसा धृतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
क्षीरे चतुरगुरो ध्रेष्ठाकत्कपक्रवं पिबेत्ततः 
त्रिफलापंचमलानां कषाय क्षीरसंयुतम्‌ ॥ ४६ ॥ 


~~~ ~~~" - ~~ ~ » "~ ~--- ~ --- ---“~---- * ---- ---~-~------- -- ----~ ---- 


१ मरिचं दशभागम्‌ । ताप्यास्स्वणमाक्षिकादधंकषः । २ जलोदुभवं शखम्‌ । 
षटप्रणोमाक्षिकोयस्मितनितिषण्माक्षिकः । षष्ठं द्रव्यं माक्षिकमत्रेत्यथं; । कुचन्दनं 
रक्तचन्दनम्‌ । 


~ ---~-~--~-~-- ~ ----+~---~न- 


अष्टा ज्गंहूदयम्‌ [ अ० १३ 


एरंडर्तलसंयुक्त योजयेच विरेचनम्‌ । 
तेलनस्यम्‌- 
"समूलजालजीवंतीतुलां द्रोणेऽभसः पचेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अष्टभागस्थिते तरिमिस्तंलप्रस्थं पयःसमम्‌ । 
बलात्रितयजीवंतीवरीमृलंः पलोन्मितैः ॥ ५१ ॥ 
यष्टीपलंतचतुभिशच लोहपात्रे विपाचयेत्‌ । 
लोह एव स्थितं मास नावनादूर्वजन्रुजान्‌ ॥ ५२ ॥ 
वातपित्तामयान्‌ हंति तद्िरोषाद्‌ टगाश्रयान्‌ । 
केशास्यकंधरास्कंधयपुष्टिलावण्यकांतिदम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
द्वितीयं तैलनस्यम्‌-- 
सितरंडजटासिहीफटदारुवचानतंः । 
्वोषया बिल्वमूरुश्च तलं पक्वं पयोन्वितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नस्यं सर्वोष्वजनच्रत्थवातश्यष्मामयातिजित्‌ । 
वसाञ्जनम्‌- 
वसांजने च वयाघ्री वाराही वा प्रशस्यते ॥ ५५॥ 


प्रत्यञ्चनम्‌-- 
गृध्राहिकक्कुरोत्था वा मधुक्रेनान्वि्ता पृथक्‌ । 
प्रत्यंजने च स्रोतोजं रसक्षोरघुते क्रमात्‌ ॥ ५६ ॥ 
निषिक्तं पूवंवद्योज्यं तिमिरघ्नमनुत्तमम्‌ । 
घृतं तपंणम्‌- 
न चेदेवं शमं याति ततस्तपणमाचरेत्‌ ।। ५७ \। 


रताह्ाकृष्टनलदकाकोलोद्रययष्टिमिः । 
प्रपौँडरोकसरपिप्खीदेवदारुधिः ॥ ५८ ॥ 





१ मलजालसंयुक्ता जीवन्तीग्राह्या । २ घोषा-कोषातकी । 


तिमिर प्र° ] उत्तरस्थानम्‌ ३२६ 


सपिरष्टगुणक्षीरं पक्वं तपंणमुत्तमम्‌ । 
| 
तपणम्‌- 
मेदमस्तद्रदेणेयादृदुग्धसिद्धात्‌ खजाहतात्‌ \॥ ५६ ॥ 
उद्धतं साधितं तेजो' मघुकोशीरचंदनैः । 
[चे 
वसातपणमप- 
श्चा विच्छल्यकगोधानां दक्षतिंत्तरिबहिणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
पृथक्पृथगनेनंव विधिना कल्पयेदताम्‌ । 
प्रसादनं स्नेहनं च पुटपाक प्रयाजयेत्‌ । ६१ ॥ 
वातपीनसवचात्र निरूहं सानुवासनम्‌ । 
पित्तजेतिमरे घृतपानादि-- 
पित्तजे तिमिरे सरपिर्जीवनीयफलतर्यैः ।। ६२ ॥ 
विपाचितं पाययित्वा सिग्धस्य व्यधयेच्सिराम्‌ । 
शक रलात्रिवृच्र्णेर्मधुयुक्तर्विरेचयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
मुरीतान्‌ सेकलेपादीन्‌ युंज्यान्नेत्रास्यमूर्ध॑मु । 
सारिवापद्यकोशीरमुक्ताशाबरचंदनंः ।। ६५ ॥ 
अञ्जनेवति :- 
वति; लास्तांजने चूणंस्तथा पत्रोत्पलां जनैः । 
सनागपुष्पकपुंरयष्टचाह्वस्वणगेरिकंः ।॥ ६५ ॥ 
तिमिरघ्नमञ्जनम्‌-- 
सौवीरांजनतुत्यकम्युंगीघात्रीफलस्फटिककरपुरम्‌ । 
पंचाशं पंचाशं तयंश्चमथकांशमं जनं तिमिरध्नम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नस्यम्‌-- 
नस्यं चाज्यं श्युतं क्षीरजीवनीयसितोत्पलंः । 


= ~~ ~~~, ~------ --- -----~*-~ ~ -------~~"---------~- 





~~ ५ ---------- - ---~-“ ~ ~~ 


१ तेजोऽत्रस्नेहः । २ सौवीरांजनतुत्यकयोः ५-५ भागाः । श्युर्ामल्योः 
३-३ भागाः । स्फटिककपुंरयोः १-१ भागः । 


३२३० 


ज ५ 


अष्टाङ्गहूदयम्‌ | अण १३ 


कफजतिभिर चिकित्सा-- 
पलेष्मोद्‌भवेऽमृताक्वाथवराकणम्पृतं चृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
विध्येस्सिरां पीतवतो दद्याचानुविरेचनम्‌ । 
क्राथं पुगामयाृण्ठीक्रष्णाकूंभनिकु मज्‌ ॥ ६८ ॥ 
“^हीवेरदारुदिनिशात्रष्णाकल्कं: पयोन्वितैः । 
द्विपंलम्‌लनियु हे तैलं पक्वं च नावनम्‌?” ।। ६९ ॥। 
विमलाकोकिलाख्येवती-- 
रंखप्रियंगुनै पालीक्रदटुत्रिकफलतिकं; । 
हग्वंमल्याय विमला वतिः स्यात्क्वोकिल्ला' पूनः ॥ ७० ॥ 
क्रष्णलोहरजोग्योषरँघवत्रिफलां जन॑ः । 
तिमिरशुक्रनाशिनीवति :-- 
रारागोखरसिटोष्टद्िजां खालाटमस्थि च । ७१ ॥ 
श्वेतगोवालमरिचशचंखचंदनकफेनकम्‌ । 
पिष्टं स्तन्याजदुग्धाम्यां व्तिस्तिमिरशृक्रजित्‌ ॥ 
रक्तजतिमिर चिकित्सा-- 
रक्तजे पित्तवत्सिद्धिः रीरत॑श्नाखं प्रसादयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
द्रक्षया नलद रोघ्रयषटिभिः 
शंखताम्रहिमपद्यपद्यकंः । 
सोत्पटेश्छगलदुग्धवरतित- 
रस्रजं तिमिरमाश्‌ नश्यति ।॥ ७३ ॥ 


दन्द्जादितिभिर चिकित्सा-- 


संसगंसंनिपातोत्थे यथादोषोदयं क्रिया । 
सिद्धं मधूकटरमिजिन्मरिचामरदारुमिः ॥ ७४॥ 


१ नेपारीमनःशिखा | कोकिला कोकिलानाम्नी वत्तिः कृष्णलोहादिभिः। 


२ हिमं चन्दनम्‌ । छागदुग्घवतितंरजादुग्धपिष्टेः । 


तिमिर प्र० ] उत्तरस्थानम्‌ ३३१ 


सक्षीरं नावनं तंलं पिष्टैलेपो मुखस्य च । 
“नतनीलोत्पलानैतायष्टचाह्सुनिषण्णकं; । ७५ ॥ 
साधितं नावने तैलं शिरोबस्तौ च शस्यत । 
दद्यादुशीरनियुहे चूणितं कणरसँधवम्‌ । ७६ ॥ 
तच्छतं सध्रतं भूयः पचल्क्नद्रं धने क्षिपेत्‌ । 
शीते चास्मिन्‌ हितमिदं स्वं तिमिरंऽजनस् । ७७ ॥ 
अस्थीनि मजपूर्णानि सत्वानां रात्रिचारिणाम्‌ । 
स्रोताजाजनयक्तानि वहव्यंभमि वासयेत्‌ । ७८ ॥ 
मासं विशतिरात्रं वा ततश्चाद्धस्य शोषयेत्‌ । 
समेषश्यरंगीपृष्पाणि सयष्टयाह्लवानि तानि तु ॥ ७६ ॥ 
चूणितान्यंजनं श्रेष्ठं तिमिरे सांनिपातिके । 
काचचिकित्सा-- 
काचऽप्येषा क्रिया मुक्त्वा" सिरां यंत्रानपीडिताः ॥ ८० ॥ 
आध्याय स्यूर्मला दद्यात्साव्ये रक्तं जलौकसः । 
गडः फेनोजनं कृष्णा मरिचं कुकूमाद्रजः ॥ ८१ ॥ 
रसक्रियेयं सक्षौद्र काचयापनमंजनम्‌ । 
नङ्कलांधे त्रिदोषात्थ तंमिय विहितो विधिः । ८२॥ 
रसक्िया चृतक्नौद्रगोमयस्वरसद्रतेः । 
ताक्ष्यगेरकताखीसैनिल्व्यि हितमंजनम्‌ ।। ८३ ॥ 
दध्ना विघृष्ट मरिचं रान्याध्यंजनमुत्तमम्‌ । 
“करंजिक्रोत्पलस्वर्णगं रिकांमोजकेसरेः ।। ८७ ॥ 
पिष्टैर्गोमयतोयेन वर्िर्दषांभ्यनाशिनी । 
“अजामूत्रेण वा कौती्रष्णास्रोतताजसैघवंः'' ।। ८५ ॥ 
“कालानुसारी।चकट्रफलारुमनःरिलाः । 
सफेनाश्छागदुग्धेन राच्यंधे वतयो हिताः" ॥ ८६ ॥ 


-~---~-------~------~ ~ ~ ~ ~ ----------~ „ ~. ----~ ----* . ~ ---~ ------ -- ~~~ 


१ सिरां मुक्त्वा मिरनम्रुञ्चेत्‌ । यतो यन्त्रनिपीडिताः शिरोपयोगियन्त्र- 
निपीडितामला भआन्ध्यायस्युः । 
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“संनिवेश्य यज्कन्मध्ये पिप्पली रदहन्पचेत्‌ । 

ताः श॒ष्का मधुना षष्ठा निशांध्ये श्रेष्ठगंजनम्‌"' ॥ ८७ ॥ 
““खादेश्च स्मीटयङती मादिषे तटसपिषा ।" 

“चृत सिद्धानि जीकंत्याः पल्लवानि च भक्षयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
तथातिमुक्तकंरदशेफाल्यभिरुजानि' च । 

भृष्टं घृतं क्ंभयोनेः परतरः पाने च पूजितम्‌" ॥ ८६ ॥ 
धूमराख्याम्लपित्तोष्ण विदाहे जीणंसपिषा । 

लिग्ध विरे वयेच्छीतं; शी्तंदिह्याच सवतः ॥ ६० ॥ 
गोशव्रद्रसदृग्चाज्यंत्रिपक्वं शस्यतेंऽजनम्‌ । 
स्वर्णंगैरिकतालीमनचूर्णावापा रसक्रिया ॥ ६१ ॥ 
''मेदाशाबरकानतामंजिष्ठादावियष्टिभिः । 

क्षी राष्ट घृतं पक्वं सतटं नावनं हितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तर्पणं क्षीरसपिः स्यादशाम्यत्ि सिरान्यधः । 


चिन्तादिभिस्तिभिर रागिवदबलोकनम्‌-- 
वचिताभिघातभीरोकरौक्ष्यात्सोत्कटकासनात्‌ ॥ €३ ॥ 
विरेकनस्यवमनपुटपाकादिविस्रमात्‌ । 
विदग्धाहारवमनाल्कषत्तृष्णादिव्रिधारणात्‌ ॥ ६७ ॥ 
-अक्षिरोगावसानाच् पण्येत्तिमिररोगिवत्‌ । 
यथास्वं तत्र युंजीत दोषादीनु वीक्ष्य मेषजम्‌ ॥ ६५ ॥ 


अ तितजस्विनापहतदृष्टो चिकिस्सा-- 


सूर्योपरामानलविद्युदादि- 
विखोकनेनोपहतेक्षणस्य । 

संतर्पणं ल्िग्धहिमादि कायं 
तथांजनं हेमघतेन धृष्टम्‌ ॥ ९६£ ॥ 


१ अभिरुजा भङ्गा । २ अल्िरोगावसानात्‌ नेव्ररोगान्तात्‌ । 
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सदानेत्र॑रक्तणीयम्‌-- 
चक्षुरक्नायां सवकालं मनुष्ये- 
यनः कतंव्योा जीविते यावदिच्छा । 
व्यर्थो छोकोऽयं तुल्यरात्रिदिवानां „ 
पुंसामंघानां विद्यमानेऽपि वित्तं ॥ ६७ ॥ 


त्रिफलादिकं नेत्रक्तकम्‌-- 


त्रिफला रुधिरख तिविश॒द्धि- 

मनसो निर्तरतिरंजनं च नस्यम्‌ । 
'शकरुनाशनता सपादपूजा 

घृतपानं च सदव नेत्ररक्षा ॥ ६८ ॥ 
अहितादनात्मदा निवृत्ति- 

भृ शाभास्वचलसूक्ष्मवीक्षणाच् । 

मूनिना निमिनोपदिष्टमेतव्‌ 

परमं रक्षणमीक्षणस्य पुंसाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


नन == ~ च न~ = ~ ~^ ~ न ~ ~ ------ -- ----~--------- न~ ण = "न ~ 


१ निर्वृतिः प्रसन्नता, शान्तिरितियावत्‌ । शकूनाशनता-पक्षिमांसाहारत्वम्‌ 
“"ष्टेहितं शाकुन जाङद्धलं च इति उत्तरस्थानीयसप्तदश्चाध्याये वृश्रतोक्तः। 
पादपूना-पादयोरभ्यङ्खोद्रतनप्रशषानपादत्राणवारणादिकम्‌ । 


€ 3 
चतुदंशो ऽध्यायः । 
थाटो लिगनाश्चप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 


कफोनवलिङ्गनाशस्यव्यधादि-- 
“"विष्येत्मुजातं निःप्रक्षं लगना कफोद्‌भवम्‌ । 
"आवर्तक्यादिमिः षडभिवि्वजितमपदरवैः ॥ १ ॥ 

तत्रहतु :-- 
"सोऽसंजातो हि विषमो दधिमस्तुनिभस्तनु; । 
दलाकयाऽवक्ृष्टोऽपि पृनरू्ध्वं प्रपद्यते ॥ २ ॥ 
करोति वेदनां तीव्रां हृष्टि च स्थगयेत्पूनः । 
श्लेष्मलः पूयते चाल, सोऽन्यैः पद्रवश्चिरात्‌ ॥ ३॥ 
्ानीलतागद्‌ :-- 
पकष्मिको लिगनाशो हि सितत्वाच्छलेष्मणः सितः । 
तस्यान्यदोषामिभवाद्‌मवत्यानीलता गदः ॥ ४ ॥ 
श्रावतकीरष्टिस्वरूपम्‌-- 

तत्रावतंचला दष्टियवर्तक्यरुणा सिता । 


शकरास्वरूपम्‌-- 
शकं राकंपयोलेश्चनिचितेव घनाति च ॥ ५॥ 


राजीमतोरूपम्‌- 
राजीमती हङनिचिता यालिश्रुकाभराजिभिः। 


--- -- ---~~--~~--~ 
कक --- + ~+, ----------~-----~ '-------- --- -- 


१ वक्ष्यमाणैरावतंक्यादिभिः षड्मीरोगैः । २ सकिङ्धनाशः | पलेष्मल- 
राहारः। 
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दि न्नाशुका-- 
विषमच्छिघ्लदग्धाभा सरक द्िन्नांश॒का स्मृता ॥ ६ ॥ 
चन्द्रकीो- 
दृष्टिः कास्यसमच्छाया चंद्रकी च॑द्रकाक्रतिः। 
छत्रको-- 
छत्राभा नैकवर्णं च दछुत्रकी नाम नीलिका ॥ ७॥ 
ठ्यधनिषेध :-- 
न विष्येदसिरार्हणां न हक्पीनसकासिनाम्‌ । 
नाजीणिभीरुवमितशिरःकणक्षियुलिनाम्‌ ।। ८ ॥ 
लिङ्गनाश ( मोतियाबिन्द ) व्यघधप्रकार :-- 
अथ साधारणे काले शृद्धसंभोजितात्मनः । 
देर प्रकाशे पूर्वाह्न सिषग्‌ जानच्पीठगः ॥ ६ ॥ 
यंवितस्यापविष्टस्य स्विन्नाक्षस्य मखानलः । 
अंगृषठमृदिते नेत्रे दृष्टौ दृष्ट बो्प्लुतं मलम्‌ ॥ १० ॥ 
स्वनासां प्रेक्षमाणस्य, निष्केपं मृच्धि धारिते। 
कृष्णादर्धागरकं भक्त्वा तद्प्धिमपांगतः' ॥ ११ ॥ 
तजंनीमध्यमांगृष्ठः शलाकां निश्चलं धृताम्‌ । 
दैवच्छिद्रं "नयेत्पाश्वादूध्व॑मामंथयन्िव ॥ १२ ॥ 


सव्यं दक्षिणहस्तेन नेत्रं सम्येन चेतरत्‌ । 
विध्येत्‌, 
सविद्ध लक्ञणादि- 
सुविद्धे शब्दः स्यादरूक्‌ चांबुलवसतिः ॥ १२३ ॥ 
सत्वयन्नातुरं चानु नेत्रं स्तन्येन सेचयेत्‌ । 
रलछाकायास्ततोऽग्रेण निखिखे्नेत्रमंडलम्‌ ॥ १४ ॥ 








० 


१ बरष्णात्कृष्णमण्डलात्‌ । तदर्ष्धिमपा _्खतः-अपाङ्खात्‌ तस्य कृष्णमण्डलस्या- 
घड्गुलं तस्याप्यधंमङ्गुलचतुर्थभागंमुक्त्वा । २ शलाकां दवच्छिद्रस्यपाश्वेनयेत्‌ । 
सन्यंवामम्‌ । इतरत्‌ दक्षिणं नेत्रम्‌ । 


३३६ अष्टाङ्गहंदयम्‌ । कर १४ 
५अबाधमानः शनकैरनासि। प्रतिनुदंस्ततः । 
उत्सिचनाचापहरेद्दृष्टिमं डलगं कफम्‌ ॥ १५ ॥ 
स्थिरे दोषं चले वापि स्वेदयेदक्षि बाह्यतः । 
अथ दृष्टेषु स्पेषरु शलाकामाहरेच्छरनः ॥ १६ ॥ 
घृताप्लुतं पिचँ दत्वा बद्धाक्षं शाययेत्ततः । 
चविद्धादन्येन पार््ेन तमृत्तानं योग्यधे ॥ १७ ॥ 
निवाते शयनेऽम्यक्तरिरपादं हिते रतम्‌ । 

सप्राहं कषवादिनिषेध :- 
कषवथरं कासमुद्गार श्ीवनं पानमंमसः ॥ १६ ॥ 
अधोमूखस्थिति स्नानं दंतधावनभक्षणम्‌ । 
सक्ताहं नाचरेत्स्नेहपीतवच्चात्र यंत्रणा ॥ १६ ॥ 
लङ्ुनादि-- 
शक्तितो लंघयेत्सेको रजि कोष्णेन सिषा । 
सव्योषामलकं वास्यमश्नीयात्सघृतं द्रवम्‌ ॥ २० ॥ 
विलेपीं वा त्यहाचचास्य क्वार्॑र्मुक्तवाक्षि सेचयेत्‌ । 
वातघ्नः सप्तमे स्व्नि सवंथेवाक्षि मोचयेत्‌ ॥ २१॥ 
अतिसुदमादि दशेननिषेधादि-- 
यंत्रणामनुरुव्येत दृष्टेरास्थंयंलाभतः । 
रूपाणि रृष्ष्मदीप्तानि सहसा नावलोकयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
शोफरागरुजादनामयिमंथस्य चोद्‌मवः । 
अदितवेधदोषाच्च यथास्वं तानुपाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
मुखलेषप :- 
कल्किताः सघृता दूर्वायवगे,रकसारिवाः । 
मख लिपे प्रयोक्तव्या रजारागोपश्चांतये ॥ २४ ॥ 


१ अबाधमानोऽगरीडयन्‌ । नासाप्रति कफं नुदत्‌ । २ यस्मिन्‌ पाव नेत्रं वि 


तस्मादन्येनपार्श्वेन शाययेत्‌ । द्रयोर्तत्रयो््यंषे तंरोगिणमूच्तानं शाययेत्‌ । यनश््रणा- 
पथ्याहाराविहारौ | 
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९२ 


लपः- 
ससर्ष॑पास्तिकास्तदन्मातुलुंगरसाप्नुताः । 
पयस्यासारिवानेतामंजिष्ठामधुयष्टिभः ॥ २५ ॥ 
मजाक्षीरयुतंरुपः सृखोष्णः शमंत्परम्‌ । 
भाखाततनम्‌- 
रोघ्र्मैधवमृद्रीकामधुकंश्छागलं पयः ॥ २९५ ॥ 


प्यृतमाश्चोतनं योज्यं रुजारागविनाञ्नम्‌ । 
मधुकोत्पलकृष्वा द्रक्षाखान्नामितान्वितंः ॥ २७ ॥ 


पतम्‌-- 
वातघ्नसिद्धे पयसि श्यृतं सपिश्चतुर्गुणे । 
पद्मकादिप्रतीवापं सर्वकर्मसु शस्यते ॥ २८ ॥। 
सिराव्यध :-- 
सिरां तथानुपशमे सिग्धस्विन्नस्य मोक्षयेत्‌ । 
मंयोक्तां च क्रियां कुर्यान्यघे रू्टैऽजनं मृदु ।। २६ ॥ 


वतिं :- 
आढकीमूलमरिचह्रितारुरसांजनेः । 
विद्धेऽक््णि सगुडा वविर्योज्या दिग्यांबुपेषिता । ३० ॥ 
पिण्डाञ्जनम- 

जातीशिरीषववमेषविषाणयुष्प- 

वंद्य मौक्तिकफलं पयसा सुपिषटम्‌ । 

आजेन ताञ्नममुना प्रतनु प्रदिग्यं 

सप्ताहतः पुनरिदं पयसंव पिष्टम्‌ ॥ ३१ ॥ 


पिडांजनं हितमनातपशुष्कम्षिण 

विद्धे प्रसादजननं बलकृ दृष्टः । 

स्लोतोजविद्रुमशिकांबुधिफेनतीक्ष्ण - 

रस्य॑व तुल्यभुदितं गुणकल्पनाभिः ।} ३२ ॥" 
------------*+यू--+-*=~------- 


चतुदंशोऽध्यायः । 
अथादो लिगनाक्षप्रतिषेषं व्याख्यास्यामः | 


कफो्रवलिङ्गनाशस्यव्यधादि-- 
““विध्येत्सूजातं निःपरक्षं लगन कफोद्‌भवम्‌ । 
भआवर्तक्यादिभिः षड्भिविवजितमूपद्रवैः ॥ १ ॥ 
तत्रहेतु :-- 
“मोऽसंजातो हि विषमौ दधिमस्तुनिमस्तनुः । 
दलाकयाऽवक्ृष्टोऽपि पुनरू्वं प्रपद्यते ॥ २ ॥ 
करोति वेदनां तीव्रां हृष्टि च स्थगयत्पुनः । 
प्लेष्मङः पूय॑ते चार्‌ सोऽन्यैः मोपद्रवंश्चिरात्‌ ॥ ३ ॥ 
्रनीलतागद्‌ :- 
षरष्मिको लिगनाशो हि सितत्वाच्छलेष्मणः सितः । 
तस्यान्यदोषाभिभवाद्‌भवत्यानौलता गद: ॥ ४ ॥ 
्ावतकीरष्टिस्वरूपम्‌- 
तत्रावततंचला हृष्टिरावतक्यरणा सिता । 
शकरास्वरूपम्‌-- 
शकं राकंपयोलेशनिचितेव घनाति च ॥ ५॥ 


राजीमतीरूपम्‌- 
राजीमती हडनिचिता शालिशुकाभराजिभिः | 


=-= -------------~-~ 


१ वक्ष्यमाणेरावतंक्यादिभिः षद्भीरोगः । २ सलिद्खनाशः। श्लेष्मलै- 
राहारः। 


कनि ~ 
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पित्ताभिष्यन्दलक्तणम्‌-- 
दाहो धूमायनं शोकः श्यावता वर्त्मनो बहिः 
अंतःक्लेदोऽश्र पीतंःप्णं रागः पीताभदर्शनम्‌ ।। 5 ॥ 
क्षारोक्लितक्नताक्षितं पित्तामिष्यंदलक्षणम्‌ । 
पित्ताधिमन्थलक्तणम्‌- 
ज्वलदगारकोणाभिं यक्रतिडसमप्रमम्‌ ॥ £ ॥ 
अधिमंये भवेन्नेत्रं 
कफामिष्यन्दाधिमन्थलत्तणम्‌-- 
“स्यंदे तु कफमंभवे । 
जाञ्वं णोफो महान्‌ वंडूनिद्रान्नानमिनंदनम्‌ ।॥ १० ॥ 
म्रक्षिगचबहुश्वेत पिच्छा वदुदुपिकाभ्रता ।" 
श्रधिमंथे नतं छृष्णमुचतं शक्लमेडटम्‌ ॥ ११ ॥ 
परनेको नासिकाघ्मानं पानुपूणंमिवेक्षणम्‌ । 
रक्तामिष्यन्दलक्षणम्‌- 
रक्ताश्रुराजीदूषीकश्क्ल मंडलदशनम्‌ । १२ ॥ 
रक्तस्य देन नयनं सपित्तस्यंदलक्षणम्‌ । 
रक्ताभिमन्यलक्तणम्‌- 
मंय्ऽक्षि तास्रप्यंतमत्पाटनममानश्क्‌ ॥ १३ ॥ 
रागेण "बंधूकनिभं ताम्थति स्प्शंनाक्षमम्‌ । 
असड्निमश्रारिष्टामं व्रष्णमग्न्यामदश्ंनम्‌ ।। १७ ॥ 
सवोभिमन्थस्वरूपम्‌- 
अधिमंथा यथास्वं च सवे स्यंदाधिकन्यथाः । 
गंखदंतकपोलेषु कपाले चातिरुकराः ॥ १५ ॥ 
श॒ष्काक्तिपाकाराग :- 
वातपित्तोत्तरं घर्षतोदभेदोपदेहवत्‌ । 
रक्षदारुणवतर्मक्षद्रच्छरौन्मीलनमीलनम्‌ । १६ ॥ 





१ अन्धूकपुष्पं ““गुलदुपहरिया”” इतिलोके । 
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१विक्रुणनं विशृष्क्वं शीतेच्छा चुरुपाकवत्‌ । 
उक्तः शष्काक्षिपाकोऽयं 
सशोफोनेत्ररोग :- 
सशोफः स्यात्रिभिर्मलेः ।। १७ ॥। 
सरक्तंस्तत्र योफोऽतिरग्दाहृष्ठीवनादिमान्‌ । 
पकवोदुंबरसंकाशं जायते ग॒क्लमंडलम्‌ ॥ १८ ॥ 
अश्रू्णशीतव्रिशदपिच्छलाच्छषनं महुः । 
अषपगोऽल्पशोफस्तु पाकोऽन्यैलक्षणैस्तथाः ॥ १६ ॥ 
अ्तिपाकात्ययलक्षणम- 
अक्षिपाकात्यये शोफः संरंभः कलुषाश्रृता । 
कफोपदिग्धमसितं सितं प्रक्लेद रागवत्‌ ॥ २० ॥ 
दाहो दर्शनसंरोघो वेदनाश्चानभ्वस्थिताः | 
श्रम्लोषितलक्तणम्‌-- 
अन्नसारोऽम्लतां नीतः पित्तरक्तोत्वर्णम॑रः । २१॥ 
सिराभिर्नेत्रमारूढः करोति एयावलोहितम्‌ । 
सशोफदाटपाकाश्र भृशं चाविलदशंनम्‌ ।\ २२ ॥ 
अम्लोषितोऽयम्‌, 
इव्यक्ता गदाः षोडश सवगाः । 
असाध्यादि :- 
हताधिमंथमेतेषु साक्षिपाकात्ययं त्यजत्‌ ॥ २३ ॥ 
वातोद्भूतः पंचरत्रेण दम्‌, 
सप्ताहेन श्जञेष्मजातोऽधिमंथः । 
रक्तोत्पननो हंति तद्रत्त्रिरात्रात्‌ 
मिथ्याचारात्‌ पैत्तिकः सद्य एव ॥ २४ ॥" 


---नक> क ककन्----- 


नि 


१ विकरुणनमक्षिसङ्कोचः। २ पाकोऽक्षिपाकात्ययः। अन्यलक्नणैः शष्काकि- 
पाकोक्तेलक्षणैः । २ संरम्भः शोथः । ३ अनवस्थिता चञ्चला । 
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षोडशोऽध्यायः । 
दथ स्वा्निरोगग्रतिषेधं व्याख्यास्यामः | 


स्यन्दषुतीदण गण्डूपादि :- 
“प्राग्रे एव्र स्यंदेपु तीक्षणगंडूषनावनम्‌ । 
कारयेदुपवासं च” कोपादन्यत्र वातजात्‌ ॥ १ ॥ 
दाहादिशान्स्येविडालक्म-- 
दाहोपदेहरागाश्नशोफक्चात्य विडाटकम्‌ । 
कुर्यात्सर्वत्र पत्रंलामरिचस्वणंगेरिकंः ॥ २ ॥ 
सरसांजनयष्टयाहूुनतचं दनम धवैः । 
सैधवं नागरं तार्यं भृष्टं मंडेन सपिषः ॥ ३ ॥ 
वातजे ध्रतभृष्टं वा योज्यं शबरदेशजम्‌' । 
मांमीपदमककाकालीयष्टचाहः पित्तरक्तयोः ॥ 
मनोह्वाफलिनीक्षौप्रैः कफे सर्वैस्तु स्वने ॥ ४ ॥ 
सदयः प्रकुपितचुणोवगुढनम्‌- 
सितमरिचमभागमेकं चनतूर्मनोहं रेद्विरष्टलाबरकम्‌ । 
संचुण्यं वस्रबद्धं प्रकुपितमात्रेऽवश्गुंखनं नेत्रे ॥ ५॥ 
चूणं नेत्रकापनित्‌ - 
आरण्याश्छगणरस पटाकबद्धाः 
सुस्विन्ना नखवितुषीरताः कुकत्थाः । 


१ विडारकाौ बहिरनेत्रे लेपः पक्ष्मविव्जित्तः । कोपात्‌ वातजक्रोपंमूक्त्वा । 
२ शबरदेशजं रोघ्रम्‌ । ३ द्विरष्टज्ञात्ररकं रोघ्रस्य पोडश्भागाः। ४ अवगुंठना 
अवचू्णनं भ्रामयित्वा । 


३४२ 


१ मती पोद्रछी । २ कटंकटेरी ( दारुहदी } । 
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तच्चूर्णं सकृदवचरूणंनान्नि्ीपे 
नेत्राणां विधमति सद्य एव कोपम्‌ ॥ ६ ॥ 
नत्रेभोषधधारणम्‌- 
घोषाभय।तुत्थक्यष्टिरोघ्र- 
| भम्‌ ती समुषटमैः शलथवल्वद्धैः । 
ता स्रस्थचान्याम्टनिमभ्रमूर्ति- 
रतिं जवद्यक्षिणि नैकरूपाम्‌ ॥ ७ ॥ 
सवेदोषकुपिते नेत्रे सेकः- 
षोडशभिः सछिलपलेः 
पठं तथ॑वः र्कटकटेर्याः सिद्धम्‌ । 
सेको भागशिष्टः 
क्षौद्रयुतः सर्वंदोषकुपिते नेत्रे ॥८॥ 
शिग्रुः (सर्हिजन ) रस प्रयोगः- 
वातपित्तकफपंनिपातजां 
नेवयोर्बहुबिधामपि व्यथाम्‌ । 
शीघ्रमेव जयति प्रयोजितः 
रिग्रूपल्लवरसः समाक्षिक; ॥६॥ 
सक्तपिरिडिका-- 
तरुणमुरुबूकपत्र 
मूलं च विभिद्य सिद्धमाजे क्षीरे । 
वाताभिष्यंदरजं 
सद्यो विनिहंति सक्त॒षिडिका चोष्णा ॥१०॥ 


वाताभिष्यन्दे प्रयाग :- 


आश्चोतनं मारुतजे क्काथो बिल्वादिभिहितः । 
कोष्णः सहैरंडजटाबृहती मधुरिग्रभिः ॥११॥ 





~= ~ = ~~ पकेकेोमयिययविधनयायेतनियिदि 
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हीबेरवक्रशा गष्टोदुंबरत्वक्ष्‌ साधितम्‌ । 
सांभसा पयसाजेन बुखाश्बोतनमृत्तमम्‌ ॥१२॥ 
रक्तपित्तामिष्यन्दे प्रयोगा :- 

मंजिष्टारजनीलाक्षाद्राक्षाद्विमघुकोत्पलैः । 
काथः सशर्करः शीतः सेचनं रशूपित्तजित्‌ ॥१३॥ 
कसेरयष्टया ह्ुरजस्तां तवे शिथिलं स्थितम्‌ 1 
मप्मु दिव्यामसु निहितं हितं स्यंदेऽलपित्तजे ॥१४॥ 
““पुंडयष्टोनिशामूती प्लुता स्तस्ये सशकंरे । 
छा गदूग्वेऽथवा दाहस्परागाश्रूनिवर्तंनी"' ॥१५॥ 
एवेतरोधरं समधुकं घृतभृष्टं मुचरूणितम्‌ । 
वसरस्थं स्तन्यमदितं पित्तरक्ताभिघातजित्‌ ॥१६॥ 

कफामिष्यन्देनागराद्याश्चातनम्‌- 
नागरत्रिफलानिबवासारोघ्ररसः कफे । 
कोष्णमाणशचोतनं, 

मिश्रभेषजैःसांनिपात्तिके ॥१५७॥ 
सिः पुराणं पवने, पित्त शक रयान्वितम्‌ । 
व्योषसिद्धं कफे पत्वा यवक्षा रावचूणितम्‌ ॥१८॥ 
सावयेद्रधिरं भूयस्ततः स्निग्धं विरेचयेत्‌ । 
आनृपवेसवारेण शिरोवदनलेपनम्‌ ॥१६॥ 
उष्ोन शूर दाहे तु पय-सपिर्युतरहिमः । 
तिभिरप्रतिश्चेधं च वीक्ष्य युंज्याद्चथायथम्‌ ॥२०॥ 
अयमेव विधिः सर्व म॑थाददिष्वपि शस्यते । 
श्रशांतौ सर्वथा मंथे भ्रृवोरुपरि दाहयेत्‌ ॥२१॥ 
वतिः-- 

रूप्यं रूक्षेण गोदध्ना लिपेन्नीकत्वमागते । 
शृष्के तु मस्तुना वतिर्बाताख्यामयनाशनी ॥२२॥ 


~~ ---~-~--*------~----~~--~------~-- कनक 


१ तान्तवे वसे । 
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सुनमःकोरका शंखल््रिफला मधूकं बला । 
पित्तर्छापहा वर्तिः पिष्टा दिव्येन वारिणा” ॥२३॥ 
“सैधवं त्रिफला व्योषं श्चंखनाभिः समूद्रजः । 

फनः" शंलेयकं सर्जो वर्तिः श्लेष्माबिरोगनुत्‌ ॥२४॥ 


सवोमिष्यन्दे पाशुपत प्रयागः-- 


प्रपौडरीकं यष्ट्याह्वं दार्वी चाष्टपलं पचेत्‌ । 
जलद्रोरो रसे पूते पूनः पक्वे घने क्षिपेत्‌ ॥ २५ ६ 
पुष्पांजनाहशपलरं कर्षं च मरिचात्ततः । 
वरःतश्चूर्णोऽथवा वतिः सर्वाभिष्यंदसंभवान्‌ ॥ २६ ॥ 
हंति रागद्जाघर्षान्‌ सद्य हट प्रसादयेत्‌ । 

अयं प्युपतो योगो रहस्यं भिषजां परम्‌ ॥ २७ ॥ 


शुष्काक्षिपाकचिकित्सा- 


शृष्काक्षिपाके हविषः पानमक्ष्णोष्च तर्पणम्‌ । 

घृतेन जी वनीयेन, नस्यं तैलेन चाणुना ॥ २८ ॥ 

परिषेको हितश्चात्र पयः कोष्णं सरसधवम्‌ । 

""सपियुंक्तं स्तन्यपिष्टमंजनं हि महौषधम्‌" ॥ २९ ॥ 

"वसा चानूपसत्वोत्था किचित्सैधवनागरा ।' 

घृताक्तानु दर्पणे धृष्टानु केशान्‌ मह्लकसंपुटे ॥ ३० ॥ 

दग्धराज्यपिष्टा लोहस्था सा मपी श्रेष्ठमंजनम्‌ । 
सशोफाल्पशोफनेत्ररोग चिकित्सा-- 

सशोफे चाल्परोफे च जग्धस्य व्यधयेत्सिराम्‌ ॥ ३१ ॥ 

रेकः लिग्धैः पुनद्रक्षापथ्याक्वाथत्रिवृद्धतंः । 

“श्वेतरोध्ं धृतभरष्टं चूर्णितं तांतवस्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


~~~" ~~~ ~~~ ~ 
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१ फनः समूद्रफेनः । शंलेयकं ““छरीला” । २ प्रपौँढरीकादिकं सर्वं पृथक्‌ 
पृथक्‌ अष्टपषटं ग्राह्यम्‌ । ३ केशान्‌ पृताक्तान्दपेणे घृष्टान्‌ मल्लकसंपुटे दण्घ्वा षृतपिष्टा 
लोहपात्रस्था सा मषी श्रेष्ठमञ्जनम्‌ । 
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उष्णांबुना विमृदितुं सेकः शृल्हरः परम्‌ ।" 
'दार्वीप्रपौडरीकस्य क्वाथो वाऽऽश्चोतने हितः ।। ३३ ॥ 
संघाभ्वांश्च प्रयुंजीत वर्ष रागाश्ररग्घरान्‌ ।' 

"ताम्रं रोहे मूत्रघृष्टं प्रयुक्तं 

नेत्रे सर्पिधू पितं वेदनाभ्नम्‌ 1 

ताम्रेघृष्टो गन्यदध्नः सरोवा 

युक्तः कृष्णासंधवाम्यां वरिष्ठः ॥ ३४ ॥ 

"शंखं ताम्र स्तन्यघृष्टं घुताक्तंः 

शम्याः पत्र॑धू पितं तद्यर्वश्च । 

नेत्रे युक्तं हंति संधावसंं 

क्षिप्र घर्षं वेदनां चातितीत्राम्‌" ॥ ३५॥ 
“उ दुंबरफलं लोहे वृष्टं स्तन्यन धूपितम्‌ । 
साज्यः शमीच्छदैर्दाहुगुल रागाश्रहर्षजित्‌ ॥ ३६ ॥ 
“शिग्रपह्नवनिर्यासिः सुधृष्टस्तास्रसंपुटे । 
घृतेन धूपितो हंति शोरघर्षाभ्‌ वेदनाः ॥ ३७ ॥ 
'तिखांभसा मृत्कपालं कांस्यं घृष्ट सुधूपितम्‌ । 
निबपत्रघूःतामभ्पक्तंर्षशुलान्रूरागजित्‌ ॥ ३८ ॥' 
'संधावेनांजिते नेत्रे विगतौषधवेदने । 
स्तन्येनाश्चोतनं कार्थं, व्रि: परं नांजयेचः तः" ॥ २३६ ॥ 

गुटिका 

तारीसपत्रचपलानतलोह्‌ रजांननं; । 
जातीमुकरुककासीसरसंधववंम्‌ त्रपेषितंः ॥ ७० ॥ 
ताम्रमाक्प्यि सप्ताहं घारयेत्पेषयेत्ततः । 
मूत्रेणेवानु गुटिकाः कर्याच्छाया विशोषिताः ॥ ४१ ॥ 
ताः स्तन्यघृष्टा घषाश्र्‌ शोफकंडूविनाशनाः । 
व्याध्रीत्वङ्मधुकं ता ्ररजोजाक्षीरकल्कितम्‌ ॥ 9२ ॥ 








१ वक्ष्यमाणानि संघावसंज्ञकानि अज्जनानि । २ घृताक्तं शमीपत्रयंवश्च 
धूपितम्‌ । ३ तैः संघावेः त्रिर्वारत्रयं त्रिम्योवारेम्यः पर॑नाञ्जयेत्‌ । 


३४६ 
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म्यामलकपत्राज्यधूपितं शोफर्कूपरशत्‌ । 
्म्लोषितचिकित्सा - 


अम्लोषिते प्रयुंजीत पित्तामिष्यंदसाधनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उत्क्लिश्टादयाऽश्टादशरोगा :-- 

उत्क्लिष्टाः कफपित्तास्रनिचयोत्थाः कुकूणका; । 

पकष्मोपरोधः शृष्काक्षिपाकः पुथारसो बिसः ॥ ७४ ॥ 

पोधक्यम्लोषिताल्पाख्यस्यंदमंथा विनानिलात्‌ । 

एतेऽ्टादद पिज्ाख्या दीर्घकालानुबेयिनः ॥ ४५ ॥ 

चिक्रित्सा प्रृथगेतेषां स्वंस्वमूक्ताथ वक्ष्यते । 

पिल्लचिकित्सा - 

पिह्लीभूतेषु सामान्यादथ पिह्लाक्निरोगिणः । ४७६ ॥ 

लिग्स्य छदितवतः शिराविद्धहूतासजः । 

विरिक्तस्य च वर्र्मानु निखिखेदाविश्‌द्धितः"” ॥ ४७ ॥ 

““तुत्थकस्य पलं श्वेतमरिचानि च विशतिः । 

त्रिशता कांजिकपलेः पिष्ट्वा ताम्रे निधापयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

पिल्लानपिलान्‌ कुरते बहुवर्पोत्थितानपि । 

तत्सकेनोपदेहस्तु कंडूशोफश्चि नाशयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

““करजबीजं सुरसं सूुमनःकारकाणि च । 

संक्षुद्य सावयेत्कवाथे पूते तत्र रसक्रिया ॥ ५० ॥ 

अंजनं षिल्लुमेषज्यं पक्ष्मणां च प्ररोहणम्‌ ।,, 

““रमांजनं सजं रसो रीतिपष्पं मनःशिला ॥ ५१ ॥ 

समूद्रफेनं कवणं गैरिकं मरिचानि च । 

अंजनं मधुना पिष्टं क्लेदकंदूष्नभुत्तमम्‌” ॥ ५२ ॥ 

"'अभयारसष्ष्टं वा तगरं पिलूनाशनम्‌ । 

भावितं बस्तमूत्रेण मस्नेदटूं देवदारु च” ॥ ५३॥ 

“'सेघवत्रिफलाक्रष्णाकटुकाशंखनाभयः । 

सताभ्नरजसो वतिः पिल््यक्रकनाशिनी”” ॥ ५७ ॥ 
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““पुष्पकामीमनचरर्णा त्रा मुरमारमभावितः | 
ताग्रं दशाहं तव्‌ पल्ुचपक्ष्मशातजिदंजनम्‌'” ॥ ५५ ॥ 
अलटंच सौवारक्रमजनं च 
ताभ्यां समं तान्नरजश्च सूक्ष्मम्‌ । 
पिल्लेषु रोमाखि निषेवितोसौ 
चूण: करोत्यक्रयलाक्र्यापि ॥ ५६ ॥ 
टाक्लानिगुंडीभ गदार्बरौरसेन 
श्रष्रं कापास भावितं सप्तक्रल्वः । 
दपः प्रज्वाल्य: सिषा तत्समुत्था 
्र्ठा पिल्लानां रोपणार्थं मपौ सा? ॥ ५७ ॥ 


पिल्लरागिणःपुनःप्ुनवेस्मावलेखादिकप्‌- 
वर्मावलेखं वदुशस्तद्रच्छाणितमोक्षणम्‌ । 
पनः पुनविरेकं च निल्यमाश्चातनंजनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नावनं ध्रूमपानं च पिह्लरागततुरा भजन्‌ । 

पूयालसर त्वशांतेऽतर्दाटः सृषक्ष्मशद्टाक्रया ॥ ५६ ॥ 

नेत्ररागेषुसनव्यवज्याहारविहारा :-- 

चतुर्नवतिरिव्यक्ष्णोरतुलक्षणसाघनंः । 
परस्वरममंकीर्णाः काल्स्न्येन गदिता गदाः ।। ६० ॥ 
सर्वदा च निषेवत स्वस्थोऽपि नयनप्रियः । 
पुराणयवगोधूमशाटलिषषटिककोद्रवान्‌ ।। ६१ ॥ 
मद्गादीन कफपित्तघ्नान्‌ भूरिसपिःपरप्लुतान्‌ । 
शाकं चैवंविध मासं जांगलं दाडिमं सिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
वैँधवं त्रिफला द्राक्षां वारि फानं च नाभसम्‌ । 
आतपत्रं पदत्राणं वरिधि:होपद्लोधनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वजंग्रेद्ेगसंरोघमजीर्णाव्यशनानि च । 
शोक्क्रायदिवास्वप्ननिराजागरणानि च ॥ ६४ ॥ 
विदाहि विष्टंभकरं यच्चेहाहारभषजम्‌ । 
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उपानदादि सेवनम्‌- 
दरे पादमध्ये 'पृथुसंनिवेज्ञे 
शिरे गतेते बहूधा च नेत्रे | 
ताम्रक्षणोद्रतंनलपनादीन्‌ 
पादप्रयक्तान्नयनं नयंति ॥ ६५ ॥ 
मलोष्णसंघटनपीडना्च- 
स्ता दूषयंते नयनानि दुष्टाः । 
भजेत्सदा हष्टिहितानि तस्माद्‌ 
उपानदम्यंजनधात्रनानि "॥ ६६€ ॥ 


पप्तदशो ऽध्यायः । 
्रथाऽतनः कणरोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः 


ति णंशूः भ 
वाता्कणंशूलरोगः 

““प्रतिश्यायजलक्रीडाक्णकंडूयनंर्मसत्‌ । 

मिथ्यायोगेन शब्दस्य, कुपितोन्यश्च कोपनं: ॥ १ ॥ 
प्राप्य श्रो्ररिराः कूर्यच्छलं श्रोतसि वेगवत्‌ । 
अर्धावभेदक स्तंभं शिरिरानभिनंदनम्‌ ॥ २॥ 
चिरा पाकं पक्वं तु लसीकामल्पशः स्रवेत्‌ । 

श्रोत्रं दून्यमकस्माच स्यात्संचारविचारवत्‌+ ॥ ३ ॥ 


"~--~----~~-~ ------- „~ ------------ --~ ~------~-~------ " ~~~ 


१ पृथुसंनिवेश्े पृथुरूपे । २ संचारविचारवत्‌ आच्छादित मनाच्छादितम्‌ । 
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पि्तशूलम - 
गलं पित्तात्मदाहापा शंतिच्छा एवयथु ज्वरः । 
जारश्‌ पाकर प्रपक्वं च सपोतलसिकासति ।। ४ ॥ 
मा सीका स्पृकशेयदयत्तत्तत्पाकमुपेति च । 
कफजशूलम्‌-- 
कफाच्छिरोटनुग्रीवागौरवं मंदता रुजः ॥ ५ ॥ 
कंडूः एवयधुरुष्णेच्छा पाकाच्छवतघना सृतिः । 
रक्तजशूलम- 
करोति श्रवण गुरमभिघातादि दूषितम्‌ । ६॥ 
रक्तं पित्तस्षमानाति क्रिचिद्वाधिकलक्षणम्‌ । 


सन्निपातजशूलम्‌- 
शुलं समूदितंदषिः सशोफञ्वरतात्ररक्‌ ॥ ७ ॥ 
पर्यायादुष्णशौतेच्छं जायते श्रुतिजाञ्यवत्‌ । 
पक्वं [सतासितारक्तघनपुयप्रवाहि च ॥ ८॥, 
"'शब्दवाहिसिरासंस्थे श्युणाति पवने मुहुः । 
नादानकस्माद्विविधान्‌ कणंनादं वदेति तम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्लेष्मणानुगतो वायुर्नादो वा समुपेक्षितः । 
उन्वैः कच्छच्छु ति कुर्याद्रिधिरत्वं क्रमेण च ॥ १० ॥ 
“वातेन शोषित्तः श्लेष्मा स्रोतो खिपेत्ततो भवेत्‌ । 
सम्गौरवं पिधानं च स प्रतीनाहसंज्ितः” ॥ १६५॥ 
कंटूशोफो कफाच्छतरे स्थिरौ तत्सं्या १ स्मृतौ । 
“कफो विदग्धः पित्तेन सरुजं नीरुजं तपि ॥ १२ ॥ 
घनपूतिवहुक्लेदं कुरुते पूतिकणंकम्‌ }"" 
वातादिदूषितं श्रोत्रं मांसासुक्ल्केदजां रजम्‌ ।। १२॥ 


~ % ध ~ ~~ ^> ~~ 
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तत्संज्ञया कण्डू शोफास्यौ स्मृतौ । 
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खादंतो जंतवः क्यस्तीन्रां स कृमिकणेकः । 
““श्रौत्रकंडूयनाञ्जाते क्षते स्यात्पूबलक्षणः ॥१७॥ 
विद्रधिः पूर्ववच्चान्यः, 

शोफोऽर्शोु दमीरितिम्‌ । 
तेषु सकपूतिकर्णत्वं बधिरत्वं च बाधते ॥१५॥ 
"पर्मऽनिलात्मंकुचिता शष्कुटी इूचिकर्णफः 1" 
एको नीरुगनेको वा गभे मांसाकरुरः स्थिरः ॥१६॥ 
पिष्पक्ली पिपलीमानः, 

““संनिपातादहधिदारिका । 
सवण: सरुजः स्तब्धः श्वयथुः स उपेक्षितः ॥ १७ ॥ 
कटुतंरनिभं पक्व: खवेत्‌ कृच्छुण रोहति । 
संकोचयति रूढा च सा ध्रुवं कर्ण॑शष्कुलीम्‌-” ।॥ १८ ॥ 


“मिरास्थः कुरते वायुः पालतीशाषं तदाह्वयम्‌ ।,, 

“वरुश्ला हढा च तंत्रीवत्‌ पारी वातेन तंत्रिका,, ॥ १६॥ 
मुकुमारे चिरोत्सर्गात्सहसेव प्रवधिते । 

कर्णं शोफः सर्कपाल्यामरुणः परिपोटवान्‌ ॥ २० ॥ 


परिपोटः स पवनात्‌, 
"उत्पातः पित्तरोणितात्‌ । 


गुर्वाभरणभाराद्ैः शएयावो रुम्दाहपाकवान्‌ ॥ २१ ॥ 
एवयथु; स्फोटपिटका रागोषाक्लेदसंयुतः ।,, 
““पाल्यां शोफोऽनिलकफात्सवतो निर्व्यथः स्थिरः ॥ २२ ॥ 


स्तब्धः सवणंः कंडूमानुन्मंथो गल्लुरश्च स: ।,, 
““दुविद्धे वद्धिते कर्णं सकंडदाहपाकरूक्‌ ॥ २३ ॥ 


~~-----------~- ~~ ~" -"----------------.- - ~~ ----------- - ~ ~----------------- न ०५4 
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१ पूवंवच्चान्यः पूवंसम्प्राप्तिको विद्रधिसम्प्रा्चिकः, अन्य एकः कर्णविद्रधि- 
रित्यर्थः । २ कर्णंशष्कुली-कर्णस्य बाह्यः समस्तो भागः । पाली-लह्र- 
रौर हि० । 
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श्वयथुः संनिपातोत्थः स नाम्ना दुःखवधनः ।,, 
कै 

“कफासद्छुमिजाः सूक्ष्माः सकंडक्लेदवेदनाः ।। २५४ ॥ 
लेद्याख्याः पिटिकास्ता हि छिह्य्‌ः पालीमूपेक्षिताः ।,, 

एषांसाध्याखाध्यत्वम्‌- 
पिप्पली सर्वजं शलं विदारी कुचिकणंकः | २५॥ 
एषामसाघ्या या्प्यैका तंत्रिकान्यास्तु साधयेत्‌ । 
पंचविशशतिरित्युक्ताः कणंरोगा विभागतः” ।। २६ ॥ 


-- ~कतनम -- 


अष्टादशोऽध्यायः । 
द्मथाऽतः कणरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 


----- "<न -~ 


वातजकणशूलचिकित्सा-- 


“कर्णशूले पवनजे पिबेद्रात्रौ रसारितः । 
वातघ्नसाघितं सपिः कणं स्विन्नं च पूरयेत्‌ ॥ १ ॥ 
पत्राणां पृथग श्वत्थवितल्वाकं रंडजन्मनाम्‌ । 
तेटसिघूत्थदिग्धानां स्विन्नानां पुटपाकतः ॥ २ ॥ 
रसैः कवोष्णंस्तद्रच मूलकस्याररोरपि । 

गणे वातह्रेऽम्लेषु मूत्रेषु च विपाचितः। २३ ॥ 
महास्नेहो द्रतं हंति सूतीत्रामपि वेदनाम्‌ । 

महतः पचमूलस्य काष्ठातक्षौमेण वेष्टितात्‌ ॥ ४ ॥ 
तंलसिक्तात्मदीप्ताग्रात्‌ स्नेहः सद्यो सुजापहः । 
योज्यश्चैवं भद्रकाष्ठात्कुष्टात्काष्टाच सारलात्‌ ॥ ५॥ 


२५२ 


[| 


१ मुरुङ्गीशोभाञ्जनम्‌। 


~न "= ~~~ ~ ~~~" --------~-----------~--~ ~ ~- +~ 
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वातग्यापिप्रतिश्यायविहितं हितमव्र च । 
व्ज॑येच्छिरसा क्ञानं शीतांभः पानमल्लचपि ॥६॥ 


पित्तजशूलचिकित्सा- 
पित्तयूले सितायुक्तघृतल्िधं विरेचयेत्‌ । 
द्ाक्षायष्ट्तं स्तन्यं शस्यत कर्ण॑पूरणम्‌ ॥७॥ 
यष्टयनंताहिमाश्ीरकाकोरी रोघ्रजीवकैः | 
मुणालबिसमंजिष्ठासारिवाभिस्च साययेत्‌ ॥८॥ 
यष्टीमघुरसप्रस्थं क्षीरदविप्रस्थसंयुतम्‌ । 
तैलस्य बुडवं नस्यपूरणाम्यंजननैरिम्‌ ॥६॥ 
निहति युरुदाहोषाः केवलं क्ञौद्रमेव वा । 
यष्टयादिभिश्च सघृतं; कर्णौ दि्यात्समंततः ॥१०॥ 


कफजश्‌लवचिक्रिट्वा-- 


वामयेत्‌ पिपटीसिद्रसपिःज्िधं कफोद्‌भवे । 

धू मनावनगंडूषस्वेदान्‌ कर्यात्‌कफापहान्‌ ॥११॥ 

उशूनाद्रंकशिग्रूणां मुरुष्या मृखकस्य च । 

कदल्याः स्वरसः श्रेष्ठः कदुष्णः कर्णपूरणे ॥१२॥ 

अर्का रानम्लपिष्टस्तंलाक्ताल्लवणान्वितान्‌ । 

मंनिधायन्न हीकांडे कोरिते तच्छदावृतान्‌ ॥१३॥ 

स्वेदयेत्पुटपाकेन स रसः शुलजित्परम्‌ । 

रसेन बीजपूरस्य कपिथस्य च पूरयेत्‌ ॥१४॥ 

सूक्तेन पूरयित्वा वां केनेनान्ववनचूणं येत्‌ । 

अजा विमूत्रवंशत्वक्सिद्धं तंखं च पूरणम्‌ ॥१५॥ 

सिद्धं वा साषपं तलं हिगृतुंबुरनागरः । 
रक्तजशलचिकितसा- 

रक्तजे पित्तवत्कायं शिरां चाश विमोक्षयेत्‌ ॥१६॥ 


-----~~-~ 





कर्णरोग प्र० | उत्तरस्थानम्‌ ३५३ 


पक्वेपूयवहे कणं धूमादि- 
पक्के पूयवहे कर्णै धूमगं दषनावनम्‌ । 
युंज्यान्नाडीविधानं च दृष्टत्रणह्रं च यत्‌ ॥१७॥ 

पिचुवतिभिःस्रोतःपूरणादि-- 
स्रोतः प्रमृज्य दिग्वंतु द्धौ कारौ पिचु्वतिभिः। 
पूरयेद्‌ धूपयित्वा तु मक्षिकेण प्रपूरयेत्‌ ॥१८। 
सुरसादिगणक्काथफणिताक्ती च योजयेत्‌ 1 
पिन्ुवतिमुमूष्षमं एच तच्चूर्णेरवचणंयेत्‌ ।।१६॥ 
गुलक्लेदगुरूत्वानां विधिरेष निवतंकः । 

कणंसरावहरं तेलम्‌- 
प्रियंगुमघुकांब्ाधातक्युत्पर पणिभिः ॥२०॥ 
मंजिष्टालोघ्रलाक्षामिः कपित्थस्य रसेन च । 
पचेत्तलं तदास्रावं निग्ृह्णात्याश्‌, पूरणात्‌ ॥२१॥ 
नादबाधियं चिक्िटता-- 


नादबाधिययोः कृर्याद्‌ वातञयुलोक्तमौषधम्‌ । 

ष्लेष्मानुबधे एलेष्माणं प्राग्जयेद्रमनादिभिः ।।२२॥ 
नादबाधियेदरतेलम्‌-- 

एरंडशिग्रूवरुणमृलकात्पत्रजे रसे । 

चतुगरुणे पचेत्तंल क्षीरे चा्टगुणोन्मिते ।।२३॥ 

यष्टचाह्वक्नोरकाकोरीकल्कयुक्तं निहति तत्‌ । 

नादबाधिर्यश्चुखानि नावनाम्यंगपू रणैः २४) 
रुजादिजित्तलम्‌- 

पक्क प्रतिविषाहिगुमिलित्वकूस्वाजिकोषणंः । 

ससूक््तः पूरणात्त॑लं सुकस्नावश्रुतिनादनुत्‌ ।॥२५॥ 





१ उत्पल पर्णी--सृश्रुतेतु शीपतर्णीं इतिपाठः, अत्र उत्परं कुष्ठम्‌ पर्णी- 
शाखपर्णी । मथना उत्पलसारिवा । 
२३ 


३५४ 


१ तदत्‌-मातुनुङ्गरसश्चतुगरं णस्वखा दित्यर्थः । 
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कर्णनादे हितं तैलं सष॑पोस्थं च पूरणे । 
ज्षारतेलम्‌-- 
शुष्कमूलकखंडानां क्षारो हियु महौषधम्‌ ॥२६॥ 
दातपुष्पावचाकुष्टदारुशिगररसाजनम्‌ । 
सौव्चंलयवक्षारस्वजिकौद्मिदसैधवम्‌ ॥२७॥ 
भूज॑ग्रथिविडं मस्ता मधुसूक्तं चतुर्गुणम्‌ । 
मातुलुंग रसस्त^्व्‌ कदलीस्वरसश्च तः ॥२८॥ 
पक्क तरं जयत्याश्‌, सृङृच्छानपि पूरणात्‌ । 
कड" क्लेदं च बाधिर्यं पू त्तिकर्णं च स्क्छृमीन्‌ ॥२६॥ 
क्षारतंलमिदं श्रेष्ठं मुखदंतामयेषु च । 
सुप्रकणंयोर््षरणम्‌- 
अथ सूप्ताविव स्यातां कर्णौ रक्तं ह्रेत्ततः ॥३०॥ 
सशोफादिकणेयोवेमनम्‌- 
सशोफक्लेदयोर्मदसरतेवंमनमा चरेत्‌ । 
बाधियं वजंयेद्रालवृद्धयोर्चिरजं च यत्‌ ॥३१॥ 
प्रतिनाहविकित्सा-- 
प्रतिनाहे परिक्लेद्य स्नेहस्वेदविश्ोधयेत्‌ । 
कर्णंशोधनकेनानु कर्णौ तलस्य पूरयेत्‌ ३२॥ 
ससूक्तसैधवमधोमतुलुंगरस्य वा । 
शोधनाद्‌ सुक्षतोत्पत्तौ धृतमंडस्य पूरणम्‌ ॥३३॥ 
कटष्ण्लेपनम्‌- 
क्रमोऽयं मल्पुर्णेऽपि कर्णे कंड्वां कफापहम्‌ । 
नस्यादि तद्रच्छोफेऽपि कटुष्णेश्चात्र लेपनम्‌ ॥३४।॥। 
कर्णंसावोदितंकुर्याष्पूतिकृमिककरंयोः । 
पुरणं कटुतंलेन विशेषात्‌ इमिकणंके ॥।२३५। 


1 
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वमिपूर्वा हिता कशंविद्रघो विद्रधिक्रिया । 
पित्तोत्थकर्णशलोक्त कर्तव्यं चतविद्रधौं ।।३९६॥ 
शर्शोऽदु देषु नासावद्‌ 

आमा कणविदारिका । 
कणं विद्रधिवत्साध्या यथादोषोदयेन च ॥३७॥ 


पालीशोषचिकितसा- 
पाठीशोषेऽनिलश्रोत्रद्‌ कवन्नस्यलेपनम्‌ । 
स्वेदं च कुर्यात्‌ स्विन्नां च पालीमृदर तंयेत्तिलंः ॥२३८॥ 
प्रियालबीजयष्टयाह्वहयगं धायवान्वितः । 
ततः पुष्टिकरं स्नेहैरम्यगं नित्यमाचरेत्‌ ॥३६॥ 
दतावरीवाजिगंधापयस्यंरंडजीवकौः । 
तल विपक्कं सक्षीरं पालीनां पृष्ठिङरत्परम्‌ ॥४०।। 
कल्केन जीवनीयेन तलं पयसि पाचितम्‌ । 
आनूपमांसक्काये च पालीपोषणवधंनम्‌ ॥४१॥ 
पालीं द्िस्वातिसंक्तीणां रेषां संधाय पोषयेत्‌ । 
याप्यैवं तंत्रिकाख्यापि परिपोरेप्ययं विधिः ॥४२॥ 
उत्पाते शीतललेपो जलरौकोहुतशोणिते । 

सिद्धतेलम्‌- 
जंग्वाम्रपल्लवबलायष्टीरोघ्रतिलोत्पलंः ॥५३॥ 
सधान्याम्कैः समंजिष्ठैः सकदंबैः ससारिवैः । 
सिद्धमभ्यंजनं तलं विसर्पोक्तपृतानि च ॥५४४॥ 
उन्मन्थचिकिट्सा-- 

उन्मंथेऽम्यंजनं तरं गोधाककंवसान्वितम्‌ । 
तारूपत्राए्वगंधाकंबाकरुचीतिलसैंधवः ॥४५॥ 
सूरसालागरीभ्यां च सिद्धं तीक्ष्णं च नावनम्‌ । 

दुर्विदकणंविकित्वा- 
दुविद्धेऽश्म॑त जम्बा स्रपत्रक्काथेन सेचित।म्‌ ॥४६॥ 
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तैलेन पारं स्वभ्यक्तां सुश्लक्ष्णंरव चूर्णयेत्‌ । 
चूर्णरमधुकमंजिष्ठाप्रपुंडाहनिशोद्‌भवंः ॥ ४७ ॥ 
लाक्षाविडंगसिद्धं च तंलमभ्यंजने हितम्‌ । 
परिलेही चिकित्सा- 
स्विन्नां गोमयैः पिडबंहुशः परिलेहिकाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विडंमसारंराख्िदुरभ्रीम्‌त्रकल्कितं;ः । 
कौटजेगदकारंजवीजशम्याकवत्कलंः ।। ४६ ॥ 
अथवाम्यंजने तंवा कटुकं विपाचयेत्‌ । 
तमाटपच्रमरिचमदर्नर्खेहिकात्रणे ।। ५० ॥ 
चिन्नकणे चिकित्सा- 
छिन्नं तु कर्णं शुद्धस्य वंधमालोच्य यौगिकम्‌ । 
शद्धा लागयेल्लगने सद्यश्छिन्ने "विशोधनम्‌ ।॥ ५१ ॥ 
कण्रोगविधानम्‌- 
अथ ग्रथित्वा केशांतं कृत्वा छेद मलेखनम्‌ । 
निवेश्य संधि सुषमं न निम्नं न समृन्नतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अभ्यज्य मधुसर्पिभ्यां पिच्रुञ्ोतावगंठितम्‌ । 
सूत्रेणागाढश्ियिलं बद्धवा चूर्णेरवाकिरनु | ५२३॥ 
शोणितस्थापरनव्र॑ण्यमाचारं चादिशेत्ततः । 
सप्ताहादामतंलाक्तं शनरपनयेत्‌ पिच्चुम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सुरूढं जातरोमाणं श्िष्टसंधिसमस्थिरम्‌ । 
"सुवर्माणं सुरागं च शनैः कणं विवर्धयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
कणवधेनतेलम्‌- 
जल्ूकः स्वयं गुप्ता रजन्यौ बृहतीद्वयम्‌ । 
अश्वगंधाबलाहस्तिपिप्पलीगौरसर्पषाः ॥ ५६ ॥ 


1 





ज ~न --------~ 


१ विश्शोघनं विरेकादि । २ सुवर्माणं योभनाकृतिम्‌ । २३ जललुको जल- 
नोलिका चूकयुक्तो जलजन्तुरवा, अश्वध्नः करवीरः । रूपिकां मन्दारः । कालिन- 
मृवा चु्ुंदरी न तु मारिता । 
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मूलं कोशातकाश्वध्नरूपिकासप्तपर्णजम्‌ । 
खुं दरी कालमृता, ग्रहं मधुकरीद्तम्‌ ॥ ५७ .। 
*जंतुका जखजन्मा च तथा शावरकंदकम्‌ । 
एभिः कर्कैः खरं पक्वं सतेलं माहित घृतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
हस्स्यश्वमृत्रेण परमभ्यंगात्कणं वरथ॑नम्‌ । 
चिन्ननासिका चिकित्सा- 
अथ कुरयाद्रयस्थस्य छिन्नां शद्धस्य नासिकाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
छिद्याननासासमं पत्रं तत्तूल्यं च कपोलतः । 
त्वङ्मांसं नासिकासन्ने रक्षस्तत्तनूतां नयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सीव्येद्‌ गंडं ततः सूच्या सेविन्या पिच्ुयुक्तया । 
नासच्छेदे च लिखिते परीवर््योपरि त्वचम्‌ ।। ६१॥ 
कपोखवंधं संदध्यात्सीग्येन्नासां च यत्नतः । 
नाडीभ्यामूत्कषिपेदंतः सुखोच्छवासप्रवृत्तये ।॥ ६२ ॥ 
आमतैलेन सिक्त्वा तु पतंगमधुकांजनैः । 
शोणितस्थापर्नश्चान्यैः सृशयुक्ष्णं रवचरुणं येद्‌ ॥ ६२ ॥ 
तत्तो मधुषृताभ्यक्तं बद्धवाचारिकमादिशेत्‌ । 
जञात्वावस्थांतरं कुर्यात्‌ सद्योब्रणविधि ततः ।। ६४ ॥। 
छियाद्रढधऽधिकं मासं नासोपति च चर्मवत्‌ । 
सीव्येत्तत्तश्च सृश्चक्ष्णं हीनं संवर्धंयेत्पुनः ।। ६५ ॥ 
निवेशिते यथान्यासं खद्यश्डेदेऽप्ययं विधिः । 
द्रोष्ठसंधानम्‌- 
नाडीयोगाद्भिनौष्ठस्य नासासंधानवद्विधिः ॥ ६६ ॥।" 
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१ जतुका-चर्मचटिका “चमगादड़' । जलजन्मा-जलीका । शबरकन्दको 
लश॒नः । २ पवंवक्षाणां, सुश्रुते पृथिवी रुहाणाम्‌" इतिपाठात्‌ । तत्तूल्यं पत्र 
तुल्यम्‌ । तत्‌-पत्रम्‌ । अन्तर्मष्ये नासां च नाडीभ्यामेरण्डादौनागुदुक्षिपेत्‌ । 





एकोनविशोऽध्यायः । 
श्रथाऽतो नासारोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः । 


प्रतिश्यायसम्प्रापि :- 

““अवश्यायानिरकरजोभाष्यातिस्वप्नजागरंः । 
नीचा्युच्चोपघानेन पीतेनान्येन' वारिणा ॥ १॥ 
अत्यंवृपानरमणच्छदिवाप्पग्रहादिभिः। 
रुद्धा वातोल्बणा दोषा नासायां स्त्यानतांः गताः ॥ २॥ 
जनयंति प्रतिश्यायं वधंमानं क्षयप्रदम्‌ । 

वातादिजप्रतिश्याय लक्षणानि-- 
तत्र वातास्प्रतिश्याये मुखशोपो भृशं क्षवः ॥ ३ ॥ 
घ्राणोपरोधनिस्तोददंवशंखयिरःव्यथाः । 
कीटका इव सर्प॑ति मन्यते परितो भ्रवौ ॥५॥ 
स्वरसादस्विरात्पाकः शिखिराच्छकफसतिः । 
पित्तातृष्णाज्वरघ्राणपिटिकासंभवश्रमाः ॥ ५ ॥ 
नामाग्रनाका रूक्षौष्णस्ता स्रपीततकफस तिः । 
कफात्कासोऽरुचिः इवास वमथुर्गात्रगौरवम्‌ ॥ £ ॥ 
माधुर्यं वदने कंद; न्निग्धशुक्छघना सर तिः । 
सवंजो लक्षणैः सर्वेरकस्माद्द्धिशांतिमान्‌ ॥ ७ ॥ 


रक्तजप्रतिश्याय लक्तणम्‌- 


दुष्टं नासासिराः प्राप्य प्रतिश्यायं करोत्यस॒क्‌ । 
उरसः सुप्तता ताम्रनेत्रत्वं श्वासपूतिता ॥ ८ ॥ 


~न 


स्पन्तीव मन्यते । 


नासारोग भ्र° ] उत्तरस्थानम्‌ २५६ 


कंड्ः श्रोत्राक्षिनाप्नायु पित्तोक्तं चात्र लक्षणम्‌ । 
दुष्टप्रतिश्याय लक्षणम्‌- 
सवं एव प्रतिश्याया द्ष्टतां या्युपेक्षिताः ॥ & ॥ 
यथोक्तोपद्रवाधिक्यात्स सर्वेद्रियतापनः। 
साग्रिसादज्वरश्वासकापोरः पाश्वंवेदनः ॥ ४० ॥ 
कुप्यत्यकस्माद्रहुशो मुखदौर्गध्यशोफटत्‌ । 
नासिकाक्लेदसंशोषशद्धरोधकरो मृटुः ॥ ११॥ 
पूयोपमा सिता रक्तग्रथिता एलेष्मसंस्र तिः । 
मृति चात्र व्रुमयो दीघं ल्िग्धसिताणवः ॥ १२ ॥ 


पक्तग्रतिश्या लक्तणम्‌ :- 
पक्वखिगानि तेष्वंगलाघवं क्षवथोः शामः । 
ए्लेष्मा सचिक्णः पीतो ज्ञानं च रमगंधयोः ॥ १३ ॥ 
भृशक्ष्र लक्षणम-- 
तीक्ष्णघ्राणोपयोगाकंरश्मिसूत्रतृणादिभिः। 
वाततकोपिभिरन्येर्वा नासिकातरुणास्थिनि ॥ १४ ॥ 
विघद््ितेऽनिटः क्रृद्धो शः श्ंगाटकं ब्रजेत्‌ । 
निवृत्तः ङरुतेऽत्यथं क्षवथुं स भृशं क्षवः । १५॥ 
नासाशाष लक्षणम्‌- 
रोषयन्नासिकास्रोतः कफं च कुरुतेऽनिलः । 
दुकपूणभिनासात्वं कृच्छर दुच्छवसनं ततः ॥ १६ ॥ 
स्मृतोऽसौ नासिकाशोषो, 
नासानाहे तु जायते । 
नद्धत्वमिव नासाया; शएलेष्मरद्धेन वायुना ॥ १७ ॥! 
निःशवासोच्छवाससंसोधात्‌ स्रोतसी संवृते इव । 
““पचेन्नासापुटे पित्तं त्वङ्मांसं दाहगुलवत्‌ ॥ १८ ॥ 
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१ अत्र रक्तजप्रतिश्याये । २ उपद्रवा मुखशोषादयः । 


३६० 


अष्टा ङ्गहूदयम्‌ [ अण १६ 


स ्राणपाकः, | 
स्नावस्तु तत्संज्ञः श्लेष्मसंभवः । 
अच्छो जलोपमोऽजस्ः विशेषान्निशि जायते" ।॥ १६ ॥ 


अपीनस लक्तणम्‌- 


कफः प्रवृद्धो नासायां दवा सोतांस्यपीनसम्‌ । 
कुर्यात्सधृषुरं श्वासं पीनसाधिकवेदनम्‌ ।। २० ॥ 
१"अवेरिव सल्वत्यस्य प्रक्लिन्न तेन नासिका । 

अजस पिच्छलं पीतं पक्वं सिघाणकं घनम्‌ ॥ २१ ॥ 
““रक्तेन नासादग्धेन बाह्यतः स्पनासहा । 
भवेद्धमोपमोच्छवासा सा दीधिषंहृतीव च” ॥ २२ ॥ 
“"तालुमूले मलदुष्टरमारतो मूखनापिकात्‌ । 

श्लेष्मा च पुतिनिगंच्छेत्‌ एूतिनासं वदंति तम्‌" ॥ २३ ॥ 
“निचयादमिघाताद्वा पथासड्‌ नासिका सवेत्‌ । 
तस्पूयरणछमास्यातं रिरोदाहरुजाकरम्‌" ॥ २४५ ॥ 
““पित्तश्लेष्मा वरुद्धोऽतर्नासायां शोषयेन्मसत्‌ । 

कफं सशष्कपुटतां' प्राप्नोति पुटकं तु तत्‌” ॥ २५ ॥ 
श्र्शोबु"दानि विभजेटोषलिगर्यथायथम्‌ । 

सर्वेषु इृच्छच्छ्‌वसनं पीनसः प्रततं क्षवः ॥ २६ ॥ 
सानुनासिकवादित्वं पूतिनासः शिरोव्यथा । 
अष्टादशानामित्येषां यापयेद्‌ दुष्टपीनसम्‌ ॥ २७ ॥' 
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१ अवेर्मेषस्येव नासिका सततं प्रविलन्ना । सिघाणकंकफम्‌ । २ सकफः 


सशष्कपुटतां प्राप्नोति । ३ सरवेष्वशं:स्वबुदेषु च । 


विंशोऽध्यायः । 
थातो नासारोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः | 


पीनसचिकित्वा- 


“सर्वेषु पीनसेष्वादौ निवातागारगो भवेत्‌ । 

स्नेहनस्वेदवमनधरूमगंइूषधारणम्‌ ॥ १ ॥ 

वासो गुरूष्णं शिरसः सुधनं परिवेष्टनम्‌ । 

कट्वम्ललवणं स्निग्धमृष्णं भोजनमद्रवम्‌ ॥ २ ॥ 

धन्वमंसगुडक्षीरचणकत्रिकटुत्कटम्‌ । 

यवगोधूमभूयिष्ठं दधिदाडिमसाधितम्‌ । २३ ॥ 

बालमूलकजो यूषः कुरत्थोत्थश्च पूजितः । 

कवोष्णं दशमु जीर्णा वा वारुणीं पिबेत्‌ । ४ ॥ 

जिप्रेचोरकतर्कारीवचाजाञ्ुपकुंचिकाः। 
व्योषादिवटी- 


व्योषतालीसचविकातित्तिडीकाम्टवेतसम्‌ । ५॥ 
`साग््यजाजीद्रिपलिको त्वगेकापत्रपादिकम्‌ । 
जीर्णाद्गृडात्तलार्धेन पक्वेन वटकीक्कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
पीनसश्वासकासष्नं रचिस्वरकरं परम्‌ । 
धूमपानम्‌- 
शताह्वात्वगबलामलं स्योनाकंरंडवित्वजम्‌ ॥ ७ ॥ 
सारणग्वधं पिबेदमं वसाञ्यमदनान्वितम्‌ । 
अथवा सघृतान्सक्तन्‌ करत्वा मल्लकसंपुषटे ॥ ८ ॥ 
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१ अभ्रिश्ित्रकः। व्योषादि अजाजी पयन्तं द्रव्यं प्रत्येकं द्विपलिकम्‌ । 
त्वगादिप्रत्येक द्विकाषिकम्‌ । २ मदनं मधूच्छिष्टम्‌ । स्वेदनस्यादिकां स्वेदादिकाम्‌ । 


३६२ अष्टा ्गहूदयम्‌ | अ०२० 
वज्यानि- 


त्यजेलानं शचं क्रोधं भृशं शपा हिमं जलम्‌ । 

दाषानुसारिणी चिकित्सा- 
पिबेद्धातप्रतिश्याये सपिर्वातध्नसाधितम्‌ || ६ ॥ 
पटुपंचकसिद्धं वा व्िदायादिगणेन वा । 
स्वेदनस्यादिकां कुर्यात्‌ चिकित्सामदितोदिताम्‌” ॥ १० ॥ 
पित्तरक्तोस्थयोः पेयं सपिर्म॑पूुरकैः श्यृतम्‌ । 
परिषेकान्प्रदेटांश्च शीतं; कुर्वत शीतलान्‌ । ११॥ 
"धवत्वकूत्रिफङाश्यामाश्चपर्णीयषटिविल्वकं; । 
क्षीरे दशगुणे तैलं नावनं सनिं: पचेत्‌ । १२ ॥ 
कफजे रघन लेपः शिरसो गौरसर्षपैः । 
सक्षारं वा धृतं पीत्वा वमेत्‌ पिष्टस्तु नावनम्‌ ॥ १३॥ 
बस्तावुना पदटुग्योषवेह्व वत्सकजीरकंः ।, 
कटुतीक्ष्णैघर तंन॑स्य॑; कवलं: सव॑जं जयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
यक्ष्मकूमिक्रमं कुवन्‌ यापयेदुदुष्टपीनसं । 

धूमवति :- 

व्योषोरंबूकङकमिजिद्‌ारमाद्रीगदेगूदम्‌ ॥ १५ ॥ 
वार्तपकबीजं त्रिवृता सिद्धार्थं* पूतिमत्स्यकः । 
अभिमंथस्य पुष्पाणि पीलुरिग्रूफलानि च ॥ १६ ॥ 
अश्वविद्रसम्‌व्राभ्यां हस्तिम्‌त्रेण च॑कतः । 
क्षौमग्भ कृतां वतिं धूमं ध्राणास्यतः पिबेत्‌ ॥ १७ ॥ 
सवथौ पुरपाङाख्ये तीक्ष्णैः प्रधमनं हितम्‌ । 
श्‌ `ठीकुष्ठकणावेह्लदराक्षाकल्ककषायवत्‌ ॥ १८ ॥ 
साधितं तंलमाज्यं वा नस्यं इवपुटभ्रणत्‌ । 
नासाशोषे बला्तंलं पानादौ भोजनं रसैः ॥ १६ ॥ 


व 
१ द्यामात्रिवृत्‌ । श्रीपर्णी गम्भारी । २ पतिमत्स्यकः--"विलन्नोमत्स्य- 
पोतकः” इति चन्द्रः । अथवा जलपिप्पली । 


मुलरोग वि° ] उत्तरस्थानम्‌ ३९३. 


लिग्धो धुमस्तथा स्वेदो नासानाहेऽप्ययं विधिः । 
पाके दीक्तौ च पिकतष्नं तीक्ष्णं नस्यादि संल्‌.तौ ॥ २० ॥ 
कफपौीनमवस्पूतिनासाफीनसयोः क्रिया । 
लाक्नाकरंजमरिचवे््लाहिगूकणागूडः ॥ २१ ॥ 
अविम्‌त्रद्रतेनंस्यं कारयेद्रमने ठृत । 
रिग्रूिहीनिकुंभानां बीजैः सव्योपररैववः ॥ २२॥ 
सवेह्वसुरसंस्तैलं नावनं परमं हितम्‌ । 
पुयरक्ते नवे कुर्याद्‌ रक्तपनस्वक्क्रियाम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रतिप्रवृद्ध नाडीवद्‌ 

दग्धेष्वर्शोबु'देषु च । 
निकुंमकुंभसिधूत्थमनोह्वाखवणाभ्चिकंः ॥ २४ ॥ 
कल्कितंधु तमघ्वाक्तां घ्राणे वतिं प्रवेशयेत्‌ । 
शिग्रुवादि नावनं चात्र पूतिनासोऽपि तं भजेत्‌ ॥ २५॥ 


एकविंशोऽध्यायः । 
-थातो प्रुखरोगविज्ञानं व्याख्यास्यामः 


मुखरोगस्य निदानपूविका सम्प्राप - 


““मत्स्यमाहिषवाराहपिदितामक मूलकम्‌ । 
माषमूपदधिक्षोरमृक्तभरुरसफाणितम्‌ ॥ १ ॥ 
अवाक्‌ शय्यां च भजतो द्िषतो देतधावनम्‌ । 
धूमच्छदनगंडषानुचितं च सिसाव्यधम्‌ ॥ २॥ 
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१ आमकमृलकमपक्वमृलकम्‌ । 


२९४ 
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्रदढाः श्लेष्मोल्बणा दोषाः कुर्वत्यतमंखे गदान्‌ । 
श्मोष्ठगत रोगा :-- 

तत्र खंडौष्ट द्युक्तो वातेनोष्ठो द्विधा कृता ॥ ३ ॥ 
ओष्ठकोपे तु पवनात्‌ स्तन्धवोष्ठो महारुजौ । 
दाल्येते परिपास्यंते परुषासितककंशौ ॥ ४ ॥ 
पित्तात्तीकष्णासहौ पीतौ सर्पपाक्रतिमिश्च तौ । 
पिटिकामिर्महाक्लेदावायूपाकौ, 

कफात्पुनः।। ५ ॥ 
यीतासहौ गुरू गनौ सवणंपिरिकाचितौ । 
संनिपाततादनेकाभौ दुर्गधस्रावपिच्छिौ | ६ ॥ 
अकस्मान्म्लानसंशुनरुजौ विषमपाकिनौ 1" 
““रक्तोपसृष्टौ रुधिरं वतः शोणितप्रभौ ॥ ७ ॥ 
खजुरसहशं चाऽत्र क्षीणे रक्तेऽबुदं भवेत्‌ 1! 
“मांस्िडापमौ मांसात्स्यातां मृत्रमी क्रमात्‌" ।॥ ८ ॥ 
“"तंलाभर्वयथुक्लेदौ सकंडवौ मेदसा मृदू 1 
“"हतजाववदीरयेते पाट्येते चासब्रत्पूनः ।} & ॥ 
ग्रथितौ च पुनः स्यातां कंड्ुलौ दशनच्छदौ ।"“ 
“जलनबुदूदवद्रातकफादोष्ठे जलाबु दम्‌ ।। १० ॥।"* 

गरडगतरोगा :- 
गंडालजी स्थिरः शोफो गंडे दाहञ्वरान्वितः । 
दन्तरोगा :- 

“"वातादुष्णसहा दताः शीतस्पर्शाधिकन्यथाः ॥ ११॥। 
दात्यंत इव शूलेन शीताख्यो दालनश्च सा । 
“"दंतहृर्ष प्रवातास्टसीतमभक्ष्याक्नमा द्विजाः ।॥ १२ ॥ 
भवे त्यम्लाश्चनेनेव सरुजाश्चकिता इव |" 
““दंतमेदे द्विजास्तोदभेदस्क्स्फुटनान्विताः” ।। १३ ॥ 


~= 
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““चालश्चलद्‌भिदरनभक्षणादपिकम्य्थैः । 

करालः मुकरालानां दशनानां समूद्‌भवः'” | १४ ॥ 

““दंताधि कोऽधिदंताख्यः स चोक्तः खलु वधेनः, 

जायते जायमानेऽतिरुग्‌ "जाते तत्र शाम्यति” ॥ १५॥ 

अधावनान्मखो दते कफो वा वातशौषितः । 

पूतिगंघः स्थिरीमूतः, शकरा `सोऽप्युपेक्षितः । १६ ॥ 

““शातयत्यणुशो दंतान्कपालानि कपालिका । 

श्यावः श्यावत्वमायाता रक्तपित्तानिरुंहिजाः' । १७ ॥+ 

क्रिभिदन्तक :- 

समूलं दंतमाश्चित्य दोैर्ल्बणमारुतं; । 

शोपिते मज्जि सुषिरे दंतेऽन्नमख्पूरिते ।। १८ ॥ 

पूतित्वात्छमयः मृक्ष्मा जायन्ते जायते ततः । 

अहेतूतीव्रातिशमः ससंर॑भो सितश्चलः ।। १६ ॥ 

प्रभूत्पूयरक्तस्तु स चोक्तः कमिदंतकः । 
द्न्तमांसगत्तरोगा :-- 

श्लेष्मरक्तेन पूतीनि वहु्पसख्रमहेतुकम्‌ ॥ २० ॥। 


रीयते दंतमांसानि मृदुक्लिन्नासिततानि च) 
शीतादोऽसौ 

उपकुशः पाकः पित्तासृगुदुभवः । २१॥ 
दतमांसानि द्यते रक्तान्युत्सेधवंत्यतः । 
कंडमंति सखवेत्यस्रमाध्यायंतेऽसजि स्थिते । २२॥ 
चला मंदरजो दताः पूतिवक्रं च जायते । 
“"दंतयोखलखिरषु वा शोफो वदरास्थिनिभो घनः ।॥ २३॥ 
कफालात्तीव्ररक्‌ सीध्रं पच्यते दंतपुष्पुटः'' । 
""दंतमांसे मेः सास्रं बाह्यतः श्वयथुगुरः ॥ २४ ॥ 


१ जाते-उत्पन्ने तत्र तस्मिन्‌ दन्ते। २ स पुतिगन्धः। 


२९५ 
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सरु्दाहः स्तवेद्भिन्नः पुयासर' द॑तविद्रधिः"* । 
““एवयथुद तमृलेषु रुजावान्‌ पित्तरक्तजः ॥ २५ ॥ 
लालास्रावी ससुषिरो दंतमांसप्रशातनः” । 
““ससंनिपातज्वरवान्‌ सपूयरूपिरसखरतिः ॥ २६ ॥। 
महासुषिर द्युक्तो विशीणंद्विजवंधनः”' । 
“"दतांते कीरवच्छोफो हनुकणणं रजाकरः ॥ २७ ॥ 
प्रतिहुत्यभ्यवहूति श्लेष्मणा सोऽधिमांसकः ।,, 
“ृष्टेषु दंतमपिषु सरभो जायते महान्‌ ॥ २८ ॥ 
यस्मिश्वलंति दताश्च स विद्भोंऽमिघातजः ।, 
दन्तमांसगतनास्य :- 
दंतमांसाश्रितानु रोगानु यः साघ्यानप्ुपेक्षते ॥ २६९ ॥ 
अंतस्तस्याखवनू दोषः पृष्ष्मां संजनयेदगतिम्‌ । 
पूयं महुः सा खवति स्वङ्मांसास्थिप्रभेदिनौ ॥ ३० ॥ 
ताः पनः पंच पिज्ञेया लक्षणैः स्वयंथोदित्तः । 
जिहारोगा :- 

शाकपत्रखर सुप्ता स्फुटिता बवातदूषिता ॥ ३१ ॥ 
जिह्वा, 

पित्तात्‌ सदाहोषा रक्तंमसकुरश्चिता ।,; 
शात्मलीकंटका्मैस्तु कफेन वहुला गुरुः, ॥ २२ ॥ 
कफपित्तादधः शोफो जिह्ास्तंमढृदुन्नतः । 
मत्स्यगंधिभवेत्पक्वः सोऽलसो मांसल्ातनः,, ॥ ३३ ॥ 
“श्रबंधनेऽधो जिह्लायाः योफो जिह्वाग्रसंनिभः । 
साकूरः कफपित्तासं लालोषास्तंभवान्‌ खरः ॥ ३४ ॥ 
श्धिनजिह्धः सरुकछंडूर्वाियाहा रविघातङ्त्‌ ।,, 
` ताहगेवोपजिद्धस्तु जिह्वाया उपरि स्थितः ॥ ३५ ॥ 





१ तादक्‌ अधिजिह सदशः शोफः । 


मुखरोग वि० | उत्तरस्थानम्‌ ` ३६७ 


तालुगतरोगा :-- 
तालुमसिनिखाद्द्ष्ट पिटिकाः सरुजः खराः । 
बह्वयो घनाः सरावयुक्तास्तास्ताज्ुपिरिकाः स्मृताः ॥ ३६ ॥ 
“'तालुमूने कफात्सास्रान्मत्स्यबस्तिनिभो मृदुः । 
प्ररंबः पिच्छिलः शोफो नासयाऽऽहारमीरयन्‌ ॥ ३७ ॥ 
कठोपरोधस्तृट्‌कासवमिद्रद्लशरिडिका ।,, 
“तालुमध्ये निरुडमांसं संहतं तालुपंहतिः ॥ ३८ ॥ 
पद्चाकृतिस्तालुमध्ये रक्ताच्छ्‌वयथुरल्ु"दम्‌ ।,, 
"कच्छपः कच्छपाकारश्चिरवृद्धिः कफादसक्‌,, ॥ ३६ ॥ 
“"कोलाभः एलेष्ममेदोभ्यां पुप्पुरो नोरुजः स्थिरः ।,, 
“पित्तेन पाकः पाकाख्यः पूयासावी महारुजः,, ॥ ४० ॥ 
“"वातपित्तज्वरायासंस्तालुशोषस्तदाहयः ।,, 
कर्ठगतरोगा :- 
जिह्ाप्रबंधजाः कंठे दारुणा मागं रोधिनः ॥ ४१ ॥ 
मांसाकुराः शीध्रचया रोहिणी शीघ्रकारिणी ।, 
कंठास्यशोषह्ृद्वातात्सा हनुध्रोत्रस्करौ ॥ ४२ ॥ 
पित्ताञ्ज्वरोषातृण्मोहकंठधरूमायनान्विता । 


क्षिप्रजा क्षिप्रपाक्रा्तिरामिणो स्पश्चनासहा,, ॥ ४३ ॥ 
कफेन पिच्छिला पांड्‌ः,, 


रसजा स्फोटकाचिता । 
तप्तांगारनिभा कणंरुक्छरी पित्तजकृतिः ॥ ४४ ॥,, 
““गंमीरपाका निष्यात्सवंलिगसमन्विता ।,, 
“दोषै; कफोल्वणैः शोफः कोलवद्‌ प्रथितोन्नतः ॥ ४५ ॥ 
दूककंटकवत्कठे शालूको मागं रोचनः ।, 
“बु"ढो वृत्तोन्नतो दाहुज्वरकृद्‌ गलपाश्वंगः ॥ ४६ ॥ 
““हुनुसंध्याक्रितः कंठे कार्पाीसीफलसंनिभः । 
पिच्छिलो मंदरूक्‌ योफः कठिनस्वु"डिकेरिका ॥ ४७ ॥ 
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“"बाह्यांतः शवयथर्घोरो गलमार्गर्गछोपमः । 
गलौघो मू्धंगुरतात्तद्ाखालाज्वरप्रदः,, ॥ ४८ ॥ 
“वलयं नातिरुक्‌ शोफस्तद्रदेवायतोन्नतः ।,, 
“'मासकीरो गले दोषेरेकोऽनेकोऽथवात्परूक्‌ ॥ ४६ ॥ 
कृच्छोच्छ्वासाम्यवहूतिः पृथुमलो गलायुकः ।,, 
“शुरिमासाकुरवृत्ता तीव्रतट्ज्वरमूर्धंरुक्‌ ॥ ५० ॥ 
शतध्नी निचिता वतिः शतध्नीवातिस्क्री ।,, 
““व्याप्तस्वंगकः शीघ्रजन्मपाक्ो महारुजः ॥ ५१ ॥ 
पुतिपूयनिमस्रावी श्वयथुर्गलविद्रधिः ।,, 
““जिह्वावसाने कठादावपाकं एवयथुं मलाः ॥ ५२ ॥ 
जनयंति स्थिरं रक्तं नीरुजं तद्वलाब्ु दम्‌ ।,, 
“पवनशलेऽममेदोमिगंलगंडो भवेद्‌ बहिः । 
वर्धमानः स कालेन मूष्कवल्लंबते निरुक्‌"” ॥ ५३ ॥ 
“करष्णोऽरुणो वा तोदाद्यः ख वाताल्छरष्ण राजिमान्‌ । 
बृद्धस्तालुगले शोषं कुर्याच विरसास्यताम्‌"' ।। ५४ ॥ 
“स्थिरः सवण: कंडूमान्‌ शीतस्पर्शो गुरः कफात्‌ । 
वृद्धस्ताचुगले लेपं वृर्याचच मधुरास्यताम्‌,, ॥ ५५ ॥ 
“मेदसः शलेष्मवद्धानिवुद्धयोः सोऽनुविधीयते । 
देहं वृद्धश्च कुरुते गले शब्दं स्वरेऽल्पताम्‌,, ।। ५६ ॥ 
““एलेह्मसद्धानिलगतिः गृष्ककंठो हतस्वरः । 
ताम्यन्‌ प्रसक्तं श्वसिति येन स स्वरहानिलात्‌ ॥ ५७ ॥ 
खवसरमुखरोगा :- 
“करोति वदनस्यातिव्रंणान्सवंसरोऽनिलः 1 
संचारिणोऽरुणान्‌ रूक्नानोष्ठौ ताम्रौ चलत्वचौ ॥ ५७ ॥ 


[1 


१ गलमारगस्यागंलासहश्चः । अन्तः प्रवेश नि रोधकंकाष्म्‌ “बेडा” इतिरोके । 
२ श्लेष्मवत्‌ कफजगलगण्डलक्षणवान्‌ । समेदोजोगलगण्डो हानिवृद्धचोः देहमनु- 
विधीयते देहवृद्धौगरगण्डवृद्धि देहक्षयेगलगण्डकाश्यंम्‌ । 
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जिह्वा शोतासहा गृर्वी स्फुटिता कंटकाचिता । 
विवृणोति च इच्छुश, मुखपाको मखस्य च,, ।। ५६ ॥ 
“अधः प्रतिहतो वायुरर्शोगुलमकफादिभिः 1 
याल्यु्वं वक्रदौगध्यं कुवंननध्वंगदस्तु सः,, ।। ६० ॥ 
मुखस्य पित्तजे पाके दाहोषे तिक्तवक्तरता । 
क्षारोल्ितक्षतसमा त्रणाः, । 
"तद्वच रक्तजे ॥ ६१ ॥ 
“कफजे मधुरास्यत्वं कंडूमत्तिच्छिला व्रणाः ।,, 
"“अंतःकपोलमान्रित्य श्यावपांड्‌ कफोबु दम्‌ ।। ६२ 
कू्यत्तित्पाटितं छिन्नं भृदितं च विवधंते 1,, 
मुखपाको मवेत्सासरैः सर्वेः सर्वाजरितिमंरः ।। ६३ ॥ 
पूष्यास्यता च तैरेव दंतकाष्टादिविद्धिषः । 


मुखरोग गणना- 


ओष्ठे गंडे द्विजे मले जिह्वायां तालुक्रे गले ॥ ६४ ॥ 
वक्रं सर्वंत्र चेत्युक्ताः पंचसप्ततिरामयाः । 
"एकादशको दश च त्रयोदश तथा च षट्‌ ॥ ६५॥ 
अष्टावष्टादक्षाष्टौ च क्रमात्‌, 
तेषां साध्यत्वादि- 
तेष्वनुपक्रमाः । 
करालो मांसरक्तोष्ठावर्बुदानि जलादिना ॥ ६६ ॥ 


् 


१ रक्तजे मुखपाके तद्त्‌ पित्तजमुखपाकवत्‌ । २ ओष्ठे एकादश । एकोगण्डे । 
द्विजे दन्ते दश । मूले दन्तमूले त्रयोददछ । जिह्वायां षट्‌, तालुनि अष्टौ । गले 
अष्टादश्च । वक्त्रे सर्व॑स्मिन्ष्टौ । ३ तेषु समस्त मूखरोगेषु । जलाद्विना जलाबंदादोष्ट- 
रोगादिना । करालमहासुषिरौ दन्तरोगौ ) उघ्व॑गदोमुखरोगः । खण्डौ वात-पित्त- 
कफ-सन्निपात-रक्तज-रक्तावुंद-मांसज-मेदोज-क्षतज-जलाुंदानीत्येकादश  ओ्ठ- 
रोगाः । गण्डालजीत्येकोगण्डरोगः । छीतदन्त-हरषं -मेद-चाल-कराल-वर्घन-पूति गन्ध - 
शर्क रा-कपाकिका-श्यावदन्ता इतिदश्च दन्तरोगाः क्रिमिदन्त-शीताद-उपकुश-पुष्पुट- 

२४ 


३७० 
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कच्छपस्तालुपिटिका गौध: सुषिरो महान्‌ । 
स्वरहोष्वंगदः एयावः शतध्नीक्लयालसाः ॥ ६७ ॥ 
"नाड्धोष्टकोपो निचयात्‌ रक्तात्सर्वेश्च रोहिणी । 

दशने स्फुटिते दंतभेदः पक्वोपजिद्धिका ।॥ ६८ ॥ 
गलगंडः स्वरभ्रंशः ङच्छरोच्छवासोऽति वत्सरः । 
याप्यस्तु हर्षो भेदश्न शेषान्‌ शल्नौषधेजयेत्‌” ।। ६६ ॥ 





दाविंशोऽध्यायः। 


श्रथाऽतो भुखरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 


-- +° व्वक्रत०--->- -- 


खण्डोष्ठ चिष्ित्वा- 


“खं डौषस्य विलिस्यांतौ स्युट्वा ब्रणवदाचरेत्‌ । 
यष्ठीज्योतिष्मती रोधरश्रावणीसारिवोत्पलः ।। १ ॥ 
परटोल्या काकमाच्या च तैलमम्यंजनं पचेत्‌ । 

नस्यं च तैलं वातध्नमधुरस्कंधसाधितम्‌ ॥ २ ॥ 


भनक 


सूषिर-अधिमांस-विद्रधि-विदर्भाः पञ्च नाब्यश्चेति त्रयोदश दन्तमूलगताः । वातज- 
पित्तज-कफज-गलस अषिजिह्-उपजिह्वास्याः षट्‌ जिह्वा रोगाः । पञ्चरोहिण्यः- 
शालूक -वृन्द-तुण्डिकेरी-गलौघ-वलय-गुलायुक-शतध्नी-विद्रधि-अबुंद - गलगण्डा -वाव- 
जादयस्नयः स्वरध्नश्चेत्यष्टादश्च गलरोगाः । पिटिका-गलखुण्डी-संहति-अवुंद-कच्छप- 
पुष्पुट-पाक-शोषा इत्यष्टौ ताचु रोगाः 1 


१ निचयात्सत्निपातात्‌ नाडोदन्तमृलजा । निचयादोष्ठकोपश्च । रक्तजासन्नि- 


पातजा च रोहिणी । दन्तभेद दशनेस्फुटिते सत्यसाध्यः। उपजिह्धिका पक्वाऽ 
साध्या । गरगण्डः स्वरभंशः कच्छुज्छ्वासोऽतिक्रान्तवत्सरश्चासाध्यः । नाञ्यो्- 
मिति-योष्टं वातजोष्टं दु्धसिद्धरेरण्ड पल्लवन्यास्वेदयेत्‌ । 
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वातोष्ठ चिकित्सा- 
महास्नेहेन वातौष्ठे सिद्धेनाक्तः पिचुहितः। 
देवधूपमधूच्छिषटगुग्गुल्वमरदारभिः ।। ३ ॥ 
यष्टयाह्वचरुण युक्तेन तेनव प्रतिस्रारणम्‌ । 
नाल्यो्ठ स्वेदयेद्दुग्धमि द्व रेरडपल्लवेः ।। ४ ॥ 
खंडीष्टविहितं नस्यं तस्यर मूद्र च तर्पणम्‌ । " 


पित्ताभिघातजोष्ठचिकित्सा- 


पित्ताभिधातजावोष्ठौ जल्लौकोभिरुपाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
रोध्रसजं रसक्षौद्रमधुकैः प्रतिसारणम्‌ । 
गृहचीयष्टिपत्तंगसिद्धमभ्यंजने घृतम्‌ ।\ ६ ॥ 
पित्तविद्रधिव्ात्र क्रिया,, 
“शो णितजेऽपि च ॥ 
इदमेव भवेत्कायं करम, 
ओष्ट तु कफोत्तरे ।। ७ ॥ 
पाठाक्षारमघुव्योषहुतासे प्रतिसारणम्‌ । 
धूमनावनगंहुषाः प्रयोज्याश्च कफच्छिदः ।1 ८ ॥। 
स्विन्नं भिन्नं विमेदस्कं दहिन्मेहीजपपरिना । 
प्रियंगुरोघत्रिफलामाकषिकैः प्रतिसारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जलावुंद चिकित्खा- 
सक्षौद्रा घर्षणं तीक्ष्णा भिन्नशद्धे जलार्बुदे 
अवगादेऽतिवृद्धे वा क्षारोऽभचिर्वा प्रतिक्रिया ॥ १० ॥ 
““जामाद्यवस्थास्वलजीं गंडे शोफवदाचरेत्‌ ।,, 
शीतदन्त चिङकित्सा-- 
स्विन्नस्य शीतद॑तस्य पालीं विरिखितां दहेत्‌ ॥ ११ ॥ 





~--~-----------~~.““~~ "-------~~---~-------“~--~-----~--------~-~------------ -------~---------~- ~ 


१ तस्य वातौष्ठस्य । २ अत्रतयोः पित्ताभिघातजयोः । ३ इदमेव कमं 
कायं भवेत्‌ । 


३७२ 


अष्टाङ्गहूदयम्‌ [ अ० ९२ 
तलेन प्रतिसार्या च सक्षौद्रधनसैधवैः । 
दाडिमत्वग्वराताक्ष्यं कांताजंब्वस्थिनागरीः ॥ १२ ॥ 
कवलः क्षीरिणां काथर णुतंलं च नावनम्‌ । 

दन्तहषं चिकित्सा- 
देतह तथा भेदे सर्वां वातहरा क्रिया ॥ १२॥ 
तिलयष्टीमधुश्यतं क्षीरं गंडूषधारणम्‌ । 

चलदन्त चिकित्सा- 
सस्नेहं दशमलांबु गंडूषः प्रचलदूद्िजे ॥ १४ ॥ 
तुत्थरोध्रकणाश्रष्ठापत्तंगपटुघषं णम्‌ । 
स्निग्धाः शील्या यथावस्थं नस्यान्नकवलादयः ॥ १५ ॥ 

्रधिदन्तक चिकित्सा-- 

अधिदंतकमालिप्तं यदा क्षारेण जजंरम्‌ । 
करुमिदं तमिवोत्पाल्य तद्रच्चोपचरेत्तदा || १६॥ 
अनवस्थितरक्तं च दग्धे ब्रण इव क्रिया । 

दन्तशकंराचिकित्सा 
अहिसन्‌ दंतमूलानि द॑तेम्यः शकंरां हरेत्‌ ॥१७॥ 
क्षा रचूर्णंमंधुयुतंस्ततश्च प्रतिसारयेत्‌ । 
कपालिकायामष्पेवं टर्षोक्तं च समाचरेत्‌ ॥१८॥। 

क्रिमिदन्तचिकित्सा- 

जयेद्विस्रावण; स्विम्नमचलं कृमिदंतकम्‌ । 
सिनिग्धंश्चालेपगंडूषनस्याहारश्चखापरैः ॥१६॥ 
गुडेन पूणे सुषिरं मधूच्ठ्टिनिवा दहेत्‌ । 
सप्तच्छदार्कक्षीराम्यां पूरणं कमिश्रूकजित्‌ ॥२०॥ 





१ कान्ता प्रियङ्गुः । 
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हिगुकटफलकासीसस्वजिकाकुष्टवेल्लजम्‌ । 
रजो रुजं जयस्य वलस्थं दशने घृतम्‌ । 
गंहूषं घारयेत्तंलमेमि?रेव च साधितम्‌ । 
क्वायैवा युक्तमेरउद्धिव्याप्रीभूकदंबजः ॥२२॥ 
क्रियायोगे बंहुविधैरित्यशांतरुजं भृशम्‌ । 
दृढमव्युद्धरे दतं एवं मृलाद्विमोक्षितम्‌ ॥२३॥, 
संदशकेन कघुना दंतनिर्घातनेन वा । 
सैलं सयष्टयाह्वरजो गंडूषो मधुना ततः ॥२४॥ 
ततो विदारियष्टचाह्म्पुगाटककसेरुमिः । 
सैक्लं दशगुणक्षीरं सिद्धं युंजीत नावनम्‌ ॥२५॥ 
कृददुरबलवृद्धानां वातार्तानां च नोद्धरेत्‌ । 
नोद्धरेन्चोत्तरं दंतं बहूपद्रवङ्कद्धि सः ॥२६॥ 
एषामप्युद्धतंः स्निग्धः स्वादुः शीतः क्रमो हितः । 
शीतादचिकित्सा-- 


विख्राविताखरे शीतादे सक्षौद्रः प्रतिसारणम्‌ ॥२७॥ 

मस्ताञ्जुनत्वक्‌ त्रिफराफलिनीताक्ष्यना गरेः । 

तत्क्वाथः कवलो नस्यं तैलं मधुरसाधितम्‌ ॥२८॥ 
उपङुशचिकित्ता- 

दंतमांसान्युपकुशे [स्वन्नान्युष्णांबुधारणैः । 

मंडलाग्रेण शाकादिपत्रर्वा बहुशो छिखेत्‌ ॥२६।! 

ततणच प्रतिसार्याणि घृतमडमधुद्रतेः 1 

लाक्षा ग्रियंगुपत्तंगलवणोत्तमगरिकंः ॥२३०॥ 

सकष्टश्चण्ठीमरिचयष्टीमधुरसांजनं । 

सुखोष्णो पृतमंडोऽनु तं वा कवरगहः ॥२१।। 





~~ 
कयना 


१ एमिः-हिङ्ग्वादिभिः । २ नोद्धरेहन्तमित्यन्वयः । १ एषां इश्ादीनामपि- 
दन्तैर्ट्‌ तैःस्निग्धादिःक्रमो हितः । 


३७४ 


अश्टाद्धहूदयम्‌ | अ० २२ 
धृतं च मधुरः सिद्धं हितं कवकलनस्ययोः 
दृन्तपुष्पुटचिकित्वा- 
द॑तपुप्पुटक {स्विननछिन्नमिन्नविलेखिते ।३२।। 
यष्टचा ह्वस्वजिकाशष्टीर्सघवः प्रतिसारणम्‌ । 
दन्तविद्रधिचिकित्सा- 
विद्रधौ कटुतीक्ष्णोष्णरूक्षं; कवललेपनम्‌ ।।२३३॥ 
धर्षणं कटुकाकु वृश्चिक! "टीयवोद्‌भवं; । 
रक्षेत्पाकं हिमः पक्वः पाटयो दाह्योऽवगाढकः ॥२४॥ 
दन्तसीषिराचकित्ा-- 
सौषिरे छिननलिखिते सक्षौद्रः प्रतिसारणम्‌ 
रोघ्मुस्तमिशि्रे्ठाताक्ष्यंपत्तंगकिश्‌कं; ॥२५॥ 
सकट्फरः कषायश्च तेषां गं डूष इष्यते । 
यष्टी रोघ्रोत्पलानंतासारिवागरूचंद्नः ॥३६॥ 
सगरिकसितापुंड: सिद्धं तलं च नावनम्‌ । 
अधिमां सकचिकित्सा-- 
छिस्वाधिमांसकं चूर्णः सक्षौद्र: प्रतिसारथेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
वचातेजोवतीपालास्वजिकायवश्ूकजैः । 
पटोल निवत्रिफलाकषायः कवलो हितः ॥ ३८ ॥ 
दन्तविदमेचिकिरषा-- 
विदर्भे दंतमृखानि मंडलाग्रेण योधयेत्‌ । 
क्षारं युंज्यात्ततो नस्यं गंइूषादि च शीतलम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
दन्तनाडीचिकिर्सा-- 
संशोध्योभयतः कायं शिरश्चोपचरेत्ततः । 
नाडीं दंतानुगां द॑तं समुद्धव्याभचिना दहेत्‌ ॥ ४० ॥ 


१ वृश्चिकाली शवेतपुननंवा । हिम्रन्यैः पाकंरक्षेत्‌ । पक्क: पाटचः । 
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"कञ्ञा नकगति पूर्णा मदनेन गृडेन वा । 

धावनं जातिमदनखौदिरस्वादुकैटकंः ॥ ५१ ॥ 

क्षौ रिवृक्ावुग॑डूषो नस्यं तलं च तत्कृतम्‌ । 

जिहारोगचिकित्सा -- 

कु्या्वातोष्टकोपोक्तं कंटकेवनिलास्मसु ॥ ४२ ॥ 

जिह्वाया, छ 
पित्तजातेषु पृषटेषु रुधिरे सते । 

प्रतिसारणगंडूषनावनं मधुररोहितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

“तीक्ष्णैः कफोस्थेष्वप्येवं सषंपश्यूषणादिभिः 1" 

“नवे जिह्वालसेऽप्येवं तं तु शसेण न स्पृशेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

“उन्नम्य जिह्वा माक्ृष्टां बडिशेनाधिजिद्धिकाम्‌ । 

तेदयेन्मंडखाग्रेण तक्ष्णोष्णंर्धषंणादि च ॥ ४५ ॥" 

उपजिह्वा परिखराव्य यवक्षारेण घर्षयेत्‌ । 

कफ््नंः शु"डिका साध्या नस्यगंडूषघर्ष॑णै; ॥ ४९ ॥ 


वद्धगलशुरण्डिकायां येदनादि -- 
रर्वारबीजप्रतिमं ववृद्धायामशिराततम्‌ । 
अग्रे निविष्टं जिह्वाया बडिशाद्यवलंबितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
छेदये र्मंडरग्रेण, नाच्यग्रे न च मृकतः । 
लेदेऽत्यसक्क्षयान्मृ्युर्हनि व्या धिविवधंते ॥ ४८ ॥ 
मरिचातिविषापाठावचाकुष्ठकुटंनटः । 
छिन्नायां सपदुक्षौदर घर्षणं कवलः पुनः ॥ ५६ ॥ 
कटुकाति विषाषाठानिब राल्ावचांबुमिः। 
संघाते पुप्पुरे कूर्मे विलिख्यंवं समाचरेत्‌ ॥ ५० ॥ 





१ कुञ्ञामिति न॑कगतिमित्यस्य विशेषणम्‌ । २ वृद्धायां गर शण्डिकायाम्‌ । 
३ जिह्वाया अग्रे निविष्टम्‌ । 


३७६ अष्टा ङ्खंहृदयम्‌ ॥ अ० २२ 


अपक्वे तालुपाके तु कासीसक्षौद्रताक्षयंजैः । 
घर्षणं कवलः रीतकषायमधुरौर्घैः ।। ५१ ॥ 
पक्वेऽ्टा'पदवदूभिन्ने तीक्ष्णोष्णैः प्रतिसारणम्‌ । 
वृषनिबपटोलादैस्तिक्तैः कववारणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तालुशाषचिकित्छा - 
तालुशोषे त्वतृऽ्णस्य सर्पिरुत्तरभक्तकम्‌ । 
कणाश्‌'टीष्पृतं पानमम्लगंहूषधारणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
घन्वमांसरसाः ज्िग्धाः क्षीरसपिश्च नावनम्‌ । 
कर्ठरोगचिकित्सा-- 


कंठरोगेष्वसृदमोक्षस्तीक्ष्णैनं स्यादि कमं च ॥ ५४ ॥ 
क्वाथः पानं च दार्वीत्विडनिबताक्ष्यकलि गजः । 
हरीतकीकषायो वा पेयो माक्षिकसंयुतः ॥ ५५ ॥ 


श्रष्ठान्योषयवक्षारदार्वाद्रपिरसांजनैः। 
सपाठातेजिनीनिबैः सूक्तगोमूत्रसाधितंः ॥ ५६ ॥ 
कवलो गुटिका चाऽत्र कल्पिता प्रतिसारणम्‌ । 
निचरलं कटभी मूस्तं देवदार महौषधम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वचा दंती च मूर्वा च लेपः कोष्णातिशोफहा । 


रो्िणी चिकित्वा-- 
अर्थांऽतर्बाह्यतः स्विन्नां वातरोहिशिकां छिलेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अं गुरीश्चल्रकेणाऽच्‌ 'पटुयुक्तनखेन वा । 
पंचमूलावुकवलस्तंलं गंहूषनावनम्‌ ॥ ५६ ॥,, 
““"विनज्ञाग्य पित्तक्ष॑भूतां सिताक्षौद्रप्रियंगुमिः । 
घर्षत्सरोध्नपत्तंगः कवलः क्वधि्तंश्च तैः ॥ ६० ॥ 


~~~ --- " ~~ -------------------------------------~~--~ नन ज~ मण "यणं 


१ पक्वे तालुपाकेऽ्मपदवदमिन्ने मण्डलाग्र शश्ञेण अष्टापद वतल्लेखामिर्मेदः 
कायं इत्यथः । अष्टापदं चतुर ङ्ख पिह्म्‌--- “चौपड अथवा “लतरंज का खाना" ` 
२ द्वीपी चित्रकः । तेजनी ^तेजबल" इतिलोके । ३ पटर्लवणः । 
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्राक्षापरूषकक्वाथो हितश्च कवलग्रहे ।,, 
"“उपाचरेदेवमेव प्रैत्याख्यायाख्रसंभवाम्‌,, ॥ ६१ ॥ 
सागारधूमैः कटुकं: कफजां प्रतिसारयेत्‌ । 
नस्यगंड्षयोस्तंलं साधितं च प्रश्ञस्यते ॥ ६२ ॥ 
अपामार्गंफलश्वेतादंतीजंतुध्नसैधवेः ।, 

"तद्रच बृंदशालूङतु' केरी गिल्लायुषु ॥ ६२ ॥# 
“"विद्रधौ सराविते श्रेष्ठारोचनाताक्ष्यंमरिकौः । 
सरोघ्रपदटुपत्तंगकर्णैगं हुषघरषंणे ॥ ६५ ॥,, 


गलगरड चिकरित्सा- 
गलगंडः पवनजः स्विन्नो निःसखतशोणितः । 
तिरबर्जिश्च लट्वोमाप्रियालशणसंभवः ॥ ६५ ॥ 
उपनाह्यो व्रणे रूढे प्रलेप्यश्च पुनःपुनः । 
शिग्रूतिल्वकंतर्कारीगजकरृष्णापूननं वेः ॥ ६९६ ॥ 
कालामृताकंमूरलश्च पृष्पंश्च करहाटजैः । 
'एकंषिकान्वितः पिष्टैः सुरया कांजिकेन वा ॥ ६७ ॥ 
“गुद्नीनिबकुटजहंसपादीबलाद्यैः । 
साधितं पाययेन्तैलं सक्कष्णादेवदारुभिः ॥ ६८ ॥ 
कतंग्यं कफजेप्येतत्स्वेदविम्लापने त्वति । 
लेपोजगंधातिविषाविदल्यासविषाणिकाः ॥ ६६ ॥ 
गंजालाबुश्काहाश्च पलाशक्षारकत्किताः । 
मूत्रभ्यृतं हरक्नारं पक्त्वा कोद्रवभरक्‌ पिबेत्‌ ॥ ७० ॥ 
साधितं वत्सकाचैवा तंलं सपटुपंचकंः । 
कफल्नान्‌ धूमवमननावनादीश्च शीखयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
मेदोभवे सिरां विध्येत्कफन्नं च विधि भजेत्‌ । 
असनादिरजश्चनं प्रातमूत्रेण पाययेत्‌ ॥ ७२॥ 





१ तद्रत्‌ कफजरोदिणीवत्‌ । २ ठ्ट्वा-कुसूम्भम्‌ । ३ एकं पिकात्रिवृत्‌ । 
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अशांतौ पाटयित्वा च सर्वान्‌" बरणवदाचरेत्‌ । 

मुखपाकं विकित्सा-- 
मुखपकेषु सक्षौद्राः प्रयोज्या मूखधावनाः ॥ ७३ ॥ 
क्वयिताल््रिफलापाठामृद्रीकाजातिपल्लवाः । 
निष्टेव्या भक्षयित्वा वा कुठेरादिगणोऽथवा ॥ ७७ ॥ 
मुखपाकेऽनिलात्‌ करष्णापदट्वेलाः प्रतिसारणम्‌ ! 
तेलं वातहरः सिद्धं हितं कवरनस्ययोः ॥ ७५ ॥ 
पित्ताखे रक्तपित्तध्नः, कफ्नश्च कफे विधिः । 
चिवेच्छाकादिपत्रेश्च पिरिकाः कठिनाः स्थिराः ॥ ७६ ॥ 
यथादोषोदयं कुर्यास्सिंनिपाते चिकित्सितम्‌ । | 


नुद्‌ चिकिंत्सा-- 
नवेषु दे त्वसंवृद्धे चदिते प्रतिसारणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
स्वजिकानागरक्नौप्रंः क्वाथो गंडूष इष्यते । 
गुडुचीनिबकल्कोत्थो मधुतलसमन्वितः ॥ ७८ ॥ 
यवान्नभरुक्‌ तोक्ष्णतटनस्याभ्यं गास्तथा चरेत्‌ । 
पूतिमुखचिकित्वा-- 
वमिते पूतिवदने धूमस्तीक्ष्णः सनावनः ॥ ७६ ॥ 
समंगाधातकीरोध्रफलिनीपश्रकैजं सम्‌ । 
धावनं वदनस्यांतश्चूरणितैररवनच्रुणनम्‌ । 
शोतादोपकुलोक्तं च नावनादि च शीलयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
गुटिकाकरुठादिरोगघ्नी-- 
फलन्रयद्वीपिकिराततिक्त- 
यष्ठयाहुसिद्धाथंकटुत्िकाणि । 


ना = न ------~----- ~ -- ^ ----------~ --~ ~ ------~~-~-“~--------~--“=" 


१ सर्वान्‌ गलगण्डानु । २ स एतंरेव समङ्खादिमि शचरूर्णितमंखाम्यन्तरेऽव- 
चूणनं कायम्‌ । 


मुखरोग प्र° | 


न्त 
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मस्ताहरिद्रादययावनुक- 
वृक्षाम्लकाम्लौग्रिमवेतसाश्च ॥ ८१ ॥ 
अश्वत्यजंब्वा स्रघनंजयत्वक्‌ 

त्वक्‌ "चाहिमारात्वदिरस्य सारः । 
क्वाथेन तेषां घनतां गतेन 

तच्चू्ण॑युक्ता गूटिक्रा विधेयाः ॥ ८२ ॥* 
ता धारिता ध्नंति मुखेन नित्यं 
कंटोष्टताल्वादिगदान्‌ सुङृच्छान्‌ । 
विशेषतो रोहिणिकास्यरोष- 

गंघान्‌ विदेहांधिपतिप्रणीताः ॥ ८३॥ 


तेलमुखरोगध्नम्‌ -- 


खदिरतुलामंवृघटे* पक्त्वा तोयेन तेन पिष्टंश्च । 
चंदनजोग^ककुंकुमपरिपेलववालकोशीरेः ॥ ८४ ॥ 
सुरतसरोघ्रद्राक्षामंजिष्टाचाचपद्मकविङंगेः । 
स्पृक्रानतनखकट्फलमूक्मेलाध्या मकं :सपत्तंगैः ॥ ८५ ॥ 


तेलप्रस्थं विपचेत्‌ । 

केषां; पाननस्य ग॑दटषेस्तत्‌ । 

हत्वास्ये सवंगदान्‌ 

जनयति गाघ्रीं हं, श्रुति च वाराहम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उद्त्तनम्‌ - 

उद््तितं च `प्रपुनाटरोघ्र- 

दार्वीमिरभ्यक्तमनेन वक्रम्‌ । 

निर्व्यंगनीलीमुखदूषिक्रादि 

संजायते चन्द्रसमानकांति ॥ ८७ ॥ 


२ अम्खोऽगप्रियः पूरवेतनोयस्य स चासौ वेतसोऽम्लवेव सः । ३ अहिमारः 


अरिमेदकः । ४ घटो द्रोणः । ५ जोङ्खकमगुरु । परिपेरवः कंवतं मस्तकः ! 


१ प्रपुनाटश्चक्रमदः । 
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सव॑मुखरोगहनत्तेलम्‌-- 
पलशतं बाणात्तोयघटे ' 
पक्त्वा रसेऽर्मिश्च पटार्धिकः । 
खदिरजम्बूयष्टयानंताम्रै- 
रहिमारनीलोत्पलान्वितैः ॥ ८८ ॥ 
तंलप्रस्थं पाचयेच््लक्ष्णपिष्ठै- 
रेभिद्र॑व्यैर्धारितं तन्मुखेन । 
रोगान्सर्वान्‌ हंति वक्त्रे विशेषा- 
तस्थंयं धत्ते दंतपंक्तेश्चसायाः ॥ ८६ ॥ 
बरहत्खदिरादिगुटिका -- 
खदिरसाराद्‌ दरे तुते पचेद्रल्कात्तलां चारिमेदसः । 
घटचतुष्के पादशेपेऽस्मिन्‌ पूते पुनः क्वाथनाद्‌ घने &° 
आक्षिकं क्षिपेत्सुमूक्ष्मं रजः सेन्यांवुपत्तंगगरिकम्‌ । 
चंदनद्रयरोघ्रपुंडाहं यष्टचाह्लाक्नांजनद्रयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
धातकीकट्फलद्विनिश्ात्रिफलाचतुर्जातजोंगकम्‌ । 
मस्तमंजिष्टान्यग्रोधप्ररोहमांसीयवासकम्‌ ॥६२॥ 
पद्मकंलेयसमंगाश्व सीते तस्मिस्तथा पालिका पृथक्‌ । 
जातिपत्रिकां सनातीफलां सहटवंगकंकोल्लकाम्‌ ।। ६३ ॥ 
सस्फटिकशश्रसुरमिकपुरकुडवं च तत्रावपेत्ततः। 
कारयेद्गुटिकाः सदा चंता धार्या मवे तद्गदापहाः ॥ ६9 ॥ 
कषायादि :-- 
क्वाथौषधन्यत्यययोजनेन 
तंकं पचेत्कल्पनयाऽनयैव । 


~~~ ~~--~------------------ “^~ 
~~~ ------------------------- ~~~ = -~---~*--------~--------------~- 


१ बाण :--नीटसहचरः “कटसरया” इति लोके । 

२ स्फटिकेत्यादि कपुंरविशेषणम्‌ । ३ क्वाथेति-खदिर गुटिकाया क्वाथस्य 
पे द्र ओषधे खदिरसारारिमेदसाख्ये तयो व्यंस्यययोजनेन, खदिरादिगुटिकायां 
खंदिरसारस्यद्ेतुलेऽरिमेदसस्तुखका प्रोक्ता, अत्रतु तयोर्वैपरीत्ययोजना-खदिर 
सारस्थका तुखा अरिमेदसश्च द्रे तुले । 


मुखरोग प्र ° | 
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सर्वस्यिरागोद्धतये तदाहु- 
दतस्थिरस्वे {त्विदमेव मुख्यम्‌ ।। ९५॥ 


९ के 
दन्तद्‌ाह्य करायागा {-- 


खदिरेणंता गटिका- 

स्तंलमिदं चारिमेदसा प्रथितम्‌ । 

अनु शीरुयन्‌ प्रतिदिनं 

स्वस्थोऽपि हटढद्विजो मवति ।। ६६ ॥ 


क बल्ह :- 
धुदरागडूचीसुमनः प्रवाल- 
दार्वीयवासत्रिफलाक्षायः । 
क्षौद्रेण युक्तः कवलग्रहोऽयं 
सर्वामयान्‌ वक्त्रगता्चिहंति ॥ ६७ ॥ 

प्रतिसारणम्‌-- 
पाठादार्वीत्वककुषटमस्तास्मंगा- 
तिक्तापीतांगा'रोघ्रततेजोवतीनाम्‌ । 
चूण: सक्षौद्रो द॑तमासातिकंडू- 
पाकस्रावाणां नाश्चनो वर्षणेन । ६८ ॥ 


कालकश्च :-- 


गृहधूमता्ष्यंपाठाग्योषन्ना रारन्ययोवरातेजो हः । 
मुखदंतगखविकारे सक्षौद्रः कालको विधायंश्रुणं; ।॥ ६६ ॥ 


(~ ६ 
पीतकचृणं :-- 


दार्वीत्वक्‌ सिधूद्‌भवमनःशिलाया वशूकहरितालेः । 
धार्यः पीतकचूर्णो दंतास्यगलामये समध्वाज्यः ॥ १०० ॥ 








१ पीताङ्खा-हरिद्रा । 
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रसक्रिया- 
दवक्षारधूमवरापंचपदुभ्योषवेल्लगि रिताः । 
गोमूत्रेण विपक्वा गलामयघ्नी रसक्रियंपामिद्धा ॥ १०१ ॥ 
पथ्या प्रयोग :-- 
-गोमूत्रक्वथनविलीनत्रिप्रहाणां 
पथ्यानां जलमिरिकुष्टभावितानाम्‌ । 
मत्तारं नरमणवोऽपि वक्त्ररोगाः 
श्रोतारं नुपमिव न स्पृशंत्यनर्थाः ॥ १०२ ॥ 
कथ :-- 
सप्तच्छदोशीरपटोलमुस्त- 
ट्रीतकीतिक्तकरोहिणीमिः। 
यष्टाह्लराजद्‌ मचंद्नश्च 
क्वाथं पिबेत्पाकहरं मुखस्य ॥ १०२ ॥ 
पटालशृण्ठीत्रिफलाविशाला- 
त्रायंतितिक्ताटिनिश्ामृतानाम्‌ । 
पीतः कषायो मघूना निहति 
मुखस्थितश्चास्यगदानरेषान्‌ ॥ १०४ ॥ 
क्वथितरस :-- 
स्वरसः क्वथितो दार्व्या घनीभूतः सगेरिकः । 
जास्यस्थः समधुवंक्रपाकनाडीत्रणापहः ॥ १०५ ॥ 
पटोलनिबयष्टचाह्ववासाजात्यरिमेदसाम्‌ । 
खदिरस्य वरायाश्च पृथगेवं प्रकल्पना ॥ १०६ ॥ 


१ गोमूत्रत्यादि पथ्याविशेषणम्‌ । अत्तारं भक्षयितारम्‌ । जलंबालकम्‌ । 
मिशिः शतपुष्पा । 


तिमिर प्र° ] 
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गण्डूष :- 
खदि रायोवरापा्थभ्नदयंत्यहिमारकंः । 
गं हूषोऽवुम्पतर्धार्थो दुवुंलद्विजश्चांतये ॥ १०७ ॥ 
रुधिर लावणम्‌ -- 


मुखदंतम्‌ल्गलजाः प्रायो रोगाः कफाक्तमूयिष्ठाः । 
( वि ^ 
तस्मात्तेषामसक्रद्‌ रुधिरं विस्रावयेद्दृष्टम्‌ ॥ १०८ ॥ 


विरेकादि - 
कायशिरसोविरेको वमनं कवलग्रहाश्च कटुकतिक्ताः ! 
प्रायः शस्तं तेषां कफरक्तटरं तथा कमं । १०६ ॥ 
भोजनादि - 
यवत्रणधान्यं भक्तं विदलेः क्षारोषितेरपस्नेहाः । 
युषा भक्ष्याश्च हिता यचचान्यच्छेष्मनाशाय ॥ ११० ॥ 
मुखरोगेषुशीघयुपक्रम :- 


प्राणानिरखुपथसंस्थाः शवसितमपि निरूधते प्रमादवतः । 
कंठामयाश्विकिस्सितमतो द्रत तेषु कुर्वत" ॥ १११ ॥ 


त्रयोविंशोध्यायः। 
अथाऽतः ल्िरोरोगविज्ञानं व्याख्यास्यामः ॥ 


शिरोरोगहेतव :- 
।।धूमातपतुषा रावुक्रीडातिस्वेप्नजागरेः । 
उत्स्वेदाधिपुरोवात वाष्पनिग्रहरोदनः ॥ १॥ 
मत्यंनुमद्यपानेन कृमिमिर्वेगधारणैः । 
'उपधानमृजाम्यंगदेषाधःप्रततेक्षणैः ॥ २ ॥ 
असा्म्यगंघदुष्टाममाष्याैश्च शिरोगता: । 
जनयंत्यामयान्‌ दोषा; 

तत्र मारुतकोपतः ॥ ३॥ 

निस्तुदेने भृशं शंखौ घाटा संभिद्यते तथा । 
श्रव! म॑घ्यं ललाटं च पततीवातिवेदनम्‌ ॥ ७ ॥ 
बाध्येते स्वनतः श्रोत्रे निष्कृष्येत इवाक्लिणी । 
घूर्णतीव शिरः सवं संधिभ्य इव पृच्यते ॥ ५ ॥ 
स्फ़रत्यतिशिराजालं कधराहनुसंग्रहः । 
प्रकाशासहता घ्राणसावोऽकस्माद्ग्यथाशमौ ॥ ६ ॥ 
मार्दवं मर्दनस्नेहस्वेदबंषै श्व जायते । 
शिरस्तापोऽयम्‌, 

अरे तु मूर्ध्नः सोधौवभेदकः ॥ ७ ॥ 
पक्षाक्करुप्यति मासाद स्वयमेव च शाम्यति । 
अतिवृद्धस्तु नयनं श्रवणं वा विनाशयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


""-------------------~----------~-----------~-~---~----~--~-~- ------- 
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१ उपधानं “तकिया” इतिलोके । मृजाशद्धिः । वाष्पम्‌ । २ घाटा 
ग्रीवापश्चादुभागः। 
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शि रोभितापे पिन्तोस्ये शिरोधूमायनं ज्वरः । 
स्वेदोक्षिदहनं मूर्ध्नो निशि शीतश्च मार्दवम्‌ ॥ ९ ॥ 
““अरू(चः कफजे मूर्ध्नो गुरुस्तिमितशीतता । 
शि रानिस्पदतालस्यं रुडमंदाह्लयधिका निदि ॥ १० ॥ 
तद्राशुन्याक्षिकुरत्वं कर्णक हूयनं वमिः, 
स्कात्‌ पित्ताधिकरूजः, 
सर्वेः स्यात्सर्वलक्षणः ॥ ११ ॥ 

क्रि मिजशिगेरागलक्तणम्‌ - 
'संकीर्णअरनम्‌ ध्न क्लेदिते रुधिरामिषे । 
कोपिते संनिपात च जायंते मृध्नि जंतवः ॥ ८२ ॥ 
शिरसस्ते पिबंतोऽसं घोराः कुर्वंति वेदनाः । 
पित्तविश्रंशजननीज्वं रः कासो बलक्षयः ।! १३ ॥ 
रौक्यशोके व्यघच्छेददाहस्पुटनपुतिताः । 
कपाले तालुशिरसोः कडु: शोषःप्रमीलकः ।। १४ ॥ 
ताम्राच्छरससिघाणकता कणंनादश्च जंतूजे ।,, 
वातोल्नणाः शिरःकपं तत्संज्ञं कुवते मलाः ।॥ १५ ॥ 


शंखक लक्षणम्‌ - 
पित्तप्रधार्नर्वाताचैः शंखे योफः सदोणितंः । 
तीव्रदाहरूजा रागप्रखापज्वरतृद्श्रमाः ॥ १६ ॥ 
तिक्तास्यः पीत्तवदनः क्षिप्रकारी स शंखकः । 
त्रिरात्राजीवितं हंति सिध्यत्यप्याशुसाधितः ॥ १७ ॥ 


सूयीवतं लक्षणम्‌- 
पित्तानुबद्धः शंखाक्षिभ्रूकारेषु मारुतः । 
रुजं सस्यंदनां कुर्यादनुसूर्यादयोदयाम्‌ ॥ १८ ॥ 


---- ~~ --- ~~~ ८ - अ 


१ सङ्का्णंमोजर्नहषितभोजनैः । २ स्यन्दनं दोषच्यवनम्‌ । 
र्‌ 


९41 
॥६। 
+ 
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आ मध्याह्वं विवर्धिष्डुः शषद्वः सा विशेषतः । 
"अव्यस्थितशीतोष्णसुखा शाम्यत्यतः परम्‌ ,। १६. ।४ 
सूवतः स, 
इल्युक्त दण रोगाः शिरोगतः; } 
शिरःक्पाल रोगा :- 
धिरस्येव च वक्ष्यते कए़ाले न्छाधयो नव ।+ २० ॥ 
उपशीषक लक्णम्‌- 
कपाले पवने दृष्टे गरभ॑स्थस्याऽपि जायते । 
सवर्णो नीस्जः योफस्तं विछादुपशोषंकम्‌, । २१ + 
यथादोषोदयं ब्रुयात्‌ पिरिकाल्ुदविद्रधीन्‌ । 
पिटिका :- 
कपाले क्लेदबहुलाः पित्तासकश्लेष्मजंतुभि; ॥ २२ ॥ 
कगूसिद्धाथंकनिभाः पिटिकाः स्थुरसरंषिकाः । 
दारुण राग :- 
कंडकेराच्युतिस्वापरोक्ष्यदरत्‌ स्फुटनं त्वचः #॥ २३ ॥ 
सुसूक्ष्मं कफवाताम्ां विद्याद रूणकं तु ततु । 
इन्द्रलुप्रराग : - 
रामक्रुपानुगं पित्तं वातिन सह्‌ मूषछ्तिम्‌ ।॥ २४॥ 
प्रच्यावयत्ति रोमाणि ततः एलेष्मा सशोणितः । 
रोमकूपान्‌ रुणद्धघस्य तेनान्येषामसंभवः ॥ २५ ॥ 
ताद्वद्लुसतं रूल्यां च प्राहुश्चाचेत्ति चापरे । 
खलत्तिराग :- 
खक्षतेरपि जन्परैवं सदनं तत्र तु क्रमात्‌ ॥ २६॥ 


------~ ~~ ~- ~ ~ -------- ~-~------“~--~- ~" ^~ ~ *-~ ~ (५५० ००१०५ अब्‌ 
[क ~. = 
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१ अग्यस्थितेत्ति-कदाचित्‌ खोतेन कदाचिदुष्णोनन सुखंभवतीत्यत्र व्यवस्था 
नास्ति) २ अन्येषां रोस्णाम्‌ । 
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सा वातादग्रिदगधामा पित्तास्स्वित्नरशिरावृता। 
कफ़ाद्घनत्दग्वर्णाश्च धथास्वं निदिशेत्‌ त्वचि । २५७ ॥ 
दोषैः सर्वाङ्कतिः सवैरसाघ्या सा नखप्रभा । 
दग्धाथिनेव निर्खोमा सदाह या च जायते ॥ २८ ॥ 
प लतराग :- 
ओोकश्चमक्रोधकरतः चरीरोष्मा शिरोगतः । 
कश्चान्‌ सदोषः पचति पलितं संभवत्यतः ॥ २६॥ 
तद्ध तात्कुरितं श्यावं खरं रूं जलप्रभम्‌ । 
प्ि्ात्सदाहं पीताभं, कशत चिरं विवृद्धिमत्‌ । ३० ॥ 
स्थूलं सुक्ल, सरस्तु विद्याद्न्यामिश्रलक्षणम्‌ । 
छन्यःपल्लितरोग :- 
शिरोरुजोदूभवं चान्यद्विवर्णं स्परछनासहम्‌ {। ३१ ॥ 
श्रख्ाच्या संनिपातेन खलतिः पङिवानि च । 
रसायनप्रयाग :- 
श्ञरीरपरिणामोत्थान्यपेक्षते रसायनम्‌ ॥ ३२॥ 


१ शरीरस्य परिणामेनोत्थानि वार्धक्यजातानि पलितानि । 


चतुर्विशोऽध्यायः । 


श्रथाऽतः शिरोरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 


वातज्शिरोरोगचिकित्सा - 


““क्षिसोऽमितपिऽनिछजे वातव्याधिविधि चरेत्‌ । 
घृताभ्यक्तक्िरा रात्रौ पिकेदुष्णपयोनुपः ॥ ११ 
माषान्‌ मुद्गान्‌ कुलत्थान्वा तद्त्कादेद्धतान्वितान्‌ 1 
तलं तिलानां कल्कं वा क्षीरेण मह्‌ पाययेत्‌ ॥ २ ॥ 
विडोपनाहस्वेदाश्च मांसधान्यङृता हिताः । 
वात्नदश्चमृलादिसिद्धक्नीरेण सेचनम्‌ ॥ २ ॥ 
स्निग्धं नस्यं तथा धूमः शिरः श्रवणतपंणम्‌ । 
वरणादौ गणे क्षुण्णे क्षीरमर्धोदकं पचेत्‌ ॥ ७ ॥ 
क्षीरावशिष्टं वच्छीतं मथित्वा 'सारमाहरेत्‌ । 

ततो मधुरकैः सिद्धं नस्यं त्यूजितं हविः ॥ ५ ॥ 
वरगेऽत्र पक्वं क्षीरे च पेयं सर्पिः सशकरम्‌ । 
"कार्पासमजात्वङमुस्तासुमनः कोरकाणि च ॥ ६ ॥ 


नस्यमूष्णाबुपिष्टानि सर्व॑मूघरजापहम्‌ । 
पित्तरक्ताव्थेघुतादि 

क राकूकुमम्पृतं घृतं पित्तासुगन्वये ॥ ७ ॥ 

प्रलेपः सृतैः कूष्ठकूुटिलोत्पलचंदनैः । 

वातोद्रैकमयाद्रक्तं न चासिमिन्नवसेचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


[क व््ं 


१ सारं धृतम्‌ । अत्र वरणादौ गणे। २ मुमनः कोरकं जाति कलिका । 
कुःटले तगरम्‌ । 
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इ यशांतौ चले "दाहः, कफे चोष्णं यथोदितम्‌ । 
श्र्ा३भेदके प्येषा यथादोषान्वयाक्करिया ।॥। £ ॥ 
शिरीषवीजापामागंमलं न्यं बिडान्वितम्‌ । 
स्थिरारसो वापे तु प्रपुत्नाटोऽम्लकल्कितः ॥ १० ॥ 
सूवर्ते तु तसिमस्तु सिरयापहरेदस्क्‌ । 


पित्ताव्थशिरोरोगचिकित्सा- 
श्िरोऽमितापे पित्तोत्थे स्निग्धस्य व्यधयेत्सिराम्‌ ॥ ११ ॥ 
शीताः शिरोपुखालेपसेकश्लोधनबस्तयः । 
जीवनीयग्पुते क्षौरस्पिषी पाननस्ययोः ॥ १२ ॥ 
कर्तव्यं रक्षजेऽप्येतत्‌, प्रत्याख्याय च शंखके । 


कफजशिरोरोगचिकित्सा- 
इलेष्माभितापे जीण्यिस्नेहितः कटुकंवंमेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
स्वेदप्रलेपनस्याद्या रूक्षतीक्ष्णोष्णभेजजंः । 
दस्यते चोपवासोऽत्र निचये मिश्रमाचरेत्‌ ।॥ १४ ॥ 


क्रिमिजशिरोरागचिकिरता- 
कृमिजे शोणितं नस्यं तेन मृष्ठंति जंतवः । 
मत्ताः शोणितगंघेन निर्याति ध्राणवक््रयोः ।। १५॥ 
सुतीक्ष्णनस्यधूमाभ्यां कुर्यातनि्हं रणं ततः । 
विडंगस्वजिकादंतीहिगुगोमत्रसाधितम्‌ ॥ १६ ॥ 
"कटुनिर्ेगुदीपीलुतंलं नप्यं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
अजाम्‌त्रदूतं नस्ये "कृमिजित्मिजित्परम्‌ ॥ १७ ॥ 
पूतिमत्स्ययुरत; कुर्याद्‌ धूमं नावनभेषजंः । 
कृमिभिः पीत रक्तत्वाद्रक्मश्र न निं रेत्‌ ॥ १८ ॥ 


१ इत्यशान्तौ इत्थं चिकित्साकरणेनानुपश्यमे चले वायौ दाहः । २ कदटुतलं 
सष॑पतंलम्‌ । ३ कृमिजित्‌ विडङ्खं, ृमिजित्‌ क्रिमिनाश्चकम्‌ । 
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वाताभित्तापंविहितः कंपे दाहाद्विना क्रमः। 
उपशीषंकचिकिः । - 


नवेजन्मोत्तरं जाते योजयेदुपशीर्षके.॥ ६६ ॥ 

वातन्याधिक्रियां, पक्वे कमं विद्रधिचोद्धितम्‌ । 

आमपक्वे यथायीग्यं विद्रधीपिरिकाबुष्दे ॥ २० ॥ 

 शअरंषिकाचिकित्सा-- 

अरुंषिका जखौकोभिहूंतासा निंबवारिणाः। 

सिक्ता प्रभूतलवणैङिपेदष्वशकृ्रसैः॥ २६ ॥ 

पटोलनिबपत्र॑व सहरिद्रैः सुकल्कितैः । ए.५। 

गोमृत्रजीणं पिष््ाकक़ कवोकुमलैरपि ॥ २२.॥` 

कपालमृष्टं कुष्ठं वा चूर्णितं तंरसंयुतम्‌ । 

रू षिकाजेपनं कडुक्लेददाहात्िनाशनम्‌ ॥ २३ ॥ 

मालतीचित्रकाश्वघ्ननक्तमालप्र साधितम्‌ । 

चाचारूषिकयोस्तंलमम्यंगः श्ुरणघृष्टयोः ॥ २४ ॥ 

अंशांतौ शिरसः शुद्घ्यं यतेत वमनादिभि 
वारुणकचिकित्सा- 

विध्येच्छिरां दारुणंके राराल्यां शीलयेन्मृजाम्‌ ॥ २५ ॥ 

नाबनं मूध्नि बध्वि च लेपयच्च समाक्िकौः । 

प्रियाखबोजमधुककुष्ठमाषैः ससर्षवैः ॥ २६ ॥ 

लाक्षा्चम्याकणपत्रैडभजधात्रीफलैस्तथां । 

को रदूषतृणक्षारवारिपरक्षाखनं हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
इन्द्रलुप्चिकित्ला- 

ददलुते यथासन्नं सिरां विरदध॑वा प्रलेपयेत्‌ । 

्रच्छयि गढ कासीसर्नोह्वातुष्थंकोषर्णः ॥ २८ ॥ 


१ इकेवाकुःकु्॑कटः | २ चावां इन्द्लुषः ३ चम्थाक॑श्चतुरङगुखः । 
एडगजश्चक्रमर्दः । वन्यं कैवरत॑मुस्वकम्‌ । 


हिरोरोग प्रतिषेधः ] उत्तरस्थानम्‌ २६९१ 


वन्ामरत्रुभ््रां वा मंजामृलफकस्तथा । 

तथा ऊांगलिकामूैः करवीररसेन वा ॥ २६ ॥ 

सक्ष द्रक्षद्रवार्ताकस्वरसेन रसेन वा । 

धत्तूरकस्य पत्राणां भल्लातकरसेत्न वरा ॥ ३० ॥ 

अथवा माक्षिककहुवि स्तिलपुष्पत्रिकटकंः । 

तैलाक्ता हस्तिदंतस्य मषी वा चौषधं परम्‌ ॥ ३१ ॥ 

शुकल.ोमोद्रमे तद्रन्मषां मेषविषाणजा । 

वज॑येद्वारिणा सेकं यावद्रोमसमृद्भवः ॥ ३२ ॥ 
खलत्यादिरागचिकित्धा- 

खलतौ प१।लते वत्यां हरिल्लोम्नि चर शोधितम्‌ । 

नस्यवकत्रशिरोम्यंगप्रदेहैः समूपाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 

सिद्धं तंकं ब्रहत्याद्यंर्जवनीयं स्च नावनम्‌ । 

मासं वा निबजं रतं क्षीरमङ्नावयेयतिः ॥ ३४ ॥ 

नीखीलिरीषकफोरंटभु गस्वरसभावितम्‌ । 

शेल्वक्षतिलरामाणां बीजं काकांडकीसमम्‌ ॥ ३५ ॥ 

पिष्ट्वाऽजपयसा लोहाल्लिपतादर्कार्‌तापितात्‌ । 

तैलं श्तं क्षीरभरुजो नावनात्‌ पलिता -करृत्‌ ॥ ३६ ॥ 

क्षीरात्सहचराद्‌ भरु गरजसः सौरसाद्रसात्‌ । 

प्रस्थ॑स्तंलस्य कुडवः सिद्धो यष्टोपान्वितः ॥ ३७ ॥ 

नस्यं शरोदुमवे भांडे श्युंगे मेषस्य वा स्थितः । 

क्षीरेण श्लक्ष्णपिष्टौ वा दुग्धिकाकरवीरकौ ॥ ३५ ॥ 

उत्पास्य पकितं देयावाशये पलितापहौ । 

क्षीरं प्रियालं यष्टा जीवनीयो गणस्तिलाः ॥ ३६ ॥ 

कृष्णाः प्रलेपो वक्त्रस्य 'हरिलोपवनल्लीषितः । 

तिलाः सामलकाः पदूमक्िजल्को मधुकं मधु ॥ ४० ॥ 

वुंहमेच रजेष्चैतत्‌ केशान्मूरधप्रलेपनात्‌ । 

मांसी कुष्ठं तिलाः कृष्णाः सारिवा नीलग्रूसलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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` ९ हरिलोप इद्लुपम्‌ । 


ज 
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क्षौद्रं च क्षीर्याष्टानि केशक्षवधंन परम्‌ । 

अयोरजो भृङ्खरजल्रिफला कृष्णमृत्तिका ॥ ४२ ॥ 

स्थितमिश्ुरसे मासं समूं पल्लितं रजेत्‌ । 

मापकोद्रवधान्याम्डं यवागू खरदिनोषिता ॥ ४३ ॥ 

लोहशक्लो्तटा पिष्टा बलाकामपि रंजयेत्‌ । 

प्रपौडरीकमधुकपिप्पलोचंदनोत्पलेः ॥ ४४ ॥ 

सिद्धं धाध्रीरसे तैलं नस्येनाम्यंजनेन च । 

सर्वान्‌ मूरधंगदान्‌ हंति पलितानि च शीलितम्‌ ॥ ४५ ॥ 

वरीजीवंतिनिर्यासपयोभियंमकं पचेत्‌ । 

जोवनीय॑श्च तश्नस्यं सर्वजश्रष्वं रोगजित्‌ ^ ४६ ॥ 
मायुरंघुतम्‌ ~ 

मयूरं पक्षपित्तात्रपादविटुतुंडर्वाजितम्‌ 

दशमूखबला राज्नामधुकं छखिपलंयुंतम्‌ ॥ ७७ ॥ 

जले पक्ट्वा घृतप्रस्थं तस्मिन्‌ क्षीरसमं पचेत्‌ । 

कल्कितंरमधुरदरव्यैः सर्वेजच्रुष्वंरोगजित्‌ ॥ ७८ ॥ 

तदभ्यासीकृतं पानवस्त्यम्येजननावनंः । 
महामायूरम्‌ - 

"एतेनैव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

चतुर्गुणेन पयसा कल्कैरेभिश्च कार्षिकः । 

जीवंतीत्रिफलामेदामृद्रीकादिपरूषकंः ॥ ५० ॥ 

समंगाचविकाभार्गीकाश्मरीककंटाह्धयैः । 

आत्मगृप्तामहामेदातालखनुरभूस्तकंः ॥ ५१ ॥ 

मृणाङखुबिसखजुरयष्टी मधुकजीवकंः । 

शतावरीविदारीकषुबृहुतीसारिवायुगंः ॥ ५२ ॥ 








भमन 


१ भत्र “लोह कुष्ठोक्टा” इति पाठान्तरम्‌ । ““रोहशुक्तोत्कटा” इत्यपि 
पाठान्तरम्‌ । २ एतेनैव कषायेण मयुरदशमृलादिकंषायेण । 


व्रणविज्ञानीयः | उत्तरस्थानम्‌ ३६३ 


टूवाएवदष्पं नकयुगारकरकगस्केः । 
श्ना्विरातामटकरासृकष्मलाश्चटिौप्करे. ॥ ५३ ॥ 
पुननंवातवक्षी रीकाकोटीयव्वयासकेः । 
मधघुकाक्नाटदाताममुंजातानिपुकंरपि ॥ ५७५ ॥ 
महामायुर(मल्येनन्मायुरादयिक्र गुणैः । 
वान्विटिस्वः चंखण्वरावक्रासादितापहम्‌ ॥ ५९५ ॥ 
योन्यृकस्‌कदायेषुं शस्तं वध्थामुतप्रदम्‌ । 
श्राखुभिः ककरटंहसेः शशैश्चेति प्रकल्पयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जव्रृघ्वजानां 3 (वानामेकत्रिसशनद्रयम्‌ । 
परस्पर प्रनं णं विस्तरेण प्रकार्यितम्‌ ॥ ५७ ॥ 

शि रोरक्षायां तत्परः स्यात्‌- 
ऊष्टमूलमयःणाखमृपयः पुरषं विदुः ' 
मृद दरिणन्तस्माद्‌ रोगान्‌ शं ध्रतरं जयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
सर्वेद्वियाण रसास्पियु प्राणः रन च संश्रिताः । 
तन तम्यात्तमांगस्य रक्तायागाहते। भवेन्‌" ॥ ५६ ॥ 


स्र 9 षे द [| 
पञ्चविंशोऽध्यायः । 
अथाऽतो व्रणविज्ञानीयत्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 


व्रणस्यदेविध्यम्‌-- 
व्रणो द्विषा निजागंतुदृष्टशृदधविभेदनः 
निजो दोपः शरीरालत्थे रागंतुर्बाह्यहेतूजः ॥ १ ॥ 
दोप॑रधिष्ितो दुष्टः "शुद्धस्तैरनयिष्ठितः । 


.------------------~--~----~-----~ -------“ 


१ निजागन्तुमेदाद्टुष्टय॒दभेदाच्च तरणो द्विविषः। २ तंर्दपिरनयिष्ठितः 
द्धो ब्रणः। 


३९६४ अष्टांङ्गहूदयम्‌ [ अ०२५ 


ृष्त्रणविज्ञानम्‌-- 
`संवृतत्वं विवृत्ता काटिन्यं भृदूतापिवा ॥२॥ 
अत्युत्सन्चावसन्नत्वमत्योपण्यमतिश्लीतता । 
रक्तत्वं पांडता कारण्यं वुतिदरुयपरिस्रृतिः ॥ ३॥ 
पतिमांसमि रा्नायुच्छन्नतोत्संगितातिरक्‌ । 
संर॑मदाह्‌फ्वयथुकंद्वादिमिरपद्रतिः ॥ ४ ॥ 
दीघक्रालानृबंघश्च वरिधादूदुष्टवणाङृतिम्‌ । 
स पंचदशधा दोषैः सरक्तः 
तत्र मारुतात्‌ ॥ ५॥ 
ए्यावः कृष्णोऽरुणो भस्मक्प।तास्थिनिभातप च । 
मस्तुमासपुलाकांवृतुल्यतस्वल्पसंसूतिः ॥ ६ ॥ 
निर्म॑सिस्तादभेदाव्या रूक्ष्चटचटायतं ।,, 
५ पित्तेन क्षिप्रजः पीतो नाटः कपिकपिगलः ॥ ७ ॥ 
मूत्रकरिशुकभस्मावृतलभोण्णवहुसरृतिः । 
क्षा रा्नित्नतसमव्यथा रागोष्मपाकवान्‌,, ॥ ८ ॥ 
कफेन पाडः कद्ुमानु बहूष्वतघनसरतिः । 
स्थुरोष्ठः करटिनः स्नायुनिराजालस्ततोरल्पस्क्‌'' ॥ € ॥ 
“प्रवालरक्तो रक्तेन मरक्तं पूथमुद्‌गिरत्‌ । 
वाजिस्थानसमो गंघे युक्ता लिगश्च पैत्तिकः, ॥ ८० ॥ 
द्राम्यां त्रिभिश्च सर्वेश विद्यात्टक्षणसरंकरात्‌ | 
युद्धत्रण :- 
जिह्वाप्रमो मृदुः श्यु्ष्णः श्यावोौष्पिटिकः ममः ॥ ११ ॥ 

१ संवृतत्वमल्पावकाशयुक्तत्वम्‌ । अत्युत्सन्नत्वमत्यृन्नतत्वम्‌ । अल्यवसन्न्वम 
तिनिम्नत्वम्‌ । उर््संगितःकोटरवान्‌ । संरम्भः सोः । प्ञ्चदशधघापृथग्दोषेख्रयः, 
दरन््रजाख्नयः, सन्निपातेन॑कः । एवं सप्त । सर्वेष्वेतेषु रक्तान्वयात्मंकलनया चतुदश । 
केवलेन रक्तेनकः। इति पञ्चदश । २ पुलाकः तुच्छधान्यम्‌| ३ स्यूलोषटः 
स्थूलप्रान्तः । 


"~. 


व्रणविश्प्र° | 
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[किचिदुन्नतमघ्योा वा ब्रणः शृ द्धाऽनुपद्रवः । 
व्रणाधिष्ठानानि-- 
त्वगामिपरशिरास्नायृमंघ्यस्थोनि व्रणाश्चयाः ॥ १२ ॥ 
कोष्ठा ममं च नान्यौ दु-साध्परान्दृत्तरानरम्‌ | 
साध्यव्रणा :-- । 
मुसाध्यः सत्सरमांसारितिविधाबररवति व्रण: ॥ १३ ॥ 
वृत्तो दीघंछखिपुटकश्चतुरखाकृतिश्च यः । 


तथा स्फिकपायूमेदोष्रपष्ठाततक्तरगं डया: ॥ १५ ॥ 


कृच्छसाध्यतव्रणा :-- 

्रच्छुपाघ्याऽल्षिदयननासिकापगनामिपु । 

सवनीजदठरश्रोत्रपा एवकक्षास्तनेपु च ॥ १५॥ 

केनपूयानिरुवटः णल्यवानृध्वंनिवमौ । 

भगंदरांतवदनस्तया कस्यस्विमंश्रतः ॥ १६ ॥ 

कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधूुमर्हिनाम्‌ । 

व्रणाः व्रच्छण सिद्धयति यषां चस्यूरत्रणे व्रणाः ॥ १७ ॥ 

असात्पत्रणा -- 

नैव सिद्धति वीषपंञ्वरातीसारकासिनाम्‌ । 

पिपामनामनिद्राणां एवासिनापविपाकिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 

भिन्न शिरःकपाले वा मस्तुगुंगस्य दशने । 
साध्यस्याप्यसाध्यता-- 

स्नागरक्नदाटिम राच्छदादूगांभीर्यान्तरमिभक्नणात्‌ 1 १६॥ 

अस्थिभेद्रातमयल्यत्वात्मविपत्वादतकि तात्‌? । 

मिथ्यावंघादतिस्नेराद्रक्ष्याद्रोमातिघदटरनात्‌ ।। २० ॥ 
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१ व्रिपूर्याह्लकोणः) २ अत्क्रितात्‌-अरक्षितात्‌। 


२६६ 


अष्टा द्खुहूदयम्‌ [ म० २५ 
्षोभाददृद्धकोष्ठत्वात्सौरित्याद।तिकश्नाव्‌ । 
मद्यपानाह्वास्वापाद्‌ ग्यवायाद्रात्रिजागरात्‌ । २१॥ 
व्रणा {मथ्योपचारा् नतव साध्याऽपि रोहुत्ति। 


रोह्स्यलक्षणम्‌- 
कपोतव्रणप्रतिमा यस्यांताः क्लदनजिताः ।। २२॥ 
स्थिराश्चिपिरिकवि्ाः राहतीति तमादिशेत्‌ । 


व्रणचिकित्सा 
अथात्र सोफावस्थायां यथामन्नं विशोधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
योज्य, शोफो हि शुद्धानां व्रणण्चाञ प्रसाम्यानि । 
कुयच्छतोपचारं तु योफावस्थस्य मनततम्‌ ॥ २४ ॥ 
दोपाग्निरग्नव्रत्तंन प्रयाति सहा शमम्‌ | 
शोफे व्रगो च कटिनि विवर्णे वदनानिते ॥ २५॥ 
विषयुक्तं विज्ञपेण गलौकाचेहरेद सक्‌ । 
दुष्टा स्रेऽपगते सद्यः रोफरागरुजां शम: ॥ २६ ॥ 
हते हून च रुधिरे मूमी्त॑; स्वशवीययोः । 
मृष्लक्ष्णेस्तदटःपिष: क्षारेधरुस्वरमद्रत्रः ॥ २७ ॥ 
रातयौतघृतापेतमरहुरन्यरशोर्षा 
प्रतिलोमं हितो लेपः सक्राम्यंगाश्च तत्तरताः ॥ २८ ॥ 
न्यग्राधोदुंब राष्वत्थप्लन्नवेतमवल्कलं: । 
प्रदेहो भरिमरिभिः शोफनिर्बापणः परम्‌ ॥ २६ ॥ 
वाताल्बणानां स्तम्धानां कठिनानां महारुजाम्‌ । 
सूतासजां च शोफानां व्रणानामपि चेद्रशाम्‌ ॥ ३० ॥ 


आनपवेसवारादैः स्वेद्‌ः" सोमा्तिलाः पुनः । 


"-~~------------------- 


भृष्टा निर्वापिता: क्षीरे तत्िष्टा दाहरग्वरा ॥३२३१ १५ 


१ अशोषिभिरशोषकारकौः } २ सोमा अतसीसटहिता 


व्रणवि०पर० | 


उतरस्थानम्‌ २९७ 


स्थिरान्‌ मंदम्जः शुफान्‌ स्नैवातकफापटैः । 

अभ्यज्य स्वेदयिस्वा च, वेणुनाञ्या शनैः श्नः ॥ ३२ ॥ 
चिग्ज्ञापनाथ पृद्नायात्‌ तलेनांगुष्ठक्रन वा । 
यवगोध्रुगमूदुगश्च मिद्धपिष्टः प्रज्ञेपयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
विलीधत स चेन्न ततस्तमुपनाहयेत्‌ । 

अविदग्यस्तथां छाति दग्धः प्राकमश्नुते ॥ २४ ॥ 
सकाल[तिलवल्लोम। दध्यम्ला सक्तुषिडिका। 
सकिण्वकूष्ठलवणा क्राष्णा शस्तोपनाहने ॥ ३५ ॥ 
मुपक्वे पिडिते शाफे पौड्नरुपपीडित । 

दारणं दारणार्हस्य मृक्ुमारस्य चघ्यते ॥ ३६ ॥ 


व्रणदारणौषधानि-- 
गृरगूस्वतसिगोदंनस्त्रणक्नी रीकपोतविट्‌ । 
क्षारोपयाि नाराच पक्वशोफविदारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पूयगर्मानयपुदरारान्‌ साल्सगान्ममगानपि । 
निःस्नैरैः प्रीडनद्रव्यं' समंतास्प्रतिपीउयेतु ॥ ३८ ॥ 
यष्यंतं नमूपक्षेत प्रलपरं पाडनं प्रति । 
न मुखे चेनमालिपेत्‌ तथा दाषः प्रसिच्यते ॥ ३६ ॥ 
कलाययवगोधूममाषमूद्‌गटरगावः। 
द्रव्याणां पिच्छिलानां च वडमलानि प्रपीडनम्‌ ॥ ४० 
"सत्तम क्षालनाचेपरु सुरसारग्बधादकौ । 
भृश दुष्टे व्रणे माज्यौ मेदकृष्टव्रणेपु च ॥ ७१ ॥ 
अथवा क्तालनं क्वाथः 7रालोःनबपत्रजः। 
अविशद्धं विशद्धे तु च्यग्रोवादित्वगुदुभवः । ४२ ॥ 
प्रटोलीतिख्यष्टयाह्वतिवृह्तीनिलाद्वयम्‌ । 
निवपत्राणि चखालेपः सपद्व णशाधनः ॥ ७३ ॥ 


~ --~ -- ------~--~ 


१ सप्तसुक्षालनादेषु--क्नालनमालेपो घृतं तैलं रसक्रिया चूर्णोवतिश्चेति । 


२९८ 


अष्राङ्गह्‌दयम्‌ | अ० २५ 
व्रणान्‌ विशोघयेद्रत्यी सृष्ष्मास्यान्‌ संचिममगान्‌ । 
बरृतया त्रिवृत दंतीलांगली मधुर्धवं : ॥ ४४ ॥ 
वातामिभूतान्‌ सास्रावान्‌ धूषयेदुम्रवेदनान्‌ । 
धवाज्यभूजं मदनश्रौवेष्टकसुराह्वयंः ।। ४५ ॥ 
निवौपयेद्‌ भृशं शीतं: पित्तरक्तविषोल्वणानु । 
र्‌प्काल्पमांसि गंभीरे व्रण" उत्ादनं हितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्मग्राघपद्यका{दम्यःमणएवगघाबल[तिलः। 
अद्यान्ांसादमांसानि विधिनापहितानि च ।, ५७ ॥ 
मामं मानादमानिन वर्धत चद्धचत्तसः । 
उन्सन्नमृदुमासानां व्रणानामवसादनम्‌ || ४८ ॥ 
जातीमूनरुटक्रामासमनाह्वालपुराग्नकंः । 
““उः{चमायान्‌ कठ्नान्‌ कादूयुक्तांरिच रात्थितान्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्रणान्मृदू-खडशोघ्यांशच शोधयेत्भ्नारकमणा ।" 
स्रवंतोऽए्मरिजा मूत्रं य चान्य रक्तवाहिनिः ।॥ ५० ॥ 
छिक्लाश्च संधयो येषां यथोक्ते च गाधनंः । 
दोध्यमाना न श॒द्धयन्ति शोध्याः स्युप्तेग्निकमंणा ॥ ५१ ॥ 


व्रणरोपणम्‌- 


शद्धानां रापणं योज्यमृत्मादाय यद्रीरिनम्‌ । 
अश्वगंघारु हारोघ्रं कट्फलं मधुयष्टिका । ५२ ॥ 
गमंगाघात्तकपुष्पं परमं व्रणरोपणम्‌ | 
अपेतपूतिमासानां मासस्थानामरादरताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कल्कं संरोहणं कुर्यान्‌ तराना मवुकाःच्वतम्‌ । 
स्निग्योष्णतिक्तमधुरकपायत्वः म सर्वाजत । ५४ ॥ 


१ उस्मादनमौन्नत्यकरणम्‌ । २ अवसादनं निम्नत्वकरम्‌ । २३ रुहा--दूर्वा । 
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सक्षौद्रनिबपव्राम्यां युक्तः संशोधनं परम्‌ । 
शूवम्यिं सपिषा चारौ गृक्तः स्यादाश्‌ रोपणः ॥ ५५ ॥ 
तिकवद्यवकल्कं तु केचिदिच्छंति तद्विदः । 
सास्नपित्तावपागंतुगंभीरान्मोष्मणो व्रणान्‌ | ५६ ॥ 
क्षोररोपणभेषज्यश्टुतनाज्यन रोपयेत्‌ । 
रापणौपधमिद्धेन तंलन कफावातजान्‌ ।। ५७ ॥ 
कगृक्षाराघ्राभयामजा दू राजनतुत्थकम्‌ । 
चूणितं तंलमदर्नयुक्तं रेपणमूत्तमम्‌ ।॥ ५८ ॥ 
समानां स्थिरमासानां त्वक्स्थानां चृशं .प्यन 
त्वक्रु रकाश्चूर्णा :-- 
ककु भादूंबराफ्वत्थजंनूकटफलराघ्रजंः ॥ ५६ ॥ 
त्वचम्‌. निगृह्वसि त्वकचरूणश्चरूणता व्रगा;: । 
दाक्षामनोह्ामंर्जिष्ठाहरिनायरनियाद्र्ेः ।॥ ६० ॥ 
प्रचपः मपृतश्नीद्रस्स्वग्विशुद्धिकरः परम्‌ । 
कालीयक्रलताम्रास्थिहपक्रायारमात्तमः । ६१ ॥। 
लपः सगापयरसः सवणंकरणः परम्‌ । 
दग्यो ्वारणदंतातधरुमं तटं रसांजनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
रोमसंजननो लपस्तद्रत्तैटपरिप्नूता । 
चतुष्पान्नख रोमास्थित्वकम्पुंगखुग्जा मपो ॥ ६३ ॥ 
व्रणिनः शछ्रकममात्तिः पथ्यापथ्यान्नमाददिगेत्‌ । 
षरपंचमूले वरगंश्च वातघ्नो वातिके हितः ॥ ६५ ॥ 


"~ -~---- ---~~-न 





१ पूर्वाभ्यां क्षौदेनिम्बपत्राम्याम्‌ । असौ-तिलकल्ः । र वारणदन्ता 
गजदन्तः । तद्रतरोमसंजननी } तैरपरिप्लुता चतुष्ान्रलांदजा मधौ । ३ त्रणि- 
नोनरस्य शल्नकपंणि उक्तं पथ्यंपथ्यमपथ्यमपथ्यच्च | 


०9 


अष्टाङ्धटेदयम्‌ | अ० २५ 


व्रणदोधनादिघृतम्‌-- 
न्यग्रोचपदूमकाद्यः तु तद्रत्पत्तप्रहूपिते । 
आरग्वयादिः श्लेष्मघ्नः कफे मिश्वस्तु मिश्रके ॥ 
एभिः प्रक्नाटनानपघृततंलरसक्रियाः । 
चूर्णो वतिश्च संयोज्या व्रणे सक्च यथायथम्‌ ।। ६६ ॥ 


व्रणशोधनादिघृतम्‌- 


जातीनिबपटाल्पत्रकटुकादार्वीनिशासारिवा- 
मंिष्ठामयसिक्यतुत्थमधुकंनंक्ताह्वबी जान्विरः । 
सपिःसाध्यमनेन सुषक्ष्पवरेना मर्पाश्िताः क्लेदिनः। 

गंभागाः सरजो व्रणाः रागतयः श॒द्धचय'ति रोति च ।॥ ६७ ॥ 


-----------+9- +--द--+-न-- -------* ~~ 


षट्विशोऽध्यायः 
्रथाऽतः सयोत्रणप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः | 


खद्याब्रणा श्रष्टधा- 
“सद्योव्रणा ये सहसा संभवंत्यभिघाततः । 
अनंतैरपि रतरंगमूच्यते जुष्टमष्टषा ॥ १ ॥ 
धृष्टावङत्तविचि उस्नप्रविलं बितपातितम्‌ । 
विद्धं भिन्नं विदलितं 

तेषांलक्षणानि- 
तत्र घुष्ट लसीकया ॥ २॥ 

रक्तलेदोन वा युक्त, सप्लोषं द्वेदनात्‌ सवेत्‌ । 
अवगाढ ततः कचं, विच्िदुन्नं स्यात्ततोऽपि' च ॥ ३ ॥ 
प्रविलंबि सरेषेऽस्थि, पतितं पातितं तनोः । 
सक्ष्मास्यश्ल्यविद्धं तु विद्ध कोष्टविवजितम्‌' ॥ ४ ॥ 
"मिन्नमन्यद्विदललितं मञ्जरक्तपरिप्लुतम्‌ । 
प्रहा रपीडनोत्पेषात्सहास्थ्ना पृथुता गतम्‌ ॥ ५॥ 

चिकित्सा-सेकादि :- 
सद्यः सद्योव्रण सिचेदथ यष्टचाह्लुसपिषा । 
तीब्रन्यथं कवोष्णेन बलातेलेन वा पुनः ॥ ६ ॥ 


लेपदयः- 
कषवोष्मणो निग्रहार्थं तत्काल विसुतस्य च । 
कषायरीतमधुरस्निग्धा लेपादयो हिताः ॥ ७ ॥ 


~ "*----~~- 


२ अन्यत्‌-कोष्ठेयहधिदधं तदुभिन्नम्‌ । 
२९ 


४०२ 


अष्टा ्गहुरयम्‌ | ० २६ 


घृतमघुप्रयोग :- 
मद्योव्रणेष्वायतेषु संघनार्थं विशेषतः । 
मधुमपिश्च युंजीत पित्तध्नाश्च हिमाः क्रियाः ॥ ८ ॥ 
ससंरंमेषु कतंग्य्मुध्वं चाधश्च शोधनम्‌ । 
उपवासो हितं भुक्तं प्रततं रक्तमोक्षणम्‌ ॥ & ॥ 
घ॒ष्टे विदलिते चैष सुतरामिष्यते विधिः । 
'तयोष्यल्पं सरवत्यस्रं पाकस्तनाशु जायते" ॥ १० ॥ 
अत्यर्थंमखं खवति प्रायशोऽन्यत्र विते । 
नतो रक्तक्षयाद्रायौ कूपितऽतिसुजाकरे ॥ ११॥ 
स्नैहपानपरीषेकस्वेदलेपो पनाहनम्‌ । 
स्तेहबस्ति च कुर्वत वातध्नौषवसापितम्‌ ॥। १२ ॥ 


सतताहादृष्वंत्रणवत्‌क्रिया - 

दूति साघ्ाहिकः प्रोक्तः सद्योत्रणहितो विधिः । 
सप्ताहादृगतवेे चु पूर्वोक्तं विधिमाचरेत्‌ ।1 १३ ॥! 
प्रायः सामान्यकमेदं वक्ष्यते तु पृथक्वृथक्‌ । 
घृष्टे रुजं निगृह्याय्‌, व्रणे चूर्णानि याजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
करत्कादीन्यवक्रत्ते तु, 

विच्िद्न्नप्रविलंबिनोः । 
सीवनं विधिनोक्तंन बंधनं चानुपीडनम्‌ ॥ १५ ॥ 


ऋस्फुटिवनेत्रचकित्सा- 
असाध्यं स्फुटितं, नेत्रमदीर्णं लबते तु यत्‌ । 
संनिवेश्य यथास्थानमन्याविद्धसिरं भिषक्‌ ॥ १६ ॥ 
पीडयेत्‌ पाणिना प्द्यपलाशातरितेन तत्‌ । 
ततोऽस्य सेचने नस्ये तपं च हितं हविः ॥ १७ ॥ 


? तयोघरः्टविदलितयोः । एवविधिः पूर्वोक्तः । सिञ्चेदित्यादिनोक्ताचिकित्मा । 


२ पुत्रं व्रणप्रतिषेयोक्तम्‌ । ३ अदीणंमस्फुटितम्‌ । 
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विपक्वमाजं यष्टघाह्लजीवकषं भकोत्पः । 

सपयस्कैः परं तद्धि भव॑नेत्रामिघातजित्‌ ॥ १८ ॥ 
गलपीडावसन्नेऽक््णि व मनोत्क्नेशनक्षवाः । 
प्राणाय्रामोऽथवा कायं: क्रिया च क्षत्तनेत्रवत्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्णे स्थानाचच्युते स्यूते स्ोतस्तंलेन पूरयेत्‌ । 
कृकाटिकायां लि्ञायां निगच्छस्यपि मारते ॥ २० ॥ 
समं निवेश्य बध्नीयात्‌ स्यूत्वा खौघ्रं निरंतरम्‌ । 

आजेन सपिंषा चाऽत्र परिषेकः प्रशस्यत ॥ २१॥ 
उत्तानोऽन्नानि भंजौत शयीत च सूत्रितः । 

घातं शाखासु तियंक्स्थं गात्रे सम्यङ्निवेशिते ॥ २२ ॥ 
स्यूत्वा वेद्लितवंधेन बध्रीयाद्‌ घनवाससा । 

चर्मणा गोष्फणाबंधः का्य॑श्चासंगते' ब्रणे,, ॥ २३॥ 
पादौ विलंबिमुष्कस्य प्रोक्ष्य नेत्रे च वारिणा । 

प्रवेश्य वृषणौ सीग्येत्‌ सेवन्या तुन्संज्ञय्या ॥ २५ ॥ 
कायश्च गोष्फणाबंघः कस्यामावेश्य पदकम्‌ । 

स्नेहसेकं न करवीत तत्र क्लिद्यति हि व्रणः ॥ २५॥ 
कालनुसार्यगर्वेकाजातीचंदनपपंटैः । 
शिलादार्ग्यमृतातुत्थः सिद्धं तलं च रोपणम्‌ ॥ २६ ॥ 
चिक्नां निःशेषतः शाखां दग्ध्वा तंलेन युक्तितः । 
बघ्रीयात्‌ कोशबंषेन ततो व्रणवदाचरेत्‌ ॥ २: ॥ 
ष्कार्या शल्याहूते विद्धे भ॑गाद्विदलिते क्रिया । 
शिरसोपहूते शल्ये वालवर्तिं प्रवेशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
मस्तुलुंगसरते क्रदो हन्यादेनं चखोऽन्यथा' । 

व्रणे रोहति चंकंकं शर्नरपनयेत्कचम्‌ ॥ २६ ॥ 


नन्न्न्~ = ---~---------------- --------- - ---~-- ------~--~--~-------- -- ----- ------"~ -- ~ --- -----~ -------~- ---- 


१ असंगतेऽअसंयुक्तं व्रणे चर्मणा गोपफ्फणाबन्धः कायंः। २ तत्रस्नेह- 
सेकसति । ३ विद्ध-रल्येऽपहूते भङ्गाद्िदक्ति क्रिया कार्या | ४ अन्यथा 
बारव््यप्रवेशात्‌ । चलो वायुः । 


~~ ~~ ज ~~ ज न 





अष्टा ङ्गहूदयम्‌ [ अण २६ 


मस्तुलु"गसुतौ खादेन्मस्तिष्कानन्यजीवजान्‌ । 

दाल्ये हूतेगादन्यस्मास्स्नेहवनिं निधापयेत्‌ ॥ २० ॥ 

दूरावगादढाः मृक्ष्मास्या मे व्रणाः सूतशोणिताः । 

सेचयेच्चक्रतैलेन सुष्मनेत्रापिंतेन तान्‌ ॥ ३१ ॥ 
काष्ठभेर लक्तणम्‌- 

भिन्ने कोष्ठेऽसुजा पूर्णे मूच्छहित्पाश्वंवेदनाः । 

ज्वरा दाहस्त्रडाप्मानं भक्तस्यानभिनंदनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

संगो विण्मूत्रमरुतां एवासः स्वेदोक्षिरक्तता । 

नाह गं पित्वमास्यस्य स्याद्‌ गात्रै च विगंघता, ॥ ३३ ॥ 

श्रामाशयस्थे रुचिरे रुधिरं छर्दयत्यपि । 

आध्मानेनाऽत्तिमात्रेण शुलेन च विशस्यते ॥ ३४ ॥ 

पक्वाशयस्थे रुधिरे सकं गौरवं भवेत्‌ । 

नाभेरधस्ताच्छीतत्वं खेभ्यो रक्तस्य चागमः ॥ ३५ ॥ 


्भिन्नाशयस्यापि रुधिरेण पूरणम्‌- 
अभिन्नोप्याश्चयः मृर्ष्मः स्रोतोमिरभिपूर्यते । 
असृजा स्यंदमानेन पावे मूत्रेण बस्तिवत्‌ ॥ ३९६ ॥ 
म साव्यता- 


तत्रातरछहितं शीतपादोच्छ्‌वासकराननम्‌ । 
रक्ताक्षं पांडवदनमानद्धं च विवजंयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


काष्ठभेदचिकिलसा- 


श्रामाशयस्थे वमनं हितं, पकष्वाशयाभये । 

विरेचनं निरूहं च निःस्नेहोष्णविशोधरनः ॥ २८ ॥ 
यवकोलकुरत्थानां रस स्नेहविवजितः । 

भु"जीतान्नं यवाग्‌* वा पिबेत्संघवसंयुथाम्‌ ॥ २३६ ॥ 


न~ न~, ~~~ = 


१ विशस्यते व्यापद्यते भ्रियत इत्यर्थ; । 


सदयोत्रण प्र° | उत्तरस्थानम्‌ ५०५ 


अतिनिःलरतरक्तस्तु भिन्नकोष्ठः पिबेदसुक्‌ 
विलिच्रभिन्नांत्रभेदेन, कोष्ठमेदो ददिधा स्मृतः ॥ ४० ॥ 
मर्छादयोऽल्पाः प्रथमे, द्वितीये स्वतिबाधकाः । 
क्लिन्नात्रः संश्शयी देही, भिन्नात्रो नैव जीवति ॥ ४१ ॥ 
यथास्वं मागंमापन्ना यस्य विण्मृत्रमारुतः । 
व्युपद्रवः स भिन्नेऽप कोष्ठ जीवत्यसंशयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
न्नप्रवेशेमतम्‌-- 
अभिन्नमंत्रं निष्क्रांतं प्रवेश्यं न त्वतो'ऽन्यथा । 
उतपगिलशिरोग्रस्तं तदप्येके वदंति तु ॥ ४२३ ॥ 
श्मन्तप्रवशनप्रकार :- 
प्रक्षाल्य पयसा दिग्धं तृणशओोणितपासुभिः । 
प्रवेशयेत्वलृप्तनवो घृतेनाक्तं शन: शनं ॥ ४५ ॥ 
क्षीरेणाद्रीकितं श्‌क्लं भूरिसपिःपरिप्लुतम्‌ । 
अंगूल्या प्रमृरेत्कंठं जलेनोद्धेजयेदपि ॥ ४५ ॥ 
तथांत्राणि विशंत्यंतस्तत्कारं पीड्यंति च । 
व्रणसौक्षभ्यादहुत्वाद्वा कोष्ठम॑त्रमनाविशत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तत्प्रमाणेन जठरं पाटवित्वा प्रवेशयेत्‌ । 
यथास्थानं स्थिते सम्यगंत्रे सीग्येदनृत्रणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
स्थानादपेतमादत्ते जीवितं, कुपितं च तत्‌ । 
वेष्टयित्वाऽनु पट्टेन घृतेन परिषेचयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पाययेत्तं ततः कोष्णं चित्रातंलयुतं पयः । 
मृदुक्रियार्थं शकृतो वायोश्चाधः प्रवृत्तये ॥ ४६ ॥ 


१ न त्वतोऽन्यथा अतोऽभिन्नादन्यथा भिन्नमन्वं न प्रवेश्यम्‌ । अन्येतु तदपि- 
भिन्नमपि उत्ंगिखानां चिरोभिग्रस्तं कृत्वान्तः प्रवेश्यमिति वदन्ति । उत्पंमिलः 
“चटा इतिलोके । २ तलप्रमाणोनान्तरप्रमाणेन । स्थानादपेतं च्युतं जीवनं 
नाश्चयति । कुपितं च तदन्त्रं पट्टेनवेष्टयित्वा । पश्चात्घृतेन परिषेचयेत्‌ । 
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अनुव्वंत वषं च यथोक्तां प्रणयत्रणाम्‌ । 
उदरान्मेद सोवर्तिनिष्करमणे कतेव्यप्रकार :- 
उदरान्मेदसो वतिं निग॑तां भस्मना मृदा ॥ ५० ॥ 
अवकीर्य कषार्यवा पलक्ष्णभकेस्ततः समम्‌ । 
हृदं बद्धवा च सूत्रेण "वरध॑येतकरुशलो भिषक्‌ ॥ ५१ ॥ 
तीक्ष्मेनािप्रतसेन शस्त्रेण सकृदेव तु । 
स्यादन्यथा रुगाटोपो मृ्युर्वा लिद्यमानया ॥ ५२ ॥ 
सक्षौद्रे च व्रणे बद्धे सुजीर्णेऽतने घृतं पिवेत्‌ । 
क्षीरं वा शर्क॑राचित्रालाक्षागोक्षुरकैः श्यृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रुग्दाहजित्सयष्ठचाह्वः परं पूर्वोदितो विधिः । 
मेदोग्रथ्युदितं तत्र तेलमभ्यंजने हितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सथोतव्रणेषुरोपणं तैलम्‌- 
तारीसं पदमक मांसीहरेण्वगुरुचंदमम्‌ । 
हरिद्रे पद्मबीजानि सोक्षीरं मधुकं च तं: ॥ ५५ ॥ 
पक्वं सद्योब्रणेषूक्तं तंकं रोपणमूत्तमम्‌ । 
परहारादो चिकित्सा- 

गृढप्रहाराभिहते परत्तिते विषमोच्वकंः ॥ ५६ ॥ 
कायं वातास्रजित्‌ तृप्ति मर्दनाम्यंजनादिकम्‌ । 

विशिलष्टदेहादिकस्य तैलद्रोर्यावाख :-- 
विश्चषटदेहं मथितं क्षीणं मर्महताहतम्‌ । 
वासयेत्तंलपूर्णायां द्रोण्यां मांसरसाश्चिनम्‌"" ॥ ५७ ॥ 


१1 


१ व्ंयेत्‌-छिन्धात्‌ । २ चिव्रा-एरण्डः। ३ पूरवौदितो विभिः तपंणादिः 
क्रमः । | | | 


 सक्षविंशोश्ध्यायः । 
अथाऽतो मेंगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 


भंगस्यद्विप्रकारत्वम्‌- 
“"पातघातादिभिरद्ेषा भंगोऽस्थ्नां संघ्यसंधितः । 

सन्िभग्नस्य लन्तणम्‌- 
प्रसारणाकुंचनयोरशक्तिः संधिमुक्तता ॥ १ ॥ 

श्रसन्धिभङ्गस्य लक्षणम- 

इतरस्मिन्‌ भृशं शोफः सर्वावस्थास्वतिन्यथा । 
अशक्तश्चेष्टितेऽल्पेपि पीड्यमाने सशब्दता ॥ २ ॥ 
समासादिति भंगस्य लक्षणं, बहुधा तु तत्‌ । 
भिद्यते भंगभेदेन तस्य सवस्य साधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा स्यादुपयोगाय तथा तदुपदेक्ष्यते । 

` दुःसाध्यास्थीनि- 
"प्राज्याणुदारि यत्वस्थि स्पशे शब्दं करोति यत्‌ ॥ ४॥ 
यत्रास्थिलेशः प्रविशेन्मध्यमस्थ्नोः विदारितः । 
भग्नं यश्चाभिषातेन किंचिदेवावशेषितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्नम्यमानं क्षतवद्यच मजनि मजति । 
तद्दु.साध्यं इृश्चाशक्तवावलात्पारिनामपि ॥ ६ ॥ 

भिन्नपालादिवनज्यम्‌- 
भिघ्नं कपाटं यत्‌ कट्यां संधिमृक्तं च्युतं च यत्‌ । 
जघनं प्रतिपिष्ट च भग्नं यत्तद्विवर्जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

१ तस्यमङ्गस्य । साधनं चिकित्सितम्‌ । २ प्राच्यैः प्रभतैरणुभिःसृष्षमरदारं 

दारणमस्तियत्रास्थनितत्‌ । ३ यत्र भङ्खे दारिवोऽस्थितेशोऽस्थ्नां मध्यं प्रविशेत्‌ । 


ति 4.11 
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असंश्चष्टकपालं च रुलाटं चूणितं तथा । 
यच्च॒ भग्नं भवेच्छखशिरःपृष्ठस्तनांतरे ॥ ८ ॥ 


सम्यग्यमितमप्यस्थि 'दुर््यासादृदुनिबेघनात्‌ । 

संक्षोभादपि यदृगच्छेद्रिक्रियां तद्विवजंयेत्‌ ॥ € ॥ 

आदितो यज दुर्जातिमस्थि संचिरथापि वा। 
अस्थिविशेषाणांभङ्ग प्रकार -- 

तरुणास्थीनि भुज्यते भज्यते नल्कानितु ॥ १० ॥ 

कपालानि विभिद्यते स्फुटंत्यन्यानि* भूयसा । 

बन्यनव्रक्छार्‌ :- 

अथावनतमुन्नम्यमुच्तं चावपीडयेत्‌ ।॥ ११ ॥ 

अचिदतिक्षिप्तमधोगतं चोपरि वतयेत्‌ । 

आंछनोत्पीडनोन्नामच मं संक्षेपबंघनैः ॥ १२ ॥ 

संघीन्‌ शरीरगान्सर्वान्‌ चखानप्यचलानपि । 

इत्येतैः स्थापनोपा्यैः सम्यक्‌ संस्थाप्य निश्चलम्‌ ॥ १२३ ॥ 

पट्टैः प्रभूतसपिभिर्वेष्टयित्वा सुखेस्ततः । 

कदंनोदु बराश्वत्थसर्जाजुंनपलाशजंः ॥ १४ ॥ 

वंशोदभरवर्वा पृथुभिस्तनुभिः सुनिवेशितः । 

भसृष्क्णः सुप्रतिस्तंभैर्वल्कटैः सकररपि ।॥ १५ ॥ 


कुशाह्वयं समं बंधं पदटुस्योपरि योजयेत्‌ । 
रिथिलेन हि बंघेन सेः स्थैर्यं न जायते ॥ १६ ॥ 
गादेनातिरुजादाहपाकश्वयथुसंभवः । 








१ यमितं सन्धितम्‌ । दुरन्यासादसम्यक्‌ स्थापनात्‌ । सं्लोभादभिद्यातभयादि 


ना सच्वलनात्‌ । २ भुज्यन्ते कुटिखीक्रियन्ते । भज्यन्ते भिद्यन्ते । विभिद्यन्त 
खण्डशो विदीर्णानिभवन्ति । अन्यानि रुचकानि वल्यानिच । ३ आन्छेत्‌- 
स्थानानयनं कुर्यात्‌ । 9 सुशयुष्ष्णेःचिकणेः । पुप्रतिस्तम्मैः कठिनैः 1 रकल: खण्डः 
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ऋतुविशेषेमाचनप्रकार :-- 
त्यहात्यहाहतौ वरमे,“सप्ताहान्मोक्षयेद्धिमे ।॥ १७ ॥ 
साघारणे तु पंचाहाद्‌ भंगदोषवरोन^ वा । 

संकादि- 
न्यग्रोधादिकषायेण ततः सीतेन सेचयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तं पंचमूलपक्वेन पयसा तु सवेदनम्‌ । 
सुखोष्णं वावचार्यं स्यारवक्रतेलं विजानता ॥ १६ ॥ 
विभज्य देशं कालं च वातघ्नौषधसंयुतम्‌ । 
प्रततं सेकल्ञेपांश्च विदध्याद्‌ भृशश्ीतखान्‌ ॥ २० ॥ 
गृष्टिक्षीरं ससर्पिष्कं मधुरौषधसाधितम्‌ । 
प्रातः प्रातः पिबेदूभग्नः शीतलं लाक्षया युतम्‌ ॥ २१ ॥ 
सत्रणभङ्गविकित्सा- 
सब्रणस्य तु भग्नस्य ब्रणो मधुघृतोत्तरः । 
कषायैः प्रतिसार्योऽथ रेषो मंगोदितः क्रमः ॥ २२ ॥ 
खंबानि चणमांसानि प्रर्प्य मधघुसपिषा । 
संदधीत ब्रणानु वद्यो बंघनैश्चोपपादयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
तान्समार्सुस्थिताञ्ज्ात्वा फलिनीरोध्रकट्फलः । 
समंगाधातकीयुक्तष्चूणितं रव चुरणंयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
घातकीरोघ्रचूर्णर्वा रोह्‌स्याश्‌ तथा व्रणाः । 
इति भंग उपक्रातः, 
साध्यत्वारि- 
स्थिरधातोऋतौ हिमे ॥ २५॥ 

मासलस्याल्पदोषस्य सुसाध्यो दारुणोऽन्यथा । 


सन्धेःस्थेयंकाल :- 
पुवं मध्यांतवयसामेकद्वित्रिगुण; क्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 


म ~~~ -----~----~----~-------~----~ - --- -- --~-------------------~ 


१ भङ्कं यो दोषस्तहोषानुसारेण । 
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मासैः स्थंयं भवेत्संधे्यथोक्तं भजतो विधिम्‌ । 
कम्यादिभङ्गचिकित्सा- 

कटीजंघोरुभग्रानां कपारटश्चयनं हितम्‌ ॥ २७ ॥ 

र॑त्रणाथं तथा कीलाः पंच कार्या निबंघनाः । 

जंघोर्वोः पाश्वंयौ््रौ द्रौ तल एकश्च कोलकः 

श्रोण्यां वा पृष्ठवंशे वा वक्त्रस्याक्षकयोस्तथ । 

विमोक्षे मग्रसंधीनां विधिमेवं समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 


चिरविसुक्तसन्पेःस्थानानयनम्‌- 
गंधींश्चिरविमृक्तास्तु स्निग्धान्स्विन्नान्‌ मृदूङ्रतान्‌ । 
" उक्तंविधानैवंदधया च यथास्वं स्थानभानयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अ सन्चिभम्नेचिह्ित्वा- 
असंधिभग्रे रूढे तु विषमोल्वणसापिते । 
आपोथ्य भंगं यमयेत्ततौ भग्रवदाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
भग्नपाकोऽप्रशस्त :- 
भभ्रं नति यथा पाकं प्रयतेत तथा मिषक्‌ । 
पक्वमांससिरास्नाय्‌संधिः एलेषं न गच्छति ॥ २३२ ॥ 
भगेस्नेहयाजना- 
वातग्याधिविनिदिष्टान्‌ स्नेहान्‌ भग्नस्य योजयेत्‌ । 
“चतुःप्रयोगानु बल्या पच बस्तिकमं च शीलयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
भगेभोजनम्‌- 
शाल्याज्य रसदुग्धादयैः पौष्टिकंरविदादिभिः। 
मात्रयोपचरेदुभग्नं संधिसंश्लेषकारिमिः ॥ ३५ ॥ 


"--------~-~- ~----------*--~------~==- ~ ~--- 
---- ---* „+~ ----------- ~“, ~ 





-~-------~~"~-------^~~~ ~=, ----------** ^“ 


१ उक्तैः पू्वंभङ्खोक्तंः अथावनमित्यादिनोक्तः। २ आपोथ्य भड्स्वा। 
यमयेतबध्नीयात्‌ । ३ चतुःप्रयोगान्‌ पाननस्यामङ्गानुवासर्नः । 
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ग्लानिर्न शस्यते तस्य संधिविश्लेषक्रद्धि सा । 
भगेतयवाज्यानि- 

लवणं कटुकं क्षारमम्लं मेथुनमातपम्‌ । 

व्यायामंच न सेवेत भग्नो रूक्षं च भोजनम्‌ ॥ २३५ ॥ 


भंगसन्धानकंगन्धतेलम्‌-- 
ष्णांस्तिखान्‌ विरजसो हढवसख्रबद्धान्‌ 

सप्त क्षपा वहति वारिणि वासयेत । 

संशोषयेदनुदिनं प्रवि्तायं चंतान्‌ 

क्षीरे `तथैव मधुकक्वथिते च तोये ॥ ३६ ५ 
पुनरपि पीतपयस्कां- 
स्तान्‌ पूर्ववदेव योषितान्‌ बाढम्‌ । 
विगततुषानरजस्कानू 
संचूण्यं सुरचूरणितंर्युज्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
नलदवारुकलो हितयषटिका- 
नखमिधिञ्जवकूष्टबखात्रय; । 
अगरुच दनकुकूमसारिवा 
सरकसजंरसामरदारुभिः ॥ ३८ ॥ 

बदाकादिगणोपेतंस्तिकुपिष्टं ततश्च तत्‌ । 

ख मस्तगंधभेषज्यसिद्धदुग्धेन पीडयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
दलेयरास्नांगमतीकसेर- 
कालानुसारीनतपत्ररोघः 
सक्षीरयुक्तंः सपयस्कदूर्वे- 
स्तंलं 'पचेत्तन्नलदादिभिश्च ॥ ४० ॥ 


पनाक (> = ० 


१ तथ॑व पूर्वक्तप्रकारेण सप्तरात्रीःक्षीरे तथा सप्तरात्रीमंधुकक्वाध भावना 
देया । २ नलदादिभिर्नकदबालकलोहितेव्यादिमि;ः । 
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गंधतंरमिदमत्तममस्थि- 

सथं्यङजयति चाशु विकारान्‌ । 
वातपित्तजनितानत्िवीर्यान्‌ 
व्यापिनोऽपि विवि्षैरपयोगैः ॥ ४१ ॥ 





ष्टाविंशोध्यायः। 
रध्राऽतो भगंदरप्रतिषेधं व्याखूपास्याषः | 


भगन्दर लक्तणम्‌- 
“"टस्त्यश्वपृष्ठगमनक्ररिनोत्कटकामनः । 
अर्शोनिदानाभिहिते रपरेश्च निषेवितैः ॥ १ ॥ 
"अनिष्टाटष्टपाकेन सद्यो वा साधुगर्ह्णैः । 
प्रायेण पिटिकापूर्वो योगे न्दंगूलेऽपि वा । २॥ 
पायो््रर्णोतर्बाह्यो वा दृष्टासृड्मांसगो भवेत्‌ । 
वस्तिमूत्राशयाभ्याशगततवास्पंदनात्मकः ॥ ३ ॥ 
भगंदरः स, 
यिकित्साविना मगादिदेशदारणएम्‌- 

सर्वश्च दारयत्यक्रियावतः । 
मगबस्तिगुदास्तषु दीयंमाणेषु मूरिमिः ॥ ४ ॥ 
वातमूत्रशकृच्ुक्रं सः सूषष्मैवंमति क्रमात्‌ । 

खचषट्धा- 

दोषैः पृथम्यूतैः सर्वेराग॑तुः सोष्टमः स्मृतः ॥ ५॥ 


न~~ -----~----~-- ----~-~ ~~~ ~--~-----------~------------ न~ न -ि ानन०ा 
नन - ~~ ------ ~~~ 


१ अनिषटेति-पूर्वंजन्मकताश्‌मकर्मणां विपाकेन । गर्हा निन्दा । 
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अपक्वं पिटिकामाहुः पाकप्राप्तं मग॑दरम्‌ । 
भगन्द॑रकरीपीरिका- 
गृढमूखां ससंरंभां सगाढ्यां रूढकोपिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
भगंदरकरीं विद्यात्‌ पिटिकां न त्वतोऽन्यथा । 
वातजादिमिगन्दर कथनम्‌- 
तत्र॒ श्यावारुणा तोदभेदस्फुरणस्करी ॥ ७ ॥ 
पिरिका मारुतात्‌, 
पित्तादुष्टरग्रीवावदुच्छिता । 
रागिणी तनुरूष्माल्या ज्वरघूमायनान्विता ॥ ८ ॥ 
“स्थिरा क्जिग्धा महामूला पाड; कंडूमती कफात्‌ । 
““इ्यावा तास्रा सदाहोर्षा घोररुग्‌ वातपित्तजा ॥ ६ ॥ 
““पांड्रा किचिदाश्यावा छच्छुपाका कफानिलात्‌ । 
“पादागृष्ठसमा सवेरदोषिरनानाविघन्यथा ॥ १० ५ 
शुलारोचकतृडदाहज्वरच्छदिरपद्रूता 1, 
चरतां यांति ताः पक्वाः प्रमादात्‌ 
“तत्र वातजा ॥ ११॥ 
दीयंतेगगुमखंश्िदरेः शतपोनकवत्‌ क्रमात्‌ , 
अच्छं सरवद्भिराखावमजसरं फेनसंयुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
शतपोनकसंजोऽयम्‌ 
““उष्टमीवस्तु पित्तजः ।* 
““बहुपिच्छापरिखावी परिख्ञावी कफोदुभवः'” ।। १३ ॥ 
वातपित्तास्परिश्षेपी "परिक्षिप्य गुद गतिः । 
जायते परितस्ततर प्राकारपरिखेव च । १४॥ 
अरजुबोतकफा रज्न्या गुदो गत्या तु दीयते । 


न 


१ प्राकारः--वृतिः । परिखा “खाइ” इतिलोके । 


ॐ 


४१४ 
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श्रशभिगंदर लक्तणम्‌- 
“कफपित्ते तु पूर्वत्थं दुर्नामाध्िप्य कुप्यतः । १५ ॥ 
भर्गोमृले ततः शोफः कंडूदाहादिमानु भवेत्‌ । 
स शीघ्रं पक्वभिन्नोस्य क्लेदयन्मूकमयंसः ।॥ १६ ॥। 
सखवत्यजखं गतिभिरयमशों मगंद्रः । 

शम्बूकावतल्षणम्‌- 
“सवंजः शंबुकावतंः शंवुकावतंसंनिभः ॥ १७ ॥ 
गतयो दारयंत्यस्मिनु रुषे दरुणैरगुंदम्‌ । 

उन्मागिभगन्द्र लक्तणम्‌- 
भस्थिलेलोऽम्यवहूतो मासगृद्धया यदा गुदम्‌ ।॥ १८ ॥ 
क्षिणोति तिर्यंडनिगंच्छन्नुन्मागं क्षतततो गतिः । 
स्यात्ततः पूयदी्णयां मांसकोयेन तत्र च ॥ १६ ॥ 
जायंते कृमयस्तस्त खादंतः परितो गुदम्‌ । 
विदारयंति च चिरादुन्मा्गीं क्षतजश्च सः ॥ २० ॥ 
रुगादिज्ञानम्‌- 
"तेषु रुग्दाहकंडवादीन्‌ विद्याद्‌ त्रणनिषेघतः। 
ङृच्छु साध्यत्वादि- 

बटक्रच्छुसाधनास्तेषां निचयक्षतजौ त्यतेव्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रवाहिनीं वली प्राप्तं सेवनीं वा समाश्रिवम्‌ । 

पाकप्रतिषेधाथयलन :- 
अथाऽस्य पिटिकामेव तथा यत्नादुपाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
शुद्धासकसूतिसेकादयैयंथा पाकं न गच्छति । 

पाकेऽवाङमुखत्वाद्यवलोकनम्‌-- 

पाके पुनरपल्लिग्धं स्वेदितं चावगाहूतः ॥ २२ ॥ 


१ तेषु भगन्दरेषुं । २ प्रवाहिनी बलीगरंदाभ्यन्तरस्थिताम्‌ । 


मङ्ग प्र | 
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यंत्रयिव्वाश्चंसमिव पष्येत्सम्यगभगंदरम्‌ । 
*अवाचीनं पराचीनमंतमूंखबहिर्मुखम्‌ ॥ २७ ॥ 
्न्तमुखस्यशस्तरेण पाटनादि- 


भथांतर्मुंखमेषित्वा सम्यक्‌ शास्त्रेण पाट्येत्‌ 1 
चहिर्मंखं च निःशेषं ततः क्षारेण साधयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


भगिना वा भिषक्‌ साधु क्षारेणेवोषटूकघरम्‌ । ^ 
शतपोनकपषाटनप्रकार :-- 

नाडीरेकांतराः कत्वा पाटयेच्छतपोनकम्‌ ॥ २६ ॥ 
तासु रूढासु शेषाश्च मृत्युर्दरणिं गुदेऽन्यथा । 

अन्यभगन्द्रचिकित्सोपदेश ४-- 
परिक्षेपिणि चाप्येवं नाब्युक्तैः क्षारसूत्रकः ॥ २७ ॥ 
श्र्शोभगंदरे पूवंमर्शासि प्रतिसाधयेत्‌ । 
°त्यक्त्वोपचर्यः चतजः शत्यं शत्यवतस्ततः ॥ २८ ॥ 
आहरेच्च तथा दद्यात्‌ कृमिध्नं लेपभोजनम्‌ । 
पिडनाञ्यादयः स्वेदाः सुल्लिग्धा रुजि पूजिताः ॥ २६ ॥ 
“सवत्र च बहुच्द्रं छेदानालोच्य योजयेत्‌ । 
गोतीर्थसर्वंतोभद्रदलंखांगखखांगलान्‌"” ॥ ३० ॥ 
पार्श्वं गतेन शस्त्रेण छदो गोतीर्थको मतः । 
सर्वतः सवंतोभद्रः पाश्वंच्छेदोधंलांगलः ॥ ३१ ॥ 
पाश्वंद्ये लागलकः 

समस्वांश्वाग्निना दहेत्‌ । 

आल्ावमार्गन्नि-शेषान्नेवं विकुरते पूनः,, ॥ ३२ ॥ 


कमस्य 


१ अवाचीनं निम्नमूखम्‌ । पराचीनमृष्वंमुलम्‌ । २ अन्यथा एककालं 
समस्तनाडी पाटनेन गुदे दीर्णे सति मृत्युःस्यात्‌ । ३३ क्षतजोभगन्दरः त्यक्त्वाप्रत्या- 
र्याय उपचयंश्चिकित्स्यः । 


अष्टा ज्हूद्यम्‌ 


यतेत कोष्टद्धौ च भिषक्‌ यस्यांतरांतरा । 


लेषो व्रणे बिडारास्थित्रिफलारसकल्कितम्‌,, ॥ ३२ ॥ 


श्रभ्यङ्गाथ तेलम्‌- 
ज्योतिष्मतीमखयुलांगकिशेलुपा- 
कूंभारिसर्जंकरवीरवचासुधार्केः । 
अभ्यंजनाय विपचेत भगंदराणां 
तंकं व्दति परमं हितमेतदेषाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


दितीयं तेलम्‌- 
मधुकरोध्रकणाच्रुटिरेणुका- 
द्विरजनीफकिनीपद्रुसारिवाः । 


कमकलकेसरपद्मकधातकी- 
मदनसर्जरसामयरोघ्रकाः ॥ ३५ ॥ 
सबीजपूरच्छदनैरेभिस्तंलं विपाचितम्‌ । 
भगंदरापचीकुष्टमधृमेहब्रणापहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
लेह :- 
मधृतंलयुता विडंगसार- 
त्रिफलामागपिकाकणाश्च लोढा । 
कृमिकूष्ठमगंदरप्रमेह्‌- 
क्षतनाडीत्रणरोहुणा भवंति ॥ ३७ ॥ 
अन्यदोषधम्‌- 
"अमृताश्रुदिवेज्ञवत्सकं 
कलिपथ्यामरकानि गुग्गुलुः । 
क्रमवृद्धमिदं मघुद्रतं 
पिरटिकास्थौल्यभगंदरान्‌ जयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


१ श्रुटि रेखा । वल्कं विडङ्खम्‌ । कलिविभीतकः । ` 


[ अण रद 


कि । 
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श्रन्यदोषधम्‌- 
*मागयिकाग्निकलिगविडगै- 
विल्वधृतंः सवरापल्षटकंः । 
गुग्गुलुना सदशेन समेतः 
क्षौद्रयुतं; सकलामयनाशः ॥ ३६ ॥ 
स्वायंभुबाख्यागुग्गुलु :- 
गुग्गुलुं चपलं पलिकरांशा 
मागयिका त्रिफलाः च पृथक्‌ स्यात्‌ । 
त्वक्‌ त्रुरिकर्ष॑यूतं मधुलीदं 
कुष्ठभगंदरगुल्मगतिष्नम्‌ ।। ४० ॥ 
वातरोगजित्‌-- 
स्पुंगवेररजोयुक्तं तदेव* च सुभावितम्‌ । 
क्वाथेन दशमूलस्य विशेषाद्रातरोगजित्‌ ।। ४१ ॥ 
तुल्यमहिषाख्यमाक्षिकम्‌- 
"उत्तमाखदिरसारजं रजः 
रीलयन्नसनवारिभावितम्‌ । 
हंति तुल्यमहिषाख्यमाक्षिकं 
कुष्ठमेहपिटिकामगंदरान्‌ ॥ ५२ ॥ 
श्न्येषुयथायोगसुपक्रम !- 
*भगंदरेष्वेष विशेष उक्तः 
दोषाणि तु व्यंजनसाधनानि 1 


१ अश्रिश्चित्रकः । कलिङ्गंइन्द्रयवः। वरा त्रिफला षट्‌ पला । अन्यद्रव्याणि 
पृथक्‌ पलपरिमितानि । २ त्रिफला च पलपरिमिता । त्वक्‌ चरटिश्च पृथक्‌ कर्षं 
प्रमाणां । ३ तदेव गुग्गुलुपंचपलमित्यादि । ४ उत्तमात्रिफला । महिषास्यंगुगलु । 
५ सर्वेषुभगन्दरेष्वयंमुपक्रम विज्ञेष उक्तः, देषाणि तु व्रणानि व्यञ्जनसाधनानि- 
प्रकट चिकित्सितान तेषु व्रणाधिक्राराच्चिकित्सितं कूर्यादिव्यथं; । 

| २७ | 
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व्रणाधिका रात्परिशीलनाच 
सम्यग्विदित्वौयिकं विट्ध्यात्‌ ।। ४३।। 


वञ्यानि- 
अश्वपृष्ठगमनं चररोधंः 
मद्यमेथुनमजीणंमसात्म्यम्‌ । 
साहसानि विविधानिच रूढे 
वत्सरं परिटरेदधिकं वा ॥ ४४ ॥"" 





एकोनत्रिशोऽध्यायः । 
अथाऽतो ग्र्यवदरलीपदापचीनाडी विज्ञानं व्याख्यास्यामः । 


ग्रन्थि (गांठ) ल्तणम्‌-- 
कफप्रधानाः कुर्वति मदामांसास्रगा मलाः । 
नवम्रन्थयः- 
वृत्तोन्नतं यं श्वयथुं स प्रंधिग्रंथनात्म्मृत्तः ॥ १ ॥ 
दोषासरमांसमेदास्थिसिरात्रणभवा नव । 
अथेषां लक्तणानि - 
^्ते, तत्र बातादायामतोदभेदान्वितोऽमितः ॥ २ ॥ 


स्थानात्स्थानांतरगतिरकस्माद्धानिवृद्धिमान्‌ । 
मृदुब॑स्तिरिवानद्धो विभिन्नोच्छं स्रवत्यसक्‌ ॥ ३ ॥ 


१ चलरोधो वातनिग्रहः । २ ते ग्रन्थयो दोषादिभेदेन नव। 
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पित्तास्सदाहः पीताभो रक्तो वा पच्यते दतम्‌ । 
भिन्नो ऽस्रमूष्णं स्वति 
“श्लेष्मणा नोरुजो धनः ॥ ४५ ॥ 

रीतः सवर्णः: कंटरूमानु पक्षः पूयं स्वेद्धनम्‌ ।,, 
““दोषेदुषटेसुजि ग्रथिमवेन्मूढत्मु जंतुषु ॥ ५॥ 
मिरामांसं च संश्रिस्य सस्वापः पित्तलक्षणः !,, 
““मांसकदू षितं मांसमटारग्रथिमा वहेत्‌ ॥ ६ ॥ 
लिग्यं महांतं कठिनं मिरानद्धं कफात्रतिम्‌ ।,, 
प्रवृद्धं मेदुरेमेंदो नीतं मासेऽथवा त्वचि ॥ ७॥ 
वायूना कुस्ते ग्रंथ भूख्ं खिग्धं मृदुं चलम्‌ । 
रनेष्मतुल्याक्र्तिः देहक्यवृद्धिश्चयोदयम्‌ ॥ ८ ॥ 
स विभिन्नौ घनं मेदस्तास्राऽसितनितं स्रवेत्‌ ।,, 
""अस्थिभंगामिचाताम्यामृन्रतावनतं तु यत्‌ ॥ € ॥ 
सोऽ्स्थिग्रंथिः 

““पदातस्तु सहेसांभोवगाहनात्‌ । 
व्याय्रामाद्रा प्रतांतस्य सिराजालं सन्लाणितम्‌। १० ॥ 
वायुः संपीड्य संकोच्य वक्रीक्रत्य विष्य च । 
निःस्फरं नीरुजं ग्रथि कुरुत स सिराह्धयः ॥ ११ ॥ 
"'अरूढे रूढमात्रे वा ब्रणे सवरसाशिनः । 
सादरे वा बंधरहिते गावरेऽरमामिहतेऽथवा ॥ १२ ॥ 
वातास्रमसतं दृष्टं संशाष्य ग्र{धतं व्रणम्‌ । 
कुर्यत्िदाहः कंडूमान्‌ बरणग्रंथिरयं स्मृतः ॥ १३ ॥" 

ग्रन्थीनां साध्यत्वादि- 

साध्या दोषान्नमदोजान तु स्थूलखराश्रलाः । 


------+--------~--- ------~~~----- 





---------~~--“~~--- 


१ देहक्षयवृद्धिम्यां क्षयोदयौ यस्य तं-दटहवृद्धौ ्रन्थिवृद्धिरदहक्षयेग्रन्थिक्षय 
इत्यर्थ; । २ पदातः पदुम्थांगमनशीलस्य । प्रतान्तस्य म्लानियुक्तस्य । 
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ममकंठोदरस्थाश्च 
्नुदनिर्देशः-- 
महतत ग्रंथितोबुंदम्‌ ॥ १४ ॥ 
तल्लक्षणं च भभेदोतेः षोढा दोषादिभिस्तु तत्‌ । 
प्रायो मेदःकफाम्यत्वास्स्थिरत्वाच न पच्यते ॥ १५ ॥ 
शोणितावुंदलक्षम्‌- 

सिरास्थं शोणितं दोषः संकाच्यांतः प्रपीड्य च । 
पाचयेत तदानद्धं सास्रावं मांसपिडितम्‌ ॥ १६॥ 
मांसाकुरेश्चितं याति वृद्धि चाश सख्वेत्ततः । 
अजस्रं दृष्टरुधिरं भूरि तच्छोणिताबु दम्‌ ॥ १७ ॥ 

साध्यासाध्यविचार : 
तेष्वसृडःमांसज वर्ज्ये “चत्वाच॑न्यानि सा्येत्‌ । 





श्लापद्‌ (पलप) लक्षणम्‌-- 
प्रस्थिता वंक्षणोर्वादिमघःकायं कफोत्बणाः ॥ १८ ॥ 
दोषा मासास्रगाः पादौ कालेनाधित्य कुर्वते । 
श्न-शनंघनं शोफं श्लीपदं तत्पर चक्षते ॥ १९ ॥ 
“"परिपोटयूतं करष्णमनिमित्तरुजं खरम्‌ । 
रूक्षं च वातात्‌ 

पित्तान्तु पीतं दाहज्वरान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
कफाद्गुर स्निग्धमरक्‌ चितं मांसाकुरंहत्‌ । 
श्मसाध्यता- 


तत््यजेद्रत्सरातीतं सुमह्‌त्सुपरिक्ति ॥ २१ ॥ 


कनन न +~ ~ “ ---~ - ~ "=" --- ---+~ ~ --~~----- ~ ----------~~~-~-~---~------~-^-~ 


ट न 


१ ग्रन्थितो््रन्धर्महत्तदर्बुदम्‌ । तल्लक्षणं च मेदोन्तंः षोढा-तस्याबुंदस्य लक्षणं 
दोषैस्रीणि रक्तमांसमेदोभिल्लीणि-इति षट्‌ प्रकारम्‌ 1 २ चत्वारि-पृथक्‌ दोषजानि 
मेदोजानि चेति । ३ परिपोटस्त्वग्‌भेदः । 


ग्रन्यर्बुदश्चीपदापचीनाडी वि° ] उत्तरस्थानम्‌ ४२१ 


पाणयाद्ावपिर्लीपदात्पत्ति : - 
पाणिनासौष्ठकर्णेषु वदत्येके तु पादवत्‌ । 
ष्टीपदं जायते तच्च देशेऽनपे भृशं भृशम्‌ ॥ २२ ॥ 
गरुडमालापचीं (कण्ठमाला) समुत्पत्ति :- 
मेदस्थाः कंठमन्याक्षकक्षावक्षणगा मलाः । 

~ । 
सवर्णान्‌ कठिनान्‌ स्निर्यान्‌ वार्ताकामटकाव्रतीन्‌ ॥ २२ ॥ 
वगाढान्‌ बहून्‌ * गंडांश्चिरपाकांस्च कुवते । 
पच्यंतेऽल्प रुजस्त्वन्ये खवंच्यन्येऽतिकटुराः ॥ २४ ॥ 
नश्य॑त्यन्ते भवेत्यन्ये दीर्धकालानुबं'घनः । 
गंडमालापची चेयं दूर्वेव क्षयवृद्धिभाक्र ॥ २५ ॥ 
अ साच्यता-- 

तां त्यजेत्सज्वरच्छदिपाश्वसक्कासपीनसाम्‌ । 

नाडात्रण ( नासुर ) शिज्ञानम्‌-- 
अभेदात्पक्वश्लोफस्य व्रणे चाप्रथ्यस्विनः ॥ २९६ ॥ 
अनुप्रविश्य मांसादीन्‌ दूरं पूयोऽभमिषावति । 
गतिः सा दूरगमनान्नाडी नाडीव संस्र तः ॥ २७ ॥ 
"नाद्येकानृञ्जरन्येषां सेवानेकगतिग तिः 1 
सा दोपः प्रथगेकस्थं; दात्यहेतुश्च पंचमी ॥ २८ ॥ 
वातात्सस्तसृष्ष्ममखौ विवर्णा फेनिलोदमा । 
सवल्यभ्ययिकं रात्रौ, 

पित्तात्तड्ञ्वरदाटद्रत्‌ ॥ २६ ॥ 


"= -----~-- ~ ~ ~ = ~~ ~ , =» --- ~~~ 


१ भशमतिशयेन । २ गण्डः--वृहत्पिटिक्रा । 


[1 





३ सादूरगमनातातिः, नाडीव संस्रतेर्नाडीत्युच्यते। अन्येषां तु तन्त्रकृतां 
-तेएकां नाडी अनृजुः-कूटिखा नाडीस्यरुच्यते । सैवनाडी अनेकगतिगं तिरिव्युच्यते-- 
इत्यर्थः । 


४२२ अष्टाङ्गहूदयम्‌ [ अ०३ 
पीतोऽ्णपृतिपूयासूदिवा चाऽतिनिषिचति । 
““घनपिच््छिलसंलावा कडूखा कठिना कषात्‌ । 
निचि चाऽभ्यधिकक्लदा"' 

सर्वे; सर्वाङ्ति स्यत्‌ ॥ ३० ॥ 


शल्यजानाडी-- 
अंतःस्थितं राल्यमनाहूतं तु 
करोति नाडीं वहत च साऽस्य । 
फेनानुविद्धं तनुमल्पमृष्णं 
सास्रं च पूयं सरुजं च नित्यम्‌” ॥ ३१ ॥ 


ज्वी कः अजि -- ˆ 


व्रिशो-ऽ्यायः । 
अथातो ग्रथ्यवु'दश्लीपदापचीनाडीप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः 


छ्मपक्वग्रन्थिषुशाोफवत्‌ क्रिया- 

^श्रेयिष्वामेषु कतंव्या यथास्वं शोफवत्‌ क्रिया । 
शुद्धिकामस्य स्तहनादि- 

वृहुतीचित्रकन्याघ्रीकणासिद्धेन सपिषा ॥ १॥ 
स्नेहयेच्छुंद्धकामं च तीक्ष्णैः शद्धस्य लेपनम्‌ । 
संस्वेद्य वहुशो ग्रंथ विमृद्रीयात्‌ पुनः पुनः ॥ २॥ 
एष वाते विशेषेण, क्रम: पित्ताख्जे पुनः । 
जलौकसो हिमं सर्वं, कफजे वातिको विधिः ॥ ३॥ 


ग्रन्ध्यादि प्र | उत्तरस्थानम ४२३ 


श पक्वग्रन्थेश्येदनप- 
तथाप्यपत्रवं छिन स्थिते रक्तेऽग्निना ददत्‌ । 
साघ्वशेषं सशेषा हि पूनराघप्यायते घ्रुवम्‌,, ॥ ४ ॥ 
मांसबणोद्भवी ग्र॑थी पाटयेदेवमेव च । 

मेद्‌ जग्रन्थिचि कट्घा- 
कार्यं मेदोभवेप्येतत्तक्तैः फालादिभिश्च तम्‌ ॥ ५॥ 
"प्रमु्यात्तिलदिग्येन छन्नं द्विगुणवायसा । 
शसेण पाटयित्वा वा दहैन्मेदसि सूदधते,, ॥ € ॥ 
सिराग्रथौ नवे पेयं तलं साहचरं तथा । 
उपनाहौनिलहरवंस्तिकर्म सिराव्यधः ॥ ७ ॥ 
श्रवुदे ग्रयव्रत्‌ कुर्याद्‌ यथास्वं सुतरां हितम्‌ । 

श्लापद्‌ चिकित्सा-- 

शनी पदेऽनिज्लजे विध्येत्‌ न्निग्धस्विन्नो पनाहिते ॥ ८ ॥ 
सिरामूपरि गुल्फस्य ब्धंगुते, पाययेच्च तम्‌ । 
मासमेरंडजं तंलं गोमूत्रेण समन्वितम्‌ ॥ € ॥ 
जीर्णं जी्णान्नमश्नोयाच्छुष्ठोष्यृतपयोन्वितम्‌ । 
त्रैवृतं वा पिवेदेवमश्चतावगिना दहेत्‌ ॥ १० ॥ 
गल्फस्याधः सिरामोक्षः,, 

वेतते मर्व च पित्तजित्‌ | 

कफजश्तपद्‌ चिकत्सा- 

सिरामंगुष्क विद्ध्वा कफजे शंलये्यवान्‌ ॥ ११ ॥ 
सक्षोद्राणि कषायाणि वधंपानास्तथामयाः। 
लिपित्सषपवारताक्रोमूलाम्यां धान्ययाथवा ॥ १२॥ 


[मी 


१ तं मेदोभवग्रन्थि तिलकल्कदिग्येन द्विगूणवासमा छतं पाटयित्वा तप्तः 
फालादिभिः प्रमृद्यात्‌ । अथवा शक्लेण पाटयित्वा मेदसि निःरोषमुदृधृते सति 
अश्रिना दहेत्‌ । 


11 
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अपची विकितसा- 
ऊर््वाध.शोधनं पेयमपच्यां साधितं धृतम्‌ । 
दंतीद्रवंतीत्रिवृताजालिनीदेवदालिमिः ॥ १३ ॥ 
रीलयेत्कफमेदोध्नं धूमं ूषनावनम्‌ । 
सिरयाऽपहरदरक्तं पिबेम्मत्रेण ता्ष्यजम्‌' ॥ १७ ॥ 


द्यामग्रन्थीनां लेषनादि- 
्र॑थीनपक्रानारिपिन्नाकुखीपदुनागरैः । 
स्विन्नान्‌ लवणपोटल्या कलिनाननुमर्दयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
शमीमूखकशिग्रूणां बीजः सयवसपंपः । 
लेपः पिष्टोम्टतक्रेण गंथिगंडविकापनः ।। १६ ॥ 


पाकोन्मुखम्रन्धीनां जयप्रकार :-- 


प।कोन्मुखानु सृतास॑स्य पित्तएलेष्मटरंजंयेत्‌ । 
अपक्रानेव चोद्धत्य क्षारात्रिभ्यामुपाचरेत्‌ ।॥ १७ ॥ 


गण्डमाला चिकितसा- 
ध्ुण्णानि नि्पत्राणि क्लिननरभल्लातकैः सह । 
शरावसंपुटे दग्ध्वा सार्धं सिद्धाथंकैः स्मः ॥ १॥ 
एतच्छागावुना पिष्टं गं उमालाप्रलेपनम्‌ । 
-काकादनीलांगलिकानहिकोत्त्‌ डिकीफलैः । 
जीमूतबीजककरटीविश्चालाकृतवेधनः ।। १८ ॥ 
पाठानिवितंः परार्धाशिविषकषंयुतैः पचेत्‌ । 
प्रस्थं करंजतंलस्य निर्गुडीस्वरसाढके 1 १६ ॥ 
अनेन माला गंडानां चिरजा पूयवाहिनी । 
सिष्यत्यसाघ्यकल्पाऽपि पानाभ्ंजननावनैः ॥ २० ॥ 


न, 


१ ताक्ष्यंजं रसाज्ञनम्‌ ¡1 २ नाक्रुकखो-राज्ञाभेदः। ३ काक्रादनो-~गृज्ञा 


ज्योतिष्मती च । नहिका-शकनासा । उत्त्‌'डिकी-काकतिक्ता । 
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श्रपचोप्रगुत्तेलम्‌- 
तैलं छांगकिकीकंदकल्कपादे चतुरगुरो । 
निर्गुडीस्वरसे पक्वं नस्याद्यरपचोप्रुत्‌ ॥ २१ ॥ 

कुष्ठनाडीत्रणापचीहरं तेलम - 

भद्रश्रीदारुमरिचद्विहरिद्रात्रिबुदधनेः । 
मनःशिलालनलदविश्चाखाकरवीरकंः ॥ २२ ॥* 
गोमत्रपिष्टः पलिकंविषस्या्ंपलेन च । 
ब्राह्मीरसाकजक्षीरगोश्रद्रससंयुतम्‌ ॥ २३ ॥ 
परस्थं सषपतंलस्य सिद्धमाख्‌ व्यपोहति । 
पानाद्यैः गीकितें कुष्ट दुष्टनाडीव्रणापचीः ॥ २४ ॥ 


अपचीहरं तेलम्‌- 
वचाहु रीतकीलाक्षाकदुरोहिणिचंदनः । 
तलं प्रसाधितं पीतं समृलामपचीं जयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


नस्यलेपो- 
शरपुंखोद्‌भवं मूलं पिष्टं तंदूलवारिणा । 
नस्याल्लेपाच्च दुष्टा सरपचीत्रिष जंतूजित्‌ ॥ २६ ॥ 
तैलम्‌- 

मृरुत्तम कारण्याः पीनुपर्याः सहाचरात्‌ । 
सरोघ्राहमययष्टयाह्वशताह्वाद्रीपिचारुमिः । २७ ॥) 
तंर क्षीरसमं सिद्धं नस्येऽभ्यंगे च पूजितम्‌ । 
गोन्यजाश्वखुरा दग्या कदटुतंलेन लेपनम्‌ ॥ २८ ॥ 
एंगुदेन तु कृष्णाहिर्वायसो वा स्वयं मृतः । 

द्ाहप्रकार :- 
इस्यशांतौ गदस्यान्यपाश्वंजंघासमाश्रितम्‌ ॥ २९६ ॥ 


-~--.~ ~ ~~~" = 
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१ उत्तमकारणी करम्भः “उत्तमका चासाव्ररणिश्च । अत्र “उत्तम वारुणी? 
इति पाठान्तरम्‌ । 
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बस्तेरूष्वंमघस्ताद्र। मेदो हूत्वागिनिना दहेत्‌ । 
ग्रन्थिहुरणमः-- 

स्थित स्योध्वं पदं भिता तन्मानेन च पाष्णितः । 
तत ऊर्ध्वं हरेद्‌ प्रंथीनित्याह भगवाज्जिमिः ॥ ३० ॥ 

'पाष्णिं प्रति द्वादश्च चांगलानि 

मुक्वेद्रबस्ति च गदान्यपार्प्वे ! 

विदायं मत्स्यांडनिभानि मध्या- 

जालानि कर्पेदिति सुश्रनोक्तिः ॥ ३१ ॥ 

"आागूल्फक्णात्ुमितस्य जंतो- 

स्तस्याष्टमागं खुडकाद्विमज्य । 

घ्राणजु वेधः सुरराज बस्ते. 

भित््वाक्षमात्रं स्वपरे वदति ।॥ ३२ ॥ 

नाडीचिकित्छा - 

उपनाह्यानिललान्नाड षाटितां साधुं लेपयेत्‌ । 
प्रतयकपृष्पीफलमुतस्तलः पिष्टैः सर्सधवैः ॥ ३३ ॥ 
पेत्तीं तु तिलमंजिष्ठानागदंतीक्िलाहूयंः । 
श्लेष्मिकी तिरसौराष्टीनिकुंभारिष्टसैधवेः ॥ ३४ ॥ 
शल्यजां तिर मष्वाज्यंलेपयेच्चिन्नशोधिताम्‌ । 
श्रशसरकृटयामेषिण्या भित्त्वांते सम्यगेषिताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
क्षारपीतेन मूत्रेण वहुशो दारयेद्‌ गतिम्‌ । 
व्रणेषु दष्टसृष्ष्मास्यगंभीरादिषु साधनम्‌ ।। ३६ ॥ 


पिक ~------~--------~----- ~~~“ न "न~ 
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१ स्थितस्योध्वंस्थितस्य । २ पार्ष्णिं प्रतिलक्षीकत्य द्वाद्ांगुलानि मित्वा 
इन््रवस्ति च परिज्यज्य गदस्यान्यार्वे विदायंम्स्याण्डनिभानि जालानि मेदो 
जालानि कर्षेत्‌ इति सृश्रुतस्य उक्तिस्तत्रतु अग्नितघ्तया शलाकया दाहोऽपि 
कथितः “अनलं विदध्यात्‌" इत्युक्तेः । जद्खामध्येद्यह्गुलमिन््रबस्तिः । ३ आखुड 
कात्‌ गृल्फकर्णात्‌ सुमितस्य तस्य सुरराजबस्तेरिन्बस्तेरष्टभागमष्टमभागं-सार्धं 
मडगुलद्वयं विभज्यत्यक्त्वा घोणाया नासाया ऋञुररेधः कायं: | गृह्फौ कर्णा 
विव यस्य॒ बुडकस्य । बुडको जद्भुपादयोः सन्धिः । अपरेऽक्षिमात्रमंगुलद्रयं 
हित्वेति वदन्ति । . . 
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या वर्तयो यानि तानि तक्नाड्ीष्वपि शस्यते । 
पिष्टं च॑च्रफलं' ज्ेष्श्नाडीनणषहरं परम्‌ ॥ २७ ॥ 


नाडोहन्त्रीवर्तिः-- ` 
्घोटाफलत्वग्छवणं सराक्षं 
बूक्रस्य पत्रं वनितापयश्च । 
स्नृगर्कदुग्धान्वित एष कल्को 
वर्तीक्रितो हंत्यचिरेण नाडीम्‌ ॥ ३८ ॥ 


कल्कादिगतिनाशक्म्‌- 
-सामुद्रसौवचंलसिधुजन्म- 
सुपक्रघोटाफल्वेषए्मधूमाः । 
आम्रातगायत्रिजपह्लवाश्च 
टेकटेर्यावथ चेतकी च ॥ ३६ ॥ 

कत्केऽम्यंगे चूर्णे 

वर्त्या चंतेपु सेव्यमानेषु । 

अगतिरिव नश्यति गति- 

श्चपला चपलंषु भूतिरिव ॥ ७० ॥ 


-- --0---0.9 जनकः; = --- 


म 


१ चञ्चुफलमेरण्ड फलम्‌ । २ धोण्टा बदरी । 

२ आम्रातः "मामडा हि० । कटंक्टेरी-दारुहरिद्रा । चेतकी हरीतकी 
अगतिरविद्यमानगत्तिरिव । गतिर्नाडीव्रणः । चपलेषु चञ्चलप्रकृतिषु 
भूतिरिव-वित्तमिव । 


एकत्रिंशोऽध्यायः । 
रागविज्ञानम्‌ | 
भरथात्तः कषद्ररोगविज्ञानं व्याख्यास्यामः । 


“न्िग्धा सवर्णा प्रथिता नीरुजा मूद्गसंमिता । 
पिटिका कफवाताभ्य) बालानामजगङ्भुका ॥ १ ॥ 


क 


“"यवग्रङया यवप्रख्या "ताभ्यां मांसाशध्रिता घना 1"” 
अवक्राश्चालजीवृत्तास्तोकपूया घनोन्नतः” ॥ २ ॥ 
गर॑थयः पंच वा पडवा कच्छपी कच्छपोन्नता ।"' 
““कर्णस्योध्वं समंताद्वा पिटिका कठिनोग्ररक्‌ ॥ ३ ॥ 
शालुकाभा पनसिका, 

रोफस्त्वत्परुजः स्थिरः । 
हनुसंधिममूद्भूतस्तास्य* पाषाणगदभः'' ॥ ४॥ 
““शात्मलीकंटक्राकाराः पिटिकाः सरुजो घनाः । 
मेदोगर्भा मुखे य॒नां शताम्यां च सुखदूषिकाः,, ॥ ५ ॥, 
“ते पद्मकरका ज्ञेया यैः पद्ममिव केटकंः । 
चीयते नीरुजः वेतः शरीरं कफवातर्जः"” ॥ ६ ॥ 
“पित्तेन पिटिका वृत्ता पक्रोदुंबरसंनिमा । 
महादाहुज्वरकरी बिता विवृतानना" ॥ ७ ॥ 


“'गात्रेष्वंतश्च वक्त्रस्य दाहज्वरष्जान्विताः । 
मसूरमात्रास्तद्र्णास्तस्संक्ञाः पिरिक्रा घनाः” ॥ = ॥ 
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१ ताभ्यां कफवाताभ्याम्‌ । २-३ ताभ्यां वातकफाम्याम्‌ । पाषाणगर्दभः 
{ गलसुवा ) तदर्णा मसूरवर्णाः, तत्संज्ञा मसूरिका) | 
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“ततः कष्टतरा स्फोय विष्कोटाल्या महारजाः ।, 
ध्या पद्मकरणिकाञ्मरा पिटिका पिटिक्राचिता ॥ € ॥ 
सा विद्धा वाततपित्ताम्या,, 

“ताभ्यामेव च गर्भी । 
मंडला विपृलोत्सन्ना सरागपिटिकाचिता,, ॥ १० ॥ 
““कक्षेतिः कक्षासन्नेषु प्रायो देशेषु साऽनिलात्‌, ,, 
““पित्ताद्भवंति पिटिकाः सूक्ष्मा लाजोपमा घनाः ॥ ११ ॥ 
ताहसी महती त्वेका गंधनामेति कीरततिता ।, 
“"व्म॑स्वेदपरीर्तेऽगे पिटिकाः सरुजो चनाः ॥ १२ ॥ 
राजिकावणंंस्थानप्रमाणा 'राजिकाह्वयाः ।,, 

“दोषैः पित्तोल्बणं दैविषपंति विसर्पवत्‌ ॥ १३॥ 
शोफोऽपाकस्तनुस्ता म्रौ ज्वरङृज्जालगदंभः ।"' 
अग्निरारिणी- 
मरः पित्तौल्बणैः स्फोटा ज्वरिणो मांसदारणाः ॥ १५ ॥ 
कक्षाभागेपु जायंते ये-ग्याभाः साऽग्निरोहिणी । 
पंचाहात्सपतरात्राद्रा पक्नाद्रा हंति जीवितम्‌ ॥ १५ ॥ 
“व्रिङगा पिरिक्रा वृत्ता जत्रध्वंभिरिवेल्लुका । 
““विदारोकंदकठिना विदारी कञ्लवक्षणे “ ॥ १६ ॥ 


शकंराबुरलक्षणम्‌- 
“मेदोऽनिलकर््रथिः स्नायुमांससिराश्नयैः । 
भिन्नो वसाज्यमध्वाभं स्वेत्तत्रीतवणोऽनिलः ॥ १७ ॥ 
मांसं विशोष्य ग्रथितां शरक रामूपपादयेत्‌ । 
दुर्गं रुधिरं क्लिन्नं नानावणं ततो मलाः ॥ १८ ॥ 


+ ~~~ ज~न ~ (त-न क्वो 
न णा ज न । न (य ग 1 च भण न थ न तन 


१ ततस्ताम्यो ममूरिक्राभ्य। । २ ताभ्यां वात्तपित्ताभ्याम्‌ । २ कक्षा 
( कलौरी ) 1 ४ राजिकाह्वणाः ग्रीष्मकालोतपन्नाः पिडकाः “जह्यौरी"" इतिकोके ॥ 
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तां स्रावयति निचितां विद्यात्तध्छकंरार्वुंदम्‌ । 
वल्मीकलत्तण{- 

पाणिपादतले संधौ जत्रध्वं वोप्रचीयते ॥ १६ ॥ 

वल्मीकवच्छनंर्ग्रथिस्तद्रद्बह् णुमिर्मुलैः । 

रुग्दाहकं इक्लेदाम्यो वत्मीकोऽमौ समस्तजः ॥ २० ॥ 

“सक रोन्मथिते पादे क्षते वा कंटकादिभिः। 

गर॑थिः कीलवदुत्सन्नो जायते कदरं (गुरखुल) तु तत्‌” ॥ २१ ॥ 

“'वेगसंघारणाद्वायुरपानोऽपानसंश्रयम्‌ । 

अशुकरोति बाष्यांतर्मागं मस्य ततः श्रत्‌ ॥ २२ ॥ 

कृच्छराननिगं च्छति व्याधिरयं रुद्गुदो मतः । 

““कूर्यात्पित्तानिलं पाकं नखमांसे सरूप्ज्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 

'चिप्यमस्ततरोगं च विद्यादुपनखं च तम्‌ 1" 

“व्रष्णोऽभिघाताक्षस्व खरश्च कुनखो नखः" ॥ २४ ॥ 


“'दुष्टकर्दमसंस्पर्शात्किडुक्लेदान्वितंतराः 
 (पेरका सना) 
अंगुत्योऽलसमित्याहुः” 
( तिल ) 
तिलाभांस्तिलकालकान्‌ ॥ २५ ॥ 
करष्णानवेदनास्त्वक्स्थान्‌ 
( मसा ) 


““माषांस्तानेव चोत्नतान्‌ ।" 
““माषेभ्यस्तूत्नतत्तरंश्चमंकीलान्‌ सितासितान्‌” ॥ २६ ॥ 
"तथाविधो जतुमणिः सहजो लोहितस्तु सः 1" 

"'कृष्णं सितं वा सहजं मंडल लांघुनं (लच्छन) समम्‌” ॥ २७ ॥ 


---- ~-न~ -----~---------- =-= ~= न ~न ~ ~~ = ~~ --~-- --~---- "= न 0 जायन 


१ चिप्पः (वेडवा) । 
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ठ ज्गनीलिका लक्षणम्‌- 
““होकक्रोधादिकुपिवाद्वात पित्तान्मृखे तनु । 
श्यामलं मंडलं व्यंगं वक्त्रादन्यत्र नीलिका" ॥ २८ ॥ 
परुषं परषस्पशं व्यंग एयावं च मारुतात्‌ । 
पित्तात्ताम्रान्तमानीलं, एवेतान्तं कड्मत्कफात्‌ ॥ २६ ॥ 
रक्ताद्रक्तातमातास्रं शोषं चिमचिमाय्रते। 

प्रसुप्रिलन्तयम्‌- 
वायुनोदी{रतः श्लेष्मा त्वचं प्राप्य विशृष्यति । ३० ॥ 
ततस्त्वग्जायते पाडः क्रमेण च विचेतना । 
अल्पकंदरविक्लेदा सा प्रसुभिः प्रसु्षितः' ।। ३१ ॥ 
चत्काठकाठट (जुरपत्ती ) लक्ञषणम्‌-- 

असम्यग्वमनोदीर्णापित्तर्लेष्मान्ननिग्रहैः । 
म॑ंडलान्यतिकंडूनि रागवंति बहूनि च ।। ३२ ॥ 
उत्कोठः सोऽनुबद्धस्तु कोठ इत्यभिवीयते । 
प्रोक्ताः षट्त्रिशदित्येते क्षुद्ररोगा विभागशः ॥ ३३ ॥" 


^~“ '“ - --~----- नीक ~ ~ > --- ~ 


पक 9 --न =-~--------- 


१ प्रसुप्तितः शृन्यत्वात्‌ चेष्टाराहिव्यात्‌ ¦ 


दाधिंशोऽ्यायः । 


कायचिकित्सा | 
श्रथाऽतः सषद्ररोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः | 


“विस्लावयेजरौकरोभिरपक्रामजगलकाम्‌ 1,, 

““स्वेदयित्वा यबप्रख्यां (यवारी) विलयाय प्रलेपयेत्‌ ॥ १ ५ 

दास्कु्रमनोह्वारर्‌,, 
टव्यापाघाणग्दभात्‌ । 

विधिस्तांश्चाचरेत्पक्रान्‌ व्रणवत्माजगद्धिकान्‌ ॥ २ ॥ 


मुखदूपिका ८ मुदासा-डाडसा ) चिकित्सा-- 
“"रोध्कुस्तुबरुवचा प्रलपो मुखदूषिङे । 
वटपल्लवयुक्ता वा नारिकेलोत्थदाक्तयः ॥ ३ ॥ 
अक्तौ वमनं नस्यं ठलाटे च सिराव्यवः। 
'“निवावुवांता निवांवुमायितं पद्मकंटकं ॥ 9 ॥ 
पिबेत्क्षौद्रान्वितं सपिनिंबारग्वयलपनम्‌ ।,, 
विदृतादींस्तु जालांतांश्चिकित्सःसेरिवेल्कान्‌ । 
पित्तवीसर्पंवत्तद्रत्‌ प्रत्याख्यायाग्निरोहिखीम्‌ ॥ ५॥ 

““विलंघनं रक्तविमोक्षणं च 

विरूक्षणं कायविशोाघनं च । 

घात्रप्रपागान्‌ शि्िरप्रदहान्‌ 

कुया्सदा जालकगरदभस्य ॥ € ॥,, 
““विदारिकां हूते रक्तं श्लेषमग्रंधिवदाचरेत्‌ ।,, 
“मेदोवुंदक्रियां कुयत्सुतरां शकरावुष्दे \ ७ ॥,, 
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“प्रवृद्धं सुबहृच्छिदरं सशोफं मर्मणि स्थितम्‌ । ` 
वल्मीकं हस्तपादे च्‌, वजेयेत्‌,, 

इतरत्पुनः ॥ ठ ॥ 
गद्धस्यासरे हूते लिपेत्‌ सपटवारंवतामूर्तेः । 
फ्थामाकूरकत्िकामूखदंतीपलरसक्तमिः,, ॥ & ॥ 
“पक्वे तु दुष्टमासानि गतीः सर्वाश्च गोाधयेत्‌ । ` 
दस््रेण सम्यगनु च क्षारेण ज्वलनेन वा,, ॥ १५ ॥ 
““शस््रेणालछुत्य निःशेषं स्नेहेन कषुरं दहेत्‌ ।,, 
““निरुदमणिवत्कायं सद्धपायोश्चिकित्सितम्‌,, 1 ११॥ 
""चिष्यं र्‌द्धचा जितोऽमाणं साचयच्छल्रकर्मणा । 
दृष्टं कुनखमप्येवं,, 

““चरणावलसे पुनः ॥ १२ ॥ 
धान्याम्लसिक्तौ कासीसपटोरीरयवनातिङैः। ` 
सनिबपतररािपेद्‌,, 

““दहेत्त्‌ तिल कालकाच्‌'” ॥ १३ ॥ 

“माश्च मूर्यक तिन क्षारेण यदि वाऽग्निना । 
“^तद्वदुत्कत्य शले चमंकीलजतूमरणी,, ॥ १४ ॥ 
“"लांदनादिच्रये कूर्थाद्यथासन्नं सिराग्यधम्‌ । 
लपगररक्षीरपिष्श्च क्षोरिवुक्नत्वगंकूरंः ।। १५॥ 

व्यङ्ग ( भद ) चिकित्सा-- 
““व्यंगेषु चारजुंनत्वग्वा मंजिष्ठा वा समानिका । 
लपः सनवनीता वा शवताश्वखुरजा मपी, ॥' १६ ॥ 
रक्तचंदनमंजिष्ठाकृ्ठरोघ्रप्रियंगवः । | 
वटाकरा मसूराश्च व्य॑गधघ्ना मूखकांतिदाः । १७ ॥ 
ढे जीरके कृष्णतिलखाः सर्पपाः पयता सह । 
पिष्टाः कुति वक्रेदूमपास्तव्यंगलयांछनम्‌ । १८ ॥ 


~~~ -------- ----- ~ = +~-------~----~----------“-*--- ----~ ------~-~ -=-----~ ~~ ~~~ ^= क 


१ इतरत्‌ प्रवृद्धादिगुणरहितं वल्मीकम्‌ । 
8 
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क्षीरपिष्टा धृतक्षोद्रयुक्ता वा चेष्टनिस्तुषाः । 

मसूरा क्षीरपिष्टा वा तीक्ष्णाः शात्मलिकिंटकाः ।॥ १६ ॥ 

सम्रुडः कोलमजा व शशासक््षौद्रकत्कितः । 

सघाहं मातुलुंगस्थं कुष्ठ वा मधुनान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 

पिष्टा वा छागपयसा सक्षौद्र मौशली जटा । 

गोरस्थि मुशलोमृखयुक्त वा साज्यमाक्षिकम्‌ ॥ २१ ॥ 

जंन्वा म्रपल्लवा मस्तु हणिद्र दे नवो गृडः। 

लेपः सवणंक्रत्‌ पिष्टं स्वरसेन च तिदुकम्‌ ॥ २२ ॥ 

उत्पखपत्रं तगरं प्रियंगुकालोयकं बदरमजा । 

इदमुर्द॑तनमास्यं करोति शतपत्रसंकाशम्‌ ॥ २३ ॥ 

एभिरेवौप्घंः पिष्टं खाम्यंगाय साधयेत्‌ । 

यथादोषततुकान्‌ स्नेहान्‌ मधुक्रकाथमंयुतंः ॥ २४ ॥ 
भभ्यङ्ः-- 

यवान्‌ सर्जरतं रोघ्रपरुशलोरं चंदनं मधु । 

धृतं गुडं च गोमूत्रे पचेदादविलेपनात्‌ ॥ २५॥ 

तदभ्यंगा न्नहं्याक्ष नोलिकाव्यंगदूषिकान्‌ । 

मुखं उ राति पद्माभं पादौ पद्ूमदलोपमौ ॥ २६ ॥ 
नस्यम्‌-- 

कुकुमोशोरकालीयलाक्षायष्टचाहूुच॑दनम्‌ । 

न्यभ्रोधपादस्तिरुणान्‌ पद्मकं पद्मकेसरम्‌ ॥ २७ ॥ 

समीलोत्पलमंजिष्ठं पालिकं सलिलाढके । 

पक्त्वा पादावशेषेण तन पिष्टैश्च कार्षिकं: ॥ २८ ॥ 

काक्षापत्तंगमंजिश्चायीमधुककुकुमेः । 

अ्रजाक्षीरद्विगुणिततं तलस्य कुडव पचेत्‌ ॥ २६ ॥ 

नीलिकापकितन्प्रगबरं तिखकदूषिकान्‌ । 

हंति तश्नस्यमम्यस्तं मूखोपजधकषणङ्त्‌ ।॥ २० ॥ 
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कान्तिकरःस्नेदः 

मजिष्ठाश्चवरोदभवंस्तुधैरिकालाक्नाहरिद्राद्यं 
नेपारीहरिताल कुकुमगदागो रोचनां रिकम्‌ । 
पत्रं पांड्‌ वटस्य चंदनयुगं कारीयकं पारदं 
पर्तंगं कनकलट्वचं कमलजं बीजं तथा केसरम्‌ ॥ ३१॥ 

सिक्थं तुत्थं पदुमकायो वसाज्यं 

मजा क्षीरं क्षीरिवृक्षाबु चाग्नी । 

सिद्धं सिद्धं ग्यगनीत्यादिनाशे 

वक्त्रे छायार्मेदवीं चाशु धत्तं । ३२ ॥ 
मार्कवस्वरसक्षीरतोयपिष्टानि नावने । 
प्रसुक्षौ वात्तकुषोक्तं कुर्यादहं च वह्लिना ॥ 
उत्कोटे कफपित्तोक्तं, कोरे सवं च कौष्टिकम्‌" ।। ३३ ॥ 





ज्रयस्तिंशोऽध्यायः ! 
प्रसूतितन्त्रम्‌-- 
्रथाऽतो गुद्यरोगविज्ञानं व्याख्यामः । 


उपदंशादीनां निदानम्‌- 
“"स्रीन्यवायनिवृत्तस्य सहसा भजतोऽथवा१ | 
दोषाघ्युषितमंकोणंमलिनानुरजःपथाम्‌ ॥ १ ॥ 


१ शबरोद्‌मवो लोध्रम्‌ । तुवरिका स्फटिका } नेपाली मनःशिला । गदः 
कुटम्‌ । एेदवी छाया चान्धममौ करान्तिः। २ माकंवो भृङ्खराजः। ३ सहसाऽ- 
कस्मात्‌ लरीमेथुनं मजतः । दोपैरघ्युव्रितःसंकीर्णो मलिनौऽश्ुःमूक्ष्मो रजम्पन्था 
योनिर्यस्याःसाताम्‌ । 





४३६ 


म म 
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अन्ययोनिमनिच्छंतीमगभ्यां नवयूतिकाम्‌ । 
दूषितं स्पृशतस्तोयं रतातिष्वपि नव वा ॥ २॥ 
विवधंयिषया तीक्ष्णान्‌ प्रलेपादीन्‌ प्रयच्छतः । 
मृष्टिदंतनखोत्पौडाविषवच्छक्रपातनैः ॥ ३ ॥ 
वेगनिग्रहदीर्घातिखरस्पर्शं विघटन; । 
दोषा दृष्टा गता गृष्यं त्रयोविश्चतिमामयान्‌ ।॥ ४ ॥ 
जनयंव्युपदंशादीम्‌ 
उपदंशलक्तणानि-- 
उपदंशोत्र पंचधा । 
प्थग्दापेः सरुधिरे: समस्तंश्च, 
अव्र मारुतात्‌ । ५ ॥ 
मेदृशोके रुजश्चित्राः स्तंभस्त्वक्प रपोटनम्‌* । 
““पक्रोदुबरसंकाशः पित्तेन एवयथुर्ज्वरः | ६ ॥ ` 
श्लेष्मणा करटिनः लिग्धः कंडुमान्‌ शीतलो गुरू” ` 
““शोशितेनासितस्फोटसं भवोऽसखसृतिज्वंरः ॥ ७ \: 
“स्वज सर्वखिगर्वं एत्रयथुमुंप्कयोरपि । 
तीघ्रा रुगाशृपचनं दरणं क्रमिसंभवः,, ।। ठ ॥ 


उपदृंशस्यसाध्यत्वादि-- ` 
याप्या रक्ताद्‌भवस्तेषां मृत्यवे संनिपातजः ¦ 
मांसकालक लक्तणम- 
जायंते कुपितंद्षिगद्यासक्‌ पिशितान्य: ॥ ९ ॥ 
अंतर्न॑टिर्वा मेदृस्य कदा मांसकीरकाः । 
पिच्छिलास्रसरवा योनौ वद्र छवसंनिमाः ॥ १० ॥ 
तर्शस्युपेक्षया भ्नंति मेदुपुस्त्वभगातंवम्‌ । 


"~~~ ^ + ~ ~ ~~न र +~ ---~ --~- ----~--~ ~~~ ^+ -~- 
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१ अन्ययोनि महिषी घोटक्यादियोनिम्‌ । रतान्तेष्वपि जटं नैव वा 


स्पृशतः । २ त्वक्परिपौटनं त्वचो विदरणम्‌ । 


गृह्यरोगवि० | 
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“गुह्यस्य बहिरतर्वा पिटिकाः कफरक्तजाः ॥ ११ ॥ 
सषंपामानसंस्थाना धूनाः सषपिद्ठाः स्मृताः +, 
"पिटिका बहवो दीर्घा दीयंने मध्यतश्च याः ॥ १२॥ 
सोऽवमंथः कफासग्म्यां वेदनारोमहषवान्‌ ।,, 
-(कुंभीका रक्तपित्तोत्था जांववास्थिनिभाऽश्‌जा,, ॥ १३ ॥ 
““श्रलजीं मटवद्विद्यादु,, 

‹८उत्तमां रक्तपित्तजाम्‌ 4 
पिटिकां माषमृद्गाभां,, 

“पिटिका परिटिकराचिता ॥ १४ ॥ 
कणिका पुप्करस्येव जेया पुष्करिकेति सा ।,, 
“पाणिभ्यां भृशमंव्युहे' संन्युढपिरिका भवेत्‌, ।। १५॥ 
““शदितं मृदितं `वस््रसंरब्धं वाततकोपतः },, 
“'विपमां कठिना भूरा वायुनाऽष्टीलिका स्मृता,, ।॥ १६ ॥। 


निवरत्तलन्तणम्‌-- 
विमद॑नादिुष्टेन वायुना चमं मेद्जम्‌ । 
निवतते सरुग्दाहं क्चित्माकं च गच्छति ॥ १७ ॥ 
पिडितं ग्रथितं चर्म -तत्प्रलंबमधोमणेः । 
निवृत्तसंजञं सकफ कटुका रिन्यवत्त्‌ तत्‌ ॥ १८ ॥ 


““दुरूढं स्फुटितं च्म निदिष्टमवपारिका । 

““वातेन दूपितं चरमं मणौ सक्तं रुणद्धि चेत्‌ ।। १६ ॥ 
स्रोतो मूत्रं ततोभ्येति मंदधारमवेदनम्‌ । 

मणेविक्रा्च रोधश्च स निरुद्धमणिगंदः ।। २० ॥।,, 
“लिगं गुकैरिवापूणं म्रन्थिताख्यं कफोद्‌मवम्‌ ।*” 
““लुकटूषित रक्तोत्था स्पशहानिस्तदाह्वया'* ।। २१ ॥ 


कनः 1 ~ "ण्न 


१ भृच्धसंब्युदेऽअःतणयेनमद्ति । वख्रसंरन्धं वस्त्रेण क्षोभितम्‌ । २ मणि 


लिङ्खाग्रभागः। 


५४२८ 
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““घिद्रंरणुमूलर्यत्‌ मेहमं सर्वंतश्वितम्‌ ।" 
वावथो्णितकोपेन तं वि्ानश्छतपोनकम्‌ ।; २२ ॥ 
""पिक्षासृगम्थां सवच: पाकर्ूवक्याको ज्वर्दाह्वान्‌ ।"” 
““मास्पाकः सर्वंजः सर्व॑वेदनो मांसशातनः' ॥ २३ ॥ 
"सरागे रसितैः स्फोटैः पिरिकाभिश्च पीडितम्‌ । 

मेहनं वेदनाश्चोग्रास्तं विद्यादसृगद्ु दम्‌ !। २४॥ 
मसिाबुदं प्रागुदितं विद्रधिश्च त्रिदोपज.'' । 
““कृष्णानि भूत्वा मसानि विश्षीर्यते समंततः ॥ २५॥ 
पक्वानि संनिपातेन तान्‌ विद्यात्तिलकालकान्‌ |” 


साध्य्वादि-- 
मासोत्थमर्बुदं पाकं विद्रधि तिलकालंकान्‌ , २६ ॥ 
चतुरो व्ज॑गरदेषाशेषांश्छीघ्रमरुपाचरेत्‌ । 

योनिव्यापद्‌ :-- 
विशतिव्यपिदो योनेजयिते दृ्टभोजनात्‌ ॥ २५ ॥ 


वातज्ञायोनिन्यापत्‌-- 
विषमस्थांगशयनमृश्षमेधुनसेवन; । 
दुषटातंवादपद्रव्ैर्बोजदोषेण दैवतः ॥ २८ ॥ 
योनौ क्रद्धोऽनिखः कु्द्रकतोदायामसुप्तताः । 
पिपौलिकासप्तिमिवे स्तंभं ककशतां स्वनम्‌ । २६॥ 
केनिलारुणङृष्णास्पतनुरक्षातं वसतिम्‌ । 
संसं वेक्षणषात्बदो व्यथां गुल्मं क्रमेण च ॥ ३० ॥ 
तांस्तांश्च स्वान्गदाशू्यापद्वातिको नाम सा स्मृता । 
€“सैवातिचरणा शोफपंगूक्तातिग्यवायततः” ॥ ३१ ॥ 
““मेथुनादतिबौरायाः पृष्ठजंधोरवेक्षणम्‌ । 
रुजन्संदूषयेद्योनि वायुः प्राक्चर शेति सा” ॥ ३२ ॥ 
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१ अपद्रव्यैरवात्तिकोपकंःसेवितं रन्न: । 


गृह्रोग वि० | 


उक्तरल्थायम्‌ । § { ‡ 


““वेगोदावर्तना्ोनि प्रपीडयति मारुतः । 
सा फेनिलं रजः इच्छुदुदावृत्तं विर्मुंचतिं ॥ ३३ ॥ 
यं व्यापदुदाबृत्ता" 
जातभ्नी तु पदानिलः ।"" 
जातं जातं "सुतं हंति रौक्ष्याददृष्टातंबोद्‌ भवम्‌" ॥ ३४ ॥ 


शन्तसुंखीयोनि :-- 
अव्याशिताया*विषमं स्थिताणाः सुरते मस्व्‌ । 
अन्नेनोत्पीडितो योनेः स्थित; स्रोतसि वक्रयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
सास्थिमासं मखं तीव्ररजमंतमु खीति सा । 
“'वातलाहारसेविन्थां जनन्यां कुपितोऽनिलः ॥ २३६ ॥ 


लियो योनिमणुद्यारां कस्स चीमुखीति सा 1” 
“"वेगरोधाहतौ वायृदष्टौ विण्मृत्रसंग्रहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
करोति योनेः शोषं च शुष्काख्या सातिवेदना । 
""षडहात्सप्तसात्राद्रा शुक्रं गर्माद्ययान्मस्त्‌ ।। ३५ ॥ 
वमेत्सरुड नीरुजो वा यस्याः सा वामिनी मता ।" 
'"योनौ वातोपतप्तायां स्रोगभे बीजदोषतः ॥ ३६ ॥ 


नूदरेधिण्यस्तनी च स्यास्षंहक्षक्ञाऽनुपक्रमा 1 
महायानि :-- 
दुष्टो विष्टम्य योन्यास्यं गर्भकोष्ठं च मारः ॥ ४०॥ 


कुरुते विवृतां खस्ता वातिकोमिव दुःखिताम्‌ ।" 
उत्सन्नमांसां तामाहुमंहायोनिं महारुजाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


पित्तजायोनिव्यापत्‌-- 


न्दे द“ न्ध ह 


यथास्वदुषणेदृष्टं पित्तं योनिमूपाध्रितम्‌ । 
करोति दाहपाकोषापूतिगंधञ्वरान्विताम्‌ । ४२॥ 


9० न ~ ^+ ----- = -- ---~~ = 


१ सतंपत्रमरपलश्रणमेतत्सतामपि। 
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भृशोष्णभूरिकूणपनीलपीतासितातंवाम्‌ । 
सा व्यापस्पेत्तिकी"" 
रक्तयोन्याख्यासृगतिसृतेः ॥ ४३ ॥ 


कफजायीनिव्यापत्‌-- 

कफोनिष्यदिभिः करदः कु्याद्योनिमवेदनाम्‌ । 
शीतलां कंडलां पांड्‌पिच्छिलां तदिधस्नतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सा व्यापच्त्छष्मिकी"” 

““वातपित्ताभ्यां क्षीयते रजः । 
सदाह्काश्यववर्ण्यं यस्यां सा लोहितक्तया"' ॥ ५५ ॥ 

परिप्लुता-- 
पित्तकाया नुसंवासे क्षवधुद्‌गारघारणात्‌ । 
पित्तयुक्तेन मरुता योनिभंवति दूषिता ।। ७६ ॥ 


दना स्पर्शासहा सातिर्नीरपीतास्रवाहिनी । 
बस्तिकुक्षिगुरुत्वातोसारारोचककारिणी ॥ ४७ ॥ 


` श्रोणिवक्षणस्व्रतोदज्वरङ्रत्सा परिप्लुता । 


“.वातश्लेष्मामयन्याप्ना श्वेतपिच्छलवा{दनो ।॥ ५८ ॥ 


उपप्लुता स्मृता योनिः" 
विष्लुताख्या त्वघावनात्‌ । 


संजातजंतुः कंडूला कंड्वा चात्तिरतिप्रिया” । ४६ ॥ 


अकाल्वाह्ना वायुः एत्रष्मरक्तविमछितः । 
कर्णिका जनगरेयोनौ रजोमार्गनिरोधिनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
सा करनी 

त्रिमिदवषिर्योनिगर्माशयाध्ि्तः । 
यथास्वोपद्रवकररव्यापतस्सा सनिपातिकी ।। ५१ ॥ 


जनक 








१ अकाले प्रसवकालिकगुलामावरूपेऽकाले वाहनात्‌ प्रवाहगणात्‌ । 


गृह्यरोग प्र | उत्तरस्थानम्‌ ६४१ 


गभाप्रदणे हेतु :-- 
इति योनिगदा नार यैः शुक्रं न प्रतीच्छति' । 
ततो गर्भ न गृहणाति रोगास्वाप्नोति दारुणान्‌ ॥ 
असुर्दरार्शोगुत्मादीनाबाधांए्चानिलादिभिः" ॥ ५२ ॥ 


चतुस्तिंशोऽ्यायः । 
प्रसूतितन्त्रम्‌-- 
्रथाऽतो गुह्यरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः | 


उपदंशचिकित्सा-- 
“मेदमध्ये सिरां विध्येदुपदो नवात्थिते । 
ौतां कुर्यात्‌ क्रियां गद्धि विरकेण विशेषतः ॥ १ ॥ 
तिलकल्कघृतक्षौैटंपः परकवे तु पाटिते । 

क्ष(लनक्वाथ :-- 
जंब्वा स्रममनोनीपप्वे्तक्रौवोजिकाकुरान्‌ ॥ २ ॥ 
शह्वकीबदरीविल्वपलाशातिनिशोद्भवाः । 
त्वचः क्षोरिद्रमाणां च त्रिफला च जले पचेत्‌ ॥ ३॥ 
स क्वाथः क्षालनं तेनः पक्वं तदं च रोपणम्‌ । 

लेप :- 

तुत्थनरिकलोघ्रंला मनोह्वालर माजन: । ४॥ 
हुरेणृपुष्पकासीससौ राष्टरीलव्रणोत्तमः । 
लेपः क्षोद्रयुतेः सुष्ष्प॑रुपदंसत्रेणापटः ।। ५ ॥ 


व -9- 


१ प्रतीच्छति-गृहाति । २ काम्बोजिका-मापपर्णी । ३ नेन क्वाथेन । 
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कपले त्रिफला दग्धा सघृता रोपणं परम्‌ । 
सामान्यं साधनमिदं प्रतिदोषं.सु शोफवत्‌ ॥ ६ ॥ 
न च याति यथा पाकं प्रयतेत तथा भृशम्‌ । 
पक्वैः जायुसिरामांपैः प्रायो नश्यति हि ध्वजः ॥ ७ ॥ 
““श्रशंसां छिन्षदग्धानां क्रिया कार्योपदंशवत्‌ ।” 
'“सषप। किखिताः सूक्ष्मैः कषायं रवचूण॑येत्‌ ॥ ८ ॥ 
तंरेवाम्यंजनं तलं साधयेद्‌ व्रणरोपणम्‌ । 
“"क्रियेयमवमंथेऽपि रक्तं स्राग्यं तथोभयोः,, ॥ ६ ॥ 
“कु भीकायां हरेदक्तं पक्ायां शोधिने व्रणे ।, 
तिदुकत्रिफलारोर्घर्छेपस्तैलं च रोपणम्‌ ॥ १० ॥ 
““श्रलज्यां सूतरक्तायामपमेव' क्रियाक्रमः 1, 
“उत्तमश्थां तु.पिटिकां संछिद्य बडिशोद्धताम्‌ ॥ ११ ॥ 
कल्कंश्र्णेः कषायाणां -कनौद्रयुक्तर्पाचरेत्‌ । 
““क्रमः पित्तविसर्पोक्तः पुष्करभ्यूढयोहितः,, ॥ १२ ॥ 
“^त्वक्पाके स्पशंहाभ्यां च सेचयेद्‌,, 

““मृदितं पूनः । 
बरातेलेन कोष्णेन मधुरेश्चोपनाहयेत्‌,, ॥ १३ ॥ 
“श्रष्टीलिकां हूते रक्ते श्रुऽ्मश्रयिवदाचरेत्‌ ।,, 


निवत्तचिकिर्घा- 
निवृत्तं सरपिषाऽभ्यज्य स्वेदयित्वोपनाहयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
त्रिरात्रं पंचरात्रं वा सुज्निग्धंः धाल्वणादिभिः। 
स्वेदयित्वा ततो भूयः जिग्धं चमं "समानयेत्‌ ॥ १५॥ 
मगि प्रपीड्य शनक प्रविष्टे चोपनाहनम्‌ । 
मणौ पुनः पुनः, ज्निग्धं भोजनं चाऽत्र शस्यते" ॥ १६ ॥ 
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ध्वजःशिश्नः । २ कषायं; कषायद्रन्यैः पुत्रक्तिजम्बाम्रादिभिः। ३ उभयो 


स्ष॑पावमन्थयोः । ४ अयमेव कुंभीकावत्‌ । ५ समानयेत्‌-प्रापयेत्‌ । 


गृह्यरोग प्र° 


उत्त रस्थानप्‌ ५५३. 


अयमेव प्रयोज्यः स्यादवपारयामपि क्रमः । 
निरुद्धम॑णि चिक्ित्सा- 

नाडीमभयतो द्वारां निरुद्धे जतुना सताम्‌ ॥ १७ ॥ 

स्नेहाक्तं सखोतमि न्यस्य सिचेत्स्नेहैश्चकापरैः । 

्यहात्यहस्स्थूकतरां न्यस्य नाडीं विवर्धयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

सोतोद्वारमसिद्धौ तु विद्वान्‌ शल्ञेण पाटयेत्‌ 1 

सेवनीं वर्जयन्‌ युंज्यात्सद्यःक्षतविधि ततः,, ॥ १६ ॥ 

°". थितं स्वेदितं नाञ्यां लिग्बोष्णेरुपनाहयेत्‌ ।,, 

'"लिपित्कषायंः सक्षौरछिखित्वा शतपोनकम्‌,, ॥ २० ॥ 


““रक्तविद्रधिवत्कायं चिकिर्षा शोणिताबुदे 1, 
“व्रणोपचारं सर्वेषु यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ २१ ॥,; 


क, ¢ 
यानिग्यापत्पुवातजयः कायं :- 
योनिग्यापत्पु भूयिष्ठं शस्यते कर्मं वातजित्‌ । 
स्नैटनस्वदवस्त्मादि बवातजासु विशेषतः ॥ २२॥ 
तत्रहतु :- 
नहि वाताहते योनिवंनितानां प्रदुष्यति । 
अतो जित्वा तमन्यस्य कु्याहषस्थ भेपजम्‌ ॥ २३॥ 
बलातैलपानादि-- 
पाययेत बलार्तं मिश्रकं सुकुमारकम्‌ । 
कषिग्धस्विन्नां तथा योनि हुःस्थितां स्थापयेल्समाम्‌ ॥ २४ ॥ 
पाणिनोन्नमयेज्जिह्यां संद्तां ग्यधयेत्पुनः । 
परवेशयेश्चिःसुतां च विष्ेतां परिवतंयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
स्थानापवृत्ता योर्निहि शलत्यभ्रूवा लियो भवेत्‌ । 
कमंमिवंमनादैश्च मृदुभिर्योजयेत्लियम्‌ ॥ २६ ॥ 
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सवतः सुविशुद्धायाः शेषं कमं विधीयते । 

बस्त्यभ्यंगपरीषेकप्रलेपपिद्घारणम्‌ ॥ २७५ ॥ 
यानिवातरागघ्नं घृतम्‌- ,. 

काष्मयंत्रिफलाद्राक्षाकासमरदनिशाद्रयैः । 


गुहुचौसयंका भीरश्‌कनासापुननंवः ॥ २८ ॥ 


पषटत्कंश्च विपचेत्प्रस्थमक्षसमघृ'तात्‌ । 
योनिवातविकारध्नं तत्पीतं ग्भ॑दं परम्‌ ॥ २६॥ 


वचादिकम्‌- 
वचोपकूंचिकाजाजीकरृष्णावृषकसेघवम्‌ । 
अजमोदायवक्षारशकंराचित्रकान्वितम्‌ ॥ ३० ॥ 
पिष्ट्वा प्रसन्नयाऽऽलोढ्य खादेत्तदधृततभ्जितम्‌ । 
योनिपा्वातिहूदो गगुल्मार्योविनिवृत्तये ॥. ३१ ॥ 
“वृषकं मातुलुंगस्य मलानि मद्ततिकाम्‌ । 
पिवेन्मेः सलवणंस्तथा कृष्णोपकुंचिकेः" ॥ ३२ ॥ 
““रास्नाश्वदेषट्रावृषकंः श्यतं शूलहरं पयः ।*” 
“गुद्चीतरिफला दंतीक्वाथं श्च परि पेखनम्‌"' । २२ ॥ 
“नतवारतीकिनीकुष्सँधवामरदारुभिः । 
तखातप्रसाधिताद्धा्थः पिचर्योनौ रुजापहः" ॥ २४ ॥ 


पित्तजयानिव्यापचिचकित्सा- 
पित्तखानां तु योनीनां सेकाम्यगपिन्ुक्रियाः । 
शीताः पित्तजितः कार्याः स्नेहना्थं घृतानि च ।। ३५ ॥ 
 धृतलेह :-- 
शतावरीमूलतुखाचतुष्काकषुण्णपीडतात्‌ । 
रसेन क्षीरतुल्येन पाचयेत घृताटकरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जीवनीर्यः शतावर्या भृ्टीकाभिः परूषकंः । 
पिष्टैः प्रियाछश्चाक्षांशमधुकद्विवलान्वितः ॥ ३७ ॥ 
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वद्रशीते तु मधुनः पिषप्पल्याए्व पलाष्टकम्‌ । 

शकं राया दशप प्षिपेल्लिद्या सिपचं" ततः ॥ ३८ ॥ 
योन्यसृकूशक्रदोषध्नं वृष्यं पुंसवनं परम्‌ । 

क्षतं क्षयसक्पित्तं कासं श्वासं हटीमक्म्‌ ॥ ३६ ॥ 
कामलां वातरुधिरं विमपं हूच्छिरोग्रहम्‌ । 
अपस्मारादितायाममदोन्मादांश्च नाशयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


। 
क्ीरसर्पिषी- 
एवमेव पयःसर्पिंर्जावनीयोपसायितम्‌ । 
गमंदं पित्तजानां च रोगाणां परमं हितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
€ # 
गभेदं घृततेलम्‌- 
बलाद्रोणद्रयक्वाये घृतर्तंछाढकःं पचेत्‌ । 
क्षीरे चतुर्गुणे कष्णाकाकनासासितान्वितैः ॥ ४२ ॥ 
जीवंतीक्षीरकाकाटीस्थिरावीरद्धिजीवकैः । 
पयस्याश्रावणीमुद्गपीलुमाषाखूयपर्णिभिः । ४२ ॥ 
वातपित्तामयान्‌ हत्वा पानात्‌ गर्भं दधाति तव्‌ । 


रक्तजयोनिचिक्ित्सा- 
रक्तयीन्यामस्‌ग्वर्णेरनुबंघमवेक्ष्य च ॥ ४४ ॥ 
यथादोषोदयं युंज्यात्‌ रक्तस्थापनमौषयम्‌ । 

पुष्पानुगचूरभ-- 

पाठा जंब्वाम्रयारस्थि शिलोदुभेदां रसांजनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
%अंबष्ठां शातमलोपिच्छां समंगां वत्सक्रत्वचम्‌ । 
बाह्वीकविल्वातिविषारोघ्रतोयदगैरिक्रम्‌ ॥ ४९ ॥ 
शण्ठोमधरूकमाचौकरक्तचंदनकट्फलम्‌ । 
कटवंशवत्सकानंताधातकौमधुकाजंनम्‌ ॥ ४७ ॥ 


---^=-*-- ~~~ 
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१ पिचुं कर्षमात्रम्‌ । २ शिोद्भेद-पाषाणमेदः । अम्बष्ठा पाठा । लास्मरो- 
पिच्छा मोचरसः । समङ्खा-मल्जिष्ठा बाह्वीक-केशरम्‌ । माचकिद्राक्ता । 
शण्ठीत्यादौ चरके तु कट्फलं मरिचं शुण्ठी भृद्रीकां रक्तचन्दनम्‌" इतिपाटः । 


५७६ 


१ मोचोमोचरसः। ` 
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पुष्ये गृहीत्वा संचूण्यं सक्षौद्रं तंदुांमसा । 
पिबेदशंस्वतीसारे रक्तं यश्रोपवेश्यते ॥ ४८ ॥ 
दोपा जंतुङ्रता ये च बालानां तांश्च नाययेत्‌ । 
योनिदोषं रजोदोषं श्यावश्वेतारुणासितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चुं पुष्यानुगं नाम हितमात्रेयपूजितम्‌ । 
कफजयोनि विकिस्सा- 
योन्या बखासदृष्टायां सवं रुक्षोष्णमीषधम्‌ ॥ ५० ॥ 
तेलम्‌- 
धातक्यामककीपतव्रस्रोतोजमधुकोत्परः । 
जंञ्वाग्रसारकासीसरोधघ्कट्फल तिदूकंः ॥ ५१ ॥ 
सौराष्टिकादाडिमत्वगुदुंबरशलाटुभिः । 
अक्षमात्र॑रजामूत्रे क्षीरे च द्विगुणे पचेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
त॑लप्रस्थं तदभ्यंगपिच्ुबस्तिषु योजयेत्‌ । 
युनोत्तानोन्नता स्तन्धा पिच्छिला स्रावणी तथा ॥ ५३ ॥ 
विप्लुतोपप्लुता योनिः सिद्धचं त्सस्फोटशूलिनी । 
यवान्नादि- 
यवान्नमभयारिष्टं सीधुतंलं च शीलयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
पिषप्पल्ययोरजःपथ्याप्रयोगांश्च समाक्षिकान्‌ । 
योनिपेचिद्वल्यनाशकश्चुणंः 
कासीसं त्रिफलां कक्षीसाम्रजंव्वस्थिधातकी ॥ ५५ ॥ 
पच्छित्ये क्षौद्रसंयुक्तश्र्णो वैशधकारकः । 
दुगन्धादिनाशकश्चणे :- 
"पलाक्चधातकीजंतरसमं गामोचसर्जंजः ॥ ५६ ॥ 
ुर्गधे पिच्छिले क्लेदे स्तंमनश्चुणं इष्यते । 
आरग्वधादिवगंस्य कषायः पररिषेबनम्‌ ।॥ ५७ ॥ 








मि भ यामन्यो कययियेयनननी्नौ 
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स्तव्धयोनीनां मादेवकरम्‌- 
स्तव्यानां ककेशानां न्न कार्यं मादवकारकरम्‌ । 
धारणं वेसवारस्य कृसरापायसस्य च ।॥ ५८॥।। 
दुर्ग धानां कषायः स्यात्तंटं वा कल्क एव वा । 
चूर्णो वा सर्वंगंघानां पूतिगंघापकषंणः ॥ ५६ ;: 
श्लेष्मलानां कटुप्रायाः समूत्रा बस्तयो हिताः ।, 
पित्ते समधूकक्नीरा, वाते तंखाम्लसंयुताः । ।*९० ॥1 
संनिपातसमुस्थायाः कमं माधारणं हितम्‌ ।, 
शुद्ध यानिषुगभधारणम्‌-- 
एवं योनिषु शद्धासु गर्भं विदंति योपितः।। ६१ ॥ 
"अदृष्ट प्रात्रते बीजे जीवोपक्रमणें सति । 
पुरुषस्यापिशुक्रचिकित्सा- 
पंचकर्मविश द्धस्य पृरुपस्यापि `चेद्रियम्‌ । ६२ ॥ 
परीक्ष्य वर्णेदपाणां दृष्टं तदुष्नैरुपाचरेत्‌ । 
कलदतम्‌-- 
मंजिष्ठाकुषठततगरत्रिफलाशकंरावचाः ॥ ६३ ॥ 
दे निशे मधुकं मेदा दोप्यकः कटुरोहिणी । 
पयस्याहिगरकाकोलोवाजिगंधादतावरीः ॥ ६४ ॥ 
पिष्टवाक्षाशधृतप्रस्थं पचेरक्नीराचतुगंणम्‌ । 
योनिशक्रप्रदोषेपु तत्सर्वे च शस्यते । ६५ ॥ 
आयुष्यं पौष्टिकं मेध्यं चन्यं पुंसवनं परम्‌ । 
फलसर्पिरिंति स्यातं पुष्ये पीतं फलाय यत्‌ । ६६ ॥ 
शियमाणप्रजानां च गभिणीनां च पूजितम्‌ । 
एतत्परं च बासनां ग्रहध्नं दहवर्धनम्‌ ।। ६७ ।।'' 


~ ~~ "नवहिष्-- , ---- 
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१ प्राकृते स्वामाविके बौजेशक्रेऽदुष्टेशृद्धे । २ उद्धियं शक्रम । 


पंचत्रिशोऽध्यायः । 
३५ श्चतः ३८ पयंन्तमगदतन्त्रम्‌ । 


प्रयाऽतो विषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 


विषस्यप्रागुखिदशनम-- 
"मथ्यमाने जलनिघावमृतार्थं सुरापूरेः। 
जातः प्रागमृतोत्पत्तेः पुरषो घोरदर्शनः ।। १ ॥ 
दीप्ततेजाश्चतुदश्र हरित्केणोऽनलक्षणः । 
जगद्धिष्वण्णं तं तृष्ट्वा तेनाऽसौ चिपरंज्ितः ॥ २ ॥ 
हतो ब्रह्मणा मृतिस्ततः स्थावरजंगमे । 
सोऽ्यतिष्ठन्निजं रूपभुञ्क्ित्वा वंचनात्मकम्‌' ॥ ३ ॥ 

स्थावरविषप्‌- 

स्थिरमत्यूटबणं वी यत्कदपु प्रति'्रतम्‌ । 
काठकृ्टेवत्साख्य श्ंगोहालाहरादिकम्‌ ॥ ० ॥ 


जङ्गम विषम्‌-- 
सर्पलृतादिदं्यमु दारुणं जंगमं विपम्‌ । 
त्रिविधंविषम्‌- 


स्थावरं जंगमं चेति विषं प्रोक्तमक्रत्रमम्‌ ॥ ५॥ 


कुचिमं गरसज्ञं तु क्रियते विविघौषषैः । 
हति योगवशेनाश्‌ चि राचचिरतराच तत्‌ ॥ ६ ॥ 
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१ तं घारदश्चनं पृरपं॑दृष्ट्वा जगत्‌ विषण्णं विषाद युक्तम्‌ । तन जगद्धिप 
दनन \ २ वंचनामकं वच्चनस्वभावं स्वरूपम्‌ । ३ तत्‌-गरसंज्ञम्‌ । 
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शौफपाइद रोन्माद्दुर्नामादीन्‌ करोति च । 
विषगुणा :- 
तीक्ष्णोष्णरूक्षविशदं व्यवाय्यालुकरं ख्घु ॥ ७ ॥ 
विकाशि यृष्ष्ममन्यक्तरसं विषमपाकिं च । 
जीवितहरं विषम्‌- 
ओजसो विपरीतं तत्‌ तीक्ष्णा्चैरन्वितं गुणः ॥४ ८ ॥ 
वातपित्तोत्तरं नृणां स्यो हुरति जीवितम्‌ । 
त्रहेतु :- 
विषं हि देहं संप्राप्य प्रग्दूषयति शोणितम्‌ ।1 £ ॥ 
कफपित्तानिलांश्वानु समं दोषान्सहाश्यान्‌ । 
ततो हूदयमास्थाय देहोच्छेदाय कल्पते ॥ १० ॥ 
स्थावर विषवेगलन्षणानि- 
स्थावरस्योपयुक्तस्य वेगे पूवं प्रजायते । 
जिह्वायाः श्यावता स्तंभो मूर्च्छा रासः क्छमो वमिः ॥ ११॥। 
द्वितीये वेपथुः स्वेदो दाहः कंठे च वेदना । 
विषं चामाश्चयं प्रां कुरुते हृदि वेदनाम्‌ ।। १२॥। 
तालुरोषस्तृतीये तु गलं चामाशये भृशम्‌ । 
दुबले हरिते शूने जायते चास्य लोचने ॥ १२ ॥ 
पक्वाशयगते तोदहिध्माकासात्रकरूजनम्‌ । 
“चतुर्थे जायते वेगे शिरसश्चातिगौरवम्‌"" ।। १४ ॥। 
“कफप्रसेको वंवर्ण्यं पर्व॑भेदश्च पंचमे । 
सवदोषप्रकोपश्च पक्वाघाने च वेदना” ॥ ५५ ॥ 


"ष्ठे संज्ञाप्रणाशश्च सुभृशं चाऽतिसाययंते ।"” 


““स्कघपृष्ठकटीभंगौो मवेन्मृत्युश्च सपमे” ।। १६ ॥ 
विषवगचकिटग- 

प्रथमे विषवेगे तु वातं शोताबुसेचितम्‌ । 

सपिर्मधुभ्यां संयुक्तमगदं पाययेद्‌ दतम्‌ ॥ १७ ॥ 


[1 


४५० 
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द्वितीये पूर्ववद्रातं विरिक्तं चाऽनुपाययेत्‌ 1“ | 
““तुतीयेऽगदपानं तु हितं नस्यं तथांजनम्‌” ।। १८ ॥ 
“चतुर्थे स्नेहसंयुक्तमगदं प्रतियोजयेत्‌ ।” 
““पं चमे मधुकक्वाथमाक्षिकामभ्यां युतं हितम्‌” ॥ १६ ॥। 
““पष्टेऽतिसारवत्सिद्धि" 

, रवपीडस्तु सक्तमे । 
मून्नि काकपदं करत्वा सासुग्वा पिथितं क्षिपेत्‌ ॥ २० ॥ 

विषघ्ना यवागू:ः- 

"कोशातक्यग्निकः पाठा सूर्यवल्त्यमृतामयाः 1 
दोलुः शिरीषः किणिही हरिद्रे क्षौद्रसाह्वया ॥ २१ ॥ 
पुननंवे त्रिकटुकं वृहत्यौ सावे बला । 
एषां यवाग्‌ निगुहे शीतां सघृतमाक्षिकाम्‌ ॥ २२ ॥ 
युंज्याद्ेगांततरे सर्वा~पध्नीं कुतकर्मणः । 
तद्भन्मधूकमधुकपद्यकेसरचंदनः ॥ २३॥ 


चन्द्रादय नामागद्‌ :- 


“अंजनं तगरं कुष्ठं हरितालं मनःशिला । 

फलिनी त्रिकटु स्पृक्का नागपुष्पं सकेसरम्‌ ॥ २४ ॥ 
हरेणु मधुकं मांसी रोचना काकमालिकाः | 

श्रीवेष्टकं सज रसः शताह्वा कुंकूमं बा ॥ २५ ॥ 
तमाटपत्रताटीसभूर्जोसीरनिज्ञादयम्‌ ।,, 
कन्योपवासिनी क्लाता शुक्छवासा मधुदरतैः ॥ २६ ॥ 
द्विजानभ्च्यं तैः पुष्ये कल्पयेदगदोत्तमम्‌ । 

वंदयश्चात्र तदा मंत्रं प्रयतात्मा पठेदिमम्‌ ॥ २७ ॥ 


-----~---~“~-*=------~--~--~-=--*~ += ~~ ~~ 





१ कोशातकी "तरो इति लोके । सू्यंवल्ली-सू्य मक्ता । क्षौद्र साह्वया- 
वटमाक्षिकम्‌ । 


२ काकमालिका-काकमाचौ । ३ उपवासिनी कतोपवासा, 


स्नाता शवरवासा परिहितशक्छवस्ना । 


विष प्र° | 


१ ध्वस्त्िरोरुहाङ्खो-अत्ररहशब्दोऽद्गात्परं द्रष्टव्यस्तेन नष्टकेशलोमा । 


उत्तरस्थानम्‌ ७५१ 


“नमः पुरुषसिंहाय नमो नारायणाय च । 
यथास्तौ नाभिजानाति रणे छष्णपराजयम्‌ ॥ २८ ॥ 
एतेन सत्यवाक्येन द्यगदो मे प्रसिद्धयतु । 
नमो वैदहूय॑मात्रे इलुहूल र मां सवेविषेभ्यः ॥ २६ ॥ 
गौरि गांधारि चंडाल्ति मातंग स्वाहा | 
पिष्टे च द्धितीयो मंत्रः 
छछहरिमायि स्वाष्टा॥ ३० ॥ 
अशेषविपवेतालग्रहकामंणपाप्मसु । 
मरकव्याचिदुभिक्षयुद्धाशनिमयेपरु च ॥ ३१ ॥ 
पाननस्यांजनालिपमणिबंघादियो जितः । 
एष चंद्रोद्यो नाम यातिः स्वस्त्ययनं प्रम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दुषीविषविवरणम्‌ -- 

जीर्णं विषघ्नौषधिमिर्हुतं वा 

दावाभिवातातपशोषितं वा । 

स्वभावतो वा मुगणैनं युक्तं 

दूषीविषाख्यां विषमभ्युपंति ॥ ३३ ॥ 

वीर्याल्पभावाद विभाग्यमेत- 

त्कफावृत्तं वष॑गणानुबंधि । 

तेनादिंतो भिन्नपुरीपवर्णो 

दुष्टास्ररोगी वृडयोचकातंः ॥ ३४ ॥ 

मूछनु वमनु गद्‌गदवाक्‌ विप्रह्यन्‌ 

भवेच्च दूष्योदररलि गजुष्ट: । 

श्रामाशयस्थे कफवातरोगी 

पक्ताशयस्थेऽनिल पित्तरोगी ॥ ३५ ॥ 

भवेन्नरो ध्वस्तशिरोरुहांमो' 

विलूनपक्षः स यथा विहंगः । 





"~~~ न 
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७५२ 


१ सूयते-खोथगूक्तः । 


अष्टाङ्गहूदयम्‌ | म० ३५ 


रसादिपुस्थितं विकारकरम्‌- 

स्थितं रसादिष्वथवा विचित्रान्‌ 

करोति धातुप्रभवानू विकारान्‌ ॥ ३६ ॥ 

दूषीविषसंज्ञायां हेतु :- 
प्राग्वाताजीर्णंश्ीताश्रदिवास्वप्नाहिताशरनः। 
दु दूषयते धातुनतो दूषीविषं स्मृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
लेहोदूषीविषार :- 
दूषी विषार्तं सुस्विन्नमूरघ्वं चाधश्च शोधितम्‌ । 
द्ूषीविषारिमगदं लेहये्मधुना प्लुतम्‌ ॥ २३८ ॥ 
पिप्पल्यो ध्यामकं मांसी रोध्रमेला सुवचिका । 
कुटनटं नतं कुष्टं यष्टी चंदनगरिकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दूषीविषारिनाम्नाऽ्यं न चान्यत्राऽपि वार्यते । 
विषलिप्रशख्लहदतलक्षगणम्‌-- 
विषदिग्धेन विद्धस्तु प्रताम्यति मृहू्हुः ॥ ४० ॥ 
विवर्णभावं भजते विषादं चाश गच्छति । 
कीटरिवावृतं चास्य गात्रं चिमिचिमायते ॥ ४१९ ॥ 
श्रोणिपृष्ठिरःस्कधसंधयः स्युः सवेदनाः । 
कृष्णदुष्टास्रविसावी तृण्मृछाज्विरदाहवानु ॥ ४२ ॥ 
टष्टिकालुष्यवमथुश्वासकासकरः क्षणात्‌ । 
आरक्तपीतपर्यतः श्यावमध्योतिरूग्रणः ॥ ४२ ॥ 
सूयते पच्यते सद्यो गत्वा मांसं च कृष्णताम्‌ । 
प्रक्लिन्नं शीयं तऽभीक्ष्णं सपिच्छिर्परिस्वम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तत्रचिकित्सा- 


कुर्यादममंविद्धस्य हृदयावरणं दतम्‌ । 
दल्यमाक्कष्य तप्तेन लोदहेनानु दहेदूव्णम्‌ ॥ ५५ ॥ 





विष प्र | 


उत्तरस्थानम्‌ ४५३ 


अभवा भूष्ककष्वेतासोमत्वक्ता स्रवल्लितः । 
शिरीषाद्‌ गरृध्नस्याश्च क्षारेण प्रतिसारयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
श्‌कनासाप्रतिविषाग्याधोमूरश्च ज्ेषयेत्‌ । 
कीटदष्टचिकित्सां च कुर्यात्तस्य यथार्हतः ॥ ४७ ॥ 
णे तु पूतिपिधिते क्रिया पित्तविश्रपंवत्‌ । 
विषदातार :- 
सौभाग्यार्थं स्रियो भ्र राज्ञे वाऽरात्तिचोदिता९ ॥ ७८ ॥ 
गरमा रसपृक्तं "यच्छंत्यासन्नव्तिनः । 
गर लक्ञणएम्‌-- 
नानाप्राण्यंगशमरविरुद्धौषधिभस्मनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विषाणां चाल्पवीर्याणां योगो गर इति स्मृतः । 


गरपीडित लत्तणम्‌- 
तेन पाड: कृशोल्पा्निः कासश्वासज्वरादितः ।} ५० ॥ 
वायुना प्रतिलोमेन स्वप्रिचितापरायणः । 
महोदरयकृल्मीदी दीनवराग्दर्बलोऽलसः ॥। ५१ ॥। 
रोफवान्सतताध्मातः शुऽ्कपादकरः क्षयी । 
स्वप्ने गोमायुमार्जारनकुलग्याठवानरान्‌ ।' ५२ ॥ 
प्रायः पश्यति शुष्कांश्च वनस्प।तजकाश्चयान्‌ । 
मन्यते कृष्णमात्मानं गौरो गौरं च कारकः । ५३ ॥ 
विकणंनासानयनं पश्येत्तद्विहतेद्रियः । 
एतैरन्यैश्च बहुभिः विलष्ट घोरेरुपद्रठेः ॥ ५४ ॥ 
गरार्तो ना्लमाप्रोति कश्ित्सद्योऽचिकित्सिततः । 

गरातुरस्यकरृत्यम्‌-- 

गरार्ता वाततिवानु भुक्त्वा तत्पथ्यं पानमोजनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
शृद्धह्च्छीलयेद्धेम -सूत्रस्थानविधेः स्मरन्‌ । 


न्नन्न्०------ ~~~ ------- ~ 


१ आसन्नर्वातिनः समीपवर्तिनः । २ दामलशक्रत्‌ । ३ सूवस्थानविधिः 
“शद्धे हृदि ततः शाणं हेमनचूर्णस्य दापयेत्‌"' इतिविधिस्मरनु 


७५५ 





अष्टा ङ्गह्दयम्‌ [ अ० ३५ 


गरघ्ना लेह :-- 
शकक राक्षौद्रसंयुक्तं॒॑वचरूणं॒ताप्यसुवणंयोः ॥ ५६ ॥ 
लेहः प्रशमयत्युग्रं सर्वयोगकृतं विषम्‌ । 
गरोपहतागनेः पानम्‌- 
मूर्वामृतानतकणापटोरोचब्यचित्रकान्‌ ।। ५७ ॥ 
वचगृभस्तविडंगानि तक्रकोष्णावुमस्तुभिः । 
पिबेद्रसेन बवाम्लेन मरोपहतपावकः ॥ ५८ ? 
हिमसेवनम्‌- 
पारावतार्मिषरटीपृष्कराह्ं श्युतं हिमम्‌ । 
गरतृष्णारुजाकासश्वासहिष्माज्वरापहम्‌ ॥ ५६ ५ 
विषसङ्टम्‌-- 
'विपप्रकृतिकालान्नदोषदूष्यादिसंगमे । 
विषसंकटमुदिष्टं शतस्येकोऽत्र जीवति ॥ ६० ॥ 
विषवधेनानि- 
धुततृष्णाघमंदौंल्यक्रोधशोकभयश्नमेः । 
अजीणंवर्चप्रवतः पित्तमारुतवृद्धिभिः ॥ ६१ ॥ 
तिलपुष्पफलाघ्राणमरूबाष्परधनमगजिततः । 
हस्तिमूषिकवादित्रनिःस्वनविषसंकटंः ॥ ६२ ॥ 


= € £ 


पुरोवातोत्खामोदमदनंवं्धंते विषम्‌ । 
विषस्य मन्द्वीयत्वम्‌- 
वर्षासु चाबुयोनित्वात्संक्लेदं गूडवद्गतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
विसपंति घनापाये तदगस्त्यो हिनस्ति च । 
प्रयाति म॑दवीर्यत्वं विषं तस्माद्धनात्यये ॥ ६४ ॥ 


"~ ++ 
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१ विषप्रकृतिः पित्तपकरुतिः \ कालो वर्षा । विषार््सर्षपादि । विषदोषः 


पित्तम्‌ । दृष्यं रक्तम्‌ । 


विष प्र* | 


उत्तरस्थानम्‌ ४५५ 


एवमालोच्य कमकरणम्‌- 
इति प्रहतिसात्म्पतु्थानवेगबला बलम्‌ । 
आलोच्य निपुणं बुद्धया कमनिंतरम।चरेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
श्लैष्मिकं वमनैरूणरूक्तीक्ष्णैः प्रलेषनैः । 
कषायक्दटुतिक्तं्च भोजनः शमयेद्विषत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पेत्तिहं समनः सेकप्रदेरैर्भृशशःतटेः । 
कषायतिक्तमधुरंघृंतयुक्तंश्च भोजनंः,, ॥ ६७ ॥* 
वातात्मकं जयेत्स्वादुननिगधाम्ललवणान्वितंः । 
सधुतंर्मोजनंरखपेस्तथैव ।परिताशनंः ॥ दप ॥ 
नाधृतं संसनं शस्तं प्रलेपो भाज्यमौपयम्‌ । 

घृत्स्य विषनाशकतवं श्रषठना- 

सर्वेषु सर्वावस्थेषु विषेषु न घृततोपमम्‌ ॥ ९६ ॥ 
विद्यते भेषजं किचिद्विशेवातप्रबलऽनले । 

सवेविषेषु साध्यत्वादि- 
अयत्नाच्छृरष्मिकं साध्यं, यनात्‌ पित्ताश्चयाश्रयम्‌ ॥ 
सृदुःसान्यमसाध्यं वा वाताञ्चयगतं विषम्‌” ॥ ७० ॥ 


पटत्रिशोऽध्यायः । 
द्रथाञतः सपेविषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 


संज्तेपेणभुजजङ्गा्खिवधा : - 
“"दर्वीकरा मंडकिनो राजीम्तश्च पन्नगाः 
तिधा समासतो भौमा सिद्यंते ते त्वनेकधा ॥ १ ॥ 
व्यासतो योनिभेदेन नोच्यंतेऽनुपयोगिनः । 

दवींकरादीनांविषं रूक्ष दिगुणम- 

विरोषाद्रक्षकटुकमम्लोष्णं स्वादु सीतलम्‌ ॥ २ ॥ 
विषं दर्वीकरादीनां क्रमाद्वातादिकोपनम्‌ । 

एषां विषोल्बणत्वभ्रकार :- 
तारुण्यमध्यवृद्धत्वे वृष्टिलीतातपेषु च ॥२॥ 
विषोल्बणा भवेद्येन व्यंतरा' ऋतुसंधिपु । 

दर्बीकरादीनां लक्षणानि- 
रथांगलागकच्छत्रस्वस्तिकरकुकशवारिणः ॥ ४ ॥ 
फणिनः शीघ्रगतयः सर्पा दर्वींकराः स्मृताः । 
ज्ञेया मंडल्िनोऽभोगा मंउटेविविधंश्चिताः ॥ ५ ॥ 
प्राश्चवो मंदगमना, 

राजीमंतस्तु राजिभिः। 

ल्िग्धा विचित्रवर्णामिस्तियंगृ्वं विचिविताः॥ £ ॥ 
गोधासृतस्तु गधे विषे दर्वीकरः समः । 
चतुष्पाद्‌, 

"व्यत रान्विद्यादेतेषामेव संकरात्‌ ।॥ ७ ॥ 


१ व्यन्तरा विजातयःसर्पारितरुसन्धिषु विषाधिकाः स्युः । 


सर्पविष प्र उत्तरस्थानम्‌ ५३ 


व्यौमिश्रलक्षणास्ते हि संनिपातप्रकोपनाः ।, 
भुजङ्गदशनेकारण।दि- 

आहारार्थं भया्1दस्पर्शादतितव्रिषात्‌ क्रः ॥ ८ ॥ 

पापचृत्तितया वैराटवषियमचोदनात्‌ । 

दशंति स्पस्तिषूक्तं विषाधिक्यं यथोत्तरम्‌ ॥ € ॥ 


हेतुंविदित्वायथस्वंतच्चिकित्सा- 


आदिष्टात्कारणं जात्वा प्रतिकूर्याद्यधायथम्‌ । 
व्यंतरः पापशौखत्वान्मा गंमाश्ित्य तिष्ठति ।। १० ॥ 
दंशसंज्ञा- 

यत्र जालापरिक्लेदमात्रं गात्रे प्रहश्यते । 
न तु द॑षटह्ृतं दंशं तत्तु डाहतमादिशेत्‌, ॥ ११ ॥ 
एकं द॑ष्टापदं दरे वा व्याल्लीढाख््रमशोणितम्‌ ।, 
द्रपदे सरक्ते दवे श्यालुप्तं, त्रीणि तानि तु ॥ १२॥ 
मासच्छेदादविच्छिन्नरक्तवाहीनि दष्टकम्‌ ।, 
"ष्दष्ापदानि चल्वारि तद्रहष्टनिपीडितम्‌ ,, ।। १३ ॥ 
निर्विषं ््रयमव्राययमसाध्यं पश्चिमं वदेत्‌ । 

सर्पं जविषस्यरक्तभाप्तस्येवदूषणम्‌-- 
व्रिषं नाहेयमप्राप्य रक्तं दूषयते वपुः ।॥ १४ ॥ 
रक्तमण्वपि तु प्राप्तं वते तंलम॑बुवत्‌ । 
“"भौरोस्तु सपंसंस्पर्शाद्भयेन कुितोऽनिलः 11 १५ ॥ 
कदा चित्करते योफं खर्पागाभिहतं तु तत्‌ । 


० 





कनन ~~~ = ~~ 


१ एतेषां दर्वीकरादीनां संकरात्संमेलनात्‌ व्यन्तरान्‌ व्योः-द्रयोरन्तरं विरोषो 
येषु तान्‌ । विश्ब्दोऽत्रद्यथंवाचक्रः । यथा दर्वोक्ररान्मण्डकिन्यां जातः एव 
मन्यदप्यूद्यम्‌ । २ तानि दंष्ापदानि । तद्वदृष्टमिव । ३ अत्रद॑शमध्ये द्रयमां- 
तुण्डाहतं व्याखीढाख्यं च 1 पश्चिममन्तिमं-दष्टनिपौडितास्यम्‌ । व्यालुत्तं द॑ष्कञ्च- 
कुन्हुसाच्वम्‌ । 


९ 
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शङ्कविषम-- 
दुरधकारे विद्धस्य केनचिटृष्टशुंकया । १६ ॥ 


विषोदेगो ज्वरश्छदिमूर्छा दाहोऽ्पि वा भवेत्‌ । 

ग्कानिर्मोहिऽतिमारो वा तच्छकाविषमूच्यते ।॥ १७ ॥ 
सविषनिधिपदंश लक्तषणम-- 

तुखते सविषो दंशः कंड्शोफरुजान्वितः । 

दह्यते ग्रथितः किचिद्विपरीतस्तु निविषः॥ १८ ॥ 
द्वींक्ररविषत्रग लक्षणानि-- 

पूवे दर्वङ्कितां वेगे दष्टं स्रावो भवत्यसक्‌ । 

एयावता तेन वक्त्रादौ स्पंतीव च कोटकाः।। १६॥ 

द्वितीये ग्र॑थयो वेगे, तुतीये मूलि गौरवम्‌ । 

दरगधो दंशविक्लेद, श्चतुरथे ष्ीवनं वमिः, ॥ २० ॥ 

संधिविणश्लेषणं तंद्रा पंचमे पवमेदनम्‌ । 

दाहो हिध्मा च षष्ठे च हुत्पौडा गात्रगौरवम्‌ ॥ २१ ॥ 

मूर्छा विपाकोऽतीसारः, प्राप्य शुक्रं तु सक्मे । 

स्कघपृष्ठकटीभंगः सर्वंचेष्टानिवतनम्‌ ॥ २२ ॥ 

मंडलिविषवेगा :-- 

अथ मंडलिदष्टस्य दुष्टं पीतीभवत्यस्‌क्‌ । 

तेन पीतांगता दाहो, हितीये शवयथुद्‌भवः ॥ २२ ॥ 

तृतीये दंयाविक्लदः स्वेदस्तृष्णा च जायते । 

चतुर्थं ज्वर्थते दाहः, प॑चमे स्रंगात्रगः । २४॥ 

राजिलद्‌शेगा :-- 

दष्टस्य राजिकदुष्टं पांडतां याति शोणितम्‌ । 

पांडता तेन गात्राणां, द्वितीये गरताऽति च ॥ २५ ॥ 

तृतीये दंशविक्लेदो नासिकाक्षिमखस्रवाः ।, 

चतुर्थे गरिमा मूर्घ्रो मन्यास्तंभश्च पंचमे । २६ ॥ 


सपंविष प्र° | 
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ग्नभंगो ज्वरः शीतः, `शेषयोः पूर्ववद्रदेत्‌ । 
^+ ^~ 

चिकित्सा निद्श: 

कुर्यात्पिंचसु वेगेषु चिकित्सां, न ततः परम्‌ ।॥ २७ ॥ 
अल्पतिषाःसपो :-- 

जटाप्लुता रतिक्षोणा भीता नकुलनिजिताः । 

शीतवातातपन्याधिक्षुत्तष्णाश्रमपीडिताः ।\ २८ ॥ 

तूर्णं देरशशातिरायाता विमूक्तविपकरचुकाः । 

कश्चौषघीकंटकवद्य चरंति च काननम्‌ ॥ २६॥ 





देशं च दिग्याध्युषितं सर्पास्तिःल्पविषा मताः । 

अ साभ्यदष्टलक्तणानि- 
-श्मशानचितिचैत्यादौ पंचमीपन्षसंधिपु ॥ २३० ॥ 
अष्टमीनवमीसंध्यामन्यरात्रिदिनैपु च । 
याम्याम्नेयमघाश्लेषाविशाखापूर्वनेऋते ।॥ ३१ ॥ 
नैऋताख्ये मुहूर्ते च दष्टं ममनु च स्यजेत्‌ 
दष्टमात्रः सितास्याक्षः शोयमाणशिरोरुह्‌ः ॥ ३२ ॥ 
स्तन्धजिह्वौ मुहुमुछन्‌ शीतोच्छवासो न जीवति ।,; 
हिध्मा एवासो वमिः कासो दष्टमातव्रस्य देहिनः | ३३ ॥ 
जायंते युगपद्स्य स हृच्छरूटो न जीवति ।, 
फेनं वमति निःसंज्ञः द्यावपादकराननः ॥ ३४ ॥ 
नासावसादा भंगगि विक्लेदः श्चुधप्रंधिता । 
विषपीतस्य दष्टस्य दिग्धेनाभिहतस्य च ॥ ३५ ॥ 
भवेत्यतानि रूपाणि संप्राप्ते जी वितक्ये । 

न नस्यैश्चेतना तीक्ष्णेन क्षतात्क्षतजागमः ॥ ३६ ॥ 


= ~~ ~ = ~~~ ज न व त म ज क ण 4० म = = 


१ शेषयोःषष्ठसप्तमयोः पुरवंवदूर्वोक्ररवत्‌ । २ न ततः पर-ततःपंचवेगेभ्य 
परं षष्ठसघ्मयोश्चिकित्मां न कुर्यान्‌ । ३ चितिः -अश्रिचितिः । पक्षसन्धिः 
पणिमावस्या च । याम्यं भरणी । आग्नेयं कृत्तिका, नंक्रैतं मूलम्‌ । नंक्रताख्यो 
मुहूतं सन्घ्योदयः । 


६० 
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दंडाहतस्य नो राजिः प्रयातस्य यमांतिकम्‌ ।, ° 
साध्यत्वेत्वरय.विंषशयन्तिः कायो- 
अतोऽन्यथा तु त्वरया प्रदीप्तागारवदुभिषक्‌ ।। ३७ ॥ 
रक्षन्‌ कठगतान्‌ प्राणानु विषमाश्‌ शमं नयेत्‌ । 
विषस्यदेदक्रमणे काल :- 
मानाशतं विषं स्थित्वा दंशे दष्टस्य देहिनः ॥ ३८ ॥ 
देहं प्रक्रमते धातून्‌ रुधिरादीन्‌ प्रदूषयत्‌ । 
एतस्मिन्नंतरे कर्म दंशस्यो्तर्तनादिकम्‌ । ३६ ॥ 
कूर्याच्छीघ्रं यथा देह विषवक्लौ न रोहति । 
दष्टपुरुषस्यकतव्यम्‌- 
दष्टमात्रो दशेदाश्‌ तमेव पवनािनम्‌ ॥ ७० ॥ 
लोष्टं महीं वा दनश्छित्वा चाऽनु ससंञ्नम्‌ । 
निष्ठीवेन समाल्िदहंशं कणंमलेन वा ॥। ४१ ॥ 
्रि्टाबन्धनम्‌- 
दंशस्योपरि बध्रौयादरिष्टां चतुरंगुले । 
क्षौमादिभिर्वेणिकया सिद्धर्मर्रश्च मंत्रवित्‌ ॥ ५२ ॥ 
अबुवत्सेतुबधेन बंधेन स्तभ्यते विषम्‌ । 
नं वहंति सिराश्चाऽस्य विषं बंघाभिपीडिताः ॥ ४३ ॥ 


पञचानिष्पील्यदंशोद्धरणम्‌- 
निष्पीड्यान्‌ दरेट्‌शं मम॑संध्यगतं तथा । 
न जायते विषावेगो बीजनाशादिवांऽकूरः ॥ ४४ ॥ 


दंशदाष्ादि- 
दशं मंडलिनां मुक्त्वा पित्तलत्वादथापरम्‌ । 
प्रतर्हेमखोहाचैरदहेदाशयल्मुकेन वा ।। ४५ ॥ 
करोति भस्मसात्सद्यो वद्भिः कि नाम न क्षणात्‌ । 
भ्राचुषेत्पुणंवक्तो वा मृद्‌मस्मागदगोमथेः।। ४६॥ 
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'्रच्छार्यातररिष्टायां, मांसलं तु विशेषतः । 
अंगं सहैव दोन ^ ज्ेपयेदगदंमुंहुः ॥ ४७ ॥ 
चंदनोशीरयुक्तंन सलिलेन च सेचयेत्‌ । 
विषे प्रविसते विध्येस्सिरां सा परमा क्रिया ॥ ४८ ॥ 
रक्तं नि्धियमाणे हि कुत्स्नं निरह्धियते विषम्‌ । 
प्रविषाविषरक्त लक्तणम्‌- 
दू्गधं सविषं रक्तमश्नौ चटचटायते॥ ४९ ॥ 
"यथादोषं विशृद्धं च पूर्वंवह्लक्षयेदसक्‌ ।,, 
श्ङ्गदियोजना- 
सिरास्वदश्यमानासु योज्याः श्ंगजल्लौकसः ॥ ५० ॥ 
सुतशेपलादितस्यस्तम्भनम्‌- 
रोणितं स॒तशेषं च प्रविीनं विषोष्मणा । 
लेपसेक॑स्तु बहुशः स्तंभयेदुभुशशीतलंः ।॥। ५१ ॥ 
भस्कन्नेरक्तं मूच्छोदीनां जय :-- 
अस्कन्ने विषवेगाद्धि मूर्छायमदहूद्द्रवाः । 
भवंति तान्‌ जयेच्छीतं्वजिचारोमहषतः ॥ ५२ ॥ 
स्कन्ने तु रुधिरे सद्यो विषवेगः प्रशाम्यति । 
घृतादिपानम्‌-- 
विषं कषति तीक्ष्णत्वाद्‌ हृदयं, तस्य गुप्तये ॥ ५२३ ॥ 


पिबेद्‌ धृतं घृतक्षौद्रमगदं वा घृताप्लुतम्‌ । 
हृदयावरणे चास्य श्लेष्मा हृदयुपच्चीयते ॥ ५४ ॥ 








१ प्रच्छायं-प्रच्छानं कृत्वा, अन्तम॑ध्ये मांसलतुस्थानं विशेषतः प्रच्छाया 
चुषेत्‌ । २ विशृद्धंरक्तं यथादोषं दोषानुसारेण पूरवंवत्‌ सिराग्यधविष्युक्तेन लक्षणेन 
विजानीयात्‌ । ३ तस्य हदयस्य गुप्तये रक्षायं । 


४६९ 


३ सिन्दुवारितमूलं निगण्डी मूलम्‌ । पाकटं कृष्ठम्‌ । १ चारटी-गंजा। 
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वमनप्रयोग : 
प्वृत्तगौरवोत्क्लेशहल्लासं वामयेत्ततः । 
द्वेः कांजिककौटत्थतंटमदयादिर्वाजतेः ।। ५५ ॥ 





वमर्नविषहुद्‌मिश्च नैवं व्याप्नोति तद्वपुः । 
| विशिष्टक्रया-- 
भरूजं गदोषप्रङरतिस्थानवेगविशेषतः ।। ५६ ॥ 
सुसूक्ष्मं सम्यगालोच्य विरिष्टं वाऽऽचरे्क्रियाम्‌ । 
प्रोषधानि- 
'सिदूवारितमूखानि रवेता च गिरिकणिका ॥ ५७ ॥ 
पानं दर्वीकरेदंष्टे नस्यं मधु सपाकलम्‌ । 
कृष्णसर्पेण दष्टस्य ल्पिदंयं हूतेऽस्‌जि ॥ ५८ ॥ 
भ्चारटीनाकुंटीम्यां वा तीक्ष्णमूख{वषेण वा । 
पानं च क्षौद्रमंजिष्ठागरहुधुमयूतं घृतम्‌ ।॥ ५६॥ 
““तंदुलीयककाश्मयं किणिही गिरिकणिकाः । 
मातुलुंगी सिता सेलुः पाननस्यांजनैहिंतः ॥ ६० ॥ 
द्मगदः फणिनां घोरे विप राजीमतामपि ।,, 
“समाः सुगंधा मृद्रीका श्वेताख्या गजदंतिका ॥ ६१ ॥ 
अघशं सौरसं पतं कपित्थं चिल्वदाडिमम्‌ । 
सक्षौद्र मंडक्तिविषे विरोषादगदो हितः,, ॥ ६२ ॥ 
हिमवन्नामागद्‌ :- 
पंच वल्कव रायष्टीनागपुष्पेल वालुकम्‌ । 
जीवकषंभकोशीरं सिता पद्यक्रमूत्पखम्‌ । ६३ ॥ 
सक्षौद्रो हिमवान्नाम हंति मंडखिनां विषम्‌ । 
लेपाच्छवयथुवीमपं विस्फोटज्वरदाहुहा ॥ ९४ ॥ 


~ ~~~ ~-------------------- ~ ~= 





तीक्ष्णंयन्मुलविषं तेन । २ सुगन्धा राल्ना। 
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“नका दमर्यवस्मगाणि जीवकपमकौ सिता । 

मंजिष्ठ मधुकं चति दष्टो मंडक्िना पिवेत्‌,, ।। ६५ ॥ 

““वंशत्वम्बीजकद्कापारलीबीजनागरम्‌ । 

शिरीषबीजातिविषे मूं गाबेधुकं वचा ।। ६६ ॥ 

पिष्ट गोवारिणाष्टांगो हंति गोनसज्ञं विषम्‌ |, 

““कटुकार्तिवषाकुष्रगृहधूमहरेणुकाः ॥ ६७ ॥ „ 

सक्षौद्रव्योषतगरा घ्नं॑ति राजीमतां विषम्‌ ।,, 

““"निखनेत्कांडचित्राया दंशं यामद्वयं भूवि ॥ ६८ ॥ 

उद्धत्य प्रस्थितं सपिघान्यमृम्द्यां प्रलपयेत्‌ । 

पिवेत्पुराण च घृत्तं वराचूणव्रिचूणितम्‌ ।। ६६ ॥ 

जीर्णे विरिक्तं भ्रुजीत यवान्नं सूपसस्करतम्‌ ।,, 

धक्रवीराककुसुममूललागलिकाकणाः ।। ७० ॥। 

कत्कयेदारनालेन पाठामरिचसंयुताः । 

एष व्यंतरदष्टानामगदः सार्वकामिकः, ॥ ७१ ॥ 

“श्ञिरीषपुष्पस्वरसे सप्ताहं मरिचं [सतम्‌ । 

भावितं स्पदष्टानां पाने नस्यांजने हितम्‌, ।॥ ७२ ॥ 

“द्विपलं नतकुह्ाम्यां घृतक्षौद्रचतुष्पलम्‌ । 

पि तक्तकदष्टानां पानमेतत्मुलप्रदम्‌,, ।, ७३ ॥ 
द्वांकरविषांचाकल्ला-- 

अथ दर्विं वेगे पुर्वं {व्रस्राव्य शोणितम्‌ । 

अगदं मधघुसपिर्भ्या संयुक्तं त्वरितं पिवेत्‌,, ।। ७४ ॥ 

द्वितीये वमनं कृत्वा तद्देवागदं पिवेत्‌ । 

““विषापदैः प्रयुंजीत तुतीयंऽजननावनं । ७५ ॥ 

""पिवेच्वतुर्थे पूर्वोक्तां यवागू वमने द्रते ) 

पष्टप॑चमयोः यीतंदिग्धं सिक्तमभीक्ष्णशः ।। ७६ ॥ 


= ~ न --------------- ~ ----> --- 





१ कांडचित्रायाःसपंविरोषस्य दंशं यामदयंभरुविनिखनैत्‌ । धान्यस्यमृत्‌ 
घान्यमृत्‌ । 


७४६४ 
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पाययेद्रमनं तीक्ष्णं यवागू" च विषापहः ।,, 

“अगदं सक्षमे तीक्ष्णं युंज्यादंजननस्ययोः ॥ ७७ ॥ 

करुत्वावगाढं चष्रेण मूर्धि काकपदं ततः । 

मासं सरुधिर तस्य! चमं वा तत्र निक्षिपेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
मर्डलिविषचिकित्ा- 

तुनीये वमिः पेयां वेगे मंडलिनां पिबेत्‌ । 

'"अतीक्ष्णमगदं षष्छे गणं वा पद्यकादिकम्‌ ॥। ७६ ॥ 


राजिलविषचिकित्सा- 
श्राय वगाढं प्रच्छाय वेगे दष्टस्य राजिरः । 
अलाबुना हरेद्रक्तं पूवेवच्चागदं पिबेत्‌ ॥ ८० ॥ 
वष्टेष्जनं तीक्ष्णततममवपीडं च योजयेत्‌ । 
श्रनुक्तेषु च वेणेषु क्रियां दर्वीकरोदिताम्‌ । ८१ ॥ 
गभिणीबालवृद्ध षु मृदुं विध्येत्सिरां नच । 
त्वडमनोह्वानिशे वक्रं रसः शादूंलजो नखः ॥ ८२ ॥ 
सपेविषघ्नंपानम्‌- 
तमालः केसरं शीतं पीतं तंदुक्वारिणा । 
हति सवंविषाण्येतद्रच्िवजमिवासुरान्‌ ॥ ८२३॥ 
सञ्ञनादि- 

बिल्वस्य भूलं सुरसस्य पृष्पं 

फल करंजस्य नतं -सुराह्वम्‌ । 

फलत्रिकं व्योषनिश्ाद्रयं च 

बस्तस्य मूत्रेण सुसुक्ष्मपिष्टम्‌ ॥ ८४ ॥ 

मजं गलुतोदुरवृश्चिकाै- 

विषुचिकाजीणं गरज्वरेश्च । 


~~~ ~~ 1 ~ न) 


सीरी 


१ तस्य-दषटपुरूषस्य । तत्र॒ तस्मि काकपदे । काकपदं काकपदवच्छेदः । 


२ मनोह्वा मनःशिला । शाखो व्याघ्रः । ३ सुराह्ं देवदार । 
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आर्तान्नरान्‌ भतविधर्षितांश्च 
स्वस्थीकरोत्यंजनपाननस्यैः ।। ८५ ॥ 
निःशोषविषोद्धस्णम्‌- 
प्रलेपाेश्च निःशेषं दंशादय्युदधरेद्धिषम्‌ । 
भूयो वेगाय जायेत शेषं दूषीविषाय वा ॥ ८६ ॥ 
विषनाशंकुपितबातादीनां चिकितस्सा- 
विषापायेऽनिलं क्रद्धं स्नेहादिभिरपाचरेत्‌ । 
तंरमद्यकुलत्याम्लवर्ज्यैः पवननाज्ञनैः ॥ ८७ ॥ 
पिन्तं पित्तज्वरहरः कषायस्नेहबस्तिमिः ।,, 
समाक्षिकेण वर्गेण कफमारग्बधादिना ।। ८८ ॥ 
सपोङ्गाभिहतशङ्काविषाद्तियोश्चिकिव्सा- 
सिता वंगंधिको' द्राक्षा पयस्या मधुकं मधु । 
पाने समंत्नरपूतांबु प्रोक्षणं सांत्वहार्षणम्‌ || ८६॥ 
स्पगाभिहते युंज्यात्तथा शंका विषादिते । 
विषशान्व्यथंमरयादिधारणम्‌- 
"कर्केतनं मरकतं वचं वारणमौक्तिकम्‌ । ६० ॥ 
वैडूय गर्दभर्मणि पिचुकं विषमूषिकाम्‌ । 
हिमिवद्गिरिसंभूतां सोमराजीं पुननंवाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तथा द्रोणां महाद्नोणां मानसीं सपंजं मणिम्‌ । 
विषाणि विषक्लाव्यर्थं वीर्वंति च धारयेत्‌ ।। ६२ ॥ 
रात्रोसंचारे्त्रममौरधारणम्‌- 
छत्री सर्खरपाणिश्च चरेद्रात्रौ विशेषतः । 
तच्छायाशब्दवित्रस्ताः प्रणश्यंति भ्रुजंगमाः ॥ ६३ ॥ 
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१ वँगन्धिकः कोरदूषः । २ कर्केतनं पद्मरागः । मरकतमणिः “पुखराज' । 
अन्यमणयो विशेषाः । क््खरः “धुर इति हिन्दौ । क्षणन्षणायमानं रोहमयकण्ट 


काकारम्‌ | 
(8. 


सप्तत्रिशो.ऽभ्यायः । 
शरथाऽतः कोरलूतादिविषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः | 


चतुविधाःकीटा :-- 
सर्पाणामेव विण्ूत्रशुक्रांडशवकोथजाः । 
दोषैव्यंस्तंः समस्तश्च युक्ताः कौटाश्चतुविघाः ॥ १ ॥ 
वायव्यकारदष्टलत्तणम्‌- 
दष्टस्य कीरटर्वायव्यदशस्तोदरजौत्वणः । 
्राग्नेयकाटदष्टलक्षणम्‌- 
आग्नेयरत्पसंखावो दाहरागावसर्पंवानू्‌ ॥ २ ॥ 
पक्तपीलुफलप्रस्यः खजूरसहशोऽथवा । 
कफ।।घककाटदष्टलक्ष एम्‌- 
कफाधिकंमंदरजः पक्तोदुबरसंनभः ॥ ३ ॥ 
त्रदाषांधककाटदृ्टलक्तणम्‌-- 
लावाठ्यः सव लिगस्तु विवज्यं; सांनिपातिक: । 
काटेषुसपवत्वगा :-- 
वेगाश्च सर्पवच्छोफो व्िष्णुविसरक्तता ।॥ ४॥ 
शिरोक्षिगौरवं मूर्छा नमः १ सोऽतिवेदना । 


रूवपां दशानां क्णिकाया :-- 
सर्वेषां कर्णिका शोफो ञ्वरः कंडूररोचकः ॥ ५॥ 
वृश्चिक ( व्रर्‌ , दशलक्तणम्‌-- 
वृश्चिकस्य विषं तीक्ष्णमादौ दहति वाह्भुवत्‌ । 
उष्वंमारोहति क्षिप्रं दंशे पश्चात्‌ तिष्ठति ॥ ६ ॥ 
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टश: सद्योऽतिरूक्‌ श्यावस्तुद्ते स्फुटतीव च । 
त्रिविधा्रश्चिका :-- 

ते गवादिशद्रत्कोथाटिग्बदष्टादिकोथतः ॥ ७ ॥ 

सर्पकोधाच संभूता मंद मघ्यमहाविषाः । 

मंदाः पीताः सिताः श्यावा रक्षकवुरमेचकाः ॥ ८ ॥ 

रोमा बहुपर्वाणो लोहिताः पांड्रोदराः ।,„ 

“श्यूम्रोद राल्लिपर्वाणो मध्यास्तु कपिरारुणाः ॥ & ॥ 


पिंगा शबलाश्चित्राः रोणिताभा,, 
महाविषाः । 
अगन्याभा द्रचं कपवषणा रक्तासितसितादराः,, ॥ १० ॥ 


महाविषवृध्िकदष्ट लक्तणम्‌-- 
तरदष्टः शूनरसनः स्तन्यगात्रो ज्वरादितः । 
खैर्वमन्‌ शोणितं करष्णमिद्ियार्थानसंविदनु ॥ ११ ॥ 
स्वि्यन्मून विशष्कास्या विह्वलो वेदनातुरः । 
विशीर्थमाणमांसश्च प्रायशो विजहात्यसून्‌ ॥ १२॥ 

उच्चिरिङ्धदष्टलत्तणम्‌-- 

उचिटिगस्तु वक्त्रेण दश्त्यम्यभिकग्यथः । 
साध्यतो वृश्चिकात्‌ स्तंभं शेफसो हूषएरोमताम्‌ ॥ १३॥ 
करोति सेकमंगानां दंशः शीतांबुनेव च । 
°उष्रभूमः स एवोक्तो रात्रिचाराश्च रात्रिक; ॥ १४ ॥ 
वातपित्तोत्तराः कीटाः, श्टष्मिकाः कणभोदुराः । 
प्रायो वातोल्बणविषा वृश्चिकाः सोषटपूमकाः ॥ १५॥ 





~-~-~------------~--~----*------ -- ~~ ---------- ~~~ ~---------- ' = - ---~ ~ - --------- - ` ----------~ -~----~~ 





कम 


१ गवादिशकृत्कोथाजातामन्दाः, दिग्धादिजामध्याः सपंकोथजाश्चतीक्ष्णाः । 
२ साध्यतः साध्यात्‌ वृश्चिकादत्यधिकन्यथः । =: स उर््िटिगोवृध्िकंः। 


४९८ 


अष्टाङ्गहूदयम्‌ [ बर ३७ 


क्रिया प्रकार !- 


यस्य यस्यैव दोषस्य खिगाधिक्यं प्रतर्कयेत्‌ । 

तस्य तस्यौष्धैः कुर्यद्विपरीतगुणै; क्रियाम्‌ ॥ १६ ॥ 
वातिकादिविषलत्तणानि 

““हृत्पीडोर्वानिलस्तंभः शिरायामोस्थिपवरुक्‌ । 

घृण नोद्ेष्टनं गात्रश्यावता वातिके विषे,, ॥ १७ ॥ 

““संज्ञानाशोष्णनिष्वासौ हृदाहः कटुकास्यता । 

मांसावदरणं शोफा रक्तपीतश्च पैत्तिके, ॥ १८ ॥ 

““छद्य॑रोचकहू ह्लास प्रसेकोत्क्लेशपीनरसंः । 

सशत्यमुखमाधूरये विद्याच्छृल्ञेष्माधिकं विषम्‌,, ॥ १६॥ 

चिकित्सा-- 

पिण्याकेन ब्रणालेपस्तंलाम्यंगश्च वातिके । 

नाडीस्वेदः पुलाकाचेवंहणेश्च विषिहितः,, ॥ २० ॥ 

पेततिकं स्तं भयेत्सेकः प्रददैश्चातिश्ीतलैः । 

“लेखनच्छेदनस्वेदवमरनः श्लेषमिकं जयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

त्रिविधकोटानांयथास्वं चिकित्सा- 

कीटानां त्रिप्रकाराणां वैविध्येन प्रतिक्रिया । 

स्वेदालेपनसेकास्तु वनेष्णान्‌ प्रायोऽवचारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

अन्यत्र मूछिता्दशपाकतः कोथतोऽथवा । 

विषध्नंधूपनम्‌- 
नृकेशाः सष॑ंपाः पीता गृडो जीर्णंश्च धूपनम्‌ ॥ २३ ॥ 





विषदंशषस्य सर्व॑स्य काश्यपः परमन्रवीत्‌ । 


विषष्नविधि :- 


विषघ्नं च विधि सवं कूर्यात्सिंशोघनानि च ॥ २४ ॥ 





१ प्रतिक्रिया चिकित्सा । 
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साधयेष्सर्प॑व दृष्टाय विषोग्रैः कीटवृश्िंकौः + 
कंटविषेपानम्‌-- 
तंदुलीयकतुल्यांशां त्रिवृतां सपिंषा पिबेत्‌ ॥ २५॥ 

याति कीटविपैः कंपं न कैरखास इवानिरः । 
लेप :- 

क्षीरिवृक्षस्वगालेपः शद्धे कौटविषापहः ॥ २६ ॥ 
सुशछा्ञेपो वरः शोफतोददाहज्वरप्ररुत्‌ । 

सवंकीट विषन्नोऽगद :-- 
चचा टिगविडंगानि सैधवं गजपिप्पलो ।। २७ ॥ 
पाञ प्रतिविषा व्याषं कश्यपेन विनिमिंतम्‌ । 
दश्लांगमगदं पीत्वा स्व॑ंकीटविषं जयेत्‌ । २८॥ 


वृश्िकदंशचिकित्सा- 
सदयो वृश्चिकजं दंशं चक्रतंलेन सेचयेत्‌ । 
विदारिगंघासिद्धेन कवोष्णोनेतरेण वा } २६ ॥ 
सक ‡-- 
वणोत्तमयुक्तेन सपिषा वा पुनः पृनः। 
सिचेत्कोष्णारनालेनं सक्षीरलवेन वा ॥ ३० ॥ 
उपनाहो घृते भृष्टः कल्काऽजाज्याः ससंधवः । 
चूरोदंशघषेणम्‌-- 
आदंशं स्वेदितं चूर्णः प्रच्छाय प्रतिसारयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
रजनोसंधवग्योषरि रीषफलपृष्पजंः । 
लेपादि- 
मातुलुंगाम्लगोमूत्रपिष्टं च सुरसाग्रजम्‌ ॥ ३२ ॥ 
लेपः सुखोष्णश्च हितः पिण्याको गोमयोऽपि वा} 
पाने स्पिम॑धुयुतं क्षीरं वा भूरिशकंरम्‌ ॥ ३३॥ 
श्रोषधम्‌- 
पारावतश्चकृत्पथ्या तगरं विश्वभेषजम्‌ । 
बीजपुररसोन्मिश्चः परमो वृश्चिकागदः ।॥ ३४ ॥ 


।:} 1 
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सक्शंवलोषटदं्ा च हति वृंश्चिकजं विषम्‌ । 
गुटिका-- ` 

हिगुना हरितालेन मातुल्लंगरसेन च ॥ ३५॥ 

लेपांजनाम्यां गुटि परमं वृश्चिकापहा । 
लेपनम्‌- 

करंजाणुनशलू्ना" कटम्याः कुटजस्य च ।! ३६ ॥ 

शिरीषस्य च पृष्पाणि मस्तुना दंशलेपनम्‌ । 
प्रलेपनम्‌- 

यो मुह्यति प्रष्वसिति प्रकुपत्युग्रवेदनः }! ३७ ॥ 


तस्य पथ्यानिशाङृष्णामंजिष्ठातिविषोषणम्‌ । 
सालावुवृतं वार्ताकरसपिष्टं प्रलेपनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दध्यादिषानादि- 
सर्वत्र चोग्राछिविषेर पाययेह्धिसपिंपी । 
विभ्येत्सिरां विदध्याच्च वमनांजननावनम्‌ । 
उष्णस्निग्धाम्लमधुरं भोजनं चानिलापहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
लेप - 
नागरं ग्रृहकपोतपुरोषं 
बीजपूरकरसो हरितालम्‌ 
सैधवं च विनिहुत्नगदोऽयं 
लेपतोकिकुलजं विषमाश्‌ ॥ ४० ॥ 
ते वृश्िकद्रष्टानां समुदीर्णे भ्यं विषे। 
विषेणाज्ञैपयेह्‌'रमुचिटिगेऽप्ययं विधिः । ७१ ॥ 
ना गपुरीषच्छत्रं राहिषमूलं च शेलुतोयेन । 
कुर्यादुगुशिका लेपादियमलिविषनाश्चनी भेष्ठा ॥ ७२ ॥ 


---------------------*~--*~~ ~~ --------- ---- ------+-*-~- 


१ शंलुः-षलेष्मातकः ! कटभी ज्योतिष्मती । २ उग्रालिविषं वुश्चिकविषम्‌ । 


३ नागपुरीषच्छत्रं गजपुरीषजातं चम्‌ ( कुकुरपृत्ता ) । 
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कीटविषधघ्नोऽगदः -- 

अकस्य दुग्धेन शिरःषतरीजं 

त्रिर्भावितं पिपलिचू्णमिश्रम्‌ । 

एषोऽगदो हति विषाणि कीट- 

मजं गलूतोदुरवृश्चिकानाम्‌ ॥ ४२॥ 

विषसंक्रान्तिक्ररगद -- 

रिरीषपुष्पं सकरंजवीजं 

"काष्मोरजं कृष्टमनःशिले च । 

एषोऽगदो रात्रिकवुर्चिकानां 

संक्रातिक्रारी कथितो जनेन ॥ ५४ ॥ 

लूतानां ( मकड़ी ) संख्यारिषरये मतानि 
कीटेभ्यो दारुणतरा लृताः षोडश ता जगुः । 
*अष्टाविश्चतिरित्येके ततोऽप्यन्मे तु भूयसीः ॥ ४५ ॥ 
सहस्ररष्म्यनुचरा वदेन्यन्मे सहखशः । 
बहुपद्रवकूपा तु लतैकं ब विषात्मिका ।॥। ४६ ॥ 
तत्रहतु :- 
रूपाणि नामतस्तस्या दुङ्ञेयायान्यतिसंकरात्‌ । 
नास्ति शस्थानव्यव्स्था च दोषतोऽतः प्रचक्षते ॥ ४७ ॥ 
लूतानां कृतु साध्यतादि- 

कृच्छुसाध्या पृथग्दोषैरसाध्या निचयेन सा । 

लूतानां दाषमेदेन लत्तणान- 
तदंशः पैत्तिको दाहतृट्स्फोटज्वरमोहुवान्‌ ॥ ७८ ॥! 
भृशोष्मा रक्तपीताभः क्लेदी द्राक्षाफलोपमः । 
श्लेष्मिकः कठिनः पाडः परूषकफलाकरतिः ॥ ४६ ॥ 


=-= 





0 न ~ ----------~ न -----> न~~ ------~~ --- 


१ काश्मीरजं केशरम्‌ । २ एक्रे आचा्यां अष्टात्रिशतिसंख्याका लूता इति 
वदन्ति । अन्ये तु भ्रूयसौर्ब॑हुतरा जगुः । सहघ्तरश्मिः सूर्यः । २ स्थान व्यवस्था 
स्थितिनि्णयः । 


७५७२९ 
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निद्रां शीतज्वरं कासं कडं च कुरुते भृशम्‌ । 
वातिकः परुषः ए्यावः पवंभेदञ्वरप्रदः ॥ ५० ॥ 
'तद्विभागं यथास्वं च दोषलिगैविंभावयेत्‌ । 

अ साध्यलूतादष्ट लत्तणम्‌-- 
असाध्यायां तु हुन्माहश्वासदिष्मािरोरजाः ॥ ५१ ॥ 
ए्वेणाः पीताः सिता रक्ताः पिटिकाः शवयथूद्‌मवाः । 
वेपथुवं मथुदहस्त्रडाध्यं वक्रनासता । ५२ ॥ 
श्यावोष्ठवक्त्रदं तत्वं पृष्ठग्रीवा वभंजनम्‌ । 
पक्रजंवरूसवर्णं च दंशात्छवति रोणितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सर्वापि सर्वजा प्रायो व्यपदेशस्तु भूयसा । 

तस्याख्िप्रकारत्वम्‌-- 
तीक्ष्णमघ्यावरत्वेन सा त्रिधा हत्युपेक्षित्ता ॥ ५४ ॥ 
सप्ताहेन दश्षाहैन पक्षेण च परं क्रमात्‌ । 
सवंलूनादंशलन्षणम्‌- 
लूतादंशश्च सर्वोऽपि दद्रूमंडलसंनिभः ।॥ ५५ ॥ 
सितोऽसितोरुणः पीतः श्यावो वा मृदुरुत्नतः । 
मध्ये कृष्णोऽथवा श्यावः पूयते जाखकावृतः ॥ ५६ ॥ 
विसप॑वांश्छोफयुतस्तप्यते बहूवेदनः । 
ज्वराशुपाकविक्लेदकोथावदरणान्वितः ॥ ५७ ॥ 
क्लेदेन यत्स्पृशव्यंगं तत्राऽपि कुरुते व्रणम्‌ } 
श््टप्रकारतोलूनाविषोद्मनम्‌- 
इ्वासदंष्राशङन्मूवरशक्रलालानखातंवं; \ ५८ ॥ 
अष्टाभिरुढम्येषा विषं वक्तरविंशेषतः । 
लूताकीटयोदृशस्थानम्‌- 
लूता नाभेदंश्यर््वमुष्वं व!ऽधश्च कटकाः ॥ ५६ ॥ 


~न ~~~ 
(० = > ~ 
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१ तासां लूतानां विभागं पार्थक्यम्‌ । २ सर्वा-लूताः, स्वजा त्रिदोषजाः 1 
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तदृदूपितं च वश््रादि दहे पृक्तं विकारकृत्‌ ॥ 
प्रथमादिदिनैषुलक्षणानि- 
दिनार्धं ठक्ष्यते नैवं दंशो चूताविषोद्‌भवः ॥ ६० ॥ 
मूचीनव्यधवदाभाति ततोऽसौ प्रथमेऽहनि । 
अनव्यक्तवणंः पचर: किचित्कद्रजान्वितः,, ॥ ६१ ॥ 
दितीयेऽभ्युन्नतोतेषु पिटकेरिवे वा चितः। “ 
व्यक्तवर्णी नतो मध्ये कंडूमान्‌ प्रंथिसंनिभः ॥ ६२ ॥ 
तुतीये सञ्वरो रोमदरष्दरक्तमंडलः । 
दरावरूपस्तोदाठ्यो रो मकुपेषु सस्रवः,, ॥ ६३ ॥ 
मटांश्चतुर्थे श्वयथुस्तापश्वासश्रमप्रदः ।,, 
“विकारान्‌ कुरुते तांस्तान्‌ पंचमे विषकोपजान्‌,, ॥ ६४ ॥ 
पष्टे व्याप्रोति मर्माणि स्मे हंति जीवितम्‌ । 
इति तीक्ष्णं विषं मध्यं हीनं च विभजेदतः ।। ६५ ॥ 
एकविंशतिरत्रेण विषं शाम्यति स्वंथा । 
लूनादंशचिकित्सा- 
अथाश्‌ लूतादष्टस्य शच्त्रेणादंशगरद्धरेत्‌ ॥ ६६ ।। 
दहैच जाब वौष्ठा्चनं तु पित्तोत्तरं दहेत्‌ 1, 
ककंशं भिन्नरोमाणं सर्मसंघ्यादिसंश्चितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रसृतं सवंतोदंशं न ्विदीत दहन्न च । 
लेपयेद्ग्धमगदैमधुर्ैधवसं यतेः ॥ ६८ ॥ 
सुशीतं: से चयेच्वानु कषायैः क्षीरिवृक्षजैः । 
-स्वंतोपदरेद्रक्तं श्यं गायैः सिरयाऽपि वा ॥ ६६॥ 
सेकाल्ञेपास्ततः शीता *वोधिश्लेष्मातकाक्षकैः । 
कलिनीद्विनिशाक्षौद्रसपिभिः पद्मकाह्यः । ७० ॥ 
अरोषलरूता कीटानामगदः सावंकार्मिकः । 
“"हुरिद्राद्रयपत्तंगमंजिष्ठानतकेमरंः ।। ७१ ॥ 





१ सकंतोरक्तमपहुरेदक्तं विस्रावयेत्‌ । २ बोधिः पिप्पटः । 


४७४ 
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सक्षौद्रसपिः पूवंस्मादधिकश्ष्वंपकाषहयः 1, 
“तद्रद्रौमयनीष्पीडाशकं राघश्माक्षिकं.,, ।। ७२ ॥ 
लृताविषध्नावगदो-- 

“अपामार्गं मनोहाकदार्वीष्प्रा पकगैरिकःउ । 
नतंलाक्ष्टमरिचयष्टयाहूुधूतमाक्षिकं + ॥ ७३ ॥ 
अशदो मंदरो नाम तथाऽन्यो गंधमादनः । 
नतरोध्रवचाकट्वीपाठंलापत्रकुकुमः ॥ ७० ॥ 
विशोधनम्‌- 
विषष्नं बहुदोषेषु प्रयु जीत विशोधनम्‌ । 
वमनम- 
““"यष्टचाहुमदनांकोल्कजालिनीिदुवारिकाः ॥ ७५ ॥ 
के श्र्ठाबुना पीत्वा विषमाश्‌ समुद्रमेत्‌ । 
विरेचनम्‌- 
शिरीषपत्रत्वदमृरुफलं वां कोल्लमृलवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
विरेचयेच्च त्रिफलानीखिनीत्रिवृतादिभिः । 
 करिीकापातनम्‌- 
निवृत्ते दाहशोफादौ कणिकां पातयेदूदरणात्‌ ॥ ७७ ॥ 
कुसुं मतुष्पं गोदंतः स्वर्णक्षीरी कपोतविर्‌ ! 
त्रिवृता सैधवं दंती करिकापातनं तथा ॥ ७८ ॥ 
मृलयुत्तरवौरण्या वंशनिर्टखसंयूतम्‌ । 
तद्व संघवं कुष्ठं दतो कटुकदौग्धिकम्‌ ॥ ७६ ॥ ` 
राजकोशातकीमृलं किणो वा मयितोद्‌भवः । 
ंदणम्‌-- 
कणिकापातसमये बृहयेच विषापहः ॥ 5० ॥ 


१ ध्यामकं सुगन्धतृणम्‌ ।.२ उत्तरवारुणी इन्द्रवारणी । 
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स्नेह प्रयाग विधि :- 


स्नेहकार्यमशेषं च सपिर्व समाचरेत्‌ । 
विषस्य वृद्धये तंलमर्नेरिव तृणोलुपम्‌ ॥ ८१ ॥ 


अगदत्रयम्‌-- 


*होबेरवैकंकतगोपकन्या- 
मूस्तासमीचंदनरिटुकानि । 
दोवालनोलोत्पलवक्रयष्टी- 
त्वग्नाकुलीपद्‌मकराठमध्यम्‌ ॥ ८२ ॥ 


(२) 
““'रजनीघनसपंरो चना- 
कणशृष्ठीकणमूरचित्रकाः । 
वरुणागुरुबिल्वेपाटली- 
पिच्ुम॑दाभयशेलुकेसरम्‌"” । ८३ ॥ 


। ३ ) 
““बिल्वचंदननतोत्पशण्ठी - 
पिप्पलीनिचूलवेतसकृष्टम्‌ । 
शुक्तिशाकवरपाटलिभार्गौ- 
सिदुवारकरवाटवरांगम्‌” ॥ ८४ ॥ 

पित्तकफानिललुताः पानांजननस्यलेपसेकेन । 
अगदवरा “वृत्तस्था: कुमतीरिव वारयंत्येते ।॥ ८५ ॥ 





नमान्‌ 


१ बेरं बालकम्‌ । वकंकतः-जृवावृक्षः । गोपकन्या शवेतसारिवा । 
ट्टकः स्योनाकः, वक्रं तरम्‌ । नाक्रुली रास्नाभेदः । राढो मदनफलम्‌ । 
२ सपंोचना सपक्ष सहदेवी च । कणा पिपली । करधारो मदनः। 
शाकवरोजीवन्ती । ३ वृत्तस्थाश्छन्दोबद्धा अगदवरा । अधवा-अलद्धतकर्त॑व्या- 
करतव्यमर्यादाः पुरषाः । 
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लूताघ्नाऽगद :- 
रोध्रं सेव्यं पदमक पदुमरेगपुः 
कारीयास्यं चंदनं यच्च रक्तम्‌ । 
कांतापृष्पं दृ ग्विनीका मृणालं 
लताः सर्वा घ्नंति सवक्रियाभिः ।। ८६ ॥ 


अषटत्रिंशोध्यायः। 
्थातोः मूपिकालकमिषपिषेधं व्याख्यास्यामः । 


अष्टादशमूषिकाः ( मूषा )-- 
'“लाङनश्चपकः पच्रोहमिरध्िक्किराजिरः। 
कषायदतः वल्कः कोकिलः कपिखोऽसितः ॥। १ ॥ 
अरुणः राबलः शवेतः क्रसातः परकितद्िरः । 
छुच्छु दरो रसालास्या दशाष्टौ चत्ति मृषिक्राः ॥ २॥ 

एषां विष प्राप्िप्रकार :-- 

राक्र पतति यर््र॑षां शक्रदग्यः स्पृशंति वा। 
यदंगमंगस्तत्रासरे दूषिते पांडतां गते ॥ २॥ 
ग्र॑ययः श्वयथुः कोथो मंडलानि भ्रमोऽरुचिः । 
शीतज्वरोऽतिरूक्सादो वेपथुः पव मेदनम्‌ । ७ ॥ 
रोमहषः स॒तिमुंछा दीघंकालानुबंघनम्‌ । 
लेषमानुबद्धबह्ायुपातकच्छदनं सतृट्‌ ॥ ५ ॥ 


१ कान्ताधवः प्रियह्गुर्वा । दुग्चिनीका “दूधिया'” लोके । २ इलेष्मयुक्त 
बहुम्‌षिकार्भकवमनं प्रभावात्‌ । 


~~ --~ - ~------- ५ -----------------* = ~~~ 
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आसुविषंसवदेहव्यापनम्‌- 
व्यवाग्यासखुविषं कृच्छं भयो भूयश्च कुप्यति 1 

अ साध्यमूषिकदष्ट लक्षगम्‌- 
मूछगयोफर्ववरण्यंक्लदशम्दाश्रतिज्वराः ॥ ६ ॥ 
धिरोगुरुत्वं लालासुक्छरदिश्चासाष्य्रलक्षणम्‌ । 

` श्रस्नाध्यत्ता-- 

शूनबस्ति विवर्णेष्ठमाख्वाभर्रथिभिश्चितम्‌ ।॥ ७ ॥ 
चुच्छुं दरसगंधं च व्जयेद।घुदूपितम्‌ । 

विषयुक्तकुक्कुर लन्तणम्‌- 
शूनः एलेष्मोल्बणा दोषाः संज्ञां संन्ञावहाश्रिताः ॥ ८ ॥ 
मूष्णंतः कुवत क्षोमं घात्रुनामतिदारुणम्‌ । 
लालावानंघबधिरः सवंत? सोऽमिधावति ॥ ६ ॥ 
सस्तपुच्छहनुस्कधशि रोदूःखी नताननः । 

अलकदष्टलक्षणम्‌- 
दंशस्तेनः विदष्टस्य सुप्तः कृष्णं क्षरत्यसुक्‌ ॥ १० ॥ 
हच्छिरोरुग्ज्वरस्तंभस्तृष्णामूर्छोद्भवोऽनु च । 
अनेनान्येऽपि बोद्धन्या व्याला दष्टराप्रहारिणः ॥ ११॥ 
सविषनिविंषालकोदिदष्टलन्तणम्‌- 

कडूनिस्तोदवेवण्यं मुस्तिक्लेदञ्वरस्रमाः । 
विदाहरागर्क्पाक्रशोथग्रंथिविकुंचनम्‌ ॥ १२ ॥ 
दंशावदरणं स्फोटाः कणिंका मंडलानि च । 
सर्वत्र सिषे छग, विपरीतं तु निर्विषे।॥ १३॥ 





२ सणवा। ३ तेन शना विदष्टस्य नरस्य दंशः। 
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दंशकनतश्चेष्टकारणेमरणम्‌- 
दष्टो येन तु तच्चेष्टा रुतं कुव॑न्विनश्यति । 
परश्यंस्तमेव चाकस्मादादशंसलिलादिषु ॥ १४ ॥ 


जलसत्रासान्मरणम्‌-- 
योऽदम्यल्रस्येददष्टोऽपि शन्दसंस्पशं दशं मैः । 
जलसंत्रासनामानं दष्टं तमपि वर्जयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
मूषिकदंशचिकित्सा- 
आखुना दष्टमात्रस्य दंशं काडिन दाहयेत्‌ । 
दर्प॑णोनाथवा तीव्ररुजा स्यात्कणिकान्यंथा, ॥ १६ ॥ 
““दग्धं विखावयेदह्‌ शं प्रच्छन्नं च प्रलेपयेत्‌ । 
शिरीषरजनीवक्रकूकुमामृतवल्लिमिः,, ॥ १७ ॥ 
“अगारधूममंजिष्ठा रजनीखवणोत्त्मः । 
लेपो जयत्याखुविषं कणिंकायाश्च पातनः” ॥ १८ ॥ 
“'ततोऽम्छः क्षारयित्वाऽनु तोयैरनु च लेपयेत्‌ । 
-पालिदीश्वेतकटमभीविल्वम्‌लगहूवचिभि ,, ॥ १६ ॥ 
"“अन्येश्च विषशोफष्नः, सिरां वा मोक्षयेद्द्रूतम्‌ ।,, 
छदनं नीलिनीक्रा्थः -शकास्याकोल्लयोरपि ॥ २० ॥ 
कोदातक्याः श्काख्यायाः फलं जीमृतकस्य च । 
मदनस्य च संचूण्यं दध्रा पीत्वा विषं वमेत्‌ । २१॥ 
वचामदनजीमूतकू्ं वा मूत्रपेषितम्‌ । 
पूव॑कल्पेन पातग्यं सखर्वादुरविषापहम्‌ ॥ २२ ॥ 
विरेचनं त्रिवृन्नीलोत्रिफलाकल्क इष्यते ।, 
““"प्ंजनं गोमयरसो व्योषरृक्ष्मरजोन्वितः,, । २३ ॥ 
““कपित्थगोमयरसो मधुमानवलेहनम्‌ ।,, 
“शंदुलीयकमूलेन सिद्धं पाने हितं घृतम्‌" ॥ २४ ॥ 


पजा 


१ भन्यथा-अदग्धे। २ पालिन्दी त्रिवृत्‌ । ३ श्कास्यःशिरीषः। 
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“द्विनिशाकटभीरक्तायष्टचाह्ंवामृतान्वितेः 

आस्फोतम्‌कसिद्धं, वा पंचकापित्थमेव वा, ॥ २५ ॥ 

“सिदुवारनतं शिग्रूनिल्वैमूं पननंवा । 

वचाश्वदंष्ाजीमूतमेषां क्राथं समाक्षिकम्‌ ॥ २६ ॥ 

पिबेच्छाल्योदनं दघ्ना भ्रंजानो मूषिकार्दिंतः ।,, 

“तक्रेण शरपुंखाया बीजं संचूण्यं वा पिवेत्‌,, ।। २७ ॥ 

"अंकोल्लम्‌लकतल्को बा बस्तमकेण कल्कितः । 

पानालेपनयोयुक्तः सर्वरखुविषनाशनः,, ॥ २८॥ 

““केपित्थमध्यति्टंकतिलांकोल्लजटाः पिबेत्‌ । 

गवां मूत्रेण पयसा मंजरी तिलकस्य वा, । २६॥ 

“अथवा सैर्यकान्मूे सक्षौद्रं तंदुलांवुना ।,, 

"कटुका खावृविन्यस्तं पीतं वांबु निशोषितम्‌,, ।। ३० ॥ 

““सिदूतवारस्य मूलानि ब्रिडाकास्थिविषं नतम्‌ । 

जखपिष्टो गदो हंति नस्याचराखुनं बिषम्‌,, । २१ ॥ 

“सशेषं मूषिकविषं प्रकुप्यत्यश्रदशने । 

यथायथं वा कालेषु दोषाणां वृद्धिहैतुषु"" । ३२ ॥ 

“त॒त्र सवे यथावस्थं प्रयाज्याः स्युरपक्रमाः । 

यथास्वं ये च निदिष्टास्तथा दूषीविषापषहाः” ।॥ २३३ ॥ 

श्रलकदष्टविर्ित्सा- 

दंशं ्यलकंदष्टस्य दग्धमष्णोन सपिंषा । 

परदिष्यादगरदैस्तस्तैः पुराणं च घृतं पिबेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
 'अर्कक्नीरयुतं चाऽस्य योज्यमाय्‌ विरेचनम्‌ 1, 

अंकोल्लात्तरमूलांतरु त्रिफरू सहविः पलम्‌ ॥ ३५ ॥ 

पिबेत्सधत्तूरफलां श्वेतां वाऽपि पुननंवाम्‌ । 

““ेकध्यं * पललं तैलं रूपिकायाः पयो गुडः ॥ ३६ ॥ 








जान 


१ रक्ता मंजिष्ठा। २ कपित्थस्येमानिकापित्थानि पंच च तानि कापित्थानि 
तैः सिद्धं पञ्चकापित्थम्‌ । कपित्थस्य मूरत्वकपत्रपुष्पफलानीति पञ्च । २३ तिल- 
काश्यो वृक्षः । ५ पललं भृष्टतिखचूर्णम्‌ । रूपिका अकः । 





~ ~ ~= ^+ ~------~----~- ~~~ ---- 


७८० अष्टाङ्घह्‌ दयम्‌ अ० ३६ 

भिनत्ति विषमालकं घनवृंदमिवानिलः 1,, 

समंत्रं सीषधीरत्नं स्नपनं च प्रयोजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
चतुष्पदारिनखादिक्ततलिङ्गम- 

चतुष्पाद्‌ मद्धिपाद्मिर्वा नखदंतपरिक्षतम्‌ । 

गूयते पच्यते रागज्वरल्रावरुजान्वितम्‌ ॥ २३८ ॥ 

तत्रचिक्ित्सा- 
सोमवल्कोऽश्वकर्णंश्च गोजिह्वा हंसपादिका । 
रजन्यौ गैरिकं लेपो नखदंतविषापहः ॥ ३६ ॥ 


इति विषतंत्रं षष्ठं समाप्तम्‌ । 


नर 9 


एकोनचत्वारिशोऽध्यायः । 
अथाऽतो रसायनाध्यायं व्याख्यास्यामः । 


रसायनादीघायुःप्रशृतिप्रापि :- 
““दीघमायुः स्मृति ेधामारोग्यं तरुणं वथः । 
प्रभावर्णंस्वरौदायं देहेद्रियबलोदयम्‌ ।। १ ॥ 
वाक्सिद्धि वृषतां कांतिमवराप्रोवि रसायनात्‌ । 
लाभोपायो हि श्चस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ २॥ 
रखायनप्रयोगस्यवय :-- 

पर्वं वयसि मध्ये वा तत्प्रयोज्यं जितात्मनः । 
जनिग्धस्य सरतरक्तस्य विशद्धस्य च सवंथा ॥ ३ ॥ 





१ अत्र मेधाशब्दो सामान्यतो बुद्धघर्थवाचकः। मेधाथंस्यस्मृतिश्चब्देनो- 
पात्तत्वात्‌ । 
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अविशुद्धशरीरे रसायनं निष्फलम- 
अविशद्धे शरीरे हि युक्तो रासायनो त्रिधिः। 
नाजीकरो वा मलिने वस्त्रे रग इवाफलः | ४॥ 


रसायनां द्विविधः प्रयोग :- 
रसायनानां द्विविधं प्रयोगमृषयो विदुः । 
'कुटीप्रावेखिकं मुख्यं वातातपिकमन्यथा ॥ ५।॥४ 


कुटी प्रवेशिकविधि :- 


निवति निर्भये हर्म्ये प्राप्योपकरणे पुरे । 

दिश्युदीच्यां शभे दरो त्रिगर्भा मूक्ष्मलोचनाम्‌ ॥ € ॥ 

धूमातपरजोव्यास्नीमूर्खविरेषिताम्‌ । 

सजरव॑द्योपकरणां “सुमृष्टं कारयेत्कुटीम्‌ ॥ ७ ॥ 

अथ पुण्येऽह्नि संपूज्य पूज्यांस्तां प्रविशेच्छुचिः । 

तत्र संशोधनं: शद्धः सुखी जातबलः; पुनः ॥ 5 ॥ 

बरह्मचारी धृतियुतः श्रहुषानो जितेंद्रियः । 

दानशीखदयासत्यत्रतधममंपरायणः ॥ € ॥ 

देवतानुस्मृतो युक्तो युक्तस्वप्रप्रजागरः । 

प्रियौषधः पेशलवाक्‌ प्रारभेत रसायनम्‌ ।। १० ॥ 
रसायनाथशुद्धिकरणम्‌- 

हरीतकीमामलकं सैंधवं नागरं वचाम्‌ । 

हरिद्रां पिप्पली वेल्लं गूडं चोष्णांबुना पिबेत्‌ ॥ ११ ॥ 

स्निग्धः स्विन्नो नरः पूवं, तेन साधु विरिच्यते । 

ततः शृद्धशरीराय कृतसंस्जंनाय च ।। १२॥ 


गनमननगयातानवीनिषयणे 


१ कुटी प्रवेशेन निर्वृत्तं कुटीप्रावेधिकं । वाततातपाभ्यां कृतं वातातपिकम्‌ । 
त्रिगभी-त्रयोगर्भां अन्तराणि यस्याः सा त्रिगर्भा। प्रथममेकगृहं वदम्यन्तरे द्वितीयं 
तस्याम्यन्तरे तृतीयमेवं त्रिगर्मा । सजानि-उपस्थ।पितानि वंद्योपकरणानि-मषनज्या- 
दीनियस्यां सा । सुमृष्टां लेपादिना शृद्धाम्‌ । 

२१ 





=-= 
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इथं स स्कृतकाष्ठस्यरसायनं देयम्‌-- ' 
इत्थं संस्छरुतकोष्टस्य रसायनमुपाटरेत्‌ । 
यस्य यद्यौगिकं पश्येत्सर्वमालोच्य सातम्यवित्‌ ॥ १४॥ 
त्रिरात्रं पंचरात्रं वा सप्ताहं वा घृतान्वितम्‌ । 
१दद्याद्यावकमाशद्धः पुराणशकृतोऽथवा ॥ १३ ॥ 
न्राह्मरसायनम्‌- । 
पथ्यासटखं शत्रिगुणधात्रीफकसमन्वितम्‌ । 
पंचानां पंचमृलानां साधं पलश्तद्रयम्‌ ॥ १५॥ 
जले ददागुणो पक्त्वा दशभागस्थिते रसे । 
आपोथ्य कृत्वा व्यस्थीनि विजयामलकान्यथ ॥ १६ ॥ 


भविनीय तस्मिन्नियंहे योजयेत्ुडवांशकम्‌ । 
त्वगेलामुस्तरजनीपिप्पल्यगुरुचंदनम्‌ ॥ १७ ॥ 
^मंडुकपर्णीकिनकशं खपुष्पी वचाक्घवम्‌ । 

यष्टचाहयं विडंगं च चूर्णितं, तुख्याधिकम्‌ ।। १८ ॥ 
सितोपराघंभारं च पात्राणि चरौणि सर्पिषः 

दे च तलात्‌ पचेत्सवं तदग्नौ लेहतां गतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अवतीणं हिमं युज्याद्विशैः क्षौद्ररतंसखिभिः । 

ततः खजेन मथितं निदध्याद्‌ घृतभाजने ॥ २०॥ 
या नोपरुष्यादाहारमेकं मात्रास्य सा स्मृता । 

षिकः पयसा चाऽत्र जीर्णे भोजनमिन्यते ॥ २१॥ 





~ १ यावकंयवकृतमन्नम्‌ । ( जव की बार्ली )। 

२ धात्रीफलत्निगुणंसहखत्रितयम्‌ । दशभागोदलांशभागः । आपोथ्य मृदित्वा । 
३ व्यस्थीनि अस्थिरहितानि । विजया पथ्या । ४ विनीयप्रक्षिप्य, त्वगेखोदीनि 
कुडवप्रमाणानि प्रदयेकग्राह्याणि । ५ कनकं नागकेशरम्‌ । क्षवोमुस्ता । पात्र- 
माढकम्‌ । 
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ग्वखानसा वारुखित्यास्तथा चाऽन्ये तपोधनाः । 

ब्रह्मणा विहितं धन्यमिदं प्राश्य रसायनम्‌ ॥ २२ ॥ 
तंद्राश्षमक्लमवलीपलितामयवजिताः । 
मेधास्मृतिबरोपेता बभूवुरमितायुषः ॥ २३ ॥ 


श्रूमयामतकर्सायनम्‌- 


अभयामरुकसहसरं निरामयं ` पिपपटोसहसरयु्म्‌ । 
तरुणपलाशक्षारद्रवीक्तं स्थापयेद्‌ भांडे :। २४॥ 


उपयुक्तं च क्षारे छायासंशृष्कचूणितं योज्यम्‌ । 

पादिन सितायाश्चतुगगुणाम्यां मधुषृताम्याम्‌ ॥ २५१ 
तद्‌ प्ृतकुंभे भूमौ निधाय षण्माससंस्थमरद्धत्य | 

पाह्भ प्राण्य यथानलमूचिताहारो भवेत्सततम्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्युपयुंज्याऽरोषं वषशतमनामयो जरारदहितः । 

जीवति बल्पुष्टिवपुःस्मृतिमेधाद्यन्वितो विरोषेण ॥ २७ ॥ 


श्रामलकरसायनम्‌- 


नीरुजा्रपलाशस्य छिन्ते शिरसि तरत्क्षतम्‌ । 
अंतद्विहस्तं गंभीरं पूयंमामलकंनंव॑ः ॥ २८ ॥ 
आमूलं वेष्टितं दर्भः पदिनीपंकलेपितम्‌ । 


ॐ. ट , न्ये, 


आदीप्य गोमर्यवन्येनिर्वाति स्वेदयेत्ततः ॥ २६ ॥ 


स्विन्नानि तान्यामलकानि तुष्ट्या 
खादेन्नरः क्षोद्रघृतान्वितानि । 


ननन ~~ नन न ---------~-~-------- ~------~ -~------------ ~~ 


१ चतुविधेषुवानप्रस्थेषु वंखानसबालखिल्यावितिभेदद्यम्‌ । एतयोलक्षणं 
केण्वस्मृतौ यथा-अङ्ृष्टापच्यौषचिभिर््रामबहिष्कृताभिरग्रिहीतादि कुवन्‌ वंखानस 
उच्यते । यस्तु जटावत्कलघारी अष्टौ मासान वृद्युपाजंनं ढत्व चातु्मस्यि 
सद्गृहीताश्ची कातिक्यां संगृहीतपुष्पफलर्त्यागी स वाललिल्यः । २ निरामयं 
निर्दोषम्‌ । 


.-------~~ ~~~ ------~----* 


॥ 111 


अष्टा ङ्हूदयम्‌ [ भ० ३8 


क्षीरं शृतं चाऽनु पिबे्परकामं 

तेनव वत्तेत च मासमेकम्‌ ॥ २० ॥ 

वर्ज्यानि वर्ज्यानि च तत्र यन्ना- 

तस्पृश्यं च शीतांबु न पाणिनाऽपि । 

एकादशाहैऽस्य ततो व्यतीते 

पतंति केशा दशना नखाश्च ॥ ६१ ॥ 

` अथाल्पकंरेव दिन: सुरूप- 

ख्ीष्वक्षयः कुंज रतुत्यवीयं ; । 

विधिष्टमेधाबलनुद्धिसच्ो 

भवत्यसौ वषंसह्स्रजीवी ॥ ३२ ॥ 

च्यवनप्राशोऽवलेह :- 

दशमूरबलामुस्तजीवकषंभकात्पलम्‌ । 
पणिन्यौ पिपी श्युंगी मेदा "तामलकी त्रुटिः ॥ ३२ ॥ 
जीवंता जोगकं द्राक्षा पौष्करं चंदनं शठी । 
पूनरनवाद्विकाकोटीकाकनासामृताह्वयाः ॥ ३४ ॥ 
विदार्‌) वृषमृले च तदकध्यं पलोन्मितम्‌ । 
जटद्रोरो पचेत्पंचघात्रीफलणतानि च ॥ ३५ ॥ 
पादशेषं रसं तस्मादुन्यस्थीन्यामलकानि च । 
गृहीत्वा भजयेत्तंलघृताद्‌ द्वादशभिः पलं; ॥ ३६ ॥ 
मत्स्यं डिकातुलार्घेन युक्तं तल्लेहवत्‌ पचेत्‌ 1 
स्नेहार्थं मधु सिद्धे तु तवक्षीर्याश्चतुष्पलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पिष्पत्या द्विपरं तद्याचतुज तिं कणाधितम्‌ । 
अतोऽवलेहयेन्मात्रां कृटीस्थः पथ्यभोजनः ॥ ३८ ॥ 
इत्येष च्यवनप्राश्यो यं प्राष्य च्यवनो मुनिः । 
ज राज्ज रितोऽप्यासीन्ना रीनयननंदनः ॥ ३६ ॥ 





१ तामलकी भूम्यामलकी । २ जोंगकमगुर्‌ । 
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कासं श्वासं ज्वरं शोषं हृद्रोगं वातशोणितम्‌ । 
मूत्रशुक्राश्रयानु दोषान्‌ व॑स्वयं च व्यपोहति । 
बाखवृद्धक्षतक्षीणकृल्ानामंगवधनः ॥ ४० ॥ 

मेधां स्मृति कांतिमनामयत्व- 

मायुःप्रकषं पवनानुलोम्यम्‌ । 

स्रीफु प्रहर्षं बररमिद्रियाणा- 

मगनेश्च कुर्याद्विधिनोपयुक्तः ॥ ७१ ॥* 

त्रिफलारखायनम्‌-- 

मधुकेन तवक्षीर्या पिप्पल्या सिधुजन्मना । 
पृथग्लोहैः सवर्णेन वचया मधुसपिपा ॥ ४२ ॥ 
सितया वा समायुक्ता समायुक्ता रसायनम्‌ । 
त्रिफला सर्वरोगघ्नी मेवागरुःस्मृतिवृद्धिदा ॥ ४२ ॥ 


मर्डूकपर्योदिरसायनानि- 
मंडूकपरण्याः स्वरसं यथाश्चि 

क्षीरेण यष्टीमधुकस्य त्ण॑म्‌ । 

रसं गडुच्याः सहमल्पृष्प्याः 

कल्के प्रयुंजीत च गंखपृष्प्याः ॥ ५४ ५ 
मयुःप्रदान्यामयनाशनानि 
बलाश्चिवणंस्वरवरधंनानि । 

मेध्यानि चंतानि रसायनानि 

मेष्या विरोषेण तु शंखपुष्पी ॥ ४५ ॥ 


रसायनं घृतम्‌-- 


नदं कटुरोहिणी पयस्या 
मधूकं चंदनसारिवोग्रगवाः। 


१ पृथग्लोहाःपञ्चरप्यता ्रसीसवद्खायसानि । समायुक्ता समैः सर्वेः युक्ता 
सेविता । समातुत्या युक्तासहिता समायुक्ता, पूणं वषं सेविता वा। 
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त्रिफला कटुकवयं हरिये 

सपटोखं वणं च तै; सुपिष्ट: # ४६ ॥ 
्रिगुणोन रमेन शंखपृुष्प्याः 

सपयस्कं घूतनल्वणं विपक्वम्‌ । 

उपयुज्य भवेजडोऽपि वाग्मी 

श्रततधारी प्रतिभानवानरोगः ॥# ४७ ॥ 


पश्चारविन्द घृतम्‌- 
पेष्यै्मुणाखविसकेसरपत्रबीजैः 
सिद्धं सहेमश्कलं पयसा च सर्पिः । 
पंचारविदमिति तत्प्रथितं परथिन्यां 
प्रभ्रषटपौरुषबलप्रतिभैनिषेव्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
चतुःकुवलय चृतच्‌-- 
यन्नाकंददककेसरवद्विपक्वं 
नोखोत्पलस्य तदपि प्रथितं दितीयम्‌ । 
मपिश्चतुःकुवलयं सहिरण्यपतरं 
मथ्यं गवामपि भवेत्‌ किमु मानुषाणाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जरादिरहितकरमेषजम्‌- 
ब्राह्म वचासैधवश्चंखपुष्पी- 
मत्स्याक्षकब्रह्मसुवर्चलेद्रयः । 
वंदहिका च त्रियवाः पृथक्स्यु- 
यंवौ सुवर्णस्य तिलो विषस्य ॥ ५० ॥ 
सपिषश्च पलमेकत एत- 
योजयेत्परिणते च घृताठ्यम्‌ । 
भोजनं समधु वत्सरमेवं 
रीरयन्नधिकवीस्मृतिमेधः ॥ ५१ ॥ 


"----*' "~~ --------- --- "~~~ -~--------------- ~~मिनन, 


१ पेष्यैः कल्कै । हिम सुवर्णम्‌ । 
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अतिक्रातजराव्याधितंद्रालस्यश्रमक्लमः । 

लोवत्यमब्दशतं पूणं श्रीत्नेजःकांतिदीत्तिमान्‌ ।। ५२ ॥ 
विरेषतः कष्टकिकासगुहम- 
विषज्वरोन्मादगरोदराणि। 
अयवंपंत्रादिङ्ताश्च कृत्याः 
दाम्प्र्ननातिबलाश्च वाताः । ५३॥ 


नागबला (गुलशकरी-गंगेरन ) प्रयाग :-- 
ररन्मूखे नागबरलां पुष्ययोगे समृद्धरेत्‌ । 
अक्षमात्रं ततो मूलाच्चूरणितात्पयसा पिवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
चि्यान्मवुघताभ्यां वा क्षारवृत्तिरनन्नभक्र । 
एवं वर्षप्रयागेण जोवेद्रषंशतं बली ॥ ५५॥ 
गोक्ञुरक ( गोखुरू ) रसायनम्‌- 
फरोन्परुखो गोधरुरकः समूल- 
श्छाया शष्कः सुविचूणितां ५ : । 
सुभावितः स्वेन रसन तस्मा- 
न्मरात्रां परां प्राप्तिक्रं पिबेद्यः ॥ ५६ ॥ 
क्षीरेण तेनेव च शालिमश्चन्‌ 
जीर्णे भवेत्स द्वितुलोपयोगात्‌ । 
शक्तः सुरूपः सुभगः तायु; 
कामौ ककुदा निव गोकूलस्थः ॥ ५७ ॥ 
वाराहीकन्दप्रयोग : - 
वाराहोकंदमाद्रद्रं क्षोरेण क्षीरपः पित्रेत्‌ 1 
मामं निरख्लो, मासं च क्षीराच्नादो जरां जग्रेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तत्करदशुक्ष्णचूणं -1 स्वरसेन सुभावितम्‌ । 
धृतक्नौद्रप्लुतं लिहयात्तत्पक्वं वा घृतं पितरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


क~~ --~ -----~---------- 





=+ -"------ ---------+-+~-=~---- ~-------- ~---- ~~ -~--- ~~~“ 


१ फलोन्पुख आसन्न भविष्यत्फलः । 


प्रेय 


अष्टा ङ्हृदयम्‌ [ अ०३६ 


विदयौदयोवयःस्थेयोदिप्रदा :-- ` 

`तद्रद्विदायंतिबलाबलामघुकव्रायसीः । 

श्रेयसी श्रेयसी युक्ताः पथ्याधात्रीस्थिरामृताः ॥ ६० ॥ 

मंहुकीश्चंकुसुमावाजिगंयाशतावरीः । 

उपयुंजीत मेधावौ वयःस्थैयंबलप्रदाः ॥ ६१ ॥ 
चित्रक रसायनम्‌-- 

यथास्वं चित्रकः पृष्पर्ञेयः पीत।सतासितंः । 

यथोत्तरं स गणवानुं विधिना च रसायनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

छायाशष्कं ततो मलं मासं चूर्णितं छिह्न्‌ । 

स(पषा मधुसपि्या पिबन्‌ वा पयसा यतिः ॥ ६२ ॥ 

अंभसा वा हितान्नाशी शतं जीवति नीरुजः। 

मेधावी बक्वान्‌ कातो वपुष्मान्‌ दीक्तपावकः ॥ ६० ॥ 

तलेन रीढो मासेन वातान्‌ हंति सुदुस्तरान्‌ । 

मत्रेण श्वित्रकष्ठानि पीतस्तक्रंण पायुजान्‌ ॥ ६५ ॥ 
भल्लातकरसायनम्‌- 

भल्लातकानि पृष्टानि धान्यराशौ निधापयेत्‌ । 

ग्रीष्मे संगृह्य देमते स्वादु्तिग्धहिमेवंपुः ॥ ६६ ॥ 

संस्कृत्य तान्यष्टगुणे सलिलेऽषटौ विपाचयेत्‌ 

अष्टांशलिष्टं तत्रायं सक्षीरं शीतलं पिबेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

वधंयेद्म्रत्यहं चानु तत्रंकंकमरुष्करम्‌ । 

सप्तरात्रत्रयं यावत्‌ त्रीणि त्रीणि ततः परम्‌ ॥ ६८ ॥ 

आचत्वारिशतस्तानि हासयेद्वृद्धिवत्ततः । 

सह खमूपयुंजीत सप्ताहैरिति सप्तभिः ॥ ६६ ॥ 








नन नणणाममन्णर्मेेि 


१ तद्त्‌ वाराहीकन्दवत्‌ । २ सक्तरात्रत्रयमेकविशतिदिनानि) तत-सप्‌- 
रात्रत्रयात्‌ । 


रसायनम्‌ | 


जनमन 
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यंन्निताट्मा घुतक्षीरञ्ारिषष्टिकभाजनः । 

तदति गुणितं कां प्रयोगतिऽपि चाचरेत्‌ ॥ ७० ॥ 
आशिषो लभतेऽपूर्वा वह्नि विशेषतः । 
प्रमेहङृमिकृष्टाशमिदोदोषविवजितः ॥ ७१ ॥ 


भह्लातकस्वरस ;:ः- 
पिष्ठस्वेदनमरुजैः पूर्णं भल्लातकं विंज्ज॑रितैः । 
भूमिनिखाते कूभे प्रतिष्ठितं कृष्णमृह्लिप्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 
परिवारितं समंतात्पचेत्ततो गोमयाग्निना मृदुना । 
तत्स्वरसो यश्च्यवते गृह्धीयात्तं दिनेऽन्यस्मिन्‌ ।। ७३ ॥ 
अमुमूपयुज्य स्वरसं मध्वरष्टमंभागिकं द्विगुणसर्पिः। 
पर्वं विधियंत्रितात्मा प्राप्नोति गुणान्स तानेवं ॥ ७७ ॥ 


भल्लातकधृतं स्मृत्यादिकरम्‌- 
पुष्टानि पाकेन परिच्युतानि 
भल्लातकान्याढकमंमितानि 1 
धृष्टवेष्टिकाचूणं कणे जंलेन 

प्रक्षाल्य संशोष्य च मारुतेन ॥ ७५ ॥ 
जर्जराणि विपचेज्जलकूंभे 
पादशेषधृतगाल्ित शीते । 

तद्रसं पनरपि श्वपयेत 

क्षी रकूुंमसहितं चरणस्थे ॥ ७९६ ॥ 
सपिंः पक्वं तेन तुल्यप्रमाणं 
युंज्यात्स्वेच्छं श्चक्रराया रजोभिः । 
एकरोभूतं तत्ख जक्षोभणेन 

स्थाप्यं धान्य सप्तरात्रं सुगुप्तम्‌ ।॥ ७५७ ॥ 


-------~~-~-~~ 


१ स्वरसान्मघुनोऽ्टमोभागो ग्राह्यः । २ जलकुम्भे जल्दरोरो । 
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तममृतरसपाकं यः प्रगे प्राक्षमश्नन्‌ 

अनु पिबति यथेष्टं वारि दुग्ध, रसं वा । 

स्मृतिमतिबलमेधासत्त्वसारेरूपेतः 

कनकनिचयगौरः सोऽश्नुते दीर्घमायुः ॥ ७८ ॥ 
भल्लातक तेलं इष्ठनिषूदनम्‌-- 

"ररर्णेऽभसो व्रणकृतां त्रि्चताद्विपक्वात्‌ । 

क्वाथाढके पलसमेस्तिलतंलपात्रम्‌ । 

'तिक्ताविषाद्रयवरा गिरिजन्मतार््यै; । 

सिद्धं परं निखिलकुषनिबहंणाय ।। ७६ ।। 
युः करो भल्लातक प्रयोग :- 

सहामलकरुक्तिरभिंदंिसरेण तलेन वा 

गूडेन पयसा घृतेन यवसक्तुभिर्वा सह । 


तिलेन सह माक्षिकेण पललन सूपेन वा 
वपुष्करमरुष्करं परममेध्यमायुष्करम्‌ ॥ ८० ॥ 


भल्लातकानियथाविधिप्रयुक्तान्यसतकल्पानि- 
भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकीन्यग्निसमानि च । 
भवंत्यमृतकंल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि ॥ ८१ ॥ 
भल्लातकगुण प्रशंसा- 
केफजो न स रोगोऽस्ति न विब्रंधोऽस्ति कश्चन । 
यं न भल्खातक हुन्याच्छीघमग्निबलप्रदम्‌ । ८२ ॥ 
भल्लातकसेवने वज्यानि-- 


वातातपविधानेऽपि विशेषेण विवजंयेत्‌ । 
कुरत्थदधिसूक्तानि तंलाभ्यंगाग्निसेवनम्‌ ।। ८३ ॥ 


= --- > ~= --------- = - ~ ~ ० ~ = 








~ ~~~ ---- ---- ~ थ ज ० भका 


१ ब्रणक्रतां भल्छातकानाम्‌ । २ विषाद्रयमतिविषाद्रयम्‌ । गिरिजन्म 
चिलाजतु । ताक्ष्यरसाञ्चनम्‌ । 


रसायनम्‌ | 
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कुष्ठनाशकं तुबरक तैलम्‌- 
वृक्षास्तु वरफा नाम पश्चिमा"वतीरजाः। 
वीचीतरंगविक्षोभमारुतोद्भूतपल्कवाः ।। ८४ ॥ 
तेभ्य; फकान्याददौत सुपक्वान्यंबुदागमे । 
मज्जा फलेम्यश्चुदाय शोषयित्वाऽवचूण्यं च ।। ८५॥ 
तिखवद्‌ पीडयेद्‌ द्रोण्यां क्राथयेद्ा कुसुंभवत्‌ । 
तत्तंलं संभृतं भूयः पचेदासखिलक्षयात्‌ ।॥ ८६ ॥ 
अवतायं करीषे च पक्षमात्रं निधापयेत्‌ । 
स्निर्धस्विन्नो हृतम; पकादुदुत्य तत्ततः ॥ ८७ ॥ 
च॑तुर्थभक्तातरितः प्रातः पाणितलं पिब्रत्‌ । 
मेत्रेणनेन पूतस्य तंलस्य दिवसे शुभे ॥ ८८ ॥ 
मज्जाखार महावीयं सर्वान्‌ धातून्‌ विशोधय । 
शंखवक्रगदाप णस्व्वामान्ञापयतेऽच्युतः ॥ ८३ ॥ 
तेनास्योध्वंमधस्ताच्च दोषा याव्यसकृत्ततः । 
सायमस्नेहकवणां यवाग्‌ शीतलां पिबेत्‌ ॥ ६० ॥ 
पंचाहानि पिबेत्तंलमित्थं वर्ज्यानि वर्जयेत्‌ । 
पक्षं मूद्रस्सान्नाशो सवंकुष्टैविमुच्यते ॥ ९१ ॥ 


खदिरक्वाथसिद्धतेलं कष्ठदरम्‌- 
तदेव खदिरकक्वाये त्रिगुणे साधु साधितम्‌ । 
निहितं पूर्व व्पक्षं पिबेन्मासं सुयंत्रितः ॥ ६२ ॥ 
तेनाभ्यक्तशरीरश्च कुर्वन्नाहारमीरितम्‌ । 
अनेनाश्र प्रयोगेण साधयेक्कुष्ठिनं नरम्‌ ॥ ९६३ ॥ 


णो 





१ तुवरकः “चारमोगरा” इतिलोके । २ चतुर्थेनभक्तेनभोजनेनान्तरितो 
ग्यवहितः । २ तदेव-तुवरक तंलम्‌ । 
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दविशतायुष्करं तैलम्‌- 
सपिर्मघयुतं पीतं नदेव खहिराद्विना । 
पक्षं मांसरसाहरं करोति द्विखतायुषम्‌ ॥ ६४ ॥ 


त्रिशतायुष्करं तैलम्‌- 
तदेव नस्ये पंचाशादि बसानुपयोजितिम्‌ । 
यपुष्मंतं श्रूतधरं करोति त्रिशतायुषप्‌ ॥ ६५ ॥ 


पि प्पली प्रयोग १-~- 


पंचाष्टौ सप्त दश्च वा पिष्यलीर्म॑घुसपिषा । 
रसायनगुणान्वेषी समामेक्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


तिसख्रस्तिसरस्तु पूर्वाह्णं भुक्त्वाग्रे भोजनस्य च । 
अन्यः पिप्पली प्रयोग :-- 
पिप्पत्यः किंश्कक्षारमाविता घृतभजिंता : ॥ ६७ ॥ 
प्रयोज्या मधुसंमिश्रा रसायनगुणेषिणा । 
वधमान सहस्रपिप्पली प्रयोग :- 
क्रमवृष्या दशाहानि दशषपैप्पलिकं दिनम्‌ ॥ ६८ ॥ 


वघंयेत्पयसा सार्धं तथंवापनयेत्पुनः । 
जीर्णोषघश्च भंजीत षष्टिकं क्षीरसपिषा ॥ ६६ ॥ 
पिष्पखीनां सहस्रस्य प्रयोगोऽयं रसायनम्‌ । 


ॐ. £ 3 


पिष्टास्ता बकिभिः पेयाः श्वुता मध्यबलनंरः ॥ १०० ॥ 


१ दश्यपिष्पल्यो वर्धमाना यस्मिन दिने तदहशपैप्पलिकं दिनम्‌ । वृद्धचा-यथा 
प्रथमदिने १०, द्वितीये २०, तृतीये ३०५, चतुर्थे ७०, पञ्चमे ५०, पष्ट ६०, सप्तमे 
७०, अष्टमे ८०, नवमे ६०, दशमे १०० । संकटेन ५५० । अपनयेन एकादश्च- 
दिने ६०, दाद्यदिने ८०, त्रयोदशदिने ७०, चतुदंशदिने ६०, पञ्चद्यदिने ५०, 
सोडश्दिने ७०, सप्तदददिने ३०, अष्टादशदिने २०, उनविशतिदिने १० । 
संकङनेन ७५० । अयमेवं प्रकारः सहल्रपिप्पङीनां प्रयोगः । 





"~ ----~-~+"~-~-----~~------~--“- ~ ~~~ ~~~----~“~-~-~-+=~ ~~~ 
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उत्तरस्थानम्‌ ४६९३ 


तद्वच छागदुग्धेन दे सहस्त्र प्रयोजयेत्‌ । 

एभिः प्रयोगैः पिप्पल्यः कासश्वासगलग्रहान्‌ ॥ १०१ ॥ 
यक्ष्ममेहग्रहण्यशचं : पांडत्वविषमञ्वरान्‌ । 

घ्नन्ति शोफं वमि रिध्मां श्जीहानं वातशोणितम्‌ ॥ १०२ † 


च्मन्यः पिप्पली प्रयोग :- 
९9 ॐ च 
वित्वाधमात्रेण च पिषप्परीनां 
पात्रं प्रद्पिदयसोा निशायाम्‌ । 
प्रातः पिवेत्तत्सछिकांजलिभ्यां 
वर्षं यथेष्टाशनपानचेष्टः ॥ १०३ ॥ 


शर्छ्यादि प्रयोग :- 
श्‌'ठीविडगत्रिफलागूहूची 
यष्टीहरिद्रातिबलावलाश्च । 
मुस्तासुराह्वागुरुचित्रकाश्च 
सौगंधिकं प॑कजमूत्पलानि ॥ १०४ ॥ 
धवाश्वकर्णामनवबा'लपत्र- 
सारास्तथा पिप्पचिव्रस्प्योज्याः । 
लोहोपलिक्ताः पृथगेव जीवे- 
त्समाः शतं व्याधिजराविमक्तः॥ १०५ ॥ 
क्षारंजलिभ्यां च रसायनानि 
यक्तान्यमून्यायसलेपनानि । 
कुर्वति पूर्वोक्तगुणप्रकषं - 
मायुः प्रकर्षं द्विगुणं ततश्च ॥ १०६ ॥ 


सामराजी (बङ्ची) रसायनम्‌-- 


असनखदिरयूषैर्भावितां सोमराजीं 
मधुष्रतशिखिपथ्यालोहचर्णैसपेताम्‌ । 





१ बालपत्रः खदिरः । 
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*क्रदमवलिहानः पारिणामान्‌ विकारा 
स्त्यजति भितटितारसी तददाहारजातान्‌ ॥ १०७ ॥ 


दवितीयः सामराजी प्रयोग :-- 
तीव्रेण कृष्न परीतमृतिं- 
य॑: सोमराजीं नियमेन खादेत्‌ । 
संवत्सरं कृष्णतिलद्वितीयां ` 
स सोमराजीं वपुषाऽतिशेते ॥ १०८ ॥ 
तृतीयः सोमराजी प्रयोग :- 
ये सोमराज्या वितुषीक्रताया- 
शचूर्णेरूपेतात्पयसः सुजातात्‌ । 
उद्धत्य सारं मधुना लिहति 
तक्र तदेवानुपिबंति चति ॥ १०६ ॥ 
कुष्ठिनिः कथ्यमानां गास्ते जातांगुलिनासिकाः । 
भांति वृक्षा इव पूनः प्ररूढनवपल्नवाः ॥ ११० ॥ 
लशुनावधि ~ 
शीतवातदिमदग्धतननां 
स्तन्धभरु्नक्‌टिरुव्यथितास्थ्नाम्‌ । 
भेषजस्य पवनोपहूतानां 
वक्ष्यते विधिरतो लद््‌नस्य ॥ १११ ॥ 
लशुनः शरेष्ठरसरायनम्‌- 
राह्योरमृवचौर्येण लूनाद्यो पतिता गखात्‌ । 
अमृतस्य कणा भूमौ ते रसोन्वमामताः ॥ ११२ ॥ 
हिज नाश्नंति तमतो दैत्यदेहसमुद्‌मनम्‌ । 
साक्षादभृतसंभूतेगरं मणी: स॒ रसायनम्‌ ॥ ११२ ॥ 


कन ० 


१ शरदं वर्षम्‌ । पारिणामान्‌ वयः परणतिजानु । २ सोमराजीं 
चन्द्रकान्विम्‌ । सारं घृतम्‌। २ गामणीः श्रेष्ठः । 
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लशुनभक्षण काल :- 

शीलयेल्लश्नं शीते, , वसंतेऽपि कफोर्बणः । 
घनोदयेऽपि वाताः, सदा वा ग्रीषमलीलख्या ॥ ११४ ॥ 
स्निग्धशृद्धतनुः शौवसधुरोपस्छृताशयः । 
तदृत्तंसावतंसाम्यां चचिंतानुचराजिरः ॥ ११५ ॥ 


गलनाडी-बिशद्धये लश॒नस्वरसप्रयाग :-* 

तस्य कंदान्‌ वसंताते हिमवच्छकदेरजान्‌ । 
अपनीतत्वचो रा्ौ तीमयेन्मदिरादिभिः ॥ ११६ ॥ 
तत्कल्कस्य रसं प्रातः शृचिभ्तांतवपौडितम्‌ । 

मदिरायाः सुरूढायास््िभागेन समन्वितम्‌ ॥ ११७ ॥ 
मद्यस्यान्यस्य तंख्स्य मस्तुनः काजिक्स्य वा । 
तत्काल एव वा युक्तं युक्तमालोच्य मात्रया ॥ ११८ ॥ 
तलसपिवंसामज्जक्षी रमां सरसः पृथक्‌ 1 

क्वाथेन वा यथान्याधि रसं केवलमेव वा ॥ ११६ ॥ 
पिबेद्‌गंहूषमात्रं प्राक्‌ कःठनाडी विशृद्धये । 


वदनादो स्वेदनादि-- 
प्रततं स्वेदनं चानु वेदनायां प्रशस्यते ॥ १२० ॥ 


शेष र्षपानम्‌-- 
शीतावृसेकः सहसा वमिमूर्छययो्मखे । 
रोषं पिवेत्क्लमापाये स्थिरतां गत॒ ओजसि ॥ १२१ ॥ 


~~~ 


१ ग्रीष्मीरया-ग्रीष्म्तुचर्याया आचरणेन । २ स्निग्घा शुद्धा च तनुयंस्य । 
शीतं्मधुरैरूपस्छृतः संसृत आशयो यस्य । तस्य॒ लशुनस्योत्तंसावतंसाम्यां 
शिरोभूषणकर्णंपू राभ्याम्‌ । उत्तंसः शिरोभ्रुपणम्‌ । अवतंसः करणंपूरः । 
चर्चिता मण्डिता अनुचराअजिरे आङ्घणे यस्यसत्तथा । २ तीमयेत्क्लेदयेत्‌ । 
® तान्तवं वस्त्रम्‌ । 


४६९ 


१ परिसिव्थका सटरुकविशेषः । तत्कल्को लशूनकंल्कः । २ तद्रत्‌ वसया सह्‌- 
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विदाहशान्तयेशीतानुलेपनम- 
विदाहपरिहाराय परं शयीतादूलपनः । 
धारमरत्सांवुक्णिका सक्ताः कपुरमालिकाः ॥ १२२ ॥ 
लश॒नस्यमात्रा- 
कुडवाऽस्य परा मात्रा तदर्धं केवलस्य तु । 
पल पिष्टस्य तन्मज्लञः सभक्तं धाक्‌ च शीखयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
लशुनप्रयांगकाले भाजनम्‌-- 
जौ्णं शाल्योदनं जीर्णे शंलनुेदुपा ड्रम 
भरंजीत यूषैः पयसा रर्संर्वा घन्वचारिणाम्‌ ॥ १२४ ॥ 
तृष्णायां पानम्‌ -- 
मद्यमेकं पिवेत्तत्र तृट्प्रब॑धे जलान्वितम्‌ । 
अमद्पस्त्वारनालं फटावृपरिसित्थिकाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
लशुनकल्कभक्षणम्‌-- 
तत्कल्कं वा समधृतं घृतपात्रे खजाहतम्‌ । 
स्थितं दश्चाहादश्नीयीत्तदद्रा वसया समम्‌ ॥ १२६ ॥ 





लशुनप्रयोग : 
-विकंदकम्राज्यरसोनगर्भान्‌ 
सशृल्यमांसान्‌ विविधोपदंशान्‌ । 
विमर्दकान्वा धृतशक्तयुक्तान्‌ 
प्रकाममदाल्नघु तुत्थमश्नन्‌ ॥ १२५७ ॥ 





स्थितंदश्ाहादूध्वं पिबेत्‌ । ३ विकंचुकस्त्वग्रहितः । विमर्दकलक्षणं चरकीयकरतान्नवर्गे 
परितं वयथा- 


“नानाद्र्व्यैः समायुक्तः पक्वामविलन्नमर्जिंतः । 
विमर्दको गर्ह्यो वृष्यो बलवतां हिवः ॥ तुल्यमल्पम्‌ । 


रसायनम्‌ | 
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छुद्धवातरोगातस्य लश्चुनात्परं द्रव्यं नास्ति- 
पित्तरक्तविनि्ंक्तसमस्तावरणावृते । 
दद्धं वा विद्यते वायौ न द्रव्यं लज्लूनात्परम्‌ ॥ १२८ ॥ 


प्रियजलदेनैरस्यल्तशुनो व्यापत्तये- 
प्रियाबुगुडदुगधस्य सांषमद्याम्छविद्धिषः । 
अतितिक्षोरजीर्णि च रसोनो व्यापद घ्ूवम्‌ ॥ १२६ ॥ 


लशुनप्रचोगन्ते बिरेचनम्‌- 


पित्तक्रोपभयादते युंज्यान्मृदु विरेचनम्‌ । 

रसायनगणानेवं परिपूर्णान्सिमश्नुते ॥ १३० ॥ 
शिलाजतुप्रकार :- 

्रोष्मे्कंतप्ता गिरयो जतुतुल्यं व म॑ंति यत्‌ । 

हेमादिषड्‌"धातुरसं प्रोच्यते तच्छिलाजतु ॥ १३१ ॥ 

सर्वं च तिक्तकटुकं नात्युष्णं कटुपाकतः । 

छदनं च बिशेषेण लौहं तत्र प्रशस्यते ॥ १३२ ॥ 

गोम्‌्रगंपि करष्णं गुगगुल्वाभं विशकंरं मृत््म्‌ 

सिग्घमनम्लकषायं मृदू गुरु च शिलाजतु श्रेष्ठम्‌ ॥ १२३३ ॥ 


शिल्ाजलुनोभावना बिधि :- 

व्याधिव्याधितसास्म्यं 

समनुस्मरन्‌ भावयेदयः पात्रं । 

प्राक्‌ केवलजलधौतं 

शष्कं क्वार्थस्ततो भाग्यम्‌ ॥ १३४ ॥ 
समगिरिजमषटगुणिते निःक्वाथ्यं भावनौषधं तोये । 
तन्निथू'हेऽष्टांशे पूतोष्णो प्रक्षिपेद्‌ गिरिजम्‌ ॥ १२३५ ॥ 
तत्समरसतां यातं संशष्कं प्रक्षिपेद्रसे भूयः । 
स्वैः स्वरेवं क्वारथ्॑मव्यं वारान भवेत्सप्त ॥ १३६ ॥ 
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१ हेमादीनांषण्णां धातूनांरसम्‌ । २ समगिरिजं शिकाजतुसमानं भावनोषधम्‌ 


१२ 
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स्निग्धनरस्य दिनत्रयं शिलाज्तुसेवनम्‌-* 
अथ सिग्धस्य चद्धस्य घृतं तिक्तकसाधिततम्‌ । 
'श्रयहं युंजीत गिरिजमेकैकेने तथा यहम्‌ ॥ १३७ ॥ 
फलत्रयस्य यूषेण परोल्या मधुकस्य च । 

योगयोग्यं ततस्तस्य कालापेक्षं प्रयोजयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
शिलाजमेवं देहस्य भवत्यत्युपकारकम्‌ । 
गुणास्समग्रान्‌ कुर्ते सहसा व्यापदं न च ॥ १३६ ॥ 


शिलाजतुनस्रिविधः प्रयोग :- 

एकत्रि सप्तसप्त हं कषमर्धंपलं पलम्‌ । 

हीनमध्योत्तमो योगः शिलाजस्य क्रपान्मतः ॥ १४० ॥ 
रसायनकफल्ः शिलाजतुप्रयोग :-- 

संस्ठरृतं संस्ठरते देहे प्रयुक्तं गिरिजाह्यम्‌ । 

यक्तं व्यस्तः समस्तंर्वा ताम्रायोरूप्यहेमभिः ॥ १४७१ ॥ 

क्षीरेणारोडितं कुर्याच्छीघ्रं रसायनं फलम्‌ । 

कुलत्थान्‌ काकमाचीं च कपोतांश्च मदा त्यजेत्‌ ॥ १४२ ॥ 


सवरोगनाश शिलाजतुरवायनप्‌- 
न सोस्ति रोगो भ्रुवि साध्यरूपो 
जत्व्मजं यं न जये्परसष्य । | 
तत्कालयोगविधिवत्प्रयुक्त 
स्वस्थस्य -चोर्जा विपुलां दधाति ॥ १४३ ॥ 
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१ श्यहु-तिक्तकंसाधितं तयहसेवेत । तथा एकैकेन वक्ष्यमाणेन फलत्रयादिना 
प्रसेकं श्रयं क्षिलाजमुपसेवेत । २ एकं त्रिसन्नसप्नाहमिति कालप्रयोगः क्रमाद्धीन- 
मध्योत्तमो योगः । कर्षादिर्मात्रा प्रयोगः स हीनादिः। २३ ऊर्जा-बलम्‌ । 





रसायनम्‌ | उसरस्थानम तीये) 


रसायनस्यद्िविधः प्रयोग :-- 
कुटीप्रवेशः क्ष॑णिनां प्रिच्छदवतां हितः । 
अतोऽन्यथा तु ये तेषां सूर्यमा हतिको विधिः ॥ १४४ ॥ 


वातातपसष्टयोगकथनम्‌-- 


वातातपसहा योगा वक्ष्य॑तेऽतो विरेषतः । 
| 
सुखोपचारा श्रंशेऽपि ये न देहस्य बाधकाः ॥ १४५ ॥ 


शीतोदकादिरसायनम्‌- 


'क्षीतोदकं पयः क्षौद्रं घृतमेकौकशो द्विशः । 

त्रिशः समस्तमथवा प्राक्‌ पीतं स्थापयेद्यः ॥ १४६ ॥ 
हरीतकी प्रयोग :- 

गुडेन मधुना श॒ण्ठ्या कृष्णया कवणेन वा । 

दरे हे खादप्र्‌ सदा पथ्ये जौीवेद्रषंशतं सुखी ॥ १४७ ॥ 
हरीतकीं सर्पिषि संप्रताप्य 
समश्रतस्तत्‌ पिबतौ घृतं च । 
भवेचिरस्थायि बरं शरीरे 
सष्रृत्‌ कृतं साघु यथा कृतज्ञे ॥ १४८ ॥ 


धात्रीरखादिरघायनम्‌-- 
धात्रीरसक्षौःसिताघृतानि 
हिताश्नानां छिहतां नराणाम्‌ । 
प्रणाशमायांति जराविकारा 
था विश्चाला इव दुंहीताः ॥ १४६ ॥ 


जकन 


१ क्षणिनामवकाशवताम्‌ । परिच्छदवतामुपकरणवतां सपरिवाराणां वा । 
अतोऽन्यथा-परिच्छदक्षणविहीनानां सौयंमारतिको विधिः । २ प्राक्‌ भोजना- 
तप्राक्‌ । दिगो यथा-शीतोदकपयमी, शीतोदक्क्षौद्रे, शीतोदकषघृते, पयोद, 
पयोधे, क्षौद्रघृरते विषममानयुक्ते, एवमेव त्रिद्योऽपि बोध्यम्‌ । ३ यथा विशाला 
महान्तो ग्रन्था दुगृंहीतादुःपठिताः। 
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धाश्रीप्रशतिसेवनं पुन्योत्रनकरमू-- ` 

धात्रीक्रमिध्नापनसारचू्णं 
सर्त॑लसपिं्मधुलोहरेणु । 

निषेवमाणस्य भवेन्नरस्य 
तारुण्यखावण्यमविप्रणष्म्‌ ॥ १५० ५ 
वलकरालोहादिचृण लेह ':- 

लोहं रजो वेल्लमवं च सपि; 

क्षौद्रदरतं स्थापितमन्दमात्रम्‌ । 

सामुद्गके बीजकरसारवलृघे' 

लिहन्‌ बी जीवति कृप्णकेशः ॥ १५१ ॥ 
विडङ्गादीनिनिरामयकराणि- 
विडंगभल्लाततकनागराणि 

येऽक्नंति सपिर्मधुसंयूतानि । 

जरानदी रागतरंगिणीं त 

खावण्ययुक्ताः पुरूषास्तरंति ॥ १५२ ॥ 


व्रिफलारसायनम्‌-- 


खदिरासनयूषभाविताया- 

लिफलाया प्ृतमाक्षिकप्लूतायाः । 

नियमेन नरा निषेवितारो 

यदि जीवंत्यस्जः किमत्र चित्रम्‌ ॥ १५३॥ 
बीजसाररयोजराऽभावकर :- 
बौजकस्य रसम॑गुलिहार्थः 

दकं रामधृधृतं त्रिफलां च । 


[क 


१ असनसारो विजयसारः । लोहरेणुर्खोहिभस्म । अविप्रणष्टम्‌ प्रणष्टं न 
भवति । २ बीजकसारक्लृ्ते बीजकसारमये सामुद्गके सम्पुटे । ३ अङ्गुलिहायं 
मतिखरमित्यरूणः । 


रसायनम्‌ | 
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शीरखुयत्मू पूरुषेषु जरत्वम्‌ 
स्वागतापि विनिवत्तंत एव ॥ १५४ ॥ 
पुननवाकल्प :-- 

पुननं वस्यार्घपलं नवस्य 

पिष्टं पिबेद्यः पयमार्धमासम्‌ । 

मासदपर तत्रिगणं ममांवा 

जीर्णोऽपि भूयः स पुनर्नवः स्थात्‌ ॥ १५५ ॥ 
मूबोदीनां पुननवातुल्यो विधि :- 
मूवब्हत्यंशमतीबलाना- 

मशी रपाठासनसारिवाणाम्‌ । 
काल्ानुसार्यागुरुचंदनान 

वदंति पौननंवमेव कल्पम्‌ ॥ १५६ ॥ 
शतावरीघृतं विकारनाशक्म्‌- 
दातावरीकल्ककषायनिद्धं 

ये मपिरश्न॑ति मिताद्वितीयम्‌ । 

तान्‌ जीविताध्वौनमभिप्रपन्ना, 

स्र विप्रलुंपंति विकारचौराः ॥ १५७ ॥ 
्श्वगन्धाप्रयोगः कारर्यहर :- 
पीताश्वगंधा पयसार्धमासं 

धृतेन तंलेन पृखावुना वा । 

करशस्य पृष्ट वेपूषो विधत्ते 

नालस्य सस्यस्य यथा सुवृष्टिः ॥ १५८ ॥ 

कृष्गातिजप्रयागः पुष्टिकर :-- 
दिने दिने कृष्णतिलप्रकुचं 

समश्नतां शीतजलानुपानम्‌ । 


१ जोविताघ्वानं जीवनमार्गमसिप्रपन्नान्‌ गतान्‌ | 


५०२ 
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पोपः शरीरस्य भवत्यनत्पो 
टटोभवेत्यामरणाच दंतः ॥ १५६ ॥ 


गाज्ञरकादिलेह :- 


चूर्णं एवदष्रामलक्रामृतानां 
खिदन्ससपिर्मधुभागमिश्रम्‌ । + 

वृषः स्थिरः सांतविकारदुःखः 

समाः शतं जीवति छष्णकेशः ॥ १६० ॥ 


कृष्एतिलप्रयाग : - 
साधं तिकंरामलकानि बुष्णै- 
रक्षाणि संनु हरीतकीर्वा । 
येऽदुमंयूरा इव ते मनुष्या 
रम्यं प्रीणामंमवाप्नुवंति ॥ १६१ ॥ 


दौर्बल्य्रः शिलाजत्वादि प्रयोग - 


दिखाजतुक्षौद्रविडंगसपि- 
लोटाभयापारदताप्यभक्षः | 

आपूर्यते दुवंलदेहयातु- 

छिपचरत्रेण यथा शशांकः ॥ १६२ ॥ 


बलादिकारकाभङ्गवजरतस :- 


ये मासमेकं स्वरसं पिबंति 

दिने दिनं भ गरजःसमूत्थम्‌ । 

क्षौ रारिनस्ते बलवरीयंयुक्ताः 

समाः शतं जीवितमाप्नुवंति ॥ १६३ ॥ 


~~ --- + ~ ~ ~= ~~~ *-------------~ ~ --~ ~~ 





१ रम्यं परीणामं रमणीयं वयःपरिणाममाप्नुवन्ति । दशंनीया 


भवन्तीत्यर्थः ¦ 


रसायनम्‌ | उत्तरस्थानम्‌ ५०३ 


मधाकरोवचाप्रयोग :-- 
मामं वचामप्युभसेत्रमानाः 
क्षीरेण तलेन घृतेन वाऽपि । 
भवंति रक्षोमिरधुष्यख्पा 
मेधाविनो निर्मलमृष्टवाक्याः ॥ १६४ ॥ 
® ध 
बहु जीवनप्रदा मण्डूकपर्णी प्रयाग :--, 
मेडूकपर्णीमिपि भल्यता 
भृष्टां घृते मासमनन्नमक्ष्याः । 
जीवंति काटः विपुलं प्रगल्भा- 
स्तारुण्यलविण्पगणोदयस्थाः ॥ १९५ ॥ 
गुटिक्ापयागा नोरागस्वादिकर :-- 


लांगलीत्रिफलाखोहपलपं चाश्चतीक्रतम्‌ । 
माकत्रस्वरस षष्टया गुटिक्रानां शनत्रयम्‌ ॥ १६६ ॥ 

छायराव्रिशष्कं गुटिकाथंमद्या- 

त्युवं समस्तामपि तां क्रमेण । 

भजेद्विरिक्तः क्रमश्च मंडं 

पेयां वरिल्षपौं रसकौदनं च ॥ १६७ ॥ 

सिःल्िग्धं मासमेकं यतात्मा 

मासादूर्ध्वं सर्वथा स्वंरवृक्तिः । 

वज्यं यन्नात्सवकरारं त्वजीणं 

वर्षेणेवं योगमवोपयुंज्यात्‌ ॥ १६८ ॥ 
भवति विगततरोगो योऽप्यस्राध्यामयातंः 
प्रवररुपुरुषकारः शोभते योऽपि बुद्धः । 
उपचितपृथुगात्रश्रोत्रनेत्रादियुक्त 
स्तरण इव समानां पंच जीबेच्छतानि ॥ १६९ ॥ 


जनक ” - 


१ मृष्टं मधुरम्‌ । 


~ ---~-~~ ----~---~ -------- - - ------~ -----~---~-~~-------~ 


५०४ अष्टा द्गहूदयम्‌ | मण रहै 


नारचिहाख्योऽतीवगुणकर : 
गायत्रीशिखिरिङ्ञिपासनरशिवावेल्लाक्षकार्ष्करान्‌ 


पिष्टवा्टादशसंगु्णेभसि धृतान्‌ खंड: सहायोमयेः । 
पात्रे खोहमये श्र्यहं रांवकररालोडयन्‌ पाचये- 
दग्नौ चानुमृदौ सलोहशकटं पादस्थयितं तत्पचेत्‌ ॥ १७० ॥ 
धुतस्थांशः क्षीरतोशस्तथांसौ 
भा्गानिर्यासिाद्‌ द्वी वरायास्रयाशाः । 
अशाश्चत्वारश्वेह्‌ हैर्यगवीना- 
देकीकृत्य॑तत्साधयेक्रष्णखौटे ।। १७१ ॥ 
विमलखंडसितामधुमिः परथ- 
श्युतमयुक्तमिदं यदि वा घृतम्‌ । 
स्वरुचिभोजनपानविचेष्टितो 
भवति नाः पशः परिख्यन्‌ ॥ १७२ ॥ 
श्रीमान्निघ्रू तपाप्मा वनमहिपबलो 
वाजिवेगः स्थिरांगः 
र्वीभ गांगनीङ्मधुमुरभिमूषो 
नेकयोषिन्निषेवी । 
वाइमेधाधीसमृद्धः सुपटुहुतवह्‌ं 
मास्षमात्रोपयोगाद्‌ 
धत्तेऽसौ नारसिहं वपुरनलक्िखा- 
तप्तचामीकँराभम्‌ ।॥ १७३ ॥ 


५ गायन्चादीन्‌ पिष्टवाष्टादश्चगुणे जलं अयोमयं्खदिखण्डैः सह धृतान्‌ 
आयसे पात्रे दिनत्रयं मूयंकरिरणंरालोडयन्न्ोपयन्‌ पाचयेत्‌ ततः परं मन्दवह्लौ 
लोहुखण्दं; सह्‌ पादस्थितं ततपचेत्‌ । 

२ वल्लपूतस्यास्य क्रायस्थैकोऽशः, दुग्धस्यंकांऽः । मा ङ्खोक्राथस्य भागद्वयं 
व्रिफलायाख्रयोंऽशाः । घृताचत्वारोऽशाः । खण्डसिता मधुभिरयुतमयुक्तं व{ ठृत्वं- 
तत्षृतं परिशीलयेत्‌ । ३ ना पुरूषः । पर्मश्नातीतिपलशः । ४ तक्षचामीकराभ- 
संतपतस्वणंतुल्यकान्तिम्‌ । 


रसायनम्‌ | उत्तरस्थानम्‌ ५०१ 


'अत्तारं नारसिंहस्य व्याधयो न स्पृश॑त्यपि । 
चक्रोज्ज्वलभ्रुजं भीता नारसिहमिवासुराः 1} १७४ ॥ 
भृङ्गराज पल्लवप्रयाग :-- 
भु"गप्रवाखानपूनेव' भृष्टान्‌ 
घ्रतेन यः खादति यंत्रितात्मा। 
विशृद्करोषठोऽसनसारसिद्ध- 
दुगधानुपस्तत्कृत भोजनाथ ॥ १७५ ॥ 
मासोपयोगात्‌ स सुखी जीवत्यन्दशतहयम्‌ । 
गृह्णाति सद्रदप्युक्तमविलुप्तस्मुततीद्रियः ॥ १७९ ॥ 
तेलोपयोग :- 
अनेनंव च कल्पेन यस्तंलमूपयोजयेत्‌ । 
तानेवाप्नोति मस गुणान्‌ कृष्णकेशश्च जायते ॥ १७७ ॥ 
"उक्तानि शक्यानि फटान्वितानि 
युगानुरूपाणि रसायनानि । 
महानुरशंसान्यपि चापराणि 
प्राण्ट्मादिकष्टानि न कीतितानि ॥ १७८ ॥ 


रसायनभ्रंशो विकारापशमनम्‌- 
रसायनविधिश्रंक्ाज्जायेरनु व्याघयो यदि । 
यथास्वमौषधं तैषां कार्यं मुक्त्वा रसायनम्‌ ॥ १७६९ ॥ 


सत्यादिनियमोरसायनरूप - 


सत्यवादिनमक्रोधमध्यात्मप्रवणेद्रियम्‌ । 
गातं सद्रत्तनिरतं विद्यान्नित्यरसायनम्‌ ॥ १८० ॥ 


१ अत्तारं भोक्तारम्‌ । २ अमूनव-नारसिह्ध्रते्नव । ३ यानि दाक्यानि 
फलान्वितानि युगानुरूपाणि च तान्युक्तानि। अपराणि च महानुशंसान्यपि 
महाफलान्यपि तानि न कोतितानि । 


५४६ अष्टा ङ्टूदयम्‌ [ अ०४० 


रसायनसेविनो दीघोयुष्वादि - 
गुणेरेभिः समुदितः सेवते यो रसायनम्‌ । 
स निवृंतात्मा दीर्घायुः परत्रेह च मोदते ॥ १८१ ॥ 
शास्त्रातुसारित्वादिरखायनम्‌-- 


शाखानुसारिणो चर्या चित्तज्ञाः पाृवंव्तिनः । 
वुद्धिरस्खटलितार्थेषु परिपूर्णं रसायनम्‌ ॥ १८२ ॥ 


समाप्तं रसायनतत्रम्‌ । 


वाक 4 "१ ~~~. --- 
(णः ९ ~ 


चत्वारिशोऽध्यायः । 


कायचिकिस्सा 
अथाऽतो वाजीकरणाभ्यायं व्याख्यास्यामः | 


वाजीकरणोषधग्रहणेफलम-- 
वाजीकरणमन्विच्छेत्सततं विषयी पुमान्‌ । 
तुष्टि ःपुष्टिरपत्यं च गणवत्तत्र संश्रितम्‌ ॥ १ ॥ 
अपत्यसंतानकरं यत्सद्यः संप्रहषंणम्‌ । 
वाजीकरणशब्दावयवाथं :-- 
वाजीवाऽतिबलो येन याव्यप्रतिहतोगनाः ॥ २ ॥ 





न> ~~ ~ ~------- ~ ~~~ 


१ नवाजो अवाजी अवाजी वाजी क्रियतेऽनैनतद्ाजीकरणम्‌, अथवा वाजः 
श॒क्रं, वाजी राक्रवान्‌ । 


~. ^ ~--------~~----------------------~------ नन, = चमगण्समकण्कनम) 


वजीकरणन्‌ | उत्तरस्थानम्‌ ^०७ 


भर्वत्यतिप्रियः खिणां येन" येनोपचीयते । 

तद्वाजीकरणं विद्धि देदुस्योजंस्करं परम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मचयं नैः श्रेयसकरम्‌- 

धर्म्यं यशस्यमायुष्यं लोकद्वयरसायनम्‌ । 

अनुमोदामहे रह्चर्यमेकातनि्मलम्‌ । ४॥ 
बाजीकरणमाम्युदयिकम- 

भल्पसत्वस्य तु क्लेदी बच्यिमानस्य रागिणः । 

शरीरक्षयरक्ना्थं वाजीकरणमुच्यते ॥। ५ ॥ 

नीरोगस्य पुरुषम्य सवतुषु खीसंमोगः- 
"कल्यस्योदग्रचयसो वाजौकरणमेविनः । 
सर्वेषवृतुष्वह्रहव्यंवायो न निवाते ॥ ६ ॥ 
सिनिगचस्यसानुवासननिरुहादि- 

अथ ज्िग्धविश्‌द्धानां निषूटान्मानुवासनान्‌ । 

घृततंलरसक्षीरशकराक्षौद्र संयतान्‌ ॥ ७ ॥ 

योगविद्योजयेत्पूवं क्षीरमांसरसाशिनाम्‌ । 

ततो वाजौकरान्‌ योगान्‌ शुक्रापत्यविवधंनान्‌ ॥ ८ 

निरपत्यनिन्दा- 
अच्छायः पूतिकुसूमः फलेन रहितो द्रुमः । 
यथेकश्चैकशाखश्च निरपत्यस्तथा नरः ॥ € ॥ 
शअपत्यप्रशंसा 

स्खलद्रमनमन्यक्तवचनं धूलिधूसरम्‌ । 

अपि लाखाविलमूखं हुदयाल्लादकारकम्‌ ॥ १० ॥ 

अपत्यं तुल्यता केन दशं नस्पशंनादिषु । 

कि पूनयंद्यलोधमंमानश्रीकुलवधंनम्‌ ।। ११ ॥ 


~~=--------------~-~---~-- -------"-~-- ---- ^ -*~~ --- ---- -- -- ---~----- ~“ ---~------~-----~* --~---------- ~न 


१ येन स्त्रीणामतिप्ियः। येन चोपचीयते । रागिणः कामिनः) २ कल्यस्य 
स्वस्थस्य । 


५०८ 








अष्टाङ्गहृदयम्‌ | अम ७* 


शुद्धशरीरे वृष्य्रयागा - 

शृद्धकाये यथाशक्ति वृष्ययोगान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
वाजीकरण प्रयाग - 

दारेशषुकूशकाशानां विदार्या वीरणस्य च ।। १२ ॥ 
मून्ठानि कंटकार्याश्च जीवकषं मकौ बलाम्‌ । 
मेदे द्रे दे च काकोल्यौ शूरपपर्ण्यी शतावरीम्‌ । १३॥ 
अश्वगंधामतिबलामात्मगुप्ां पुननंवाम्‌ । 
वीरां पयस्यां जीवतीं मृद्रीं रानां त्रिकंटकम्‌ ।। १४॥ 
मधूक च्ालिपर्णी च भागांल्िरिपलिकान्‌ पृथक्‌ । 
मापाणामाढकं चंतद्‌ द्विद्रणे साधयदपाम्‌ ॥ १५॥ 
रसनाढकशेषेण पचेत्तेन घृताढकम्‌ । 
दत्त्वा विदारीधात्रीभ्षुरसानामाढकादढकरम्‌ ।। १६ ॥ 
घृताचचतुर्गुणं क्षीरं पेष्याणीमानिः चावपेत्‌ । 
वीरां स्वगृ्तां काकोल्यौ यष्ट फल्गूनि पिप्पलम्‌ ॥ १७ ॥ 
द्राक्षां विदारीं खजुर मधूकानि शतावरम्‌ । 
तस्मिद्धपूतं चरणस्य पृथक्‌ प्रस्यन योजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
रकरायास्तुगायाश्र पिप्पल्याः वूंडवेन च । 
मरिचस्य प्रकुचेन पृथगधंपलोन्मितैः।। १६ ॥ 
त्वगेखछाकेसरीः श्ुक्ष्णैः क्नौदाद्‌ हिकूडवेन च । 
पलमात्रं ततः खादेत्‌ प्रत्यहं रसदुग्धम्रुक्‌ । २० ॥ 
तेनारोहति वाजीव कुंलिग इव हष्यति । 

कान्ताशतस्यदपध्नं चृणम्‌- 
विदारीपिप्पलीशालित्रियालेक्षुरकाद्रजः । २१ ॥ 
पृथक्‌ स्वगुप्तामूखाच्च कुडवं तथा मधु । 
तुलार्धं शर्क राचरर्णात्‌ प्रस्थाधं नवसपिषः ॥। २२॥ 





कलक भजनमा 


१ वीरणमश्लीरम्‌ । २ पेष्याणि कत्कान्‌ । इमानि वौरादीनि। 


वाजीकरणम्‌ | उत्तरस्थानम्‌ ५०९ 


सोशमात्रमतः खादंद्यस्य रामाशतं ग्रहे । 
सवरात्रोरतिकारकोयोग :-- 
सात्मगुप्ताफलान्‌ क्षीरे गोधूमान्साधितान्‌ हिमान्‌ ।॥ २३॥ 
माषान्ना सघृतक्षौद्रानु खादन्‌ गृष्टिपयोऽनुपः । 
जागति रात्रि सकलामखिन्नः वेदयर्श्रियः।। २५ ॥ 
कान्ताशतनखषह रतिकारकोयोग :-- 
बस्तांडसिद्धे पयसि भावितानसकृत्तिकान्‌ । 
यः खादेत्ससितान्‌ गच्छेत्स ्जीशषतमयूर्घवत्‌ ॥ २५॥। 
कान्ताशतेष्छाक्ठे चृणंम्‌- 
चरणं विदार्या बहुशः 'स्वरसेनैव भावितम्‌ । 
क्षौद्रसरपियंतं खीद्वा प्रमदाश्चतमृच्छति ।। २६ ॥ 
बृद्धस्यतारुण्यकरोयोग :- 
बरष्णावात्रीफलरजः स्वरसन सुभाव्रितम्‌ । 
शकं रामधुसपिभिर्कीद्वा योऽनु पयः पिधेत्‌ ।। २७ ॥\ 
स नरोऽश्शौतिवर्षोऽपि युवेव परिहूष्यति । 
व्यवाये नित्यवेगकरा मधुक याग :-- 
कपं मधुकचूर्ण॑स्म ॒घृतक्षीद्रसमन्वितम्‌ ।। २८ ॥ 
पयोऽनुपानं यो लिद्यानित्यवेगः स ना भवेत्‌ । 
वृष्ययोग :-- 
"कुली रम्छुग्या यः कत्कमारोक्य पयसा पिवेत्‌ ।॥। २६ ॥ 
सिताघृतपयोन्नाशी स नारीषु वृषायते । 
शक्राऽन्तयकरोयोग :-- 
यः पयस्यां पयःसिद्धां खादेन्मघुषृतान्विताम्‌ ॥ ३० ॥ 


१ स्वरसेन विदार्या रसेन । २ कुलोरश्यङ्खो-क्करश्रङ्खी ञो । 


५१० अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ अँ ४१ 


'पिरेदवाष्कयणं चानु क्षीरं न क्षयमेति सः । , 
चूणंपानेशुक्रव्रद्धिकरम्‌- 
स्वयंगृेषुरकयोर्वीजिचूरणं ` सशर्करम्‌ ॥ ३१॥ 
धाराप्णैन नरः पीत्वा पयसा रासभायत । 
वृद्धस्य तारख्यापाद्को याग :- 
उछ्वटाचूण मप्येवं शतावर्याश्च योजयेत्‌ । ३२ ॥ 
चंद्रशृश्रं दधिसरं समितं षष्टिक्रौदनम्‌ । 
पटे सु्माजतं भक्त्वा वृद्धोऽपि तरुणायते । ३३ ॥ 
वृद्धस्य ख्ीशतगमने शक्तिकरो योग :- 
एवदष्कषुरमाषात्मगृप्तानीजशतावरीः । 
पिबन्‌ क्षीरेण जीर्णोऽपि गच्छति प्रमदाश्चतम्‌ ।॥ ३४ ॥ 
वृष्यस्वरूपम्‌- 
यक्किचिन्मधुरं जिग्धं वृंहणं बलवधंनम्‌ । 
मनसो हर्षणं यच तत्सवं वृष्यमुच्यते । ३५ ॥ 
व्यै रेवं विधंस्तस्म, टितः प्रमदां व्रजेत्‌ । 
"जातमवेगेन चोदीणं: ख्रीगुणश्च प्रहर्षितः ।॥ २६ ॥ 
शब्दादयः सेन्या :-- 
सेव्याः सर्वद्रियसुखा* धर्मकल्पद्रमाकूराः । 
विषयातिशयाः पंच, शराः कुसुमधन्वनः ।। ३७ ॥ 


१ बष्कयणी चिरप्रसूता धेनुस्तस्या इदं बाष्कयणम्‌ । 

२ उचटा-षवेतगुञ्ा । अथवा लोके “उटद्घन" इति प्रसिद्धं द्रव्यम्‌ । 
२ आत्मवेगेन स्वस्थबलेन । स्रीगृणैर्छावण्यादिभिः । ४ धर्मे-एव कल्पवृक्षेऽङ्कुरा- 
वरा्कुराः । पञ्चविषयाःखब्दस्पर्चादयः । कुसुमधन्वनःकामस्य यराः बाणा 
तेविषथा; 





---~ ~ ------ --- -" ~~~ 


वाजीकरणम्‌ | उत्तरस्थानम्‌ ५११ 


सखी प्रशंषा- 
इष्टा द्येकरंकणं1ऽप्यर्था हुष॑प्रीतिकराः परम्‌ | 
क्रि पुनः सख्रीयरीरे ये संघातेन प्रतिष्ठिताः ।। ३८ ॥ 
नामापि यस्या हूदवोत्सवाय 
यां पश्यतां तृत्तिरनाप्पूर्वा । 
सर्वेद्रियश्कषंणपाशभूता 
कातानुवृत्तिव्रतदीक्षिता या ।॥ ३६ ॥ 
रकल] विलासांगवयो विभूषा 
दाचि: सलजा रहनि प्रगल्भा । 
प्रियंवदां तुल्यमनःशया या 
मास््नी वृपल्वाय परं नरस्य ।॥ ४० ॥ 


कामशाल्ञानुसारं रतिकरणम्‌- 
आचरेच सकल रतिचर्यां 
कामराश्जविहितामनवद्याम्‌ । 
दशकालबलशक्त्यनुरोषा- 
शदरेयतंत्रसमयोक्त्यविरुद्धाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


विहारङूपं वाजीकरणम्‌- 
अभ्यंजनाद्तंनसकगंध- 
भ्स्रक्पत्रवल्राभरणप्रकाराः । 
गांधवंकान्यादिकथाप्रवीणाः 
समस्वभावा वशगा वयस्याः | ४२॥ 


~~~" ---~----~---~- ~ "~~~ ~~~ ---------~--~~-------- 








~~ ^~ ^ 


१ अनाप्तपूर्वा-पूर्वनाप्तातृसिः । कान्तस्य भतुंरनुवृत्तिरनुवर्त॑नं तदेव व्रतंतत्र 
या दीक्षिता। २ कलादय एव विभ्रूषाभूषणंयस्याः । कलानृत्यगीतादिरूपा 
चतुःषष्टिभिदमिन्रा । विलासः-प्रियसमागमेगत्यासनमुखनेत्रादौवेचिश्यम्‌ । रहमि 
सुरते-प्रगलमा वृष्ट । मनःश्रयः कामः । ३ अनवद्यामनिन्याम्‌ । वंयेतिवव्यक- 
शाल्नाचाराऽविरुद्धाम्‌ । ४ स्रकमाखा, वयस्यामित्राणि । 


~~~ ----- ~~"------- ----~--~ --- -- ~ 


५१२ अष्टाङ्गहृदयम्‌ [| जन ४० 


'दोचिका स्वभवनांतनिविष्ठा 
पद्मरणुमधुमत्तविंगा । 
नीलप्तानुगरिक्रुटनितंव 
काननानि पूरकंठगतानि ॥ ४३ । 
टृष्टिमुखा विविधा तरूजात्िः 
श्रात्रसुखः कलकोकिलनादः 
अंगसुखतुं वशेन विभूषा 

चित्तसुखः सकलः परिवारः ॥ ४४, 
'तांवबूलमच्छमदिरा 

कांता कांता निशा शल्ञाकांका । 
यद्यच्च किचिदिष्टं 

मनसो वाजीकरं तत्तत्‌ ॥ ४५ ॥ 


[र 
कामोत्पादकानि- 


*मधुमुखमिव सौत्पलं प्रियायाः 

"कलरणना परिवादिनी प्रियेव । 
कुसूमचयमनोरमा च शय्भा 

किस्तलयिनी लतिकेव पृष्पिताभ्रा ॥ ४६ ॥ 


~~-~~ “~~~ -*------~ ~" - -----~~ -~ ~ 


१ दीधिकावापी । स्वभवनान्तनिविष्टा स्वग्रहसमीपेस्थिता । पद्मरेणु- 
मधुम्यां मत्ताविहङ्खा यस्याम्‌ । २ नीलंसानु शिखरो यस्य॒ स चासौ 
गिरिस्तस्य करुटस्तस्य नितम्बस्तत्र यानि काननानि । तानि पुरस्य समीपस्थानि । 
कलोमनोहूरः श्रवणमुख इत्यर्थः । शद्खेषु मुखानुरोधेन ऋत्वनुरोधेन च विरूषा- 
अल्कुारः । ३ अष्छमदिरा निर्मलं मद्यम्‌ । मनश््रिवा सुन्दरी । सचन्द्रा रात्रिः । 
एतत्‌ समस्तं वाजीकरणम्‌ । ४ मधु-माद्रीकम्मयं सोत्पलं सकमलं स्िरियाधरुखमिव । 
५ कलरणना मधुरशब्दा । परिवादिनी बीणासा प्रिया इव । कुसुमचयमना 
रमा-पृष्पसमूहविरचिता रमणीया शय्यापुषिवाग्रा पल्लवौ पृष्पत्रधाना 
लता इव । 


ताजौकरणम्‌ ] उत्तरस्थानम्‌ ५१३ 


"देशे शरीरे च न काचिदति- 

र्थेषु नाल्पोऽपि मनोविघातः । 

वाजीकराः संनिंहिवाश्च योगाः 

कामस्य कामं परिपूरयति ॥ ४७ ॥ 

सरमयसङ्प्रह :- 

मुस्तापरप॑टकं उशरैर, तपि जलं मृद्धष्टलोष्टोद्‌मवं, 
खाजाश्डुदिषु, बस्तिजेषु गिरिजं, मेहेषु धात्रोतिभे । 
पांडी श्रे्टमयोऽभयानिलकफे, फीहामये पिप्प 
रसंघाने ठमिजा, विषे शुकतरमेदोऽनिज्ञे गुग्गुलः ॥ ४७८ ॥ 

वृषोऽख्ञपित्ते, कुटजोऽतिसारे 

भल्लातकोऽशःसु, गरेषु टेम 

स्थूलेषु तारध्य, कृमिषु बरमिष्नं 

शोषे सुराच्छागपयोऽनुमांसम्‌ ॥ ४६ ॥ 

श्मक्ष्यामयेषु त्रिफला, गुडूची 

वाताख्ररोगे, मितं म्रहस्याम्‌ । 

कुष्ठेषु सेव्यः खदिरस्य सारः 

सर्वेषु रोगेषु रिलाह्यं च ॥ ५० ॥ 

उन्मादं घृतमनवं. शोक मद्यं, विसंस्षरति द्रा्यी । 

निद्रानाशं क्षीरं जयति, रसाला प्रतिश्यायम्‌ ॥ ५१॥ 
मासं क।श्यं, लग्नः प्रभंजनं, स्तच्धगाच्रतां स्वेदः । 
“गुडमंजर्याः खपुरो नस्यात्स्कंधांसबाहुर्जम्‌ ॥ ५२ ॥ 





[1 


१ देश इति -स्वस्थोदेशः स्वस्थंशरीरं मनोऽनुकूलं धनागमश्चेत्येते पदार्थाः 
कामस्य काममिच्छांपरिपूरयन्ति काममृत्पादयन्तीत्यर्थः । सन्निहिताः समीपस्थिता 
वाजीकरायोगा वाजीकरण प्रयोगाः । २ गिरिजं-दिलाजतु । २ कमिजा-खानक्ना । 
श॒कतरःशिरीषः । ताक्ष्यं रसाञ्जनम्‌ । मथितं तक्रम्‌ । अनवं पुराणं घृतम्‌ । शोकं 
मद्यं जयति-मद्यं शोकनाशकम्‌ । 9 गुडमंजरी कृष्णशाल्मलो तस्याः खपुरोनिर्यासः। 
( कद्रु वा ग्द} । 

२३ 


५१४ अष्टाङ्गहुदयम्‌ [ अ०्४* 


नवनीतखं उमदितमोष्टं मूत्रं पयश्च हंस्युद्रम्‌ । ‹ 
नस्यं मुधंविकारान्‌, विद्रधिमचिरोत्थमस्रविलरावः ।। ५३ ॥ 
नस्यं केवलमुखजान्नस्यांजनतपंणानि नेच्ररुजः । 
बृद्धव्वं क्षीरघून, मृद्धं शंतांवुमार्तच्छायाः ॥ ५४ ॥ 
ममदाक्ताद्रंकमात्रा मंद बह्वी, श्रमे सुरा जानम्‌ । 
दुःखसटत्वे स्थेयं व्धायामो, गोक्षुरूहितः कृच्छं ॥ ५५ ॥ 
कसे निदिग्विका, पाश्वंशू्ञ पृष्करजा जटा । 
वयसः स्थापने घाता, त्रिफला गुग्गुलुत्रणे ॥ ५६ ॥ 
बस्तिर्वातविकारान्‌, 
पैत्तान्‌ रेकः, कफादभवान्‌ वमनम्‌ । 
तद्र जयति बलामं, 
सपि: पित्तं, समीरणं तलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दत्यग्रयं यन्प्रोक्तं रोगाणामौषधं चमायालम्‌ । 
तटेशकाटबटता विकल्पनीयं यथायोगम्‌ ॥। ५८ ॥। 


छग्निवंशग्रश्न : 
'दत्यात्रेयादागमय्या्थमूत्रं 
तत्मृक्तानां पेललानामतृप्तः । 
भडादीनां संमता मक्तिनज्रः 
पप्रच्छेदं संश्ञयानोऽभरिवेश्छः ॥ ५६ ॥ 





हश्यंत भगवन्‌ केचिदात्मवंताऽपि रोगिणः । 
द्रव्योपस्थानुमंपन्ना बृद्धवंयमतानुगाः ॥ ६० ॥ 
श्षीयमाणामयप्राणा विपरीतीस्तथापरे । 
हिताहिततविभागस्य फलं तस्मादनिश्चितम्‌ ।। ६१ ॥ 


0 





----~---~------+------~----~-~---~--~-------------~-----~-~--- "-~-+~ -~--~-~ 


१ आगमय्य ज्ञात्वा । तल्मूक्तानामात्रेयसुभाषितानाम्‌ । पेशलानां मनो- 
हराणाम्‌ । २ क्षीयमाणामयप्राणाः केचिद्रोगाद्विमुच्यमानाः केचिचस्ियमाणाः । 
३ विपरीता-अनात्मवन्तः, द्रव्योपस्थात्ररहिताः, वृद्धवे्यमताननुसारिणश्च तथा- 
क्षीयमाणामयप्राणाः ! 


वाजीकरणम्‌ ] उत्तरस्थानम्‌ ११५ 


१किं शास्ति शास्रमस्मि- 

लिति कल्पयतऽग्रिवे्मृख्यस्य । 

शिष्यगणस्य पूनवम्‌- 

राचख्यौ कात्सन्यतस्तत्म्‌ ।। ६२ ॥ 
प्रश्नम्यात्तम-- 


न^ चिक्रित्साऽचिकित्मा च तुल्या भवितुमहति }* 
विनापि क्रियया स्वास्थ्यं गच्छतां पौोडर्शाशया || <३ ॥ 


स्ात्ङ्कपङ्कमगनानामापयेदस्नात्रलम्ब -- 
आततंकपंक्रमगनानां हस्तालंबा भिषग्जितम्‌ । 
जोविहं म्रियमाणानां सर्वेषामेव नौपघात्‌ ।। ६४ ॥ 


उपायसाध्यानांसिद्धव्वम्‌-- 


न ह्युपायमयेक्षते सर्वे रोगा न चान्यथा ; 
उपायसाघ्याः [ मघ्यंति नाहेतुर्टहतुमानु यतः ॥ ६५ ;' 
यदुक्तं सवंसंपत्तियुक्तयापि चिकिन्मया । 

मृद्युभवति तैव नोपायेऽस्त्यनुपायता ।। ६६ ॥ 


१ किलास्ति न किचिदपिशिक्षयतीत्यथंः । कल्पयत विचारं कुवंतः। 
२ षोडशांशया षोडश्चभागया चतुर्गुणचतुष्पादयुक्तया, क्रियया चिकित्सया 
विना स्वास्थ्य्मापिगच्छतां नराणां, चिकित्या चतुष्पात्‌ षोडसगुणयुक्ता, 
अचिक्ित्मा च तुल्या भवितुं नार्हति । पोडशभागया चिकित्सया विना 
यस्य॒ रोगस्योपशान्तस्तस्यापि चिकित्सया शीघ्रतरं सिद्धिस्तथा चिकित्सा 
साध्यानां रोदहिणिकादीनां चिकित्सां विनाशान्तिर्नभवतीर्यथंः। ३ सर्वे रोगा 
मसाघ्या रोगाः । उपायसाघ्या रोहिण्यादय, अन्यथा-चिकिन्सामन्तरेण नैव- 
सिद्धयन्ति, यतोऽेतुर्हतुमान्न भवति । उपायेऽनुपायतानास्ति । योहियस्योपायः 
स॒ न तस्यानुपायः। यथा घटस्य मृृण्डचक्रादिसामग्रीविरोषो न कदाचिद्‌- 
घटस्यानुपायो मवितुमहं ति । 


४१६ अष्टा ङ्गहुदयम्‌ [ अ० ४ 
दबयागात्‌ क्वविदर्सिद्धि :-- 
+अप्येवोपाययुक्तस्य धीमते जातुचित्क्रिया । 
न सिष्येरैववंगुण्यान्न त्वियं षोडश्लाल्मिक्रा ॥ ६७ ॥ 
रृष्टन्त :-- 
कस्यामिद्धोऽग्निंतोयादिः स्वेदस्तंभदिकरमणि । 
न प्रीणनं कशंनं वा कस्य क्षीरं गवेधुकम्‌ ।। ६८ ॥ 


कस्य माषात्मगुप्तादौ वृष्यत्वे नास्ति निश्चयः । 
ववण्मूत्रकरणाक्षेपौ कस्य संशयितौ यवे ।॥ ६६ ॥) 


विपं कस्य जरां याति मंत्रतंत्रविवजितम्‌ । 

कः प्रातः कल्यतां पथ्याहते सोहिणिकादिषु ।। ७० ॥ 
चिकित्सातन्त्रस्य साफल्यम- 

अपि चाकार्मरणं स्वंसिद्धां निश्चितम्‌ । 

महतापि प्रयत्नेन वायतां कथमन्यथा ॥ ७१ ॥ 
ज्वरलद्ुनड्ंहण शास्लसिद्ध-- 


चंदना्पि दाहादौ रूढमागमपूर्वकम्‌ । 
शाख्रादेव गतं सिद्धि ज्वरे कंवनवरंहणम्‌ । ७२ ॥ 


चिकिस्सितेसंशयोनैवकतेव्य :- 
चतुष्पाद्गुणसंपन्ने सम्यगालोच्य योजिते । 
भ्मा तरथा व्याधिनिर्घातं विचिकित्सां चिकित्सिते । ७३ 
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१ यत्र देवे प्रतिक्रुले केदाचिन्नक्रिया सिद्धयति तत्र दँवमेवश्रतिबन्धकं कारणे, 
न तु षोडश्ात्मिकायाश्चिकित्सायाविफलत्वमित्यर्थ; । २ अग्निः स्वेदकर्मणि, तोयं 
च स्तम्भने। क्षीरप्रीणनं-तपणं, गवेधुक-क्रीदवान्नं कर्शनम्‌ । ३ कल्यता 
मारोग्यम्‌ । 9 व्याधिनिर्घातं प्रति विचिकित्सां-संशयं माकृथाः । 


वाजीकरणम्‌ | उत्तरस्थानम्‌ ५१७ 


एतच्छाल्मकारड मृत्युपाशच्छेदनम्‌- 
एतद्धि मृत्युपाशानामकृडि चेदनं दृढम्‌ । 
रोगोत््रासितभीतानां रक्षासूत्रमसूत्रकम्‌ ॥ ७४ ॥ 


च कत्साशालमत्यञ्चयरऽम्रतम- 


णतत्तदमृतं साक्चाजगत्यायासवजितम्‌ ; 
थाति हालाहर्त्वं च स्यौ दुर्भाजनस्थितम्‌ ॥ ७५ ॥ 


कुवयानाव्याग -- 
"अज्ञातशास्रसद्भावान्‌ शाख्रमात्रपरायणान्‌ । 
त्यजेद्‌द्‌ राद्‌ भिषक्पाशान्‌ पालान्‌ वैवस्वतानिव | ७६ ॥ 


सुवेद्याना भद्रम- 
भिषजां साधुवृत्तानां भद्रमागमशालिनाम्‌ । 
अभ्यस्तकर्मणां भद्रं भद्र भद्रामिटाबिणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


मन्त्रवदतस्यप्रयाग :-- 
इति तंत्रगुणैयुक्तं तंत्रदोषविवजितम्‌ । 
चिकित्मारा्र्मखलं व्यापस्य परितः स्थितम्‌ ॥ ७८ ॥ 


विपुलामलविज्ञानमहामूनिमतानुगम्‌ 1 
महासागर गंभीरमंग्रहार्थोपलक्षणम्‌ ॥ ७६ ॥ 


१ एतत्‌ चिकित्सातन्त्रम्‌ । अकाण्डेऽकाले । अमूत्रकंसूत्ररहितम्‌ । आयासेन 
परिश्रमेण वजितम्‌ । जगत्प्रसिद्धममृतंतु क्षीरादं प्रमथ्य सूरामूरेरुल्पादितमिदं- 
चिकित्माशाख्रममृतंतु आयासरहितम्‌ । २ अज्ञातः शास्रस्य सद्भावस्तत्वार्थो- 
यैस्तान्‌ । सामान्यतः शाख्रपाठमात्रतत्परान्‌, अदृष्टकमंणः । भिषक्पाशान्‌ निन्दित 
वंदान्‌ । वैवस्वतानु यमसम्बन्धिनः । ३ तन्त्रगणास्तन्त्रयुक्तयः द्ात्रिशत्संख्याकाः । 
तन्त्रदोषेरप्रसिद्धक्चब्दादिभिर्वजितम्‌ । महासागर इवगम्भीरो यः सदग्रहार्थोऽष्टाङ्ग 
संप्रहस्तस्योपरक्षणमपायभूतम्‌ । 


५१८ अटा द्ंहूदयम्‌ [ अ०४* 


'अष्टांगवैद्यकमहोदधिमंथनेन 
योऽष्टांगसंग्रहमहामृतद्ासिराप्तः । 
तस्मादनत्पफटमत्पसमुद्यमानां 
परीत्यर्थमेतदुदितं पृथगेव तंत्रम्‌ ॥ ८० ॥ 
"दृदमागमसिद्धत्वातपरत्यक्षफलद्शंनान्‌ । 
मंत्रवत्संभरयोक्तग्यं न मीमांस्यं कथंचन ।। ८१ ॥ 


पनत्पाठादिमिर्दीचनीवनादिप्राप्रि- 


दीरघंजीवितमारोग्यं धर्ममथं मुखं यशः । 
पाठाववोघानृष्टानैरधिगच्छत्यतो ध्रवम्‌ ॥ ८२} 


चरकाद्‌ यकेकम्नन्धाभ्या ऽसम्यग््ञानम्‌- 
'एतत्पठन्‌ु संग्रह बाघयक्तः 
स्वस्यस्तक्र्मा भिषगप्रकप्यः । 
जाकपय्रत्यन्यविश्चालतंत्र- 
वरृताभियोगान्यदि तन्न चित्रम्‌ || ८३ ॥ 
यदि चरकमधीते तद्‌ ध्रुवं सृश्र॒तादि 


प्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाह्यः । 
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१ अष्टावङ्खानि यस्य॒ तदष्टाद्धं तद्रद्यकं च तदवमहोदधिस्तस्यमन्यनमिव- 
मन्थनं पाठश्रवणचिन्तनादिभिःक्षाभणं तेन । अणश्ङ्खंसदुग्रहा ग्रन्थ एव मटहानमृत- 
राशिराप्तः । एतदष्टाङ्ग हृदयम्‌ । २ इदं तन्त्रम्‌ । अतोश्टाङ्गहूदयाख्यात्तन्वात्‌ । 
३ एतदष्टा ङ्गहदयास्यंतन्त्रम्‌ । मंग्रहोऽषटा ्गसङग्रहः । अभियोगोमिग्रहणमघ्ययन- 
मितियावत्‌ । ४ सुश्रृतादिप्रणिगदितगदानां शल्रकमसाध्यानां रोगाणाम्‌ ॥ 


पक्रियाया-मुश्रुतपारमाध्यक्रियायां, दोषदूष्यकालशरीरसत्वसात्म्यादिरूपायाम्‌ । 


्राजीकरणम्‌ | उत्तरस्थानम्‌ ५१९ 


अथ चरकविहीनः प्रक्रिग्रायामखिन्नः 
किमिव खलु करोतु ` व्याधितानां वराकः ॥ ८४ ॥ 
अमधुनिककविकृनभ्रनथाभ्यासं य्॒तस्तस्माद्‌ सुमतिभिरतद्म्रह्मम्‌- 

२अभिनिवयवशादभियुज्यते 

मुभगितपि न यो हढमूढकः । 

पठतु यत्नपरः पुरुषायुपं 

स खलु वंद्यकमाद्यमनितविदः । ८५ ॥ 

वाते पित्ते एनण्पलांतौ च पथ्य 

तटं सपिर्माक्षिकं च क्रमेण । 

एतद्‌ ब्रह्मा भाषते ब्रह्मजा वा 

"का निर्मत्रे वक्तमेदोक्तियक्तिः ॥ ८६ ॥ 
अभिवातृवदात्‌ कवा द्रव्यशक्तिविदिप्यत ! 


अतो प्मत्सरमुन्सृज्य माध्यस्थ्यमवलंग्यताम्‌ ॥ ८७ ॥ 
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१ व्याधिताना-कासणश्वामा्याभभूतानाम्‌ । वाराकोऽल्पवुद्धिः । अष्टा ङ्गहूदये 
तु चरक्रोक्तपरक्रियायाः प्रतिपादनात्मुश्रतोक्तयगाभिषानाच एतदध्येता रोग- 
चिकित्पार्यौ प्रवत॑मानो रोगशान्ति ध्रूवं विदवात्येव । 

९ अभिनिवेशो वस्तुपक्षपातः । नामियूज्यते मनोयोगं न करोति । आं 
प्रथमप्रणीतं लक्षमितं ब्रह्माक्तं वंदयक्रम्‌ । पृरुपायृषं वपंशतम्‌ । अनिविदाऽखिन्नः । 

३ निर्मन्त्रे मन्त्रभिन्नै-वातादिनाशके तंखादौ । वक्तूरभेदा विशेषस्तदुक्त्या 
शक्तिनंकाचित्‌ । मन्त्रस्तु ऋषिप्राक्तःशक्तियम्पन्नः, परं तंलादि आतादिनाश्चक 
मितिमहरषिः कथयेदथवा ऋषिभिन्नस्तत्र न कोऽपि तिदोष इत्यथः । 


५ मत्सरं द्वेषम्‌ । माध्यस्थ्यं पक्षपातराहिव्यम्‌ । 


५२० अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ अ० ४१ 


ऋषिप्रणीते प्रातिश्चन्मुक्त्वा चरकपुध्रत्तौ 

-भेडाद्याः कि न पठ्यत तस्माद्‌ ग्राह्यं सुभाषितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हृदयमिव प्टृदयमेतत्मरवयुरवेदवाड्मयपयोषेः । 

करत्वा यच्छुभमाप्तं शभमस्तु परं ततो जगतः ॥ ८६ ॥ 


दति श्रीसिहगुष्सूनुवाग्भरचिरचितायामश्टंगहदयसंहितायामूत्तरस्थाः 
समाक्चम्‌ ॥ श्च° ॥ ४० ॥ श्ल्लो० ॥ २१७६ ॥ 


॥ श्रादितः श्छोकसंख्या ॥ ७३८५ ॥ 


समाप्मिदमष्टांगहदयम्‌ ॥ 


----------*~-*-+-*-------- 


१ भेडाद्या इति-मपितु सुभाषित्रियततया चरकसुश्रतौ यथा बाहल्येन 
प्येते न तथा भेडादयस्तस्मात्स्थितमेतद्यत्‌ सुभाषितं प्राष्य, न तु मूनिप्रणीत 
तन्त्रम्‌ । अतोऽनार्षमपीदं तन्वं चरकसुन्रतवद्गुणवत्वादुवुद्धिमद्भिर्ग्रष्यमेवेव्य्थंः । 

२ हृदयमष्टा ङ्गहदयम्‌ । यथा हदयं शरीरंकंदशमपि सिराधमनीमिः सकल- 
दरीरं वाप्नोति तथेदमपि तन्त्रं षड्भिःस्थानेःसकलमष्टाङ्घमायुर्वेदवाङ्मयं 
व्याप्य स्थितमित्यथंः । 


इति वैद्यवरश्रीपूणं दत्तशर्मसूनुआयुर्वेदाचायश्रीहरिनारायणश्मंवै्यमिमिताया- 
मष्टाङ्खह्‌ दयरिषण्यां प्रमास्यायामत्तरस्थानं समाप्तम्‌ । 


--- ५५५, क ४/३-९.८५.५.------- 


रिप्पणीकतँनिवेदनम्‌ 
प्रम्णोन्नीतसदौपधीशमनिशं पीगूषपूराच्ितम्‌ 
संरिलष्टं गिरिराजकल्पल्रया मृत्युञ्जयं शद्धुरम्‌ । 
नित्यं दिव्यरसायनं सुरतर' द्यायुष्यनंरुञ्ययो-- 
रायुर्वदशिवं शरण्यमरिवध्वंसाय वन्दामहे ॥ १॥ 
स्फुरद्राजस्थानं भरतवसुधाभालतिलकम्‌ 
समद्धं यत्रास्ते जग्रपुरमतिख्यातविरुदम्‌ । 
पिलोदग्रामस्तत्मविधमथ गौडद्विजवरेः 
श्रितो, यस्मिन्‌ विद्रान जनि जयकृष्णो गुणनि धिः ॥ २॥ 
तदात्मजः श्रीधुतपूर्णंदत्तः 
प्रशस्तविद्याचरितेरमत्तः । 
जातौ यशस्वी सुजननाभिवन्यो - 
वन्यो विदामाजंवश्ोभिरीलः ॥ ३ ॥ 
शम्भोर्मृश्नि धृतापि यच्चरणयोः प्रक्षालनं कुवती 
गज्ञा॒ टषंतरङ्धितेव वहते यत्रोत्तरप्रक्रमा। 
लुप्ता चापि सरस्वती परिसरे यस्याश्िरात्स्यन्दते ॥ 
सा विश्वेव रवल्लभा विजयते वाराणसी मृक्तिदा॥ ५॥ 
अस्यां भद्रवनी (भदेनी) सुभद्रविवृधावासस्थली पावनी 
यस्यामाक्त भिषग्बरो ममपिता श्री पूणदत्तामिधः। 
नित्यं पुण्यचिकित्सयाऽत्र जनताव्याधान्समुद्लय- 
ल्लोके स्यातिमुपेयिवािरुपमां सर्वामिनन्यो भवन्‌ ॥ ५॥ 
` तस्यात्मजः प्रवीणप्राजानां सेवने सक्तः । 
ग्रधिगतवेद्यकविद्यो निरवद्यो भव्यगोष्ठीषु ।। ६ ॥ 
आयुवदाचायः श्रीहरिनारायणः शर्मा। 
वी °एन्‌° मेहता विश्रुत संस्कृत *विद्यालयाध्यक्षः ॥ ७ ॥ 
तेन प्रभाभिधाना रचिता रुचिराथ टिप्पणी पुण्या । 
ग्रष्टाङ्गहृदयनामा ग्रन्थो यत्सङ्गतो भाति॥८॥ 
ग्रन्तस्तमो विदामप्यस्येत्‌ किरणाङ्कूरो यस्याः । 
सेषा कृतिमंदीया प्रीतये भूयान्महेर्वरस्य ॥ ६॥ 


~ प्रतापगढ (अवध) स्थितः । 


